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कामिनिया ऑइल 


हरएक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता | 
को दुणुना बढ़ाता है । क्‍या आप ऐसा नहीं चाहते कि 
अपने और अपनी स्त्री तथा वच्चो के बाल घने, लंबे, काले, 
चमकीले और रेशम के तुल्य मुलायम हो ? यदि चाहते हो, 
तो दुनिया में मशहर रजिस्टडे “कामिनिया ऑइल” का 
व्यवहार करे । 'कामिनिया ऑइल” एक सच्चा वनस्पति- 
मिश्रित खुगंधित द्रव्यो से वनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित € 
तेल है । दाम प्रति-शीशी १) रु०। डाक-म० ।), ३ शीशी ¢ 
२॥=) डा०-म० ||) 


ओटो दिलवहार को सेट कहो, चाहे इत्र कहो | क्योकि 
इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं है । इस “ओटो दिलवहार- 


सेट” का कपड़े पर दाया नहीं पड़ता । यह सेट कई क्रिस्म के 
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नए-नए फूलों के अक़ने से4ूननाया गया है । इसके दो या 


चार बुँद कपड़े पर डालने से कपड़े का सुगंध कई दिन 
तक क्रायम रहता हे। 
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४७, सम्मेलन का सिंहावलोकन 
५८. सम्मेलन की परीक्षाएँ 


५६. सम्मेलन की प्रगति . 


६०. सम्मेलन के भूतपूवे सभापति 

६१. सम्मेलन के संबंध में हमारा 
प्रस्ताव ... 

६२, सम्मेलन ने क्या किया ओर 

.. क्या नहीं? 

६३, सम्मेलन-पंरीक्षाओं की पाख्य- 
पुस्तकें .... .... 


श्रीयुत रमेशम्रसाद बी० एसू-ली ०, केसिस्ट 


८७, १३%, ३ 


१६ 
i 


४३६, ५६० और ६७८ 


संपादक ३८, २०८, ३२३, ४९३, ३ 


द्विवेदी (भूतपूर्व 


पं० महावीरप्रसाद “सरस्वती -संपादक) 

संपादक 

पं० लोचनग्रसाद पांडेय 

स्वरकार--मास्टर भोगीलाल-नरोत्तमदास, 
पं० गोविंद्वल्लभ पंत ( नाटककार ) ; स्वरः 
प्रोफ़ेसर विश्वंभरसहाय “व्याकुल!! ; स्वरकार--पं० 
लक्ष्मीनारायण द्विवेदी; स्वरकार--प्रो फ़ेसर मौलाः 
शब्दकार--पं० गोबिंदवज्ञभ पंत (नाटककार ) : 
शब्दकार--प्रोफ़ेसर विश्वंभरसहाय “ च्याकल?” 
स्वरकार--मास्टर भोगीलाल-नरोत्तमदास, हि झाः 
कार--पं० गोविंदवज्ञभ पंत ( नाटककार ) 

१८४, ३०५, ४२८, ४० और 


शब्दकार-- 


'शब्दकार-- 


खश, 
स्वर- 


श्रीयुत लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय 'साहित्य-भूषण' 

बाबू जगन्नाथदास “रल्लाकर”' बी० ए० 

श्रोयुत जी० एुस्‌० “पथिक 

पं० श्यासविहारी मिश्र एम्‌० ए० और पं० शुकदेवविहारी 
मिश्र बी० ए० 

पं० रामनरेश त्रिपाठी ( हिंदी. 

पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी र 

श्रीयुत शुकदेवर्सिह ( त्रार-नागरी-प्रचारिणी सभा ) 

प्रोफ़ेसर रामदास गोड़ एम्‌० ए० हू a 

केसर गोपालस्वरूप भागव एम्‌ पुस्‌-सी० (हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के परीक्षा-मंत्री) र 

बाबू श्यामसुंद्रदास बी० ए० ( हिंदू-विश्वविद्यालय के हिंदी. 
अध्यापक ) 

संपादक 


-३।दित्य-सम्मेलन के प्रचार-मंत्री ) 


संपादक 
पं० रामजीलाल शर्मा (हिंदी-सहित्य-पम्भलन के प्रबंध-मंत्री) 
१० बदरानाथ भट्ट बी० ए० (लखनऊ-बविश्वविद्यालय के 

हिंदी-अध्यापक )  .., 
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२२९ 


२८४ 


२८8 


लेख-सूची ( गद्य ) | 


ह लेखक ` एष्ट 
हित्य-कला और प्रेमाश्रम 
( प्रत्यालोचना ) १ «.. पं० जनार्दैनप्रसाद का 


~= -.. ४३३ 


६५. सांहत्य-सूचना ... »»« संपादक > नल (ES) 

२०८, ३२८, ३५२, ५७५ ओर ३२४ 
६६. सिख-गुरु ओर हिदी... -,„ बाबू शिवनंदनसहाय ... 2 2 > १४३ 
६७. सुमन-संचय > == पं० कृष्णंविहारी मिश्र बी० ए०, एल्‌-एल्‌ ० बी०, श्रीरामाज्ञा 


द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( नस ), श्रीयुत रमेश- 
प्रसाद बी० एस-सी ०, श्रीयुत रामोदार साधु, पं० 
विपिनविहारी मिश्र, श्रीयुत “नयन”, श्रीयुत राम- 
सिंह विशारद, बाबू मणिराम गुप्त, पं० लोचनप्रसाद 
पांडेय, पं० गोबिदवल्ञभ पंत (नाटककार), बाबू महावीर- 
प्रसाद श्रीवास्तव बी० एसू-सी०, एल्‌० टी०, विशारद, 
पं० शिवप्रसाद द्विवेदी, श्रीयुत चमूपतिजी एम्‌० ए० 
“पी”, पं० शंकरराव जोशी एग्रीकल्चर ऑफ़िसर, श्रीः 
युत जी ० एस्‌ ० “पथिक? बी० काम ०, महामहोपाध्याय 
डॉक्टर गंगानाथ झा डी० लिट०, पं० जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी, श्रीयुत मोहनलाल महत्तो गयावाल' 
“वियोगी”, पं० कामताप्रसाद गुरु, 
श्रीयुत सत्यशरण रतूडी, भाई परमानः एम्‌० ए० 
श्रीयुत गोपालदामोदर तामस्कर एम्‌० ए०,एल्‌०४ी० 
पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, प्रोफ़ेसर शिवाधार पांडेय 
एम्‌० ए०, एलु-एल्‌० बी०, श्रीयुत श्रीराम अग्रवाल, 
पं० उदयशंकर भट्ट, श्रीयुत महेशप्रसाद मोलवी- 
आलेम फ़ाजिल, श्रीयुत जंगबहादुरसिंह, पं० विद्या- 
धर शास्त्री गौड, श्रीयुत “कटुवादी ??, पं० जगन्नाथ- 
प्रसाद पचोली, पं० श्रीवर चतुर्वेदी एम्‌० ए० एलू० 
टी०, पं० किंशोरीदास शास्त्री वाजपेयी, श्रीयत 
गोविदगिज्ञाभाइ, पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र “श्याम”! 
| * लाला सीताराम बी०ए०, श्रीयुत चोंदकरण शारदा बी ० है 
ए०, एलू-एल्‌० बी०, पं० श्रीर्न शुक्ग, पं० राधाचरण ' 
गोस्वामी, श्रीयुत ईश्वरदयाल टोकले बी० ए० 
श्रीयुत मकरंद दौड्याल, श्रीयुत राजेश्वरप्रसादनारायण- 
सिंह, पं० बलदेव उपाध्याय एम्‌०ए० विशारद, 
पं० अमरनाथ का एस्‌० ए० ( प्रयाग-विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेसर) और श्रीयुत कनकाग्रसाद चौधरी ८०, 
१८६, ३०७, ४२३, ४९५ और: 
६८, सनापति का ग्रीप्म-वर्णन ..> पं० विपिनविहारी मिश्र he मतर 
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Ee १. चित्र-झूची 
संख्या लेख लेखक शष्ट 
६६, स्त्रियों का नग्न स्मान «मेहता लज्ञाराम शमा ( भूतपूर्व 'बेंकेेश्नर-समाचार'-संपदक ) ३ 
७०. स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्ट संपादक ल CNN) 
७१, हिंदी पुस्तकालयो का संगठन... ` बाबू शिवपूजनसहाय हिंदी-भूषण (* मास्वाड़ी-सुधार * ओर 
` आदर्श '-संपादक ) ... शह 
७२. हिंदी-प्रेम ( कहानी) ... „श्रीयुत श्यामारुण वंशी व: ब्लड "> देर 
७३. 'हो! वा हर ... पं८ सकलनारायण शर्मा काव्य-व्य़ाकरण-सांख्य-तीर्थ 
क क्ञ-संपादक) ... 2 Fe ५० 
[oe आप 
चित्र-सूची 
$ 
क-णरंगींन 
संख्या चित्र पृष्ठ. संख्या चित्र पृष्ठ 
३. उदयकुमारी ... Re है ३५३ १०, रात्रि-पलायन ... ठ £) १२ 
२. उद्योगिनी  ... ठ ४६६ ११. वाचन म ५५५ च ४४८ 
३, कृप्ण-यशोदा ... ह हे ६४० १२. वाराह र ९२० 
४. गायत्री र, 2 ५७३ १३. विरहिणी यक्ष-यत्नी श्म 
४. दिष्य दर्शन ... त त २८० १४. शिव की वरात... प ¢ २२४ 
६. प्यारा तोता... ३७ १४. शुङ्गामिसारिका ... : २०० 
७. प्रवत्स्यत्मेग्रसी ... ६3 ६ ३१३ १६. सागरिका का छुटकारा ... रे ६६६ 
८. फुलवाड़ी | ०6 १ १७. सिंदबाद जहाज्ञी 55 २६३ 
8. राधा-कृष्ण... ११३ १८. सूर्यास्त : ळा ४०० 
ख--व्यंग्य 
संख्या चित्र प्र संख्या चिन्न पृष्ठ 
१. क्रकं ... त्त है. ब्र २३३ ६. मिस्टर न हय ऽ ३५ 
२, थॅक्स त कका २७५  ७.मूछोंकरी बहार... र्ट ळी २८० 
३. बागडू वर्मा उर्फ़ टचिंगू-मास्टर .. ऽद =. रंगे सियार... ठ ठ ३६३ 
४, बोतलानंद .., न्न “न ३२ ३. विकटा द he > ६६ 
२. मनचले यार ... द ४३८ १०, सिगरेट-महिमा ... Fe > ३५२ 
श् ग--सादे 
संख्या चित्र दृष्ट संख्या चित्र पष्ठ 
७७३. अंडा उबालने का यंत्र ... a ३२० ४-६, अमेरिका की वर्तमान अवस्था '-संबंधी 
२, अंदोल-हिसार ... यत जह. ५१२ ३ चित्र १२ 
३. अंबिकाचरण मजूमदार ... “° ३३ ७-१९, शग ps PEs १४४ 
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संख्या 


चित्र 


१६-२२. 'अमेरिका की वर्तमान अ्रवस्था'-संबंधी ७चित्र २३४ 


२३- 


२8, 5 a fi 
३०, आटा गूँधने की मशीन 
३१, आतिथ्य-विभाग -- सने; 
बाजपेयी आदि 

आदर्श रसोई-घर 455 
आलू का छिलका छदानेवाली मशीन 


. 'उत्तर-वंगाल की 
२ चित्र 5, क 
=. उत्पुकता के समय हाथ और 
का अवस्था sa 
३६, उपहार की चीज़ें--( दास, दासी, पलंग, 
ऊँची बैंठक, चॉकी, रथ, संदूक वगैरह 
सामग्री ; जा समाधि-मवन में मिज्ञी है ) 
उपाध्याय पं० बदरीनारायण चोधरी 
पर टोस्ट करने का यंत्र एक- 
साथ 5 3 
४२, ऊपर से, बाई ओर से--रँगा हुआ 
मिट्टी का घडा, बिज्ञौर का बना इतर- 
दान ( नीचे बिल्लौर का आधार भी है; 
जिसमें जाली कटी है ), देव-पूजा का 
सोने का घंटा, बिज्लौर का बना कलश, 
राजा तूतुनख्नामन की प्रतिमूति और 
संगमरमर का बना “उज्ज्वल ऊँचा 
आसन 
४३, एक अद्भुत बालक का सिर 238 
४४, एक और आसन 
४४. एक गंजी खरी... हु 52 
३६, एक पोशाक रखने की संदूक; जिस पर 
राजा और रानी की मोहर अंकित हे 
४७, एक मेटोपोलीटन दैनिक का फ़ोटो 
विभाग ( देशिए, निगेटिव फ़राइलों से 
ऊँची अलमारियों खचालच भरी हुई हैं) 
४८, एक मोटरकार १६४ फ़ीट ऊँचा घर कूद- 
कर पार कर रही है 


४०. 


४१. उबालने 


४२२ 


२३८ 


३२० 


४२१ 
४४१ 
३४ 
३४० 


४१६ 


६५७ 


३४३ 


संख्या 


४९. 


शश 


७०, 


fe 


- कुहरा दूर करने का बेल 


चित्र 
एक सिंह-शय्या, जिस पर राजा तृतुन- 
ख़ामन का नाम खदा है ... 


„ कविवर गोविंदगिज्ञाभाईजी 
. कस्तूरा 
. कस्तूरी की थैली 


( पहाड़ी किस्म ) 


पीछे की पंक्ति टाइप कर 
रहो है, और सामने क विद्यार्थी बुक- 


हे हैं) 


कीपिंग और श £ 
“कुत्तों की करनी'- 


« कुस्तुतुनियाँ की सबसे बड़ी सेट-सोफ़िया- 


मसजिद ( भीतरी दृश्य ) 


कृत्रिम आँख ... न; ००० 


. केटलिन-परिवार के एक मनुष्य की 


खोपड़ी हट हल 


, गैलाटा का पुल... 
. चलता हुआ रास्ता वव है 
. चीनी ओर मिट्टी के काम की श्रेणी 


( विद्यार्थी चीनी और मिट्टी के बर्तन 


बना रहे हे) ... छह कह 


. चीनी ख्री का पेर ( एक्स-किरण से 


लिया हुआ फ्रेंटा । केवल हड्टियाँ ही 
आई हैं । नीचे लंबी-लंबी लोहे की कौले 
दिखलाई देती हैं । मांस या चमड़ा नहीं 
देख पड़ता) ... 


. जल और स्थल पर चलनेवाली गाड़ी 
. जल बरसानेवाले वायु-यान 
. जल-साइकिल त्त 
. टर्की के उद्ध।रकतों गाजी मुस्तफ़ा कमाल- 


पाशा 
टर्की के नए ख़ल्लीफ़ा अब्दुलमजीद खॉ 


. टर्की के भूतपूर्व महामंत्री तोफ़ीक- 


पाशा की 
टर्की के भूतपूर्व सुल्तान वहीदुद्दीन ख़ाँ 
( महम्मद छठे ) 5 ई; 
टर्शी के युद्ध-मंत्रियों का कार्यालय 


( स्तंबोलल ) 5 बे 
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संख्या 
७२, टोस्टर 7 
७३, डॉक्टर रवींद्रनाथ ठाकुर 
७४, ढलाई-घर ( विद्यार्थी साचि बना रहे हं 
लेहे आदि के पुर्जे ढाल रहे हैं)... 
७१, तूतुनश्लामन का सिंहासन ... 
७६, थाला घोन का मशान 
७७, दरी ओर क्रालीन की श्रेणी ( विद्यार्थी 
कालीन और दरी बुन रहे ह॑) हक 
७८. धुआँ-भरा फेफड़ा 
७६, धूल-भक्षक गाडी 
८०, नाभा-नरेश 2 
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be | पुस्तक मं पति ओर पल्ली के परस्पर लिखे हुए पत्रा का सअह हें । इसम हसी 
और कौतुक के साथ-साथ दक्षा का मेल हे । इसके पाठ से खिया को कई लाभ एकसाथ होते हैं । 
उन्ह पत्र लिखना झा जाता ह, सदुपदेश मिलते हैं और मनोरंजन भी खत्र ही होता है। जि 
ढग स इसम स्वामी ने स्त्री को पत्र लिखे ह, उसका छाया के चरित्रन्गउने पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
। इस पुस्तक को पढ़कर अनेक बियाँ सुधर गई । अरब तक हिंदी में जितनी खी-उपयोगी 
पुस्तकें निकली हैं, उनमें यह पुस्तक बहुत ऊँचा आसन रखती है । इसीलियें इसका पहला संस्करण 
हाथा-हाथ बक गया । अब दूसरा छपकर तैयार हुआ है। कवर पर माधुरी के सप्रसिद्ध चित्रकार 
बाबू रासरवरप्रसाद वमा का बनाया हुआ तीन रंग का एक दर्शनीय चित्र भी है। छुपाई साक । 
काराज़ ऐंटिक, उम्दा | एक बार अपनी बहनें आर बहुग्रा के हाथ में अवश्य दीजिए। म्‌० केवल ॥) 
_ प अ स | 


“५-० गार ingri Collection, Hari या Digitized By Sid 


संचालक-_ गंगा पस्तकमाला कार्यालय, २६:३० अमीनावाह:पाक, लखनऊ 


9 चित्र-सूची 


हे ( ग ) सादे 

5 १-९, निर्बल दृष्टि-संबंधी १ चित्र «> ३६६ 
( क ) रंगीन ६-१२. अमेरिका की वर्तमान अवस्था-संबंधी ७ चित्र २९२ 
१. उद्यकुमारी--[चित्रकार, श्रीयत रासेश्वरः १३. मिसर के राजा तूतुनख़ामन की सूतिं ४१४ 
प्रसाद वर्मा... ३५३ १४. मिस्टर हावर्ड कार्टर न १४६ 

२. सू्यीस्त--[ चित्रकार, राजपृताना-अआई- १४. एक सिंह-शय्या, जिस पर राजा तूतुनख़ामन 
स्टूडियो, जयपुर हू, ४०० का नाम खुदा हे Bs ... ७५७ 
३. चाचन--[ चित्रकार, श्रीयुत काशिनाथ १६. राजा के सोने की श्त्रण-शय्या ... ४१८ 
गणेशखातू  ... न ... ४४८ १७, राजा का ओर एक पलंग ४१८ 

{ RR १5. मणि-मुक्ता-जटित सुवे की पेटी तथा आबनूस 
। ( ख ) व्यंग्य-चित्र और हाथीदाँत की बनी चौकी ~ 0१६ 

१. रेगे सियार--[ चित्रकार, श्रीयुत रामेशवर- १३, एक पोशाक रखने की संदूक ; जिस पर 

प्रसाद वर्मा... ३६8 राजा और रानी की मोहर अंकित हे ... ४१६ 
२. थक्स--[ चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद २०. राजा की पोशाक रखने की संदूक़ =: 2१६ 
बर्मा ग न “* ७२७ २१, सिंहासन पर राजा तूतुनख़ामन न. ४२० 


ANSI STIS SDSS DSO: 


के मनोहर, चित्त लुभानेव।ले भजन सिखाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक का उन्ह अवश्य पढ़ाइंए | मृज्य ~) 


स्त्रांघमचताचना 
सोई हुई देवियों को जगाने के लिये माता के समान, पाखंडियों की पोल को. प्रकट करनेवाली, और 
सरस उपदेशों से अपूर्ण दिल में भर देनेवाली है । लीजिए । मुल्य ८) 
कन्याविनयचंद्रिका । मूल्य 7) 


| ॥ अवश्य मॅगाइ। हिंदी की अपने टंग को सवोत्तम पुस्तकें मगन बोगब | 
{। i भाक्त-उपदशरल | 
क [i] यदि आप प्राचान महात्माश्रा का आदश चरित्र सुनना चाहत इ श्रांर यदि स्वराज्य की चाबी जानना 

/ ॥ चाहते हैं, यदि अपने हृदय में प्रेम की लहर बहाना चाहते हैं, तो इस अवश्य देखिए । मूल्य ~) f 
अकमसुधारबारहमासा fn 

न वर्तमान समय के कुकर्मो का दर्शन | मूल्य )॥ 9 
स्त्रीशिक्षाभजनावली ी 9 

हे गाइनों की पिटारी देना चाहते हैं, उनको जाति: सुधार, पातिब्रत-घभे 0 

रि ] 
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कटी है), देवःपूजा का सोने का घंटा, ३०, सोने की बनी दीवट ( दीपाधार) ... ४२६ 
विज्लोर का बना कलश, राजा तृतुनख़ामन ३१, एक गंजी स्त्री ठ ... ४७४० 

की प्रतिमृत्ति और संगमरमर का बना ३२. रेडियो का यंत्र 232 ०४० आच 


उज्ज्वल ऊँचा आसन ... ,.. ४२१ ३३, मनुष्य के पेर की शकल का शक़रक़ंद ... ४४१ 
(दास, दाखी, पलंग * ३४, एक अद्भुत बालक का सिर 
दास, दासी, पलंग, 


२३. उपहार की ची 


ऊंची य चौकी रे ४. धूलु-भक्षक गाढ़ी रर त ४४२ 
ऊँची बठक, चोकी, रथ, संदूक वरारह RN 


सामग्री; जा समाधि-सवन सें मिला हे) ४२२ ३६ केटलिन परिवार के एक मनुष्य की खोपडी ४४२ 


२४. सिसर-देश का प्राचीन रथ ... ४२२ ३७. एक मोटरकार १५ फीट ऊँचा घर कुदकर 
२४. सुवण का रथ ठ हैक ४२२ पार कर रही हे वक .. ४१३; 
३६. राजा के लिये आई हुई भेंट... NR 

र घाटकर खंगीतालय HAAAANAAASAAAAAANAAANAAALAAAAABAAAAAAAN: 


छाप-सबंधा पुरतक 


तान महान म हार 
मोनियम बजान की 
तरकीय सिखा देंगे । 
तीन महीने में द्दारमो- 
नियम सिखानेवाली 
पुस्तक छप रही है । 
इसमे शुज्जराती। सरः 
वाड़ी, बंगाली और 
हिंदो तबले के बोल, 
छत्तीस र(ग-रागिनियों 
की तरकीब हे । मूल्य २॥) एक महीन पहले 
खर दारा में आगे नाम दजे करानेवाला को १) 
म 


१, खाद और उनका व्यवहार _) 
२, लाख की खेती 
३. धान की खेती 

४. नीवू-नारेगी 

५. प्रॅगफली की खेती 
६, कपास की खेती 
७, कृषि-सार 


ही मिलेगी । घोटकर द्वास्मोनियम्र-फ़क्टरी 
।री-भारी क़ीमत के पेरिस रीड फ़ोर्टिडंग 
और हेंड हारमोनियम नए मिलते और फ़स्ट 
क्लास मरम्मत का काम होता हे | एक आले का 
, टिकट भेजकर सूचीपत्र मंगाइए। 


बी० वही ० घोटकर ऐंड कं, 
३०, अपरचितपुर रोड, कला 
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पृष्ठ  €. कविता की भाषा--[ लेखक, पं० भगवती- 

अधिवास (का असाद वाजपेयी - ३७४ 

सूर्यकांत त्रिपाठी ३४३ १०. वाल्य-यिज्ञान- [ लेखक, पं० भूपनारायण 

दीक्षित बी० ए०, एल्‌ ० टी० न ३७८ 

र' बी०ए० ३५४ ११. कृषक भारत--[ लेखक, बाबू जयदेव 

[ ३. हदी-भेम ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत गुप्त बी०एस-सीं ० ( प्रीवियस ) = ३८१ 

रयामारुण वंशी .> ३१५ १२. सीता ( कविता )--[ लेखक, पं० रामनरेश 

| ४. बुद्ध के ससय में भारत क त्रिपाठी. 5} क 5०-४४ 0४858 

| [ लेखक, पं० जनार्दन भट्ट एम्‌ू० ८. ... ३४६ १३. जनमेजय या नाग-यज्ञ ( नाटक )-- 

; ५. नेवल दृष्टि--[ लेखक, बाबू जगनलाल [ लेखक, बाबू जयशंकर “प्रसाद? ठ न 

गुप्त .. ३६४ १४. असेरिका की वरतमान अवस्था--[ लेखक, 

६. प्रतीक्षा ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत ठाकुर सूर्थकुसार वर्मा 5 .- ३१३२ 

'सनेही' ... द IES सर्वेस्वम--[ लेखक, श्रीयुत संतराम 

र ७, रँगे सियार ( ब्यंग्यनचित्र और कविता )-- ०० है है ३३६ 

[ चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा ... ३६६ १६. ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत -[ लेखक, 

४. अद्वेत-मीमांसा--[ लेखक, प्रोफ़ेसर वेणीप्रसाद एम्‌० ए० 

हू कन्नोमल एम्‌० ५० ३७० ( प्रयाग-विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर )  ... ४०० 
; 

द eR 


Fi 


(५ 


अथशास्र 


सरल आर सारगासत हिदी अनुवाद 

श्रनवादक, हिंदी-संसार के परिचित प्रो० प्राणनाथर्जी विद्यालंकार । हिंदी-पाहित्य में आज तक कोई उत्कृष्ट 
अरधैशास्त्र का ग्रंथ नहीं निकला था । इसी त्रुटि को देखकर अनुवादक महाशय ने बड़े परिश्रम से इस अंथ 
का सरल हिंदी-अनुवाद -साहित्य को आज उच्च कोटि पर 
पहुँचा दिया है । पाश्‍चात्य अरवेशास् के धुरंधर विद्वान भी इस अंथ की मुक्रकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। इसकी 
उत्तमता पुस्तक को एक बार पः ही मालूम होती हे । पुस्तक धड़ाधड़ छुप रही हे और मई २३ तक 
विल्लक॒ुज्ञ तैयार हो जावेगो । इसलिये शीघ्रता करिए | ग्रंथ १८०९२२ साइज़ के लगभग ६०० एषां में संपूर्ण 
होया । दाम भी लगभग ४) के क़रीब होगा । + 


केवल इस ग्रंथ ने ही समूचे संस्कृ 


ने 


SE RENN जलता कट 
श्रीमद्वगवद्वीता--मूल संपूण एक इंच-भर लंबाइ-चोढ़ाई में । फोर खे उतारी हुईं, इस पर भी 
स्पष्ट पढ़ी जाती हे । मूल्य १) 


इनके अ्रतिरिक्क पृथ्वी-भर के छुपे संस्कत ओर हिदो-शेथ 
मोतीलाल बनारसीदास 
अध्यक्ष पंजाव-संस्क्रत-एस्तकालय, सेद मिटा, fe 
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क डट प 
१७, मुक्ति-प्रार्थो ( कविता )--[ लेखक, पं० जंगबहाहुरासिंह, पं० विद्याधर शास्त्री गोड, 
'लोचनप्रसाद पांडेय 228 ४०२ श्रीयुत “कटुबादी”, पं० गंगाअसाद आग्निः 
१८. समुद्री बीसा--[ लेखक, श्रीयुत जी०एस्‌० होत्री, पं० जगन्नाथप्रसाद पचोली, बाबू 
पथिक > i `. २०३ महावीरप्रसाद श्रीवास्तव बी० एसू-सी०, 
१६. अपनाओगगे (कविता) ... MS एलू० टी०, विशारद, पं० श्रीवर चतुर्वेदी 
२०. आलोचना का उत्तर--[ लेखक, पं० एम्‌०प०,एल्‌० टी०, पं० किशोरीदास शास्री 
हरिशंकर शसो ओर पं० रामस्वरूप शास्री ४०८ वाजपेयी, श्रीयुत गोविंदगिज्ञाभाई ... ४३२३ 
२१, मिसर की बहुत पुरानी समाधि ... ४१४ २६, विज्ञान-वाटिका--[लिखक, श्रीयुत रमेश- 
२२, राष्ट्रीय गीत ( कविता )--[ लेखक, पं० प्रसाद बी० एस-सी ०, केमिस्ट मै EY 
श्यामलाल पाठक री . ४२६ २७. महिला-मनोरंजन-[लिखक गण, श्रीमती 
२३. यैंक्स (व्येग्य-चित्र )--[ चित्रकार, श्रीयुत चंदाबाई जेन और श्रीयुत राजेश्वरम्रसाद 
रामेश्वरप्रसाद वमा न ४२७ नारायणसिह ... त ४६ ४४४ 
२४. संगीत-सुधा --[स्वरकार, प्रोफ़ेसर मोला- २८. पुस्तक-परिचय 5 ... ४४८ 
बम्श ; शब्दकार, पं० गोविंदवज्लभ पंत ... ४२८ २६. साहित्य-सूचना मज बन. ३२२ 
२५. सुमन-संचय--[ लेखक-गण, पं ० लोचन- ३०. विविध विषय पे ४४३ 
असाद पांडेय, पं० उदयंकर भट्ट, श्रीयुत ३१. चित्र-चर्चा त ... ४७२ . 
>महेशप्रसाद मौलवी-आलिभ फ़ाजिल, श्रीयुत 


9 444444 4465446442/8840378&426427/ 8254098 ७ ८७ ७॥४७ ७१८७ ४५७४ ७५७७ ७/७५७ ४५७५७ ४३२४ 
आज ही पत्र लिखकर मेंगाइए E 


घुरथर विद्वानों दारा अशासत 


[हेदा का सवात्तम पस्तक 


सूरदास नाटक लीलाविलास E 
इसम महात्मा सूरदासजी का चरित्र विावध चहचहात इए सरस छुदा म जस छुप्पय, सवया, दाहा. E 
नये नय तरज़, अनंक शाज़ज, संदर: सुदर पच्च श्रार मनोहर भाषा म लिखा गया है । श्रावक लखना सय का 
दीपक दिखाने के समान ह । सुंदर बढ़िया २४ पोंड के काज पर बंबई-टाइप में रंगीन टाइरल-युक् छपा 
र । प्रत्येक को एक-एक कापा अवश्य 'लक्रर श्रानंः लना चाहए । साढ़ पाच फ़ाम डबल क्राउन के साइज़ ® 
म म्‌ल्य ॥) पुस्तक पढ़न ही याग्य हूं, मनाहर द, सरस ह श्रार परमानद दनवाला ह । E 
श्रीधमेपुष्पमजनमाला £ 
यह पुस्तक बहुत सुद्र १०८ भजनों का संग्रह इ । एक-एक भजन इसका प्रभाव डालनेवाला ह । मूल्य £) 
मिलने का पता-- 
E 


[मा इुधचद्रपुरा 
नेजर श्रीरामेश्वर-पुस्तकालघ, 


सु० उबाबड़ा हरीराम 
पा० गवे, मुलतान (पंजाब) 
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[ विविध विषय-विभूषित, न सचित्र, मासिक पत्रिका ] 


a ¢ i अट राम स्वरूप 
सिता, मधुर मधु, [तेय-अधर) सुधा-माधुरा धन्य ; की 4 


पे यह साहित-माधुरी नव-रस-मयी अनन्य ! 


आर्य, बिजनोर 


वर्ष १ चेशाख-शुक्ल ७, २६६ तुलसी-संवत्‌ ( १६८० वि० )-- संरू 
खंड २ २३ एप्रिल, १६२३ ई० पूण संख्या १० 
[oS दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
आंधिवास व्य कम 
कट उमड़ वेदना आइ; 
(५) उसके निकट गया मैं धाय, 
कहाँ ?-- लगाया ड्से हदय से; हाय !-_- 
मेरा अधिवास कहाँ ? फंसा माया में, हूँ निरुपाय ; 
क्या कहा ?--'रुकती है गाति जहाँ !? कहो फिर कैसे गति रुक जाय ? 
भला इस गति का शेप उसकी अश्नु-भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पश 
संभव है क्‍या -- करता मेरी प्रगति अनंत, किंतु तो भी में नहीं विमर्ष, 
५5. > Fl 
करूण स्वर का जव तक मुझमें रहता हे आवेश ? छूटता है यद्यपि अधिवास, 
(5३) किंतु फिर भी न मुझे कुछ त्रास। . 
मैंने 'में-शेली अपनाई सूर्यकांत त्रिपाठी 


देखा दुखी एक निज भाई, 
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है हा 
सतसई के कुछ दोहों की टीका 
सायक-सम मायक नयन) 
रँगे जिविध रँग गात; 
भखो विलाखि दुरि जात जल, 
लखि जलजात लजात। 

सायक--इस शब्द का अर्थ अन्य टीकाकारो ने बाण 
किया है । पर बाण से झप के छिपने तथा जलजात के 
संकुचित होने का वर्णन विशेषं संगत नहीं हे, र न बाण 
के तीन रंग ही प्रसिद्ध हैं। हमारी समक में, यहाँ सायक 
का अर्थ सायंकाल करना उचित है । 'साय'-शब्द का अर्थ 
सायंकाल होता हे। उसी में स्वार्थिक 'क? लगकर 'सायक'- 
शब्द को बना हुआ समझना चाहिए ; अथवा “साय'- 
शब्द को शाय ( सोना ) का प्राकृत रूप मानकर सायक 
का अर्थ सुलानेवाल। समय, अर्थात्‌ सायंकाल, मानना 
चाहिए । कबिगण सायंकाल की लाली से नेत्रो की लाली 
की उपमा देते भी हें । स्वयं विहारी ने भी ४१० अंक के 
दोहे ( रह्मो चकित चहुँधाँ, इत्यादि ) में ऐसा किया हे । 

मासक--माया करनेवाले, मोह उत्पन्न करनेवाले । 
नेत्रों के पक्ष में इसका अर्थ अनेक प्रकार के हाव-भावादि 
करनेवाले, और सायंक्राल के पक्ष में अनेक प्रकार के रंग 
बदलने में निपुण, होता है । सायंकाल को “मायक' इस कारण 
से भी कहा जा सकता है कि उस समय मायावी जन भाया 
ब्रिशेषतः फेलाते हैं, और वह समय सुहावना भी होता हे । 

विविध रँग--तीन प्रकार के रंग, अर्थात्‌ श्वेत, श्याम 
एवं अरुण । नेत्रो में ये तीनों रंग वर्णित होते हैं, ग्रोर सायं- 
काल में भी ये तीनों रंग आकाश में दिखाई देते हैं । 


झषी--कष भी । कप बड़ी मछली को कहते हैं । 

बिलखि--दुखी होकर । 

दुरि जात जल--जल में छिप जाते हैं । मछलियाँ दिन 
को आहार की खोज में इधर-उधर विचरती और जल- 
तल पर आती-जाती रहती हैं ; पर सायंकाल को वे जल 
के भीतर प्रथ्वी पर आश्रय लेती हैं । 

लजात--संकुचित होते हैं । सायंकाल में कमला का 
संकुचित होना प्रसिदध ही है । 

.दूती नायिका को किसी जलाशय के तट पर संकेत- 
स्थल में बिठाकर ऑर नायक के पास जाकर उससे 
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उसके नेत्रों की प्रशंसा करती हुईं उसके उक्क स्थान में 
स्थित होने का वृत्तांत यों व्यंजित करती है-- 

सायंकाल के समान मायावी [ तथा ] तीन रंगों से 
रँगे हुए गात्रवाले [ उसके | नेत्रां को देखकर [ उस 
जलाशय के ] कमल लजाते हैं [ और ] झप भी दुःखित 
होकर जल में छिप जाते हैं । 
x x > 


~ ~~ cS _ र 

ढीठि परोसिनि इोठि है) कहे जु गहे सयानु ; 

संत्रे सैदेसे कहि कह्यो, मुसकाइट में मानु । 
ढीठि ( धृष्ट )-पड़ोसिन को ढीठ इसलिये कहा 


कि वह ऐसी निडर है कि स्वय्न॑ नायिका ही से अपने इष्ट 
का साधन कराना चाहती है । 
ईठि--इष्ट-शब्द से ईंठ बनता हे, जिसका अर्थ मित्र 


है । इसका अर्थ 


। उसी का स्त्रीलिंग-रूप इटि? 
हितकारिणी है । 
सयानु--सयानपन, चातुर्य । 
नायिका अन्य-संभोग-दुःखिता हे | नायक की गुपत प्रीति 
पड़ोसिन से थी । एक दिन जब नायक घर पर नहीं था, तब 
उस पड़ोसिन ने आकर, और नायिका की बड़ी इष्ट बनकर, 


हि ल» 


प्रकार के थे कि आज मेरे घर में कोई हे नहीं, अतः तुम 
अपने पति से कह देना कि कृपा करके मेरा अमुक कार्य , 
कर दें, इत्यादि । इन सँदेसों से नायिका ताड गई कि ) 
इससे और मेरे पति से प्रीति हैं, अतः यह अवसर पाकर 
उसको सूने घर में बुलाया चाहती है । जब नायक आया, 
तो नायिका ने वे सब सँदेसें, जो ढीठि पड़ोसिन ने दृष्ट 
बनकर बड़ी चातुरी से कहे थे, कहकर और मुसकिराहट 
द्वारा यह व्योजित करके कि मैं सब भीतरी बात समक गई _ 
हूँ, अपना मान सूचित किया । सखी का वचन सखी से-- 

ढीठ पड़ोसिन ने इष्ट हो ( बन )-कर जो | संदेसे ] 
सयानपन गहे ( धारण किए ) हुए [ नायक से कहने को 
नायिका से ] कहे थे, [ सो ] सभी सँदेसे [ नायिका ने 
नायक से ] कहकर, मुसकिराहट में ( मुसकिराहट द्वारा ) , 
[ अपना ] भान कहा ( प्रकट किया ) । 

[ टिप्पणी--इस दोहे के अर्थ में अन्य टीकाकारां ने 
बड़ा धोखा खाया है । ] 

x रू x 


प 


PM a 


Pa ५7 ४ --- ॥ 


Eu 
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सा एव दह का अलसाई 
इस अनुमान से दुःखित हुई 


कि नायक उसको अधिक 
प्यार करता है, और रात को उसी के यहाँ रहा है । उसको 
कर उसकी हितकारिणी सखी समभात॑ 
कि तेरी सपल्नियाँ बड़ी धूत हैं, इन सबने अपनी आँखों 
सी एवं देह को आलस्य-भरी-सी बना-बना- 
प्रियतम की प्यारी होने की मिथ्या घूम भचा 
$ जिसमें तू यह सुनःसुनकर कुढे और नित्य 


इस दुःख में तेरा अनहित है । सच्ची बात और उनका 
गुप्त अभिप्राय अली भाँति समकर इस दुःख का 
परित्याग कर । भला, तू यह तो समक कि यदि तेरी 
किसी एक सौत की ऐसी चेष्टा होती, तो किसी प्रकार से 
तेरा अनुमान ठीक भी हो सकता था ; 


पर जब सभी 
की आँखें उनींदी-सी तथा देह अलसाई इईँ-सी हो रही 
है, तो यह केसे संभव हो सकता हे. कि प्रियतम 
सभी के साथ रात-भर रहा हो। अतः ये सब-की- 
सब धूर्त तथा मिथ्या चेष्टा बनाए हुए प्रमाणित 
= क 

न्हों( तेरी धूतं सौतों )ने, विना प्रियतम के स्नेह 
ही के [ अपनी ] आँखों को उर्नीदी-सी कर-करके 
( वरवस वना-वनाकर ) [ एवं ] देह को आलस्य-भरी- 
सी करके ( बनाकर ) [ अपने ] सुहाग ( सौभाग्य, 
अपने ऊपर प्रियतम के स्नेह होने के सौभाग्य ) का सोर 
( शोर, विख्याति, धूम ) [ गॉव-भर में ] कर रक्खा है 
( मचा रक्खा है ), [अतः तू इनकी धूतैता से सचेत रह, 
ओर बृथा दुःखित होकर इनको अपनी कुटिल नीति से 
कृतकार्यं न होने दे | # । 


जगन्नाथदास 'रल्लाकर* 


* अप्रकाशित “बिहारी-रक्षाकर! से । 


रेज़ी के बड़े ही प्रेमी 
अगरेज़ी के रंग से बिलकुल 
रँगे रहते हें । पत्र, डायरी 
ह अँगरेज़ी ही में लिखते 
हैं । अँगरेज़ी की कविता और 
अगरेज़ी के लेख लिखने के 
गुण भी रखते हैं । अँगरेज़ी-भाषा को यह संसार 
की सभ्यतम भाषा (708 लंण) 26१9 language) 
कहते हैं । इस भाषा के प्रेम के कारण नजाने 
कितनी वार इनके मित्रों स इनका घोर विवाद हो 
गया है । वाल्क इस विषय के दारुण वाग्युद्ध स 
आजकल कितने ही मित्रों से इनकी वोल-चाल 
तक वंद है । ऐसा न होता, किंतु इस भाषा का 
उत्कट प्रेम इन्हें आपे से वाहर कर देता है। 
दलील से जव यह परास्त हो जाते हैं, तो इनकी 
नज़र में इनके मित्र शत्रु देख पड़ते हैं । इनका यह 
व्यवहार वास्तव में इनके मित्रों के मन में इन्हे 
चिढ़ाने का शौक्र पैदा कर देता है । 

वावू साहब से कभी-कभी इनकी खी भी 
फिभक जाया करती हे | वात यह है कि अभ्यास- 
वश यह उससे भी अँगरेज़ी ही बोलने लग जाते 
हे । वह वेचारी आँगरेज़ी के शब्द, इनकी संगति से, 
कुछ-कुछ समक भी पाती हेः किंतु लच्छेदार वाक्यों 
का समझना अभी उसके लिये पहाड़ है । बाबू 
साहव जी-जान से यत्न करते रहते हैं कि वह 


सुशिक्षिता हो । और, यह अँगरेज़ी पढ़ीलिखी ही. 


को झुशिक्षिता कहते हैं । किंतु उसके चंचल तथा 


कड़े स्वभाव के कारण आपका सिर-तोड़ परिथिम _ 
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भी व्यर्थ ही जाता है | दूसरा कारण यह भी है 
कि वह अँगरेज़ी को गिटपिट-वोली कहती है। 
इस पर वाबू साहव कुछ क्रोध ( जो पीछे उसके 
नयन-वाणाँ के सामने काझूर हो जाता दे ) ओर 
प्रखर हास्य के साथ कहते हे-"' You are too 
६००] ” ( अर्थात्‌ तुम वड़ी सूखे हो ) | वह वेचारी 
इसे क्या समझे ? चुप रह जाती है। 

अगरेज़ी के हिमायती मित्रों स बावू साहब को 
गहरी छुनती है। उन लोगों के आगे आप अँगरेज़ी 
की प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं। वावू साहब की प्रिय 
उक्कि हे“ In my opinion English lan: 
guagehas peculir decency over others,’ 
(अर्थात्‌ मेरी सम्मति में, दूसरी भाषाओं को अपेक्षा 
अँगरेज़ी मे एक विचित्र सादये हे ) । आपकी 
सस्मति में अगरेज़ी ही संसार की टप 
Fan०% ( जातीय भाषा ) वनने योग्य है । 

एक दिन इसी वात पर आपके एक विरोधी 
मित्र, अरुणश्याम, कह उठे कि “यह आप केसे 
कह सकते हैं कि अँगरेज़ी ही संसार की !/ड७० 
॥॥१॥०७& वन सकती है ? क्या आप फ्रेंच 
जमन, जापानी आदि अन्य भाषाओं से परिचित 
हैं? हो सकता है कि उनमें अँगरेज़ी की अपेक्षा 
अन्य अच्छे गुण मौजूद दो ।” वावू साहब को यह 
बात असह्य हो उठी । उन्होने अपने मँजे हुए 
अभ्यास के कारण अंगरेज़ी ही में उत्तर दिया 
७७0 7 (इससे क्या) ! have sense enough 


to understand the capabilities of the 
7०४5 ।०१५५०४९. ( मुझे इतनी बुद्धि हे कि 
में अँगरेजी की योग्यताएं समझ सकूँ ) 78 ¡# 
not copivusly utilized in all the civilized 
००७९५ ? ( कया सभी सभ्य देशों में इसका 


उपयोग वडुतायत से नहीं होता ? )” 


बहुत वाद-विवाद के उपरांत अरूणश्याम यह 
कहकर चल दिया कि “वह समय आ रहा है, जब 
ऑँगरेज़ी के प्रेमियों का मत वदल जायगा । वे 
हिदी के प्रमी वन जायेंगे, और ॐँगरेज़ी 
के विरोधी !” 


क्र & 
a 


वावू साहब ने एक विकट हँ: 
(२) 

कुछ दिन के वाद उसी ज़िले में एक साहित्य 
प्रेमी कलेक्टर आए । कह ही आए हैं कि वाबू 
साहब भी साहित्य के प्रेमी थे। सुतरां कलेक्टर 
साहब से वावू साहव की जान-पहचान होते देर 
न लगी । हृदय तो हृदय को खोजता ही है । वाबू 
साहव खानगी तौर से प्रायः कलेक्टर साहव से 
मिलते रहते हैं । साहव को इसके लिये उज भी 
नहीं होता । सदैव की तरह साहित्य की चर्चा 
छिइते-छिइते एक दिन भाषा-संवंधी प्रश्‍न भी 


उठा । वाबू साहव अपनी प्रिय भाषा की लंबी- + 


चौड़ी हॉक गए । उन्हें आशा थी कि साहव मुझ 


पर हृदय से प्रसन्न हाँग, ओर म अपनों स्त्री से 


इसकी चर्चा करूँगा । किंतु अत्यंत खेद की वात. 
है कि उनकी वाते सुनकर साहव का मुख-मंडल 
विषरणता से आच्छादित हो गया । उनके भाल 


और अकुटी पर आश्चये की रेखाएँ भी चिह्नित 


हो उठीं । थदि वाबू साहब केवल अँगरेज़ी की _ 


प्रशंसा करके ही चुप रहते, तो ऐसा न होता। वह 
अपने भाषण में अंगरेज़ी की प्रशंसा के रस में 
हिंदी की निंदा की पुट भी मिलाते जाते थे। 
साहब ने कहा--“ बाबू, में नहीं समझता कि कोई 


पनी CR __ 32 
अपनी मातृ-भाषा का भी निंदक हो सकता हे! आप- 


जैसे महुष्य से तो में यही आशा रखता था 


कि आपका संग करके में हिंदी के उस सादर्य से! ... 


जिसका आभास कई ज़िलो में पा चुका ह. 
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परिचित हो जाऊँगा ।” बावू साहव ने अपनी 
अँगरेज़ी-मिश्रित खिचड़ी हिंदी में कहा - “हुजूर, 
मुझे तो हिंदी में कोई 0०७४॥४ नहीं मालूम होती। 
भरा तो १९ है कि यह अजब 7पछ889॥ ]काछप- 
४४० है।” साहव ने पूछा--“सो कैसे !” बाबू साहब 
ने जवाब दिया- “सबसे पहले तो इसका ]/९87- 
ing ही कगी०प) हैं । इसमें रि रीलिलीरी 


( ऋ, ऋ, ल), 'हरस-दीरघ' वगैरह परले सिरे 
का ॥/०0))।७ 0९४७ करनेवाला है । दूसरे, हिंदी 
तो कोई अच्छी भाषा है नहीं, जो इसे कोई पढ़े। 
इज़र, अगरेज़ी से ०००pare करके देखे | मिल्टन 
का 27072९ [.०8४, शेक्सपियर की Dramatic 
Series, वडस्वथे का Nature worship 
वगेरह हिंदी में खोजने पर भी नहीं मिलेंगे । साहब 
सुनकर अट्टहास करने लगे । उन्होने पूछा 
“आपकी दूसरी भाषा क्या थी?” उत्तर मे डर्दू' खुन- 
कर फिर कहने लगे--“इसी कारण आप हिंदी की 
उपेक्षा करते हैं ।” साहव हिंदी जानते ही न थे, 


वल्कि उसके 
| उड़े ल॒ वगैरह की कठिनता से यह नहीं कहा जा सकता 
कि हिंदी-मापा सौंदर्य से खाली है । मैने 
संगति करके खूब जाना है कि हिंदी के पुराने 
साहित्य में अनेक अनुपम रत्न भरे पड़े हें । वल्कि 
आजकल कितनी ही आलोचनात्मक पुस्तके निकल 
. | रही हैं, जिनसे इन रलो का प्रकाश फेलता ज्ञा 
न रहा हैं । चंद, सर, तुलसी, वगैरह की रचनाएँ 
हिंदी-भाषा को बहुत दिनो: से अलंछत करती चली 
_ ग्रा रही हे । अवोचीन कविताओं में भी कोई कोई 
_* बहुत ही सुदर है | ऐसी दशा में आपके मुख से 
अपनी ही मातृ-भाषा की निंदा सुनकर आशचर्य- 
चकित हो जाता हैँ ।” साहब ने विहारी, मतिराम, 
देव, खानखाना बरैरह की कई सुदर कविताएँ, 


मी भी थे। उन्होंने कहा--ऋ, चा 
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बरी और 


जो उन्होने खुनी अं 


पढ़ी थीं, उन्हें खुनाई। 
पी समझाया, और तद्विषयक सादर्य 
का भी दिग्दर्शन कराया | 

वाबू साहव अगरेज़ी-साहित्य के रस में गकर 
रहते ही थे । इसके कारण उनका हदय साहित्यिक 
वन ही गया था | कहा जा सकता है कि उनका 
हृदय-क्षेत्र किसी भी सादित्यःचीज के लिये 
अनुकूल था। वात इतन्नी ही थी कि अँगरेज़ी का 
बीज बोया जाता रहने से दूसरे वीज को अबसर 
ही नहीं मिलता था कि उसमें एकाध फ़सल पैदा 
कर ले । किंतु आज कलेक्टर साइव ने हिंदी- 
कविता का रस भी उसमें वरसा दिया । उनसे 
प्रार्थना भी की कि आप हिंदी की उपेक्षा न 
कीजिए ; बल्कि उस सीखिपए। देखिए, उसमें क्या 
आनंद है ! यह कया कहा, मानो उनके हृदय-क्षेत्र में 
आज हिंदी का वीज भी वो दिया । अब देखिए, 
इसमें कैसे पेड़ और फ़ूल-फल लगते हैं। 

यही बात--इस तरह की वाते--कितने ही 
मित्रों से हुई । किंतु असर न हुआ था । यही वात 
एक बड़े मनुष्य के सुख से सुनने से अच्छा असर 
हो गया ॥ मनुष्य की हटीली प्रकृति की 
वलिहारी ! 


(३) 

बाबू साहव उसी दिन से हिदी सीखने लगे । 
कुछ दिनो के अभ्यास से इन्हे लिखना तो न आया 
( 'हरस-दीरघ' का फेर वना ही रहा), किंतु 
पढ़ने और समभने खूब लगे । तब पहले-पहल 
इन्होंने गास्वामी तुलसीदास से ही हाथ 
मिलाया । उनके जगद्विख्यात रज रामायण में इन्हे 
जैसा आनंद आने लगा, उसके कारण यह कभी- 
कभी किसी से कह उठते कि ओह, रामायण 
ऐसी है ! में तो इतने दिनो तक इसमें रामचंद्र 
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की कोरी कथा सुनता था । लेकिन वास्तव में यह 
भक्ति और आरती करने योग्य है। 

क्रमशः सूर, देव, विहारी, मतिराम, भूषण 
आदि के ग्रंथों से इनका परिचय हो गया । अब 
जव देखिए, तो इन्ही सवके किसी-न-किसी ग्रंथ 


से आपका मन वहल रहा है । अब कहें, तो 
कह सकते हें कि हिंदी के यह पूरे रसिक हो 
गए जै | ts 

कलेक्टर साहव के यहाँ यह अब भी जाते हैं; 
किंतु अव जाते हैं, तो इनके हाथ का कोई-न-कोई 
अंथ अलंकृत किए रहता है । साहब पूछते हें - 
हाथ में क्या है ? उत्तर मिलता हे--हुजूर के लिये 
तोहफ़ा । साहव मारे आनंद के हँस देते हैं । कहना 
नहीं होगा कि साइव इनसे वहुत ही प्रसन्न 
रहते हैँ । 

भ्रीरे-धीरे वावू साहब की हिंदी की योग्यता 
उच्चतम सीढ़ी पर चढ़ गई । आधुनिक सामयिक 
प्रौ से इनकी अभिशचि आधुनिक हिंदी की 
ओर झुकी । इनके हृदय में कविता करने की 
अभिलाषा हुई । झट पद्य-प्रवोध की एक. कापी 


- मेगा ली। बाद को छुंदःप्रभाकर,,. काव्य-प्रभाकर, 


वग्रेरह पिंगल-ग्रंथ इनके टेबुल की शोभा बढ़ाने 
लगे। 

अव इनकी कविताएँ सामयिक पत्रों मे प्रकाशित 
होने लगीं । सबसे पहले इनकी “चंद्र”-शार्षक 
कविता “सुप्रभात' मालिक पत्र में निकली | उसमे 
इन्होंने प्रभात की लालिमा में एक मतवत्सा 
( जिसकी संतान होने पर मर जाया करती है ) 
खुदरी की कल्पना करते हुए, उसे पश्‍चिमादेगु- 
न्मुखी इसलिये बतलाया कि पद्मिनी वल्लभ उसी 
आर अस्त हुए हें । जव वह नयन-गोचर नहीं 
हुए, तो वह और ऊँचे चढ़कर उन्हें निहारने 
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लगी । किंतु कोतुक तो यह हुआ कि जिन्हें वह 


करते गए | निदान लगभग १२ घंटे के वाद उसी 
पश्चिम की ओर उसे पकड़ पाया । लालिमा- 


खुंदरी से रहा नहीं गया, हैँ 
दोनों शयन-ग्रह में गए। अह्पायु चंद्र का 
इसी प्रकार होता है । 

शायद उपर्युक्क कल्पना कई संपादकों 


जँची । उन्होंने पता लगाया, 'अरुण' किसक 


है । अंत में वावू साहव के पास कई पत्र आए 
करि हमारे पत्र के लिये भी कृपाकर कचिता 


थोड़े ही दिनों के वाद 'लन्ना-पुरस्कार' के 
सहश 'धन्ना-पुरस्कार' का जन्म हुआ । यह हिंदी- 
प्रेमी मन्नाराम धन्ना के स्मरणार्थ था । इस 
पुरस्कार में राष्ट्रीय महाकाव्य के लिये २०००) 
की सूचना निकली । इस पुरस्कार के पानेवाले. 
हमारे “अरूण” जी ही हुए । 

बाबू साहव ने इस रक्कम का आधा हिस्सा एक 
अनाथालय को दे दिया । 

(४) 

बाबू साहब का फिर उनके विरोधी मित्र'अरुण- 
श्याम' से वाद-विवाद हो रहा है । अरुणश्याम 
ने कहा--“लाइए काग्रज़, यह मेरा है । राय 
साहब की उपाधि मुझे मिली है, आपको नहीं।” 
राय साहब ने पूछा--“क्यों ? इसमें नाम 
किसका है ??” 

अरुणश्याम--“नाम मेरा है ।” 

“कहाँ १ 

“यह दाखिए--अरुण” 
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“और उसमे शीतलप्रसाद जो है ?” 

“उसे आपने बेईमानी से रखवाया है ।” 

इतने में इनके कई मित्र वधाई देने आ पहुँचे । 
पूछने लगे--'क्या है क्या १” 

राय साहव ने कहा -“'क्या है, कुछ नहीं ।'” 

अरुण०--“कुछ नहीं ?” 

राय साहब--'कुछ क्यों नहीं ?'' 

मित्र-- तो क्या ?” 

राय साहव--/हिंदी प्रेम ।” सभी हँस पड़े । 


x x x 

कालक्रम से राय साहब पटना-युनिवासिटी के 
सीनेट के मैवर हो गए । साथ ही इनके वही 
कलेक्टर साहब आजकल लाट साहब के पद को 
अलंकृत कर रहे हैं । सीनेट मै एक प्रस्ताब पेशा 
हुआं कि शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी हो, या मातृ- 
हे । हमारे भूतपूर्व अँगरेज़ी-भक्क राय साहेब 
ने अँगरेज़ी माध्यम को घोर विरोध कियां । 
निदान मेट्रिक्युलेशन तक मातृ-भाषा हीं में शिक्षा 
की ठहरी । 

इनके पटने से लौटने पर फिर अरुणश्याम 
आ पहुंचे | दोनों में इस बार यों वात-चीत हुईं 

“सीनेट -में आपने अगरेज़ी का विरोध 
किया है ?” 

“हाँ, किया तो है |” 

“क्या यह दीन दास कारण पूछ सकता हे ?” 

“क्या नहीं ?” 

“अच्छा, तो क्या है ?” 

“दलील में तो वहुत कुछ है, लेकिन” 

“लेकिन ?" 

“लेकिन हिंदी प्रेम ।” 

“अहा ! मेरी भविष्य-चाणी सत्य हुई !” 

श्यामारुण वंशी 
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बुद्ध क समय में भारत का दशा 


7]रतवपे के इतिहास में ईसा से पूर्व 
की छठी शताब्दी चिर-स्मरणीय 
रहेंगी । इसी शताब्दी के लगभग 
शाक्य-वंश में भगवान्‌ बुद्ध ने 
अवतार लिया था। उस समय सब 
ओर लोगों के मन में नई-नई 
शंकाएँ और नए-नए विचार उत्पन्न 
हो रहे थे । तत्कालीन प्रचलित 
धम में असंतोष और अविश्वास फैला हुआ था । लोग 
नए-नए भावों ओर विचारों से प्रेरित होकर परिवर्तन के 
लिये लालायित हो रहे थे । वे एक ऐसे पुरुष की ग्रतीक्षा 
कर रहे थे, जो अपने गंभीर विचारों से उनकी शंकाओं 
का समाधान करे, जो अपने सदुपदेश से उनकी आत्मिक 
पिपासा को शांत करे, . जो उनके सामने एक ऊँचा 
आदर्श रखकर उनके जीवन को उन्नत करे । जब समाज 
की ऐसी दशा होती है, तब किसी महापुरुष का जन्म या 
अवतार 'अवश्य होता हे.। वह समाज के सामने अपने 
जीवन का आदर्श रखता हे । उस समय के लोगों की 
आशाएँ और अभिलापाएँ उसमें प्रतिबिंबित होती हैं । 
वह अपने समय में लोगों का मूर्तिमान्‌ आदर होता है 
अतएव किसी महापुरुष के जीवन और महत्त्व को ठीक- 
ठीक समभने के लिये यह आवश्यक है कि पहले हम 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक 
दशा से परिचित हो जायें । इसलिये यदि हम भगवान्‌ 
बुद्ध के जीवन को ठीक-ठीक समझना चाहते हैं, तो यह 
आवश्यक हे कि हम उनके समय में भारत की क्या दृशा 
थी, यह अच्छी तरह से जान लें । इसी उद्देश से बुद्ध के 
समकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, और धार्मिक 
दशा का कुछ दिग्दर्शन यहाँ पर कराया जाता हे । 
राजनीतिक दशा 

उस समय भारतवर्ष तीन बड़े-बड़े भागों में बटा हुआ 
था । उनमें से बीचवाला भाग “सज्मिम-देश” ( मध्य- 
देश ) कहलाता था । मनुस्छति ( २ अध्या० २१ शलो० ) 
के अनुसार “हिमालय ओर विंध्याचल के बीच तथा 
सरस्वती-नदी के पूर्वे और प्रयाग के पश्चिम में जो देश 
है, उसे मध्य-देश कहते हैं ।” इस मध्य-देश क 
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जो भाग था, वह उत्तरापथ, तथा दक्षिण मे जो भाग 
था, वह दक्षिणापथ, कहलाता था । इस तरह समग्र देश 
तीन बड़े-बड़े प्रदेशों में बटा हुश्रा था । अब आइए देखें, 
उस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी? 

उस समय देश में १६ राज्य ( पोडश महाजनपद ) 
श्रे उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं-- 


( १ ) अंग-राज्य ( ६ ) कुरु-राज्य 
(२ ) सगध-राज्य ( १० ) पांचाल-राज्य 
( ३ ) काशी-राज्य , ( ११ ) मत्स्य-राज्य 
( ४ ) कोशल-राज्य ( ५२) शूरसेन-राज्य 
(४) वज्ियों का राज्य ( १३ ) अश्सक-रॉज्य 
( ६ ) मल्लों का राज्य (१४) अवृति-राज्य 
( ७ ) चेदि-राज्य (१४) गांधार-राज्य 
( ८ ) वस्स-राज्य ( १६) कांबोज-राज्य 


ऊपर जिन १६ राज्यों की सूची दी गई है, उनके संबंध 
में पहली बात ध्यान देने योग्य यह हे कि वे देशों के नाम 
नहीं, वल्कि जातियों के नाम थे। बाद को इन्हाँ जातियों 
के नामों पर: देशों के नाम भी पड़ गए । दूसरी बात ध्यान 
देने योग्य यह हे कि इनमें से “ वजी ” और “ मल्ल ”, 
ये दोनों किसी जाति के नहीं, बल्कि कुलों ( ख़ानदानों ) 
के नाम थे । तीसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि इन- 
के ऊपर या इनमें कोई शक्ति ऐसी न थी, जो सब पर 
अपना आतंक जमा सकती, या सबको एक साम्राज्य के 
अदर ला सकती । 
इनमें से अंग-राज्य की राजधानी वर्तमान भागलपुर के 
निकट प्राचीन चंपा-नगरी थी । मगध-राज्य की राजधानी 
राजगृह (वर्तमान राजगिर) था । काशी-राज्य की राजधानी 
वाराणसी ( बनारस ) थी । कोशल-राज्य की राजधानी 
वर्तमान गोंडा और बहराइच ज़िला की सीमा पर साहेथ- 
माहेथ-नामक ग्राम के पास श्रावस्ती-नगरी थी । वजी- 
राज्य़ की राजधानी वर्तमान मुज़ञफ़#रपुर-ज़िले के बसाढ़- 
नामक ग्राम के पास प्राचीन वेशाली-नगरी थी । चेदि- 
राज्य साधारणतः वर्तमान डुँदेलखंड के स्थान पर था । 
बत्सःराज्य की राजधानी वर्तमान प्रयाग ( इलाहाबाद ) 
के पास प्रार्चीन कौशांबी-नगरी थी । कुरु-राज्य की राज- 
“धानी दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ-नगर था । पांचाल-राज्य के 
दो भाग थे । एक उत्तरी पांचाल, और दूसरा दक्षिणी 
पांचाल । उत्तरी पांचाल की राजधानी वर्तमान बदायूँ 


माधुरी 
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और फ़रूखाबाद के बीच में प्राचीन कांपिल्य-नगर था, 
ओर दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्रज्ञोज । मत्स्य- 
राज्य में वर्तमान अलवर, जयपुर और भरतपुर के कुष 
हिस्से शामिल थे । शूरसेन-राज्य की राजधानी प्राचीन 
मथुरा-नगरी थी । अश्मक राज्य की राजधानी गोदावरी- 
नदी के किनारे पोतन या पोतली थी । ञ्रवंति-राज्य के 


दो भाग थे । एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। 
उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी और दक्षिणी भाग 
की राजधानी माहिष्मती थी । गांघार-राज्य की राजधानी 
वर्तमान रावलपिंडी-ज्ञिले में प्राचीन तक्षशिला-नगरी थी । 
प्राचीन कांबोज-राज्य कहाँ था, इसका निश्चय अभी नहीं 
हुआ । कुछ लोगों का मत है कि तिव्वत ही प्राचीन 
कांबोज है । 

जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं, उस समय, 
अर्थात्‌ ईसा से पूर्व छुठो शताब्दी में, उत्तरी भारत इन्हीं 
छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था । ये अक्सर 
आपस में लड़ा भी करते थे । उस समय कोई ऐसा 
साम्राज्य या बड़ा राज्य न था, जो इन सबको अपने 
अधिकार में ला रखता । राजनीतिक स्वतंत्रता का भाव 


लोगों में प्रबलता के साथ फैला हुआ था । कोई इनकी , 


स्वतंत्रता में बाधा डालनेवाला न था । प्रत्येक गाँव और 
प्रत्येक नगर अपना-अपना प्रबंध आप करता था । सारांश 
यह कि उस समय प्रत्येक नगर और ग्राम एक तरह का 
छोटा-मोटा प्रजा-तंत्र राज्य था । 

उस समय उत्तरी भारत में कई प्रजा-तंत्र राज्य भी थे; 
जिनमें मुख्य-मुख्य ये हैं--- 

( १ ) शाक्यो का प्रजा-तंत्र राज्य 

( २ ) भग्गों का प्रजा-तंत्र राज्य 

(३ ) बुलियों का प्रजा-तंत्र राज्य 

( ३ ) कालामों का प्रजा-तंत्र राज्य 

(४) कोलियों का प्रजा-तंत्र राज्य 

( ६ ) मल्या का प्रजा-तंत्र राज्य 

( ७ ) मोया का प्रजा-तंत्र राज्य 

( ८ ) बिदेहों का प्रजा-तंत्र राज्य 

( ३ ) लिच्छिवियों का प्रजा-तंत्र राज्य 

ये प्रजा-तंत्र राज्य प्रायः आजकल के गोरखपुर, बस्ती 
और मुज़फ़्फ़रपुर-ज़िलों के उत्तर में, भ्रथीत्‌ साधारणत 
बिहार-प्रांत में, फेले हुए थे । इनमें सबसे अधिक महत्व 


_ ee 


i “काव्य ह शि Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
DR 


त्‌ 


ती 
त्प 


र 


३६१ 


शाक्यों, बि दे; 


आर लिच्छिवियों का था । विदेह और 
लिच्छवि, दोनों आपस में मिल गए थे, और एक- 
साथ मिलकर “वजी” कहलाते 

शाक्यो की जन-संख्या १० 


थे 

लाख थी । उनका देश 
नेपाल को तराई में पूरव से पच्छिम को लगभग ५० मील 
ओर उत्तर से दक्खिन को ३० या ४० मील तक फेला 
डुआ था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी । उनके शासन 
का काम एक सभा के द्वारा होता था । यह सभा एक वडे 
भारी सभा-भवन में जुटती थी । इस सभा-भवन को 
“संथागार” कहते थे । बूढ़े और जवान, सब अपने राज्य 
के शासन में बराबर भाग लेते थे । सव लोग मिल- 
कर सभापति का चुनाव करते थे । सभापति को “राजा” 


„की पदवी दी जाती थी । 


“बज्ियों” का प्रजा-तंत्र राज्य प्राचीन भारतवर्ष का 
एक संयुक्त राज्य था । इस ग्रजा-तंत्र राज्य में आठ भिन्न- 
भिन्न जातियाँ सम्मिलित थीं । इस संयुक्त प्रजा-तंत्र राज्य 
की राजधानी वैशाली थी । इस संयुक्त राज्य की दो 
प्रधान जातियाँ “विदेह” और “लिच्छिवि” नाम की 
थीं । कहा जाता हे, पहले किसी समय विदेहं का 
राज्य २३०० सील तक फेला हुआ था । लिच्छिवि लोग 
तीन मनुष्यों को चुनकर उनके हाथ में शासन का कार्य 
सौंप देते थे । वे तीनों उनके अग्रणी या मुखिया होते थे । 
लिच्छिवियों की एक महासभा थी । इस महासभा में बूढ़े 
आर जवान, सब शामिल होते थे, ओर सभी राज-कार्य 
में भाग लेते थे। ''एकपरण-जातक!? तथा “चुन्न-कलिंग- 
जातक? में इस महासभा के सभासदो की संख्या ७७०७ 
दी गईं है । कदाचित्‌ इस संख्या में उस जाति के सब 
लोग शामिल थे । इस महासभा के सभासद “राजा”? 
कहलाते थे । वे महासभा में बैठकर सिफ क़ानून बनाने 
में राथ ही नहीं देते थे, बल्कि सेना ओर आय-ब्यय- 
संबंधी सब बातों की देख-भाल भी करते थे। इस 
महासभा में राज्य-संबंधी सब बातों पर विचार ओर 
वाद-विवाद होता था । राउग्र-शासन की सहूलियत के लिये 
यह महासभा अपने सभासदां में से 8 सभासदों की एक 
संस्था चुन लेती थी । ये नव सभासद “गण-राजानः” 
कहलाते थे। बे समस्त जन-समुदाय के प्रतिनिधि 
होते थे । 

बुद्ध के जीवन पर इन प्रजा-तंत्र राज्यों का बहुत अधिक 


तम बुद्ध शाक्यों के ग्रजा-तंत्र राज्य में 
हुए थे । उनके पिता शुद्धोदन इसी प्रजा-तंत्र राज्य 
[क अगुआ या सभापति थे । गौतम बुद्ध ने स्वाधीन 
विचार, संगठन-शक्रि और एकता की शिक्षा यहीं प्राप्त 
की थी । बुद्ध भगवान्‌ ने अपने भिक्षु-संप्रदाय का संगठन 
भी इन्दी प्रजा-तंत्र राज्यों के आदर्श पर किया था। 
सामाजिक दशा 

बुद्ध के पदले ही आर्या में जाति-भेद पृष्ट हो गया था। 
आजकल जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र हमारे 
समाज में हैं, वैसे ही चार वर्ण उस समय भी थे । इन 
चार वरणा में. “'राइज्ञ डेविड्स” + के मतानुसार क्षत्रिय 
लोग सबसे श्रेष्ठ थे, ओर उन्हीं का मान सबसे अधिक 
था । उनके बाद ब्राह्मणों का दर्जा था, और ब्राह्मणों 
के बाद वैश्यों तथा शूद्रो का । क्षत्रियों की. मर्यादा समाज 
में सबसे बढ़ी-चढ़ी थी । इस मत की पुष्टि में राइज़ डेविड्स 
साहब बौद्ध और जैन-अंथों का प्रमाण देते हैं । वह 
त्राह्मणो के लिखे हुए अंथों का प्रमाण नहीं मानते; क्योकि 
उनके मत में ब्राह्मणों ने अपने स्वाथ और प्रशंसा के 
लिये अपने ही गुण गाए हैं, ओर अपने को चारों वणा 
में सबसे. श्रेष्ठ बतलाया हैं । अतएव राइज़ डेविड्स के मत 
में वर्ण-व्यवस्था के बारे में ब्राह्मणों के ग्रंथा में जो कुछ 
लिखा है, वह कदापि माना नहीं जा सकता । 

मालूम पड़ता है, इंसा से पूर्व छठी तथा सातवीं 
शताब्दी में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच बड़ा द्वेष 
पैदा हो गया था । वे एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते 
थे इसी कारण बोद्धो तथा जैनों के ग्रंथों में, जो ब्राह्मणा 
के विरुद्ध और क्षत्रियो के पक्ष में थे, आह्यणों का स्थान 
क्षत्रियों के नीचे रक्‍खा गया है, ओर उनका उल्लेख अपमान 
तथा नीचता-सूचक शब्दों में किया गया है । जान 
पड़ता है, क्षत्रिय लोग उस समय विद्या, ज्ञान और 
तप में ब्राह्मणों का मुक्राबिला करने लगे थे, और 
ब्राह्मणों से भी आगे निकल जाना चाहते थे । 
क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणा की हीनता दिखाने के लिये 
जेन-कल्प-सूत्र में लिखा हे कि ' अहन्‌? इत्यादि महापुरुष 
नीच-जाति या ब्ाह्मण-जाति में कभी नहीं जन्म ग्रहण 
कर सकते । यह भी लिखा है कि अहंत्‌ , तीथकर या बुद्ध का 
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अवतार सदा क्षत्रिय-वंश में हुआ हे, ओर होगा । ऐसी 
अवस्था सें बौद्धों तथा जेना के ग्रंथों को बिलकुल सत्य 
मान लेना उचित नहीं जान पड़ता । 

जातक-कथाओं से, इन चारों वणा को छोड़कर, और 
वहुत-सी ऐसी जातियों का पता लगता है, जो शूद्रो से 
भी होन समभी जाती थीं । इनको “ हीन जाति ” कहते 
थे । ऐसे लोग बहेलिए, नाई, कुम्हार, जुलाहे, चमार 
इत्यादि थे । जातक-कथाओं से पता लगता हे कि उस 
समय अछूत जातियाँ भी थीं, ओर उनके साथ बुरा बतीव 
किया जाता था। “चित्त-संभूत-जातक'' में लिखा हे कि 
जब ब्राह्मण और वेश्य-वंश की दो ख्रियाँ एक नगर के फाटक 
से निकल रही थीं, तब उन्हें रास्ते में दो चंडाल दिखाई 
पड़े । चंडाल का दशन उन्होंने बड़ा अशकुन सममा, 
ओर वे घर को लोट आई । घर आकर उन्होंने उस दर्शन 
के पाप को मिटाने के लिये अपनी आँखें घो डाली । इसके 
बाद लोगों ने उन दोनों चंडालों को खूब पीटा, और 
उनकी खूब दुर्गति की । “मातंग-जातक?? तथा ' सतधम्म- 
जातक” से भी पता लगता हे कि अछूत जातियों के 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था । बुद्ध के दया-पूरण 
हृदय में इस सामाजिक अन्याय के प्रति अवश्य घृणा 
का भाव उत्पन्न हुआ 


होगा । इसी अन्याय को दूर करने 

के लिये उन्होंने ऊँच-नीच के भेद को बिलकल त्याग 
दिया, ओर अपने धर्म तथा भिक्ष-संप्रदाय का द्वार सब 
वर्ण तथा 


सब जातियों के लिये समान-रूप से 
खोल दिया । 

जातक-कथाओं से पता लगता है कि उस समय एक 
वणे दूसरे वर्ण के साथ विवाह ओर भोजन कर सकता 
था । इसके अनेक उदाहरण जातकों में मिलते हैं। इस 
तरह के विवाह से जो संतान उत्पन्न होती थी, चह अपने 
पिता के वर्ण की सममी जाती थी । जातकों से यह भी 
पता लगता है कि दूसरे वर्ण की अपेक्षा अपने वर्ण में 
विवाह करना अच्छा समका जाता था; पर एक ही गोत्र 

में विवाह करना निषिद्ध था । 
जातकों से प्रकट होता है कि उस समय सव वर्ण और 
जातियों के मनुष्य अपने से इतर वर्ण और इतर जाति 
का भी काम करने लगे थे । ब्राह्मण लोग व्यापार भी 
करते थे । वे कपड़ा वुनते हुए, बढ़ई का काम 
और खेती करते हुए दिखलाए गए हैं । क्षत्रिय 


लोग भी व्यापार करते थे। एक क्षत्रिय के बारे में 
लिखा है कि उसने कुम्हार, माली पाचक के काम 
किए थे। तब भी इन लोगों की जातियों में कुछ 
गड़बड़ी नहीं हुई थी । यह उस समय की सामाजिक 
दशा थी । अब नीचे तत्कालीन धार्मिक दशा का 
वर्णन किया जाता हे । 
चार्मिक दशा 

यज्ञ और वलिदान-वुद्ध के समय्र में धर्म की 
बड़ी बुरी दशा थी। उस समय पशु-यज्ञ पराकाष्ठा को 
पहुँचा हुआ था । निरपराध, दीन, 
रुधिर से यज्ञ-वेदी लाल की जाती श्री । 
इसलिये किया जाता था कि यजमान की 


और 


9 60) 


मनाकामना 


पूरी हो। पुरोहित लोग यजमानों से यज्ञ कराने में 
संदेव तत्पर रहते थे। यही उनकी जीविका का 
द्वार था। विना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण ओर नि 


समका जाता था । अतएव ब्राह्मणों को 
बलिदानों से बड़ा लाभ होता था । जन्म से 
मरण पर्यत प्र 
अनिवार्य था । 


लेकर 
क संस्कार के साथ यज्ञ का होना 
कर्म-कांड 


का पूर्ण-रूप से सार्वभौमिक 
राज्य था । समाज बाह्याडंबर में फँसा हुआ था । समाज 
की आत्मा घोर अंधकार में पड़ी हुई प्रकाश के लिये 
पुकार रही थी ; किंतु कोई इस पुकार को सुननेवाला 
न था । इस यज्ञ-प्रथा का प्रभाव समाज पर बहुत ही 
बुरा पड़ता था । एक तो यज्ञा में जो पशु-वध होता था, 
डससे मनुष्यों के हृदय कठोर ओर नि्ईग्र होते जा रहे 
थे ; उनसे जीवन के महत्त्व का भाव उठता जा रहा 

 ; लोंग आत्मिक जीवन के गौरव को भूलने लगे थे | 
दूसरे, मनुष्यों में जड़ पदार्थ की महिमा बहुत बढ़ गई 
थो । लोग वाह्य बातों को ही 
सबसे श्रेष्ठ स्थान देते थे । यज्ञ करना और कराना ही 
सबसे उच्च धर्म ओर सबसे बड़ा कार्य गिना जाने 
लगा था । आत्मा की वास्तविक उन्नति की शोर लोग 
उपेक्षा दिखा रहे थे। लोगों में यह विश्वास फेला 
हुआ था कि यज्ञ करने से अपने किए हुए बुरे कामा 
का फल नष्ट हो जाता हे । ऐसी दशा में पवित्र आचरण 
ओर आत्मिक उन्नति का गौरव समाज में कब रह 
सकता था ? 


he 


अपने जीवन में | 


इसके Pees. 3. यज्ञ करने में बहुत-सा धन व्यय. 
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बुद्ध के समय में भारत की दशा 


होता था; बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ ब्राह्मणों को दी जाती 
थीं । बहु-मूल्य वसन, राउएँ, घोड़े और सुबर्ण इत्यादि 
दक्षिणा के रूप में दिए जाते थे । कुछ यज्ञ तो 
ऐसे थे, जिनमें साल-साल-भर लग जाता था, और 
सहस्रो ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती थी। ग्रतएव 
हरएक के भाग्य में यज्ञ करना और यज्ञ के द्वारा यश 
आप्त करना वदा न था। धनवान्‌ पुरुष ही यज्ञ करने 
का साहस कर सकते थे । इसलिये विचार-प्रवाह कर्म - 
कांड के विरुद्ध बहने लगा, और लोग आ्रात्मिक शांति 
प्राप्त करने के लिये नए उपाय सोचने लगे । 
पग और तपस्या--इन उपायों में से एक 
उपाय हठयोग भी था । लोगों को यह विश्वास था 
कि कठिन तपस्या करने से उनको ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त 
हों सकती है । आत्मिक उन्नति प्राप्त करने अथवा 
प्रकृति पर विजय पाने के लिये लोग अनेक प्रकार की 
, तपस्याओं के द्वारा अपनी को कष्ट दे रहे थे। 
पंचार्नि तापना, एक पेर से खड़े होकर और एक हाथ 
उठाकर तपस्या करना, महीनों तक कठिन-से-कठिन 
उपवास करना और इसी तरह की दूसरी तपस्याएँ, 
इंद्रियो पर विजय पाने के लिये, आवश्यक समझी 
> जाती थीं। सरदी आर गरमी का कुछ ख़याल न करके 
ये लोग अपने उद्देश के साधन में दत्त-चित्त रहते थे। 
इन लोगों को कठिन-से-कठिन शारीरिक दुःख से भी 
क्लेश न होता था। इनका अभ्यास इतना बढ़ा-चढ़ा था 
: कि इनमें से कुछ तपस्वी अपने सिर तथा दाढ़ी-मूछ के 
बालों को हाथ से नोच-नोचकर फेंक देते थे । लोगों 
में यह विश्वास बड़े ज़ोर के साथ फैला हुआ था कि 
यदि इस तरह की तपस्या पूर्णरूप सेकी SE तो 
मनुष्य विश्व का साम्राज्य भी पा सकता है। दुध 
भगवान्‌ के जन्म-समय में पूर्वोक्त तामसी तपस्या की 
महिमा खुब फेली हुई थी । भगवान्‌ बुद्ध-देव ने स्वयं 
लगभग द वर्षों तक इसी हठयोग का कठिन व्रत धारण 
किया था | पर जब उनको इसकी असारता पर विश्वास 
हो गया, तब वह इसे छोड़कर सत्य ज्ञान की खोज 
| में चल दिए । 
' ज्ञानमार्ग और दार्शनिक विचार--पर आत्मिक 
उन्नति चाहनेवाले पुरुषों की आत्मा को न तो कर्म-कांड 
से ही शांति मिली, और न हठयोग या तपस्या से 


काया 


परमानंद की ही प्राप्ति हुई । ऐसे लोगों को समाज का 
बनावटी ओर झूठा जीवन कष्ट देने लगा । इन सत्य 
के खोजियों ने अपने घर बार और इस असत्य 
संसार से मुँह मोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया ( 
बुद्ध भगवान्‌ के अवतार लेने के पहले और उनके. 
समय में भी बहुत-से भिक्षु, साधु, संन्यासी, वैखानस, 
परिव्राजक इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह विचरा 
करते थे । इनका मान लोगों में बहुत अधिक था। 
इन परित्राजक्रों के उहरने के लिये राजे-महाराजे बस्ती 
के बाहर अच्छे-अच्छे स्थान बनवा देते थे । उस समय 
वे लोग ्रातिथ्य और सेवा करना अच्छी तरह जानते थे । 
अतएव धनी पुरुष इन परित्राजकों के विश्राम के लिये आश्रम 
बनवा देते थे । बहुत-से स्थानां में इसका प्रबंध पंचायती 
चंदे से होता था ! विचरते हुए परित्राजक इन श्रमं 
में जाते थे। लोग उनके भोजन आदि का प्रबंध 
पूर्णरूप से कर देते थे । लोग नित्य-प्रति इन परिव्राजको 
का दर्शन करने के लिये वहाँ आते और दार्शनिक 
तथा धार्मिक विषयों पर इनके व्याख्यान सुनते थे । 
यदि वहाँ उस समय और भी कोई परिव्राजक ठहरे 
होते थे, तो फिर शास्त्रा थ भी छिड़ जाता था। चे पूण 
स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रकट करते थे । 

स्त्री और पुरुप, दोनों परिव्राजिका या परिव्राजक हो 

सकते थे । प्रचलित संस्थाओं से उन लोगों को कोई 
विशेष प्रेम न था । उनमें से बहुतों ने तो प्रचलित धर्म 
से असंतुष्ट होकर ही घर-वार छोड़कर संन्यासाश्रम 
ग्रहण किया था । इसलिये वे प्रचलित धर्म का प्रति- 
पादन और समर्थन नहीं करते थे । प्रचलित धर्म और 

प्रचलित प्रणाली की त्रुटियों से असंतुष्ट होने के कारण 

वे लोग चारों तरफ़ लोगों के आगे इन संस्थाओं 

की बुराइयाँ प्रकट करते हुए तत्कालीन सभाज की 

समालोचना खुले तौर पर करते थे। चे सर्व-षाधारण 

में प्रचलित धर्म की ओर अश्रद्धा तथा असंतोष उत्पन्न 

कर रहे थे, ओर उनके विश्वासों की जड़ धीरे-धीरे 

कमज़ोर करते जाते थे। इस तरह प्रचलित धर्म की 


बीज बोने के लिये धीरे-धीरे क्षेत्र तैयार कर दिया थ 
पर अभी बीज वोनेवाले की कमी थी, ओर लो 
उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे । र 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


बुद्ध के पहले प्राचीन उपतिपदू भी लिखे जा चुके 
थे । उपनिपदों के बनानेवालों ने यह विचारने का 
किया था कि सब जीवित तथा अजीवित वस्तुएँ 


यल 
एक 
ही प्वे-व्यापी ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं, और वें सब एक 
ही सर्वेनब्यापी आत्मा के अंश । उन उपनिपदों 
में कर्म के उपर ज्ञान की प्रधानता दिखाई गई 
उनमें ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश और भं 
निवृत्ति बतलाई गई थी । उनमें पुनजैन्म का भी अनुमान 
किया गया था । अज्ञान, जीव के सुख-दुःख का कारण, 
परमात्मा की सत्ता ओर आात्मा-परमात्मा का संबंध-- 
इन सव विषयों पर बुद्धिमत्ता के साथ बड़ा गहरा 
विचार किया गया था । धीरे-धीरे उपनिषदों का अनु- 
शीलन करनेवालों की संख्या बढ़ने लगी । उनके उपदे: 


का अध्ययन और मनन होने लगा। कुछ लोगों ने 


डपनिपदों में अद्वैत-वाद पाया, किसी ने उनसे विशिष्टाद्वैत 
निकाला, ओर किसी के मत में उनसे शुद्ध द्वेत-वाद 
निकला । इसी तरह से अनेक प्रकार के मत-मतांतर 
हो गए, ओर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का प्रादुभांव हुआ । 
वर्तमान पड्द्शेन उस समय के आचार्यों की व्याख्या. 
हैं। बेहुतःसी व्याख्याओं का नाश हो गया | बहुत-सी 
व्याख्याओं में परस्पर अधिक विरोध न था । कहा 
जाता है, पहले कम-से-कम ७२ प्रकार के दार्शनिक 
संप्रदाय थे । पर मुख्य ये ही ६ थे । भिन्न-भिन्न आचार्य 
जगत्‌ के रहस्य का प्रथक्‌-एथक्र उत्तर देते थे। पर इन 
सबसे प्रबल दो तरह के सिद्धांत थे। एक सिद्धांत 
सांख्य का था ; जो आत्मा और प्रकृति में भेद मानता 
दूसरा सिद्धांत सांख्य के विरुद्ध था । यही 
दूसरा सिद्धांत परिणत-रूप में वेदांत के नाम से जगत्‌ में 
प्रचलित हुआ । श्रस्तु । बुद्ध-देव के समय तक दार्शनिक 
विचार परिपक्क हो चुके थे । पर बहुतेरे वेदांती, भिक्षु, 
संन्यासी 'श्रौर परिवाजक आत्मा, परमात्मा, माया और 
प्रकृति से संबंध रखनेवाले शुष्क वितंडा'वाद में 
फॅसे हुए थे । 
इस तरह ( $ ) यज्ञ ओर बलिदान, ( २) हठयोग 
और तपस्या, तथा (३ ) ज्ञान-मार्ग और दार्शनिक 
विचार--ये तीन मुख्य विचार-प्रवाह बुद्ध के समय में 
बड़ी प्रबलता से बह रहे थे । पर इनके सिवा और 
भी बहुत-से छोटे-छोटे मत-मतांतर और बिचार प्रचलित 


थे । जैसे, लोगों में टोने-टुटके का बड़ा रवाज था । सर्प 
वृक्ष आदि की पूजा तथा भूत-चुड़ेल आदि का माहात्म्य 
भी उस समय काफ़ी फेला हुआ था। पर उस समय 
असली प्रश्‍न, जो मनुप्य के सामने सदा से चला ग्रा 


कि जो कुछ 
? याज्ञिकों ने इसका उत्तर यह 


रहा है, यह था दुःख इस संसार में है 
उसका कारण क्य 
दिया कि संसार में 
है । उनलोगों ने 
पशु-यज्ञ स्थिर किया ; 


क्यों 


के लोक में देखा जाता है 
कि जो मनुष्य रुष्ट हो जाता हे, 
भट देने से प्रसन्न हो जाता हे । 
करनेवाले ने इस 
करने से मनुष्य अपनी 


वह प्रार्थना करने और 
हठयोग ओर तपश्चर्या 
प्रश्‍न का उत्तर यह दिया कि तपस्या 
इंद्रियों को अपने वश में कर 
इंद्रियों को वश में करने से चित्त की 
शांति अथवा दुःख से छुटकारा मिल सकता हे । ज्ञान- 
मार्ग का अनुसरण करनेवालों ने इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह दिया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करके 
मनुष्य दुःख से मुक्रि पा सकता है। पर ये तीनों उत्तर 
मनुष्यों के हृदयों को संतोष और शांति देने में असमर्थ 
थे ।. उस समय समाज में सबसे बडी आवश्यकता 
सहानुभूति, प्रेम और दया की थी । समाज में नीरसता, 
नियता और शुष्क ज्ञान-मार्ग का प्रचार हो रहा था। 


सकता है, और 


ES 


उस समय समाज को एक ऐसे वेद्य की आवश्यकता 


थी, जो उसके इस रोग की दवा ठीक तरह से करता। 
भगवान्‌ बुद्धदेव ने अवतार लेकर समथ की आवश्यकता 
को ठीक तरह से समका । समय की आवश्यकता को 
सममकर उन्होंने जो उपदेश दुनिया को दिया, और 
जो नई बात लोगों को बतलाई, वह यह थी कि जो 
लोग संसार में धर्म-मार्ग पर चलना और परोपकार 
तथा आस्मोन्नति में लगना चाहते हैं, उन्हें चाहिए किं 
वे दयालु, सदाचारी और पवित्नःहृदय बने । बुद्ध के 
पहले लोगों को यज्ञा में, मंत्रों में, तपस्याग्रों में 
और शुष्क ज्ञान-मार्ग भें विश्वास था । पर बुद्ध ने यज्ञा 
मंत्र, कर्म-कांड ओर धर्माभास की जगह अंतःकरण शुद्ध 
करने की शिक्षा लोगों को दी । उन्होंने लोगो को दीनों 
और दरिद्रो की भलाई करने, बुराई से बचने, सबसे 
भाई की तरह स्नेह रखने और सदाचार तथा सच्चे ज्ञान के 
द्वारा दुःखों से छुटकारा पानें का उपदेश दिया । उनकी 
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दृष्टि में ब्राह्मण और शूद्र, ऊँच और नीच, अमीर और 
ग़रीब, सब बराबर थे | उनके मत मे सब पवित्र जीवन 
प द्वारा निर्वाण-प प्राप्त कर सकते थे । वह सबको 
अपने इस धर्म का उपदेश दे 


थ्रे । बुद्ध भगवान्‌ की 
का यह प्रभाव था के 


के अंदर बाद्ध-चर्म केवल एक ही ज 
नहीं, बल्कि समस्त एशिया का मुख्य धर्म हो गया। 


इन महात्मा का जीवन-चरित्र ओर उपदेश तथा सिद्धांत 
किसी 


रं लख म लिखें जायंगे । 
जनान भट्ट, एम्‌० ए० 
[eA [oS 
निबल हाष्ट 
( शा्-जाइटवाले संसार का कैसा देखते हैं १) 
जरा की रचना वडी विलक्षण 
है, ओर उसमें भी प्रकाश 
ग्रहण करनेवाले बिंदु की। 
नेत्रां ही के द्वारा हम देखते 
हैं; परंतु वह विशेष स्थान, 
जिसके संयोग से प्रकाश की 


किरणों के साथ द्रष्टव्य पदार्थ 
का मेल होता हे, पारिभाषिक भाषा में दृष्टि! या 


'तिल' और 'रेटीना' (९४०१) कहलाता है । इस 
“रष्टिः और आख के वाहरी भाग के मध्य में चार 
पटल ओर हैं; जिनमें छतकर पदार्थों का प्रति- 
विव रेटीना तक पहुँचता हे । अस्तु । यहाँ इस 
छोटे-स लेख में नेत्रा की सूक्ष्म रचना नहीं वताई 
जा सकती। केवल रेटीना के विषय में ही कुछ वता 
देने से इस समय हमारा काम चल जायगा। 
साधारणतः दो प्रकार की दृष्टिवाले नेत्र देखे 
जाते हैं--एक नतोदर, दूसरे उन्नतोदर । दृष्टि या 
तिल एक प्रकार का कॉच-ज्ञेसा चमकदार स्थान 
है; जहाँ पदार्थों का प्रतिबिव पड़ता है | यह जब 
ठीक स्थान पर रहता दे, तब प्रकाश उक्त छः 
पडलो से होकर सरलता से वहाँ केंद्रीभूत हो जाता 


निवेल दृष्टि 


३६५ 


हैं । परतु याद यहा [तल-ंबडदु इधर-उधर हट 


जाता हे, तो उन पटला में होकर जानेवाली किरणे 

उचित-रूप से केंद्रीभूत नहीं होतीं, ओर देख नेवाले 

को ठीक-ठीक दिखाई नहीं देता । किंतु अपने 

दाएँ-बाै या ऊपर-नीचे की ओर ही, जिधर को 
RE 


चह “तिल' हट जाता दै, दिखाई देता हे । खुश्रत 


के उत्तर तंत्र, अध्याय सात, में इसे “दृष्टि-मध्य- 
कहा है । .पाठक यदि विशेष जानना 
चाहे, तो उक्क ग्रंथ में देख ले । अस्तु। 

जिस तिल की वनावट नतोदर होती हैं, वह 
मध्य मे कुछ गहरा होता जाता है ; जिस प्रकार 
प्याला या सीपी । इस आकार कें तिल पर प्रकाश- 
किरणे कद्र में एक स्थान पर मिल जाती हैं, और 
दृष्टि दूर तक पहुँचती है | ऐसी दष्टबाले निकट 
की बस्तु को, यत्न करने पर भी, कठिनता से देख 
सकते हैं, विशेषकर सूक्ष्म चिह्न अक्षर आदि । 
उन्नतोद्र प्रकार की रचना इसके विपरीत 
होती है । उसका तिल, बादाम की ` तरह, बीच 
में उठा हुआ होता है । इस पकारं की रचना का 
फल यदद होता है कि प्रकाश-राश्मियाँ पक स्थान 
पर केंद्रित नहीं होतीं ; बल्कि उक्त तिल पर 
पड़कर बिखर जाती हैं ; जिससे दृष्टि भी फेल 
जाती हैं । यही कारण दे कि ऐसी रचना के नेत्रो- 


गत दोप” 


चाले मनुष्य दूर तक स्पष्ट नहीं देख सकते । मगर 
निकट के पदार्थों को बे नतोदर नेत्रबालो की 
अपेक्षा आधिक सुगमता से देख सकते हैं । वे 
कम प्रकाश मं भी अत्यंत सूक्ष्म अक्षर ओर चिह्न, 
निकट होने पर, देख लेते हें । ऐसे लोग ही शाई- 


खाइटवाले ( $0 8४0 ) कहे ज्ञाते हैं । इसी 
को अँगरेज़ी परिभाषा में ४०/२ कहते हैं । इस 
लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि 
शार्ट-लाइटवालों को संसार केसा देख पड़ता हे । 
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` लोगों का साधारण विचार यह है कि माइओ 
वियाचालों की दृष्टि मै केबल यही दोष होता हे कि 
वे दूर के पदार्थों को स्पष्ट और स्वच्छ नहीं देख 
सकते । परंतु वास्तव में बात यह नही है। माइ- 
आओपियावाते साधारण दृष्टिवालों की अपेक्षा 
कम तो. देखते ही हैं, किंतु उन्हे दृश्य भी भिन्न 
प्रकार के देख पड़ते हैं । जंगल में हरी घाल के 
खेत साधारण दष्टिवाला को आकर्षक और सुंदर 
देख पड़ते हैं; परंतु माइओपियावालों को वे खेत 
हरे-हरे बिखरे रंग की ऐसी रेखाएँ जान पड़ते हैं, 


जैसे कूची से किसी बच्चे ने हरा रंग फेर दिया 
हो। हरियाली की प्राकृतिक स्निग्धता का उन्हं 
कुछ भी ग्रनुभव नहीं होता । अच्छी दृष्टिवाला 
घास की प्रत्यक पत्ती को, वृक्ष की डाली को, 
आर डाली की हरएक पत्ती को स्पष्ट और अलग- 
अलग देखता है, तथा प्रत्यक डाली, पत्ती ओर 
शाखा के बीच का अवर भी उसे स्पष्ट सूभता है; 
परंतु शार्ट-साइटवाले के लिये ये सब पत्तियाँ 
और घास एक में मिली लिपी-पुती-ली दिखाई 
देती हैं। इसी प्रकार वह सभी दूरस्थ पदार्थों को 
परस्पर मिला हुआ देखता है । उसे उन पदार्थों 


oS 


के मध्य का अतर ओर. उन पदाथा की चेयक्किक 


ED) 


रचना दिखाई नहीं देती । बड़े-बड़े मकान 
उसकी दृष्टि मं घुधले और वीहड़ ढेर-स दिख! 
देते हें । संक्षेप मं यह कह सकते हें कि उसको 
किसी भी दूर के पदार्थ का वास्तविक रूप नहीं 
दिखाई देता। वद्द किसी बस्तु को, दूर होने की दशा 
म, उसके विशेष लक्षणों से नहीं पहचान सकता । 
दूर के पदार्थों को वह प्रायः अपने निकट 
देखता हे, ओर बड़ा भी; परंतु फिर भी स्पष्ट 
. नहीं देखता | यह एक विलक्षण वात हे । परतु 
स्पष्ट न देख सकने का कारण यह हे कि उस 


ल 
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प्रत्येक वस्तु फटी-फटी ओर रूखी दिखाई देती 


है । वह आकाश को, साधारण दृष्टिवाला की 
अपेक्षा, अपने निकटतर अनुभव करता है ; 
परंतु फिर भी आकाश मे स्थित वादल उल्ले 
स्पष्ट नहीं जान पड़ते । वह उन्हे एक प्रकार का 
धुआँसा अनुभव करता है। साधारणतः हम 
लोग तारों को इस प्रकार देखते हैं, मानो किसी 
नीली या काली छत में प्रकाशमान विदु जड़े हैं; 
परंतु शाई-साइटवाले को वे ही ऐसे ज्ञात होते 


शार्ट-साइटवाले की दृष्टि में तारे, ग्रह और चंद्रमा 


हैं, जैसे चमकदार, गोल, सफ़र ( चाँदी की-सी 
वनी ) तश्तरियाँ रक्‍खी हो । कोई भी तारा स्पष्ट 
नहीं दिखाई देता ; प्रायः खिले हुए ऐसे सफ़ेद 
फूल के समान ज्ञान पड़ता हे, जिसकी पँखड़ियाँ 
उसके केंद्र से चारा ओर को निकलकर एक वृत्त 
बनाती हो । शार्ट-लाइटवाला चंद्रमा को देख- 
कर उसका आकार नहीं वता सकता, ओर न 
वह यही कह सकता हे कि उसमे कितनी कलाएँ 
हैं। कारण, चंद्रमा भी तो उसे अपने वास्तविक 
रूप से वड़ा और फेला हुआ, तथा प्रत्येक दशा 
में प्रायः गोल ही, दिखाई देता हे । कहने का 
अभिप्राय यह हे कि वह चंद्रमा को देखकर भी 
न तो उसका आकार और न उसका स्पष्ट विव 
ही दख सकता हे । 

से मार्ग में चलते-चलते एसा जान पड़ता 
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Es गए। यदि कभी किसी छुमावदार 
जीने पर चढ़ना पड़े, तो उले अक्लर धोका 
होया ; क्योंकि उसे प्रत्येक सीढ़ी पर ऐसा जान 
पड़ेगा कि यह निकट हे । आप वाज्ञार में जाइए, 
ओर रात्रि में देखिए, तो जान पड़ेगा कि सड़क 
के दोनों ओर लालटेनों की पंक्लि खड़ी हे । प्रत्यक 
लालटेन स्पष्ट दिखाई देगी, और उनका परस्पर 
अंतर भी स्पष्ट जान पड़ेगा । लैप की दीप-शिखा 


भी आपको देख पड़ेगी। परंतु माइओपियाबाले 
के लिये वह सब कुछ वेखा न होगा । वह देखेगा 
कि कितने ही बड़े-बड़े चमकदार चक्कर या गोल 
बृत्त हैं, जो साधारणतः अग्नि-रश्मियाँ से वन 
गए हैं। व रश्मियाँ किसी एक केंद्र से निकलती 
हैं। वे गोल वृत्त एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, 
और उन सबने मिलकर बाज़ार या सड़क को 
नहीं वृत्ता के कारण, छोटे- 
छोटे पदार्थों को ही नहीं सकेगा, बड़े पदार्थ 
भो उले स्पष्ट नहीं प्रतीत होंगे। वह यह अनुमान 

रेगा कि इन प्रकाश-चृत्तों ने आगे से मार्ग को रोक 
दिया है । चित्र नं० २ देखकर पाठक चित्र नं० रेको 


घर लिया है । व 


रात्रि भें एक बाज़ार का दृश्य 


दूसरे चित्र के बाज़ार का दृश्य, जैसा कि शार्ट-साइट- 
वाले को देख पड़ता है 


_ ~~ = SE वन 


देखे | घोड़ा-गाड़ी के इधर-उधर दो लैंप लगे हे ।ये 
नों लैव ही इस गाड़ी को शार्ट-लाइटवाले की 
निगाह से वचा लेंगे । वह यह समझेगा कि दो 
परस्पर जुड़े हुए दीप्त चंद्रो के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं आ रहा हे। अस्तु । 

इसी प्रकार वह चेतन्य पदार्थों को भी कुछ- 


का-कुछ देखता हे । चित्र नं० ५ देखिए । साधारण 


बास्तबिक आकृति 
रीति से वह स्त्री-पुरुषो के सुख-मंडल, ओर 
किसी-किसी दशा मे सिर भी, नहीं देखता । ब्द 
उन्हे सानवऱयोनि से भिन्न योनि के प्राणियों 
के आकार का देखता है। घर के मनुष्यों से 
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हू f प्रताक्ता 
यह एक मनोरथ मेरा, फिर करो इधर को फेरा ; 
आँखों में डालो डेरा; हो जाए दूर अ्ँधेरा। 


जैसी शार्ट-साइटवाले को देख पड़ती है । 
प्रायः उसका काम पड़ता रहता हे, अतः वह 
उन्हे चाल-ढाल से तुरंत पहचान जाता दे; 
परंतु घर के बाहर निकलने पर उले बड़ी दिक्कत 
का सामना करना पड़ता है । जो मनुष्य अभी 
शार्ट-साइटवाले के पाल से होकर जाता हे, 
बह आह थोड़ी दूर जाने पर ही हवा मै उड़ 
जाता हे, जैसे क्रिस्ले-कहानियों के भूत प्रेत आँखो 
से आल हो जाते हैं । ज्या ज्यो बह दूर हटता 
जाता हे, त्यॉऱत्या उसकी विचित्रता देख पड़ती 
है | कुछ दूर तक उस मनुष्य का साफ़ और 


धुंध्रला शरीर देख पड़ता है; फिर ऐसा ज्ञात 


होता हे; मानों कोई लाठी ही चल रही हैं, या 


उसे कोई धुँधली चीज़ चला रही दे । और आगे 
बढ़कर यह वात भी नहीं रहती । 
परंतु जब वह चश्मा लगाकर इन्ही पदार्थों 
को देखता दै, तो उसे आश्चर्य होता है। चह यह 
समभे लगता है कि वास्तव मे संसार को उसने 
अभी देखा है । उसे पदार्थों के वास्तविक आकार 
दिखाई देते हें । बह अपने संवंधियों के मुखों 
को देखकर चकित होता है, और चश्मे का 
अविष्कार करनेवाले का उपकार मानकर उसे 
धन्यवाद्‌ देता है। 
मम | गुप्त 


मुख-चंद्र-छुटा 
आओ, आ जाओ । 
सुनकर चरण-ध्वनि प्यारी, हो सुधा-खोत-सा जारी ; 
आँखें हों तृप्त हमारी, कह उठे हृदय--'“बलिहारी ! 
मुकको निज धाम बनाओ।” 
प्रियतम ! आओ, आ जाओ। 
आँखें हैं विछ्ी गली में, छुप वेठो हृदय-कली सें ; 
स्वर भरो वही मुरली में, जिससे जी आए जी में। 
फिर 


प्रियतम 


जीवन-ज्योति 
! आओ, 


जगाओ ; 
आ जाओं। 


क का छोह न छोड़ो 
क हो, लोह न छोडो. 


हे मोहन, मोह न छोडो ; 
प्रेमी की दोह न 


लो खींच, या कि खिंच आओ ; 
प्रियतम ! श्राञ्ओो, आ जाओ । 
ये नयन बहुत तों तरसे, 
बरसों हैं आँसू बरसे; 


“घर-घर? ये धाराधर-से 
अव पोंछो अपने कर से। 
यह दिल की लगी बुझाओं ; 


प्रियतम ! आओ, आ जाओ । 
मैं चातक हूँ, तुम घन हो; नयनों के नवल नयन हो; 
में तन हूँ, तो तुम मन हो; तुम मेरे जीवन-धन हो । 
अव प्रेम-सुधा बरसाश्रो ; 
प्रियतम ! आओ, ग्रा जाओं। 


घड़ियाँ हैं कठिन विरह की, उर में दवाग्नि-सी दहकी ; 
शंकाएँ तरह-तरह की, बातें हैं बहकी-ब्रहकी | 
हे प्यारे, प्राण बचाओ; 
प्रियतम ! आओ, द्या जाओो। 


मेरे नयनों के तारे, जीवन के एक सहारे; 
अब चलें प्राण बेचारे, चरणों के निकट तुम्हारे । 
जव पहुँचे, तो अ्पनाओ; 
प्रियतम ! आओ, आ जाओ । 
“सनेही” 
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अकार--श्रीयुत रामेरवरप्रसाद वमी ] 


रँगे सियार शिक 


उत्तर--बस जनाब, बस माफ़ कीजिए : देश 

अश्न--कक्‍्यों-क्यों ? 

उत्तर क्यों क्या, दर्द नहीं, तो व्यर्थ तड़पना भी दो छोड़ ; 
कपट-पूणे इस देश-भक्रि के ढकोसले से लो मुँह मोड़ । 
अंदर वख विदेशी-कालर, टाई, शर्ट, सूट-पहना! 
ऊपर से खादी लादी है ; वाह-वाह ! कया ही कहना !! 
तुम-से रगे सियारों की करतूत देश को घातक है; 


तुम-जैसों का मुँह देखे से: होता उत्कट पातक है! 


प्रश्‍न कहिए, अव आदेश देश के लिये मुके क्या होता है? 
प 


MN >> नाश . 


३७० र माधुरी [ चषे १, खंड २, संख्या ४ | 
कि ----ॅलॅलशश न= न ळून Ee | 
१ ) केवल संबंधाध्यास 
अद्वेत-मीमांसा र न र शक संबंधी का अध्यास, द 
(६ (३) केवल धर्माध्यास, ४: ! 
हव (2) धर्म-सहित धर्मी का अध्यास, र 
ति-ज्ञान का विपय मिथ्या वसू (४) अन्योन्याध्य़ास) 
आंति-ज्ञान का नाम अध्यास हे । (६) अंतराध्यास । : 
टू 


श्रात-ज्ञान । ज्ञान, वस्तु के 


सपे के अध्यास को और रञ्जु के 
अज्ञान को दूर करता हे । 

अध्यास दो प्रकांर का है--्र्थाध्यास और ज्ञानाध्यास । 

आंति-ज्ञान का विषय जो सर्पादिक मिथ्या वस्तु है, सो 
अर्थाध्यास हे । 

आंति-्ञान जो मिथ्या वस्तु का मिथ्या ज्ञान है, सो 
ज्ञानाध्यास है । 

अध्यास की परिभाषा दो प्रकार से है-- 

( ३ ) अधिष्ठान से विषम सत्तावाला अवभास, 
अध्यास है । जैसे, “ रज्जु में सर्प ! का अधिष्ठान रज्जु है, 
जिसकी व्यावहारिक सत्ता हे । अथवा 'सर्ष' का अधि- 
ानरज्जु-अवच्छिन्न चेतन दे, जिसकी परमार्थ सत्ताहे । 
और, सपं ओर उसके ज्ञान की प्रातिभासिक सत्ता हे । 
इसलिये अधिष्ठान ओर अवभास (सर्प ) की विषम 
सत्ताएँ हुईं । सपे का अवभास अधिष्ठान से विषम सत्ता- 
वाला हे । अतः वह अध्यास हे । 

(२) अपने अभाव के अधिकरण में अवभास को 
अध्यास कहते हें । 

शुक्रि में रजत का पारमार्थिक और व्यावहारिक अभाव, 
ओर रजत भ्रनिर्वचनीय है । इसलिये रजताभाव के 
अधिकरण शुक्रि में रजत की प्रतीति ओर उसका विषय 
ह से रजतावभास है; अतः अध्यास है । व्याकरण-रीति 
से अध्यास पद के विषय ओर ज्ञान दोनों वाच्य हें । अतः 
'अध्यास दो प्रकार का ह--अर्था ध्यास (विषय) ओर ज्ञाना- 

“व्यास (ज्ञान) | अनिवेचनीय वस्तु की प्रतीति को ज्ञाना- 
ध्यास कहते हैं, ओर ज्ञान के अनिर्वचनीय विषय को 
ग्रर्थाध्यास । अथांध्यास छः प्रकार का ह~ 


ह दो प्रकार का है--आत्मा में अनात्माध्यास, और. * 

अनात्मा में आत्माध्यास । द 

दूसरी रीति से अध्यास दो प्रकार का हे-- स्वरूपाध्यास 
आर संसर्गाध्यास । 
क्व में रजत का स्वरूपाध्यास हे । अर्थात्‌ रजत का र 
अनियचनीय उत्पन्न होता है । जिस पदार्थ का 
स्वरूप ्रनिर्वचनीय उत्पन्न हो, उसे स्वरूपाध्यास कहते हैं । 

दर्षण में मुख का संबंध प्रतीत होता है, और वह संबंध 
अनिरवचनीग्र हे । अतः दर्पण में मुख की प्रतीति संसर्गा- 
ध्यास हे । जिस पदार्थ का स्वरूप प्रथम सिद्ध हो, चाहे 
वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, और अनिवेचनीय 
संबंध पैदा हो, तो वह संसर्गाध्यास हे । 

ज्ञानाध्यास दो प्रकार का हे--परोक्ष ओर अपरोक्ष । 

जिस स्थान में अग्नि नहीं, वहाँ अग्नि का ज्ञान अनु- 
मिति से हो, तो वह परोक्ष भ्रम हे । जैसे महानस 
( रसोईघर ) में औग्न का भ्रम-ज्ञान । 

मरुस्थली में जल की प्रतीति, जिसे मरग-तृप्णा कहते हैं, 
अपरोक्ष भ्रम-ज्ञान हे । अध्यास की परिभाषा इस रीति 
से भी दी है-- 


स्वभाव के अधिकरण में जो अवभास नाम विषय और 
ज्ञान है, वह अध्यास है । जैसे, कल्पित सर्प के व्याबहा : 
रिक और पारमार्थिक अभाव के अधिकरण अर्थात्‌ आश्रय : 
रज्जु विषयक प्रातिभासिक सप का अवभास अर्थात्‌ सपं | 

और उसका ज्ञान जो है, वह अध्यास है । अथवा-- 
अधिष्ठान से विषम सत्तावाला जो अवभास हे, वह 
अध्यास है । जेसे,ब्याबहारिक सत्तावाले रज्जु-रूप अधिष्ठान 
से विषम अर्थात प्रातिभासिक रूप विपरीत सत्तावालाजी | 
अवभास अर्थात्‌ सर्प और उसका ज्ञान है, वह अध्यास है| £ | 
अध्यास की सामग्री 

सजातीय वस्तु के ज्ञान के संस्कार अध्यास के हेतु है| 
जैसे, जिसने पहले सर्प देखा होगा, उसी को रज्जु में सर्प क | 

अध्यास होगा, अन्य को नहीं । ज्ञान चाहे सत्य वस्तु बी 
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ह्वत-मामांसा 


२७१ 


हो चाहे मिथ्या वस्तु का, अहंकार से लेकर ग्रनात्म वस्तु 
FF उसका ज्ञान बंध कहलाता है । इसलिये बंध का 
अध्यास भी हो सकता हे । पहले जन्म के संस्कारों से 
दूसरे जन्म के बंध का अध्यास होता है । 

पूर्वोक्क विषय का सारांश यह हे कि यह जगत्‌. 
जो माया का उत्पन्न किया हुआ है, आत्मा का अध्यास हे 
यानी जीव पहले जन्म के संस्कारों के कारण दूसरे जन्म 
में भी अपने में बंध का अध्यास देखता हे। जगत्‌ जीव या 
आत्मा का अध्यास ओर व्रह्म का बिवर्त हे । अध्यास तो 
देखनेवाले की दृष्टि से है, और विवर्त उस वस्तु की दृष्टि 
से है, जिस पर अ्रम आरोपित किया जाता है। उदाहरण -- 
रज्जु में सर्प का भान हे । यहाँ रञ्जु पर सर्प-श्रम आरोपित 
है । रज्जु के लिये सर्प-भ्रम विवत हे; लेकिन देखनेवाले के 
लिये यह भ्रम अध्यास है । 

अद्वैत बेदांत में जगत्‌ के विषग्र में दो मत हैं; सष्टि- 
दृष्टि-वाद आर दृष्टिसट्टि-वाद । दृष्टिसृष्टि-वाद के मत में यह 
बात मानी हुई हे कि पहले सृष्टि हुई, और उसके पीछे 
राष्ट याना ज्ञान उत्पन्न हुआ । अनात्म पदार्थ जड़ हे और 
उनकी अज्ञात सत्ता हे । ये पदार्थ प्रमाण के विषय भी 
हैं । यह मत स्थूलदर्शी मनुष्यों का है । 

दृष्टिसृष्टि-वाद के मत में दृष्टि-काल में ही सृष्टि हे 
जब हम पदार्थों को देखते हैं,तभी उनकी उत्पत्ति होती हे-- 
पहले नहीं । घटादिक अनात्म पदार्थों के देखने में जो 
नेत्रादि-जन्यता का अनुभव है वह स्वम्वत्‌ अम-रूप है । 
जगत्‌ का अनुभव चाक्षुष नहीं हे । स्व ग्रोर जाअत्‌ , 
दोनों अवस्थाओं में चाक्षप अनुभव नहीं हे । जैसे स्वप्न 
के पदार्थ-ज्ञान सत्य हैं, वेसे ही जाग्रत्‌ के पदार्थ-ज्ञान सत्य 
हैं। इनकी अज्ञात सत्ता नहीं है । सारांश यह कि दष्टि-काल 
में ही अनात्म यानी जड़ पदार्थों की सृष्टि हे, दृष्टि यानी 
ज्ञान-काल से पूर्व नहीं हे । अतः सकल दृश्य जगत्‌ की 
ज्ञात सत्ता है, अज्ञात सत्ता नहीं । इस मत में दृष्टि का 
अर्थ है स्वप्रकाश-रूप ज्ञान । सृष्टि तत्स्वरूप हे । दृश्य 
ओर दृष्टि का भेद किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है । प्रपंच 
की सृष्टि, दृश्य प्रपंच से तदात्मवान्‌ ज्ञान-स्वरूप प्रथम 
क्षणावच्छिन्न सत्य है, यानी सृष्टि ज्ञान-स्वरूप है, ज्ञान से 
एथक्‌ नहीं । रज्जु-सपे की तरह सब अनात्म वस्तु साक्ष 
भास्य हैं, अथात्‌ देखने-मात्र की ही हं । अनात्म पदार्थ 
प्रमाण के विषय नहीं हैं । 


यानी 


यह मत पाश्चात्य दार्शनिक विद्वान्‌ बर्कले के मत से 
बहुत कुछ समता रखता हे । यह विद्वान्‌ भी सब अनात्म 
पदार्थों की ज्ञात सत्ता मानता है, और उन्हें साक्षिभास्य 
बताता हे । 

सृष्टिदष्टिजाद और दष्टिसृष्टि-वाद, इन दोनों मतों में 
भेद यह है कि पहले में तो अनात्म पदार्थों की अज्ञात 
सत्ता हे, और वे प्रमाण के विषय हैं, ओर दूसरे में उन 
पदार्थों की ज्ञात सत्ता है, और वे प्रमाण के विषय नहीं हैं। 

परम प्रयोजन 

वेदांत-दर्शन का परम प्रयोजन अनर्थ की निवृत्ति और 
परमानंद की प्राप्ति ( मोक्ष ) हे । प्रपंच और प्रपंच का 
कारण अज्ञान, जिससे जन्म-मरण-रूपी दुःख होते हैं, 
अनर्थ है । ज्ञान इस परमोद्देश का साधन है, अतः वह 
अवांतर प्रयोजन है, परम प्रयोजन नहीं । जिसके द्वारा 
परम प्रयोजन की श्राप्ति हो, वह अवांतर प्रयोजन 
कहलाता हे । 

ज्ञान के साधन दो प्रकार के है--अंतरंग और बहिरंग । 
अंतरंग साधन आठ हैं--विवेक, वैराग्य, शमादि पट्‌ सं- 
पत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्त्व- 
मसि महावाक्य का साक्षात्‌ करना । जिन साधनों का 
प्रत्यक्ष फल ज्ञान में हो, वे अंतरंग साधन हैं । जिन साधनों 
का प्रत्यक्ष फल ज्ञान न हो, बल्कि अंतःकरण की.शुद्धि 
हो, वे बहिरंग साधन हें । यज्ञ, सगुणोपासना 
आदि कर्म बहिरंग साधन हैं । इनसे चित्त-शुद्धि होती है; | 
जो ज्ञान-प्राप्ति मे उपयोगी हे'। अंतःकरण में तीन दोष 


हैं । मल यानी पाप, विक्षेप यानी मन की चंचलता, और 


आवरण । निष्काम कर्म से मल दूर होता है । उपासना से 
विक्षेप का नाश होता है । ज्ञान से आवरण-दोप दूर होता 
है। अब हम क्रमशः ज्ञान के अंतरंग साधनों का विवे- 
चन करते हें-- 

(१) विवेक -आत्मा अविनाशी ओर अचल है; 
जगत्‌ आत्मा से विपरीत स्वभावाला हे, विनाशी 
ओर चल है-- ऐसे ज्ञान का नाम विवेक हे । 

(२) वेराम्य--सब भोगों का त्याग करने की इच्छा 
का नाम वेराग्य हे । 

(३) शमादि षट्‌ संपत्ति-शम, दम, श्रद्धा, 
समाधान, उपरति ओर तितिक्षा ये छः संपत्ति Fn 

मन को विषयों से रोकने का नास शम है । इंद्रियो को | 
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विषयों से रोकने का नाम दम है । वेद 
सत्यता में विश्वास का नाम श्रद्धा हैं। 

अन के विक्षेप के नाश और मन की एकाग्रता को 
समाधान कहते हें । 

त्याग किए पीछे विषय की फिर इच्छा होने का अभाव, 
यानी विषय-भोरा त्याग करने पर फिर उनकी इच्छा 
का न होना, उपरति हे । 

शीत, ताप, दृपा, क्रुधा आदि द्रो के सहन का स्व. 
भाव, तितिक्षा है । शम-दमादि परस्पर सहकारी हैं, यानी 
एक को दूसरे की सहायता प॑रमावश्यक है । इसलिये ये 
छुहो मिलकर एक ही साधन हैं, अलग-अलग साधन नहीं। 

(४) मुमुश्ुता-ब्रह्म की प्राप्ति और अनर्थ-नित्ृत्ति 
की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है । 

(५) श्रवण्‌-पइलिग द्वारा वेदांत-वाक्यों के तात्पर्य 
का निश्चय करना श्रवण है । 

पड्लिंग ये हैं-- 

१. उपक्रम और उपसंहार प्रकरण के आरंभ 
और समाप्ति की एकरूपता । 

२. अभ्यास--अद्वैत-रूप अर्थ का वारंवार पठन । 

३. अपूबैता _ स्वप्रकाशता-रूप अ्रलोकिकता । 

४. फल--अद्वैत-तत्त्व के ज्ञान के फल का प्रतिपादन । 

४. अर्थ-वाद-र्‍ द्वैत की निंदा और अद्वैत-ज्ञान की 
प्रशंसा । 

६. उपपत्ति--अह्वैत-ज्ञान के अनुकूल दृष्टांत । 

इन छः लिंगों द्वारा उपनिषदो के अ्रद्रेत-तत्त्व का निर्णय 
किया जाता है । इस विषय के दृष्टांत बृहत्‌ वेदांत-यंथो में 
दिए हैं । यहाँ स्थानाभाव के कारण वे नहीं दिए गए। 

( ६) मनन--जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध करने- 
बाली तथा जीव ओर ब्रह्म के भेद का खंडन करनेवाली 
युक्रियो द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चितन, मनन है। ये क्रियाँ 

गंत-अंथों में दी हुई हैं । 

( ७) निदिध्या सन--अनात्माकार वत्ति के व्यवधान- 
रहित ब्रह्माकार वृत्ति होने का, अथवा विजातय देहादि 
वस्तुओं को छोड़कर अद्वितीय ब्रह्म-संबंधिनी वस्तुओं के 
अत्यय-प्रवाह का, नाम निदिध्यासन हे । दूसरे शब्दों में 
यों कह सकते हैं कि अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) के अनुकल 
बृत्ति का प्रवाह देहादि वस्तुएँ जो इसके प्रतिकल हैं, 
उनका विचार सर्वथा छोड़ दिया जाय । 


गोर गुरु-वाक्य की 


[ वर्षे १, खंड २, संख्या ४ 


निदिध्यासन के पारेपाक की अवस्था को ततत 
कहते हें । अतः समाधि निदिध्यासन के अंतर्गत ह| 
निदिध्य़ासन सविकल्प समाधि हे । इसके पारिपाक को , 
अवस्था निर्विकल्प समाधि हे ; जो त्रिपुटी के भान से 
रहित है । इसके दो भेद हें- बाह्य और आंतरिक । जो 


मूर्ति आदिक बाह्य आलंबनों के चिंतन से हो, वह बाह्य 
निर्विकल्प समाधि हे । जो सर्वांतर अ्रद्रेत ब्रह्म के चिंतन 
से हो, वह आंतरिक निर्विकल्प समाधि हे । आंतरिक 
निर्विकल्प समाधि के भी दो भेद हैं--साक्षात्कार-रूप 
और असाक्षात्कार-रूप । 

जो गुरुमुख द्वारा अर्थ-सहित महावाक्य के श्रवण- 
मननादि-रूप विचार के साथ अद्वित ब्रह्म का चिंतन करके 
ब्रह्म और आत्मा की एकता के अपरोक्ष भान-सहित हो, * 
बह साक्षात्कार-रूप आंतरिक निर्विकल्प समाधि हे । 

जो विचार-पूर्वक अंद्वेत ब्रह्म का चिंतन करके भी 
एकता के परोक्ष भान-सहित हो, वह असाक्षात्कार-रूप 
आंतरिक निर्विकल्प समाधि है । 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये ज्ञान के साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं ; बल्कि बुद्धि के दोष--असंभावना झर 
विपरीत भावना--के नाशक हैं । असंभावना का अर्थ 
संशय और विपरीत भावना का अर्थ विपर्यय है । 
श्रवण से प्रमाण का संदेह दूर होता है। जैसे वेदांत- 
वाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, या अन्य अर्थ 
के, यह प्रमाण में संदेह है । इसे श्रवण दूर करता हैं। 
मनन से प्रमेय का संदेह दूर होता हे । जैसे, जीव और 
ब्रह्म का भेद सत्य है, या अभेद, यह प्रमेय में संदेह 
है। इसे मनन दूर करता है। निदिध्यासन से - विपरीत 
भावना दूर होती है । जेसे, देहादि सत्य हैं, और जीव 
तथा ब्रह्म का भेद भी सत्य हे, यह विपरीत भावना है।* 
इसे निदिध्यासन दूर करता हे *। | 

# पहले चार साधन, यानी विवेक, वैराग्य, पटू 
संपत्ति और मुमुच्ुता ( जिन्हें सावन-चतुष्य्य कहते हें) 
श्रवणु-साधन में उपयोगी हैं । कारण, विवेकादि के विना .. 
बहिमुख मनुष्य श्रवण नहीं कर सकता । पिछले तीन साधन, ' 
यानी श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन, ज्ञान में उपयोगी हैं | 
कारण, इनके विना ज्ञान नहीं दो सकता। अभेद-शान के _ 
जिय उपयोगी कवल महावाक्य का अर्थ-शोधन है । 
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(= ) तस्वरमसि आदि महावाक्यो का साक्षात्‌ 
दो प्रकार के हैं । अवांतर वाक्य 
ओर महावाक्य । जो वाक्य परमात्मा अथवा जीव के 
स्वरूप का बोधक है, वह अवांतर वाक्य है । जैसे, 'तरह्म 
हे, थह जीव और परमात्मा की एकता का बोधक वाक्य 
महावाक्य हे । जैसे, व्रह्म मैं हूँ”, इस अवांतर वाक्य 
से परोक्ष ज्ञान और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता 
है ; जैसा कि पूर्वोक्त उदाहरणों से विदित है। कान से 
सुना हुआ महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है । जैसे, 
आचार्य ने कहा “तू ब्रह्म हे! | इस वाक्य का कान से 
संबंध होते ही श्रोता को यह अपरोक्ष ज्ञान होता है कि 
ब्रह्म में ही हूँ । 

महावाक्य चार हैं-- 

१-णतत्त्वमासि । 

२--अयमात्मा व्रह्म । 

३--अहं ब्रह्मास्मि । 

४--प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म । 

ये चारो महावाक्य चारो वेदों के हैं । 

'तस्वमसि’-यह महावाक्य सामवेद के छांदोग्य- 
उपनिपत्‌ का है । इसका अर्थ है, “वह तू हे? । यह उपदेश- 
वाक्य है, और बाक़ी तीन अनुभव वाक्य हैं । 

'अ्यमात्मा ब्रह्मः -यह महावाक्य अथर्ववेद 
के मांडूक्य-उपानिपत्‌ का हैं । इसका अर्थ है, यह आत्मा 
ब्रह्म है! । अयं का अर्थ यहाँ अपरोक्ष है, यानी सबकी 
अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म हे । 

अहं ब्रह्मास्मि'--यह महावाक्य यजुवेंद के बृह- 
दारस्यक-उपनिपत्‌ का है, और इसका अर्थ है, “में 
ब्रहम हूँ 

'प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म -- यह महावाक्य ऋग्वेद 
ऐतरेय-डपानिपत्‌ का हे । इसका अर्थ हे, “आत्मा से 
अभिन्न ब्रह्म आनंद-रूप हैं” 

इन वाक्यों में जीव और ब्रह्म की एकता बताई गई 
हे । यह एकता भागत्याग-लक्षणा से बताई गई है । 
लक्षणा मुख्यतः तीन प्रकार की हे । जहति, अजहति 
और भागत्याग-लक्षणा । 
जहाँ वाच्य अर्थ संपूर्ण त्यागकर वाच्य अर्थ के 
बंधी की प्रतीति हो, वहाँ जहति-लक्षणा होती 
। जैसे, किसी ने कहा “गंगा में ग्राम है?.। 


|/ अ” 


सं 
है 


अद्वेत-मीमांसा 


यहाँ गंगा-पद का वाच्य अर्थ छोड़कर तट का 
अर्थ लिया गया है ; क्योंकि गंगा-नदी के प्रवाह में ग्राम 
की स्थिति असंभव है । जहाँ वाच्य अर्थ-सहित वाच्य 
अर्थ के संबंधी का ज्ञान हो, वहाँ अजहति-लक्षणा होती 
है । जैसे, लाल दौढ़ता है, यहाँ लाल का अर्थ है, लाल 
घोड़ा । इस प्रकार 'लाल'-शब्द में अपना वाच्यार्थ भी 
रहा, और उसके संबंधी घोडे का अर्थ भी आ गया | 
जहाँ शब्दों के वाच्य अर्थ के मध्य में एक भाग का त्याग 
हा, ओर एक भाग का ग्रहण, वहाँ भागत्याग-लक्षणा होती 
है । इसे जहाति-अजहति-लक्षणा भी कहते हैं । 
उदाहरण-पहले देखे पदार्थ को अन्य देश में 
देखकर किसी ने कहा “वह यह है ।? अतीत काल में 
ओर अन्य देश में स्थित पदार्थ “वह है, और वर्तमान 
काल और इस देश में स्थित पदार्थ 'यहः हें । इन 
दोनों पदार्थों में काल ओर देश का बिरोध हे । इसलिये 
इन दोनों वस्तुओं के विरोध को निकालकर केवल 
पदार्थ की एकता ही समभनी चाहिए । भागत्याग- 
लक्षणा से देश-काल का विरोध दूर कर अर्थ यही लिया 
गया कि वह यह है। अब भारात्याग-लक्षणा से तस्व 
मसि महावाक्य का अर्थ सुनिए । 
“ततू' शब्द का वाच्य अर्थ ईश्वर-चेतन है जिसके 
ये धर्म हैं -- 
सर्वेशक्षिमान्‌, सर्वज्ञ, विमु, 
मायी, बंध-मोक्ष-राहित । 
“त्वम्‌' शब्द का वाच्य अर्थ जीव-चेतन ह; जिसके 
धर्म ये हें-- 
अल्प-शक्रि, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, अनीश, परतंत्र (कर्म 
के अधीन ), प्रत्यक्ष, अविद्या-मोहित, बंध-मोक्षवाला । 
इन दोनों के वाच्य अर्थों में एकता का विरोध है । 
जो धर्म ईश्वर के हैं, उनसे बिपरीत धर्म जीव के हृ 
ऐसी दशा में इन दोनों की एकता कैसे हो सकती ह? 
आागत्याग-लक्षणा से इन दोनों के विरोधी धर्मा को त्याग- 
कर केवल शुद्ध, असंग चेतन को ही देखो ; जो एक हे। 
चेतन दोनों में एक है, और उसके सिवा जो धर्म प्रत्येक 
में हैं, वे विरोधी हैं ; जिन्हें भागत्याग-लक्षणा से छोड़ दिया 
हैं । इसलिये चेतन की दृष्टि से जाव और बरह्म, दोनों एक हँ। 
इसी प्रकार शेष तीन महावाक्यों का अर्थ भी जग 
लक्षणा से लगा लो । 


ईश, स्वतंत्र, परोक्ष, 


न 
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महावाक्य का प्रत्यक्ष ज्ञान--प्रह नियम नहीं हे 
कि प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियो के ही द्वारा हो । सुख-दुःख का 
ज्ञान इंद्रिय के द्वारा नहीं होता ; तब भी वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान हे । विपय सें बृत्ति का संबंध होकर विपयाकार 
वृत्ति जहाँ हो, वहाँ प्रत्यक्ष. ज्ञान होता हे । अथवा 
विषय-चेतन का व्रृत्ति-चेतन से अभेद होना ही 
प्रत्यक्ष ज्ञान है । यह अभेद कहीं इंद्रिय के द्वारा होता हे, 
कहीं शब्द के द्वारा होता है, ओर कहीं इंद्रियादि-रूप बाह्य 
निमित्त से उपजी हुई बृत्ति के द्वारा, शरीर के विना ही, 
भीतर होता है । क्रमशः उदाहरण ये हैं--इंद्विय के द्वारा 
घटादि का ज्ञान । दशम तू है, इस शब्द से दशम का 
ज्ञान ओर सुख-दुःखादि का ज्ञान । सबसे पिछले उदाहरण 
में साक्षिभास्य ज्ञान है । पहले उदाहरण का विपय साक्षि- 
भास्य नहीं है । जो वृत्ति इंद्रियादि बाह्य साधन से हो, 
उसका विषय साक्षिभास्य नहीं है । जैसे घटादि का ज्ञ।न। 
और, जो बृत्ति बाह्य साधन के विना हो, उसका विषय 
साक्षिभास्य हे । जैसे सुख-दुःख का ज्ञान । ब्रहम भी 
साक्षिभास्य नहीं ; क्योंकि अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति 
गुरु के द्वारा वेद-वचन ( महावाक्य के शब्द ) से, जिसका 
संबंध बाह्य साधन श्रोत्र से हे, उत्पन्न होती है । 'अहं 
ब्रह्मास्मि ' इस वृत्ति का संबंध ब्रह्म-विषय से हे, और 


विषय से वृत्ति का संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान हे । अतः ब्रह्म का 


ज्ञान भी प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान और 
साक्षात्कार भी कहते हैं । जिसे ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो 
जाता है, वह जोवन्मुक्र है; यानी वह शरीर को रखते 
हुए भी झुक़् हो जाता हे । कारण, परत्रह्म का साक्षात्कार 
होने पर उसके हृदय की गाठ खुल जाती हे, उसके सव 
संशय दूर हो जाते हैं, और उसके सब कर्म क्षीण हो जाते 
हैं। यही अर्थ निम्न-लिखित श्लोक का हे-- 
भित हृदयग्रंथिश्छिद्यते सर्वसंशयाः | 
ज्ीयेते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट परात्र ।। 

इस उच्च अवस्था को राजा जनक, जड़-भरत र 
शुकदेवजी ने प्राप्त कर लिया था । 


( समाप्त ) 
कन्नोमल 


कविता की भाषा 


धुरी की द्वितीय संख्या में कचिता की 
भाषा! पर मेरा एक नोड प्रकाशित 
हुआ था । उसमें मेंने 'कविता की 
भाषा? पर १२वें हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति पं०जगन्नाथ- 
प्रसादजी चतुर्वेदी के, सभापति 
के आसन पर से दिए गए, 
भाषण के कविता की भआपाः- 
आलोचनात्मक इष्टि रखते हुए, अपने 


संबंधी अंश पर, 
विचार प्रकट किए थे । चपुर्वेदीजी से मेरा व्यक्कि-गात कोई 
चैमनस्य नहीं । उन्होंने हिंदी-साहित्य की जो सेवा की है, 


वास्तव में प्रशंसनीय है । में उनकी विद्वत्ता के आगे 
सादर अपना मस्तक नवाता हूँ, और एतदर्थ हर समम 
उनकी वंदना करने के लिये प्रस्तुत हूँ । परंतु, इतना सब 
होते हुए भी, में उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं हूँ । 
यही कारण है कि में उनके भाषण के उस अंश को पढ़कर 
चुप न रह सका, जिसमें उन्होंने खड़ी बोली, उसके 
समर्थकों और उसके कवियों को लक्ष्य कर ऐसी बातें कही 
हैं, जो विवादग्रस्त तो हैं ही, साथ ही बड़ी लचर और 
यर्थ-सी हैं । पर, जिस प्रकार उन्होंने अपने विचार व्यक्त 
करने में पूर्ण स्वतंत्रता से काम लिया, वह सवेतोभावेन 
त था । प्रत्येक साहित्य-लेवी को यह अधिकार है 

कि वह आपने विचार, स्वतंत्रता-पूवक, साहित्यिक संसार कें 
रक्ले । विचार-स्वातंत्र्य की मर्यादा अक्षुएण रखने के 
लिये यह अत्यंत आवश्यक भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
विचार ध्वतंत्रता-पुवेक प्रकट करने दिया जाय । इसीलियें 
मैंने चतुर्वेदी जी की उन बातों पर, जो उन्होंने कविता की 
भाषा के संबंध में कहीं, एक समाल्नोंचनात्मक नोट लिखना 
डित समझा । मैंने वह नोट इसी श्रभिप्रा्र से क्षिखाथा 
कि यदि मेरे विचार न्याय्य एवं ग्राह्य न होंगे, तो चतुर्वेदी 
जी फिर उन पर कुछ लिखेंगे, और इस प्रकार यदि में 
अम में हूँगा, तो मेरा श्रम दूर हो जायगा। परंतु चतुर्वेदी" 
गी ने मेरे विचारों पर पुनः कुछ लिखना उचित नहीं 

समका । मुझे संतोष होता, यदि में अपनी बातों का उत्तर 


वह 


| 


चतुवेदीजी से, अथवा उन्हीं के समान किसी अन्य धुरंधर 


_ Ee 
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| महाशय से पाता । परंतु मुझे खेद हे कि मेरी बातों 
का उत्तर ( उत्तर ही कहना चाहिए ) “मदन'-नामक एक 
नितांत नव्य हिंदी-लेखक ने दिया है, और जो लाहोर से 
प्रकाशित होनेवाली “ज्योति'-पत्रिका में प्रकाशित हुआ 
है । खेद इसीलिये हे कि मेरी बातों का जो उत्तर लेखक 
महाशय ने दिया है, उसे उत्तर न कहकर ओर कुछ कहना 
चाहिए । कारण, उसका आधे से अधिक भाग तो व्यक्गि- 
गत आक्षेपो श्रोर इन पंक्षियों के लेखक की निंदा-स्तुतियों 
से ही पूर्णतया भरा पड़ा है। शेष आधे अंश में भी जो 
बातें कही गई हैं, वे भी विलकुल लचर और व्परथे-सी हें । 
पता नहीं, वह लेख 'उप्रोति!-संपादिका श्रीमती विद्यावती 
सेठ बी० ए० द्वारा संपादित होकर कैसे निकला? खैर, इन 
ङ्य उक्त लेखक की कुछ बातों का उत्तर देना 


पंक्रियो में 
चाहता हूँ । व्यक्गि-गत आक्षेपो और अपनी निंदा-स्तुतियों 
के संबंध में कुछ भी लिखना समालोचना-जैसे महत्त्व-पूर्ण 
कार्य की उपयोगिता को कम करना हे । 
अत्यालोचना-लेखक ने लिखा है--'क्या चतुर्वेदीजी की 
यह बात माननीय एवं सत्य नहीं है कि खड़ी बोलीवाले 
तुकबंदी को ही कविता समभते हैं । खड़ी बोली के कवि 
तो आजकल बहुत बन गए हैं, ओर बनते जाते हें, पर 
यथार्थं में कवि कहलानेवाले बहुत थोड़े हैं । इनकी 
अधिकांश कविताएँ तुकबंदी के सिवा कुछ नहीं हैं ।?? 
हॉ, सचमुच मैं चतुर्वेदीजी के इस कथन से पूर्णतया 
सहसत नहीं हूँ, और न उसे माननीय और सत्य ही 
मानता हूँ । यह केसे समक लिया गया कि “खड़ी बोली- 
वाले तुकत्रंदी को ही कविता मानते हें ?! जिन्हें कविता 
का ज्ञानही नहीं हे, जो यही नहीं जानते कि कविता 
वास्तव में हे क्‍या, उन्हें खड़ी बोलीवालें कवियों के 
समुदाय मे लिया ही क्यों जाय? जो तुकबंदी को ही 
कविता मानते हैं, वे खड़ी बोलीवाले ही क्यों हों 
गए ? जो तुकबंदी को ही कविता मानते हैं, वें कवियों 
के समुदाय में हैं ही नहीं। उन्हें तो समझना चाहिए 
कि वे काविता सीखनेवाले वैसे विद्यार्थी हे, जैसे प्रत्येक 
भाषा में प्रथमतः कबिता सीखनेवाले हुआ ही करते हैं । 
यदि इन्हें कवियों के समुदाय में ले लिया जाय, तो 
Ej पूछता हूँ कि क्या ब्रज-भापा में ऐसे कवि नहीं भिल 
सकते ? और, क्या कोई भाषा ऐसे व्यक्रियो से रिक्क रह 
भी सकती हे ? “खड़ी बोली के कवि तो आजकल 


कविता की भाषा 


बहुत बन गए हैं और बनते जाते हैं ; पर यथार्थ में 
कवि कहलानेवाले बहुत थोडे हैं ।!-.इस कथन के मूल- 
भाव से मैं सहमत हैँ; परंतु में इस विषय में कुछ 
भिन्न विचार अवश्य रखता हूँ । कवि दो प्रकार के होते 
हें । एक तो वे, जो प्रक्ृत कवि होते हैं ; और दूसरे वे, 
जो अभ्यास करते-करत कवि होते हैं। पहले, अर्थात्‌ 
जो प्रकृत कवि होते हैं, थोडे ही भ्रभ्यास से अच्छी 
रचनाएँ करने लगते हैं ; परंतु दूसरे निरंतर अभ्यास के 
द्वारा कवि हो पाते हैं। प्रकृत कवियों की अधिकांश 
रचनाएँ सुंदर होती हैं, और वास्तव में वे ही कविताएँ 
कहलाती हैं ; क्योंकि उनकी जन्मदात्री प्रकृति होती हे । 
दूसरे प्रकार के कवियों की समस्त रचनाओं में से कुछ, 
डैंगलियों में गिनने योग्य, रचनाएँ ऐसी निकलती हैं, 
जो वास्तविक कविताएँ कहला सकती हें । प्रत्येक भाषा 
में दोनों ही प्रकार के कवि हुआ करते हैं । सवे-साधारण 
के लिये तो इसकी परीक्षा भ्रत्यंत कठिन है कि कोन प्रकृत 
कवि है, ओर कोन अभ्यास द्वारा बना हुआ कवि; 


परंतु कविता का वास्तविक मर्म समभनवालों से यह 
बात छिपी नहीं रहती । कविता का विषय ही ऐसा है, 
जो सर्व-प्रिय हे । इसीलिये प्रकत कवि न होते हुए भी 
लोग कवि बनने के लोभ को दबा नहीं सकते, और 
कविता साखने के लिये आगे बढ़ते हें। बस, इसी 
प्रारंभिक अवस्था में उनकी लेखनी द्वारा जो कुछ 
रचनाएँ निकलती हैं, वे प्रायः कवित्व-शून्य रहती हैं। 
प्रत्येक भापा का साहित्य जिस समय उन्नतिशील 
होता है, उस समय उसमें ऐसे कवियों का जन्म बहुत 
बड़ी संख्या में हुआ करता है । मेरी धारणा है कि 
नव्य कवियों की यह अभिवृद्धि साहित्य की उन्नति 
का पूर्व-लक्षण है । यह युग हिंदी-साहित्य की उन्नति 
का युग है । इसीलिये हिंदी के कवियों की संख्या बढ़ 
रही हे । जितनी ही यह संख्या बढ़ेगी, उतनी चतुर्वेदी- 
जी के शब्दों में “यथार्थ में कवि कहलानेवाले बहुत 
थोड़े!” लोगों की संख्या भी बढ़ेगा ( क्योंकि यथा 
में कवि कहलानेवाले भी इसी संख्या से ही निकलेंगे ), 
ओर यह बात हिंदी के विकास के लिये अत्यंत हितकर है । 

दूसरी बात जो मुझे इस संबंध म॑ कहनी हे, यहः हे 
कि जिन कवियों के संबंध में चतुर्वेदीजी ने अपना यह 
असंतोष प्रकट किया है, वे वास्तव में कवि ही नहीं हैं । 
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च्चे कवि तो वास्तव में बहुत थोडे हैं, जैसा कि चतुरवेदीजी 
कहते हैं । इन बहुत थोड़े के सिवा जो हैं, वे कवि हैं ही 
नहीं । उन्हें कवि कोन कहता है ? हिंदी-संसार में आज 


जिन काव्या का आदर हे, जिन्हाने काब्य-अ्रथ लिखे हैं, 


और जिनकी रचनाएं उच्च कोटि के हिंदी मासिक पत्रों मे 
प्रकाशित होती हैं, वे ही कवि कहलाते हैं। बहुत बढ़नेवाले 
कवि वास्तविक कवि नहीं हँ--कविता के विद्यार्थी-मात्र 
हैं। और, यदि इनकी अधिकांश रचनाएँ तुकबंदी के 
सिवा कुछ न हों, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 

अत्य़ालोचना-लेखक महाशय का कथन है कि “ब्रर- 
भाषा का पक्ष लेने का जितना दोष वाजपेयीजी ने 
लगाया, उतना पक्ष चतुर्वेदीजी ने नहीं लिया । उन्हाने 
यह कभी भी (!) नहीं कहा कि कविता खड़ी बोली में न 
की जाकर व्रज-भापा में ही की जाय । यह उन्हीं के इम 
शब्दों से कि “में खड़ी बोली का विरोधी नहीं हूँ”, प्रकट 
हे।” इस संबंध में में सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि 
चतुर्वेदीजी ने ब्रज-भापा का पक्ष लेने में, वास्तव में, 
अतिशयो क्कि से काम लिया है। खड़ी बोली, उसके साहित्य 
और उसके कवियों पर कटुक्रियॉ कहने में उन्होंने कोई 
कसर उठा नहीं रक्खी । इससे अधिक और वह कहते ही 
क्या खड़ी बोली की अत्यधिक निंदा तथा ब्रज-भापा की 
प्रशंसा करना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि वह खड़ी बोली 
को कवितोपयुक्क भाषा नहीं मानते ? क्या खड़ी बोली 
की अत्यधिक निंदा करते हुए यही कहना पर्याप्त है कि 
'में खड़ी बोली का विरोधी नही हूँ” ! कया केवल “विरोधी 
नहीं हू! इतना ही कह देने से वह एकपक्षीय निणय़ के दोष 
से मुक्त हो सकते ह ? मेरी धारणा है कि यदि चतुवेदीजी 
खड़ी बोली में कविता किए जाने के विरोधी न होते, तो 
कदापि उस पर ऐसे वाग्बाण न छोड़ते । यदि वह खड़ी 
बोली में कविता किए जाने के पक्ष में होते, तो उसही 
कटु समालोचना करते हुए भी उसकी उन्नति के उपाय 
अवश्य बतलाते । परंतु सच्ची बात तो यह है कि खड़ी 
बोली में कबिता किए जाने पर उनकी श्रद्धा ही नहीं हे । 
इसीलिये उनका कथन है कि “खड़ी बोली की कविता में 
भाव का श्रभाव हे, और श्रोज की खोज व्यर्थे हे । लालित्य 
के सदा लाले पडे रहते हें। प्रसाद का कहीं पता ही नहीं 
है । रस क्या, रसाआस भी नहीं । न अर्थ से अर्थ, और 
न मतलब से मतलब |” 


माधुरी 


[ वर्ष १, खेड २, संख्या ४ 


आगे चलकर मदन महाशय ने लिखा है--“हाँ, यह 
अवश्य कहा जा सङ्घा है (या सकता दं? ) कि वर्तमान 
बाज़।रू भाषा से कविता के लिये ्रज-भापा ही अत्यधिक 
उपयुक़् हैं । अभी तक बाज़ारू भाषा खड़ी बोली में 
जितनी रचनाएँ हुई हैं, उन्हे देखकर चतुर्वेदीजी का यह 
कहना सत्य ही हे ।” इसका पृष्टीकरण करते हुए आपने 
लिखा है--“बात यह है कि खड़ी बोली का अभी कोई 
रूप ही स्थिर नहीं हुआ। । उसमें कोई माननीय व्यवस्था 
नहीं हे । नित्यः ( नित्य शब्द का यह नवीन संशोधन है, 
या आविष्करण ? ) उसमें रूपांतर हो रहा हे, (या हो 
हे हें ? ) भाषा अमी मजी नहीं ( शायद आपकी ? )॥ 
उसमें ऐसे आचार्य नहीं हुए, जिनकी व्यवस्था मान्य हो 
( श्रद्धेय पं० महावीरप्रधाद द्विवेदी, पं० गोविंदनारायण 
मिश्र, पं० अबि हाम्रसाद वाजपेयी और पं० काम ताप्रसाद 
गुरु आदि के होते हुए भी? ) | जब खड़ी बोली की ऐसी 
सडी अवस्था हे (आप ही के ख़याल-शरीफ़ में न? ), तो 
वह केसे कवितोपयूक्र भाषा हो सकती हे ।” 
आपकी यह सलाह कि 'वर्तमान बाज़ारू भाषा सें 
कविता के लिये बज-भाषा ही अत्यधिक उपयुक्क है, वास्तव 
में बड़े पते की हे ! अभी तक हिंदी के विद्वानों के दिमाग़ 
में जो बात नहीं आई थी, वह आपके मुख से इस प्रकार 
अनायास ही निकल पड़ी ! “बाज़ारू भ।पा? कहकर जिस 
खड़ी बोली का आप इस प्रकार मज्ाक़् उड़ाने हैं, उसे 
इसीलिये इतना श्रेय प्राप्त हुआ है झि वही एक-मात्र 
भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा होने योग्य हे । वह बाज़ारू 
भाषा हे, तभी तो राष्टू-भाषा हे । क्या किसी भी अन्य. 
प्रांतीय भाषा को इतना श्रेय प्राप्त है कि उसका व्यवहार 
समस्त प्रांतो के शहरों, ती थे-स्थानों, स्टेशनों और बाज़ारों 


में समान-रूप से होता हो ? क्या अन्य कोई भी प्रांतिक | 


भाषा, सरलता और सर्व-प्रियता में उसकी समानता का 
दम भर सकती हे ? महाशय, ये ही तो वे कारण हैं, जिन- 
की बदौलत हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाती हे । रौर, जब एक- 
मात्र वही भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा होने योग्य है, ओर हे, 
तो कोई कारण नहीं क़ि वह कवितोपयुक्र भाषा न हो। 
हम पूछते हैं, खड़ी बोली को दूसरे शब्दों में आप 
हिंदी या हिंदुस्तानी न कहकर ओर क्या कहेंगे? ब्रजः 
भाषा को ही आरत की कवितोपयुक्त भाषा माननेवाले 
समस्त हिंदी के विद्वानों स--यदि कोई और भी हॉ-- हेम 
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कविता की भाषा 


सादर यह पूछते हैं कि वे, हिंदी को राष्ट्र-मापा मानते ह. ए, 
ब्रज-भाषा का कांवेतापयुक्र भापा बनाकर, उसे क्या भारत- 
ब्यापी बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं, तो किस प्रकार * 
वे कृपया यह भी बतलाने का कष्ट करें कि बोल-चाल की 
भाषा को कवितोपयुक्न भाषा न रखते हुए भी राष्ट्र-भाषा 
का रूप किस प्रकार दिया जा सकेगा ? # 

यह तो हुई 'वाज़ारू भाषा! के संत्रंध की बात । अरब 
आप उसकी रचनाओं पर विचार कीजिए 
विश्वास है कि अब तक खड़ी बोली में जितनी रचनाएँ 
हुईं हैं, उन्हें देखकर चतुर्वेदीजी का यह कहना सत्य ही 
है कि--“खड़ी बोली की कविता में भाव का अभाव हे, 
ओज की खोज व्यर्थ हे, लालित्य के तो सदा लाले पडे 
रहते हैं । प्रसाद का कहीं पता ही नहीं । रस क्या रसा- 
भास भी नहीं । अर्थ से अर्थ, न मतलब से मतलब ।” 
यदि वास्तव में यही बात है, जैसा कि प्रत्यालोचना- 
लेखक शौर चतुर्वेदीजी का विश्वास है, 
संसार इस समय बड़े भ्रम में है । कविता-कलाप, कविता- 
कुसुम-माला, जयद्रथ-वध,भारत-भारती, अनुराग-रत्न,प्रिय- 
प्रवास, रामचरित-चिंतामणि, ताराबाई, भारत-गीतांजलि, 
राष्टीय वीणा, त्रिशूल-तरंग, संजीवनी, पथिक तथा इधर 
के अन्य नवीन काव्य-ग्रंथ | ओर माधुरी, सरस्वती, प्रभा, 
श्रीशारदा,मयोदा आदि उच्च कोटि की सचित्र मासिक पत्रि- 
काएँ यदि यही बतल्लाती हैं, तब तों सचमुच इतना परिश्रम 


॥ आपका 


तब तो हिंदी- 


# इसके सिवा यह भी प्रश्‍न हे कि उर्दू में जब 
अच्छी कविता हो सकती है, तब खड़ी बोली में क्‍यों नहा 
दो सकती ! उर्दू ओर खड़ी बाली में क्या अतर है ? आज- 
कल खडी बोली को अधि कोश कविताएँ उर्दू के एक-तिहाई 
शब्दों से भरी रहती ऋतएव कोई कारण नहीं कि उदू 
में सफल कविता हो, और खड़ी बोली में न हो । यह केवल 
करि उर्दू को. कवितोपयुक्त भाषा माना 
र खड़ी बोली को नहीं । यह सिद्ध हो चुका 
स्तानी भाषा के ( लिपि-भेद 


पक्षपात आर भ्रम 


उदू, दोनों ही £ 
हैं \-संपादक । 
(थो के सिवा और भी कुछ ऐसे अंथ हैं, 
\ स्थानाभाब से उन सबका नाम नहीं 
दिया जा सका । गंध-जखक और प्रकाशक महाशय चमा 


करे |--लेखक । 


और प्रचुर धन-व्यय व्यर्थ हुआ, और हो रहा है । 
तब तो आवश्यकता इस बात की थी कि कानपुर के गत 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन में इसी आशय का एक प्रस्ताव 
रक्खा जाता कि “चूँकि खड़ी बोली में सुंदर और मधुर 
कविता हो ही नहीं सकती, अतएव हिंदी-साहित्य-सेवियों 
का यह कत॑व्य है कि वे खड़ी बोली म॑ कविता करना 
तुरंत बंद कर दें, और त्रज-भाषा में ही कविता करें ।? 

मरत्यालोचना-लेखक महाशय ने इस विषय की पुष्टि 
करने के लिये स्वर्गीय आचाय कवियों के कथनों के 
उदाहरण भी दिए हैं । यदि हम इस स्थल पर उन सब 
उदाहरणा को ज्या-झा-त्या देंगे, तो लेख का कलेवर 
बहुत बढ़ जायगा । परंतु विना उनकी बातों का सार 
यतलाए काम भी नहीं चल सकता । श्रतएव अत्यंत 
संक्षेप में ही उनकी सम्मतियाँ दी जाती हैं । 

भारतेंदुजी का यह सवे-मान्य सिद्धांत था कि 'खड़ी 
बोली में सुंदर और मधुर कविता हो ही नहीं सकती |? 
पं० प्रतापनारायणजी मिश्र ने लिखा है कि “आधनिक 
कावया के /शरामाण भारतेंदुजी से बढकर हदी-भाषा का 
आग्रही दूसरा न होगा । जब उन्हीं से खड़ी चोली में 
मधुर कविता न हो सकी, तो दूसरों का यत्न निष्फल हे ।! 
बाबू राधाकृष्णदासजी की राय थी कि “कविता की भाषा 
व्रज-भाषा ही ठीक है।', और पं० वालकृष्णजी भट्ट ने 
कहा था कि ' मेरे विचार में खड़ी बोली में एक इस प्रकार 
का कर्कशपन हे कि कविता के काम में ला उसमें सरसता- 
संपादन करना प्रतिभावान्‌ के लिये कठिन हे ।! इत्यादि । 

ऊपर जिन स्वर्गीय धुरंधर हिंदी-महारथियों की सस्म- 
तिया दी गई हॅ, उनसे ओर उनकी सर्वे-मान्य सेवाओं 
से इन पंक्रियो का लेखक भी पूर्णतया परिचित है। वह 
उन्हें उतना ही आदरणीय समझता और मानता है, 
जितना कोई भी हिंदी-सेवक मान सकता है | फिर भी 

है कि वह उनकी उपर्युक्त सस्मतियो को आँख सैंदकर 

मान लेने में सवथा असमर्थ हे । सभी व्यक्रियो के विचार 
एक-से नहीं होते । विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक 
है । प्रत्येक व्यक्ति अपने निज के कुछ-न-कुछ स्वतंत्र विचार 
अवश्य रखता है;क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता ही मनुष्य का 
वास्तविक व्यक्रित्व हे। एक ही वस्तु एक के लिये अच्छी और 
दूसरे के लिये बुरी प्रमाणित होती है। कहा भी है--““जिन- 
के रही भावना जेसी, प्रभु-मूराति देखी तिन तेसी” । यही, 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 090290 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DSS रणणाशशशशण्रिोणातओ 
माधुरी 


० 4 


३७८ 


तो प्रकृति और मानव-प्रङ्गति की विचित्रता हे । यदि एक 


पुरुष की बात को दूसरा पुरुप, श्रपनी बुद्धि से काम न 
लेकर, किसी प्रकार का परिवतेन किए विना मान ले, तो 
संसार परिवर्तनशील न रहे--सृष्टि का क्रम सदा-सवेदा 
एुक-सा ही बना रहे । इसीलिये विचारों की भिन्नता 
सदा से चली आई हे, ओर सदा चली जायगी । अतएव 
इस संबंध में इसके सिवा ओर कहा ही क्य्रा जा सकता 
है कि उनके वे विचार थे--हमारे ये विचार हैं । 
निर्णय विचारशील पाठक स्वयं कर ले । 


वचार! म भिन्नता विचार-स्त्रातत््य क सचा पार! 
के अनुसार भी हुआ करती हे, इसलिये कि परिस्थिति 


सदा एकु-सी ही नहीं रहती, ओर विचार भी परि 
के अनुसार पारवातत ह।ते रहते हं । उस समय परिस्थिति 
भी ऐसी न थी, जेसी इस समय हे । कोन जानता था 
कि जिस खड़ी बोली के संबंध में उस समय के 
विद्वानों का यह मत हे, एक समय ऐसा भी आवेगा, 
जब हिंदी-संसार में उसी खड़ी बोली की तूती बोलेगी ? 
डस समय यह कौन कह सकता था कि एक समंय ऐसा 
भी आवेगा, जब पं० सत्यनारायण कविरत्न ब्रज-भापा 
के झंतिम सफल कवि कहे जायेंगे? बात यह है कि 
उस समय खड़ी बोली में उत्तम रचना करनेवाला का 
न केवल अभाव ही था, बल्कि उस समय खड़ी बोली 
का वह रूप दीन था, जसा इस समय है । कहना 
चाहिए क्रि वह समय तो खड़ी बोली के जन्म का था। 
इसीलिषे उप्तका बिका अनिश्चित था। अतएव, उस 


के अनुसार उक्त सम्मतियाँ सर्वथा 


समय की परिस्थिति के 
मान्य हुई । मेरा विश्वास हे कि यदि भारतेंदु बाबू , 
अद्टजी, बाबू राधाकृष्णदास तथा मिश्रजी इस समय 
जीवित होते, तो वे भी इस समय अपने पूवे विचारों 
से पूर्णतया सहमत न होते । 

रह गई खड़ी बोली का रूप स्थिर न होने की बात। 
कहा गया दै कि उसमें कोई माननीय व्यवस्था नहीं 
है ; नित्य उसमें रूपांतरं हो रहे हैं, इत्यादि । यह 
ठीक है । मैं मानता हूँ, अभी उसका कोई रूप स्थिर 
नहीं हुआ, और उसमें रूपांतर हो रहे हैं। पर कया 
किसी भी भाषा का रूप स्थिर रहने का प्रमाण अखिल 
भाषाओं के इतिहास में मिलता है! क्या संसार मे 
ऐसी भी कोई भाषा है, जिसका रूप सदा एक-सा रहा 


हो ? अँगरेज्ञी-भापा का जो रूप आज है, वहां क्या 
उसके जत्म-काल में भी था? क्या उसने जन्म-काल 
से लेकर अब तक, अपने रूम में, विभिन्न परिवतैन 
नहीं किए ! हिंदी-भाषा ही के लिये क्या यह कहा 
जा सकता है कि उसका जो रूप आज है, वही भारतेंद 
बाबू हरिश्‍चंद्र और राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद' के समय 
में भी था ? मिश्रवंधु-विनोद हिंदी का अर्वाचीन इतिहापत 
माना जाता है। उसके अवल्लोकन से यह वात ह्विप 
नहीं रहती कि हिंदी ने अपने जन्म-काल से लेकर 
अब तक अपने रूप में विभिन्न परिवर्तन किए हैं । किसी 
भी भाषा का रूप सदा एक-सा नहीं रह सकता । यादि 
उसका रूप बदलता न रहेगा, यदि उसमे रूपांतर न 


होते रहेंगे, तो अवश्यमेव एक दिन उसका विकास-क्रम ' 


अवरुद्ध हो जायगा, और आगे चलकर वह भाषा, अपने 
आप, स्त हो जायगी । इसलिये रूप स्थिर न होने और 
रूपांतर होते रहने से, “मदन” महाशयजी के शब्दों में, 
खड़ी बोली की अवस्था सड्डी प्रमाणित नहीं हो सकती । 
रूपांतर होना तो उसके उन्नतिशील होने का लक्षण 
है। मान्य टंडनजी ने भी अपने भाषण में यही कहा है। 
इन्हीं शब्दों में “मदन? महाशय की ऊज्न-जलूल बातों 
का उत्तर समाप्त किया जाता है। आशा है, गण्य-मान्य 
हिंदी-साहित्य-सेबी इन विचारों पर ध्यान देकर विचार 

करेंगे, भौर इनसे सहमत होंगे । 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


बाल्य-विज्ञान 
[ Child-Study ] 
ह तो सभी जानते हैं कि बच्चा 
और जवानों मै 
वड़ा अंतर होता 
हे । इसमें संदेह 


बाल्य-विज्ञान 


क्या है ? 


नहीं कि जिन वस्तुओं से 


उसके भी मांस, हड्डी, त्वचा तथा रक्क होता दै 
जसा कि हमारे | उसके भी अंग-प्रत्येगो की गठन 


“000... Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 > | 
जवान का शरीर बनता दै” ग 
उन्ही से वालक का भी | 


LI 


EA 
श्व 
| 
2 
2 
m 
a 
० 
4. 
० 
i 


कि युवा पुरुषों की । पर 
समता होने के सिचा शेप सव 
बातों में, उन दोनों में, वड़ा अंतर होता है । बच्चे 
का शरीर छोटा, कोमल और निवेल होता है; परंतु 
जवान का शरीर वड़ा, कड़ा और सवल होता है। 
कच्ची और पक्की अवस्था में जो भद होते हैं, 


इस एक बात म 


2 8७८५ [गए 


वे ही साधारणतः उन दोनों मे पाए जाते हैं। 
बच्चे ओर जवान के मन और मस्तिष्क में भी 

न वड़ा अंतर होता है । बच्चे के मन में उतनी शक्ति 
म ` कदापि नहीं दो सकती, जितनी जवान के मन में 
ने होती है । वस्तुओं को ग्रहण करना, किसी वात 
र॒ में ध्यान लगाना, चित्त को पकाग्र करना तथा 
स्मरणशक्ति इत्यादि मानसिक शक्तियाँ वच्चा में 
अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती हैं । फिर ज्यॉ-्ज्यो 
बालक बढ़ता जाता हे, त्या-त्यो उसके शारीर के 
| साथ-साथ इन शक्तियों का भी विकास होता जाता 
यं = है। इन शक्कियो के विकाल के क्रम तथा समय का 
२ निश्चय करना ही वाल्य-विज्ञान का विषय है। 
यह अत्यंत आवश्यक हे कि बच्चों के माता- 
पिता तथा शिक्षकों को उनकी भिन्न- 


बाल्य-विज्ञान की, _ Fe ठ 
भिन्न मानसिक अवस्थाओ का ज्ञान 
_ 


उपयोगिता Fe 0: कर 
रहे । जस किसी जहाज़ के कणधार 


| के लिये जज i सारे कल्-पुज्ञं को अभिवता 
आवश्यक हे, वैसे ही शिक्षका के लिये अपने 
विद्यार्थियों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान होना 
आवश्यक है । शिक्षक और हैं क्या, वालक-रूपी 
जहाज़ों के कर्णधार हैं । उनका कतव्य हे फि वे 


ः .. उन सब जहाज़ों को, अनेक प्रकार की विद्या-रूपी 
| { सामग्री से लादकर, संसारःसागर के नकात 
` भेवरो, चट्टानों तथा दुसरी जोखिमों से बचाते 
- हुए, शांति, सुख और सदाचार के द्वीप पर पहुँचा 


बाल्य-वेज्ञान 
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उनकी गमन शक्ति तथा सागर की जोखिमों की 
जानकारी नहीं है, तो चे अपने कर्तव्य का पालन 
किस प्रकार कर सकते हैं ? न-जाने कितने बहु- 
मूल्य जहाज, सूखे मन्लाहों के हाथ में पड़ जाने 
से, अपनी यात्रा के प्रारंभ में ही सदेव कें लिये 
सागर के गर्भ मे विलीन हो गण । न-जानें कितने, 
घास-फूस से लदे, समुद्र मे इधर-उधर भटकते 
रहे | बहुतों के कल-पुज़ों का ऐसा दुष्प्रयोग किया 
गया कि वे यात्रा करने में बिलकुल बेकाम हो 
गए | सचमुच, वह शिक्षक, जो वालकों के पूरे 
ज्ञान के विना ही उन्हे शिक्षा देता हे, उतना ही 
अपराधी हे, जितना कि वह मल्लाह, जो जहाज़ों 
का विलकुल ज्ञान न रखते हुए भी सार जहाज़ 
की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है । 
बाल्प-विज्ञान का ज्ञान न होने से शिक्षका को 
अनेक कठिताइयों का सामना करना पड़ता हवै । 
इम वहुधा समक बेठते हैं कि जैसा हमारा दिमाग 
हे, वैसा बच्चों का भी । इसलिये यदि हम एक बात 
को एक दफ़े देखकर समभ सकते हैं, तो बच्चों को 
भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए । जैसे 
हम किसी खास विषय पर अपना ध्यान गडाण घंटों 
वेठ सकते हैं, वैसे ही हम समभते हैं कि बच्चे 
भी कर सकते हैं । पर जव हम वास्तव में ऐसा 
नहीं पाते, तो बच्चों को दोष देते हैं, और उन्हे 
डॉटते-डपटते हैं। इस प्रकार अपनी आंत धारणाओं 
के लिये हम वच्चां के साथ व्यर्थ अन्याय करते हैँ । 
शिक्षकों के मन से बालकों के संबंध की ऐली 
अनेक आंत धारणाओं को दूर करने ओर शिक्षा 
के मागे को सरल तथा सरस बनाने के लिय ही 
बाल्य-विज्ञान की सृष्टि हुई है। वैसे तो यह मनो: 
विज्ञान का ही एक विभाग है, पर मनोविः 
का घेरा इतना विस्तृत हे कि उसके विद्वानों 
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ध्यान इसकी ओर बहुत कम गया, और यही 
कारण है कि अभी तक इस विषय ने पूरी उन्नति 
नहीं की। पर शिक्षकों के लिये इसकी उपयोगिता 
देखकर शिक्षाशास्त्र के आचायों ने इसकी ओर 
भ्यान दिया, और इस संबंध में उन्होने जो अनु- 
संधान किए, वे बहुत ही उपयोगी ठहरे। तव तो 
और लोगों का ध्यान भी इस ओर गया, और मनो- 
विज्ञान के पंडितों ने भी ईस पर लेखनी उठाई। 
योरप की भाषाओं मे आज-दिन इस विषय की 
अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके हे । इसे अँगरेज़ी मे 
?24०]०ह5 भी कहते हैं । 

जिस प्रकार मनुष्यां की मानसिक क्रियाएँ 


मनोविज्ञान का विषय हैं, उसी 
मानसिक क्रियाओं के कर 
मानसिक 
व 


लक (पकार याती, की गा 

क्रियाएं: वाल्य-विज्ञान का विषय 
हैं। अव प्रश्न यह है कि ये क्रियाएँ किस प्रकार 
जानी जाती हें ? वास्तव में एक व्यक्ति के लिये 
दूसरे की मानसिक क्रियाओं का जानना असंभव 
है । पर अपनी-अपनी मानसिक क्रियाओं को, 
यल्ल करने पर, हम जान सकते हैं । जिस समय 
हमारे मन में किसी प्रकार की क्रिया का उदय 
होता है, और जब तक उसका अवसान नहीं 
होता, तब तक यदि हम उसके निरीक्षण करने 
का प्रयत्न करें, तो हम उसे जानने मे कदापि 
सफल नहीं हो सकते । कारण, जेसे ही हमारा 
ध्यान उस क्रिया के निरीक्षण की ओर जायगा, सो 
में निन्नानवे फ़ी खेकडा, बह अवश्य बंद हो 
जायगी । मन एकसाथ दो काम नहों करता । 
जब तक उसमें किसी विशेष प्रकार की क्रिया 


जारी है, तब तक वह उसका निरक्षण नहीं कर. 


सकता । निरीक्षण की ओर उसके लगते ही उस- 
की क्रिया चली जाती है. । अतएव मानसिक 


के निरीक्षण का एक-मात्र उपाय यही है 
कि मन मे जव तक किसी प्रकार की क्रिया हो रही , 
हो, तव तक उसे निरीक्षण करने का उपाय न करे; 
पर जैसे ही उसका अवसान हो, वैसे ही उस 
पर विचार करना आरंभ कर दे, और यह सोचे 
कि वह किस प्रकार की थी। इसी प्रकार मनोः 
विज्ञान-संबेधी अनेक वाते प्रकट हुई हैं, ओर इस 
विधि को अ्तर्दशन (77४:059९०४००) कहते हृ! 
अतर्दशन से हम अपनी मानसिक क्रियाएँ भले ! 
ही जान ले, पर उनके द्वारा वच्च की मानसिक ' = 
क्रियाओं का जानना असंभव है । हॉ, यदि कोई ' = 
वालक अपनी मनोवृत्तियो तथा क्रियाओं का 
निरीक्षण करके वाल्य-विज्ञान पर एक पुस्तक 
लिखे, तो ऐसा हो सकता है । पर अभी तक ऐसे उ 
बालकों की सृष्टि नहीं हुईं, और न भविष्य मे होने त 
की आशा है । तो फिर क्या किया जाय? बस, र 
एक उपाय है । बालकों का हर समय निरीक्षण ) य 
किया जाय । देखा जाय कि चे भिन्नःभिन्न 
अवस्था में किस प्रकार खाते-पीते, उठते 
बैठते, पढ़ते-लिखते, तथा सोचते-विचारते हैं । 
उनको जव क्रोध आता है, तव चे क्या करते हैं ! 
किसी बात के जानने या स्मरण रखने में उन्हें 
कया करना पड़ता है, इत्यादि बाते ध्यान-पूर्वक 
देखी जायें । इस प्रकार जब हम बालकों की. 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उनके भिन्न-भिन्न कार्यो 
के ढंगां को जान ले, तव हम उनकी अपने कार्यों से 
तुलना करके यह जान सकते हैं कि वे किस 
प्रकार की मानसिक क्रियाओं के फल-स्वरूप दें। 
पर इस बात का सदेव भ्यान रखना चाहिए कि 
ऐसा करते समय हम बालको की मानसिकं 
क्रियाओं को ठीक अपने मन की क्रियाओं कें | 
सदृश न समभ बेठे । यद्यपि इसमें संदेह नहीं किं. 


ह 


“गा? स, NS 
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बज की मानसिक क्रियाएँ होती उसी प्रकार 
की. हैं, जैसी करि जवानों की, पर बिलकुल वैसी 
ही नहीं होतीं । बाल्य-विज्ञान के अतर्गत सभी 
बातें प्रायः इसी प्रकार जानी गई हैं। 
बाल्य-विज्ञान किस अवस्था तक के वालको से 
संबंध रखता है, यह वर्षों की संख्या 
में वतलाना कठिन है। परिपक्क युवा- 
वस्था मे पदापेण करने के पहले 
प्रत्येक वचे मै जो शारीरिक तथा मानसिक परि- 


बाल्य-विज्ञान 


की वधि 


बर्तन हुआ करते हैं, उनका अनुसंधान करना 


3 
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बाल्य-वेक्ञान क अतगत हे । जब तक कोई 


व्यक्ति लड़का या लड़की है, तभी तक वह वाल्य- 
विज्ञान का विषय हे; युवा या युवती होते ही वह 
उसकी सीमा से बाहर हो जाता हे । साधारण 
तोर से १६ वर्ष की अवस्था तक बाल्य-काल 
समभना चाहिए । १६ से लेकर २४ तक ( कम 


या अधिक ) किशोरावस्था (8प०७४०९॥०७ ) 


होती है । 


भूपनारायण दीक्षित 


कृषक भारत 


रत एक क्ृषि-प्रधान देश है। देश 
की जन-संख्या का लगभग ७० 
अति-शत भाग खेती ओर पशु- 
पालन में लगा रहता हे । इस- 
का कारण प्रकृति-देवी की भारत- 
भूमि पर कृपा कहें, तो उपयुक्त 
होगा । भूमि की उपज, जल की 
मधुरता ओर अधिकता, वर्षा का 
देश के अधिकांश भाग में पूर्ण-रूप से होना, देश में 
आमो की अधिक संख्या होना आदि सभी कारण देश 
को कृषि-प्रधान बनाते हैं । परंतु आश्चर्य इस बात का 


ह से गेहूँ, 
देश में इतनी मी बाहर से गेहूँ, 
है कि देश में इतनी उपज होते हुए भी बाहु | 


कृषक भारत श्र 
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कपास, शक्कर आदि अनेक पदार्थ देश में लाए जाते हैं । 


जिन महानुभावो ने देश की उपज का, १३वीं शताब्दी. 
का, सरकारी क्रम देखा होगा, और उस क्रम को २०वीं 
शताव्दी के क्रम से मिलाया होगा, वें अच्छी तरह से 
जानते होंगे कि उपज प्रति-वर्ष बढ़ती जाती है । परंतु 
प्रति-बीवे के हिसाब से उपज दिन-प्रति-दिन घटती 
जाती है । यदि हम ऊपर कही गई बढ़ती को बढ़ती 
कहें, तो उचित न होगा । कारण, प्रथम तो यह बढ़ती 
हमारे किसानों के खेतों में नहीं हुईं है। उनके खेत तो 
निरंतर उपज में घटते जाते हैं । इस बढ़ती का. कारण 
कुछ तो योरपियन झ्रांटस और कुछ सरकारी खेत 
( 72778 ) हुए हें । उनसे किसानों को कोई विशेष 
लाभ नहीं पहुँचा । परंतु यदि हम बिलकुल यही कहें 
कि किसानों ने इस वद्धि से कोई लाभ नहीं उठाया, 
तो यह भी. एक प्रकार से कृतघ्नता होगी । तथापि यह 
लाभ इस बड़े देश में और इतनी जन-संख्या में न होने 
के बरावर ही हे । $ 

आमा में चलकर यदि कोई किसानो ओर खेत पर 
काम करनेवाले मज़दूरों की दशा को देखे, तो निश्चय 
ही सारी उन्नति और बृद्धि का भेद खुल जायगा । मैंने 
स्वयं अपनी आँखों से आगरा और रुहेलखंड के आमो को 
देखा है । किसानों से बात-चीतः भी की हे । ज़मींदारों 
से भी खेती और किसानों के बारे में वातौलाप क्रिया हे 
स्वथ अपने गाँव में, जहाँ पर मुझको बहुधा विद्यार्थी 
की दशा में कई बार छुट्टियों में रहने का अवकाश मिला 
है, किसानों की झोपड़ियों को देखने और किसानों के 
बच्चों से बात-चीत करने का सोभाग्य सी प्राप्त हुआ है । मैं 
यदि उनकी दशा को एक शब्द मे “परमात्मा का कोप? 
अथवा “धनवानों का अन्याय” कहूँ, तो अनुचित न होगा । 
बेचारा के पास केवल एक छुपा, एक दाँती, एक गढ़ौसी, 
एक कसी और एक खादी की चादर के सिवा दूसरी 
वस्तु खेत ल प ( fixed-capita] ) के रूप 
में नहीं है। वे हल, बेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ 
अपने धनी किसान भाइयों से अथवा ज़मींदारों से साँग 
लेते हैं । धन्य है भारत के प्राचीन सामाजिक जाविन को, 
जिसने इतना आतृ-भाव अभी तक हमारे किसानों के 
भीतर रहने दिया । यादि पाश्‍चात्य व्यक्षि-भाव ( ind- 


‘ividualism ) कहीं हमारे मामा म. फैल जाय, तो 


Tn 


३८२ 
न-जाने क्या अधोगति हो जाय। उनके घरों में सिवा थोडे 


से पीतल के बतेनो आर थोडे-से खादा के कपड़ा के अर 


कोइ दूसरा वस्तु, जसका मूल्यवान्‌ कहा जाय, नहा हं । 
यह दशा हमारे किसानों की दरिद्रता की हे । अब एक 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं ही न्याय कर सकता हैं कि क्या 
दृशा उन किसानों के मज़दूरों की होगी, जो खेतों पर 
काम करते हैं। य कहूँ कि ज्ञमींदार भी कोई 
अच्छी अवस्था में, ग्रामो मे, नहा हैं, ता ग्रनाचेत न 
होगा । हमारे देश के क्या ज़मादार, क्या किसान, ओर 
क्या कषक मज़दूर, सभा की दारिद्रता ससार के समस्त 
देशों के कृपकों से अधिक गिरी हुई है । 

डॉक्टर हिराल्डमेन ने बंबई की, प्रोफ़ेसर स्लेटर ने 
मद्रास-प्रांत की, डॉक्टर राधाकमल मकर्जी ने बंगाल 
ओर संयुक्र-प्रांत का तथा सर गगाराम ने पजाब क 
ग्रामा को क्रॉप और कृपकां को दशा लिखा हे । वह भा 
किसी प्रकार मेरे देखे हुए गाँवों, किसानो आर खेतों को 
दशा से कम नहीं है । डौ० मुकर्जी ने तो अपनी पुस्तक 
में गोवा की दुदेशा का यहाँ तक वणन किया हंक पढ़न- 
वाला दो असू बहान को विवश हो जाता हे । 

गाँवों में किसानो ओर कूपकः -परिवारा को यह अधा- 
गति क्यों है, इसका उत्तर बहुत-से अथशास्त्र के 
विद्वानों ने समय-समय पर अपनी-अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों 
में दिया है । किसानों की अधोगति का कारण इस समय 
उनका वह असीम ऋण है, जिसको चुकाने के लिये यदि 
सरकार भी बीड़ा उठावे, तो दिवाला निकल जाने की 
संभावना है । हमारे किसान लोग इस क़र्ज़ें के बोझ से 
इतने दबे हुए हैं कि प्रति-वष की कमाई, सव-कॉ-सव, 
साहूकार के कोष में, ब्याज के रूप में, चली जाती हे । 
किसान अपने जीवन में स्वयं अपने ही लिए हुए ऋण 
से मुक्त नहीं हो सकता; फिर अपने बाप-दादे के कर्जे 
को कैसे चुका सकता है ? इस प्रकार किसान का क्रज़ो 
कई पीढ़ियों तक भी नहीं दिया जा संकता। उसका 
फल किसान की सदेव का कंगाली और दरिद्रता है। 
सख और आनंद तो दूसरी बात है; ऐसी दशा में भर- 
पेट भोजन भी मिलना ओर अपने परिवार को खिलाना 


दुब्कर कार्य है । हमारे कृषक बहुधा दो प्रकार से उधार 
लेते हैं । 
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माधुरी 


[वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 
(क) बीज ३० प्रति-सेकड़ा दर । 
(ख ) सवाई । बीज के लिये उधार लेने को कहते हैं| 
व्याज की दर २५%,३०%,३४/ तक हे । 
(ग) द्विगुश (यह बंगाल में व्यवहार में लाया 
) । अर्थात्‌ फ़सल में दूना नाज दिया जाता 


जाता 
है। दर १००% 

नोट--बीज के लिये उधार पर इतना अधिक ब्याज 
लगाने के ये कारण हैं-- 

(१) नाज उत्तम होता है, 

(२) बीज के नाज का भाव भी तेज़ होता है, 

( ३ ) बीज के ऊपर व्यय किए गए धन का थोडा 
होना, 

(४) अच्छी उपज की आशा । 

२, रुपया का ऋण-बहुधा साहूकारा, महाजनों, 
भारतीय और विलायती बाहर माल भेजनेवाली कंपनियों 
से लिया जाता हे । 

(क) ज़बानी उधार १०) २० तक । ब्याज ८), 2), 
|) प्रति-रुपया, प्रति-मास । 

(ख) काराज़ की चिट पर लिखकर रेयत लेती है । 

(ग) साधारण उधार, ज़मानतके साथ । दर १) से 
३2) प्रति-सेकड़ा, प्रति-मास । 

(च) साहूकार की बही, अथवा दूसरी हिसाब की 
किताबों,पर हस्ताक्षर करके । दर २६%प्रति-मास । 

(ङ ) चीज़ गिरवीं रखकर । 

(च ) धरोहर--जव किसान लगान देने के लिये 
रुपए उधार लेता हे । ब्याज कुछ नहीं लिया जाता । 
जब उधार १००.) रु० का होता हे, तो महाजन १० बीघे 
अमि की ४ वर्ष की उपज ले लेता है । यदि इतने समय 
में धरोहर न छुड़ा ली, तो धरोहर को महाजन सदा के 
लिये अपने अधिकार में कर लेता हे । 

गिरवा पूर्वी बंगाल में इस प्रकार का व्यवहार ग्रच« 
लित हे। जब महाजन से २०) २० उधार लिए जाते 
ईँ, तो किसान को ६ य़ा ७ वर्षे तक अपने खेत की उपज 
का आधा भाग व्याज के रूप में महाजन को देना पढ़ता है । 
उस समय के बीतने पर व्याज का देना बंद कर दिया 
जाता है, और क्रिस्त के रूप में किसान अपने जज 
को चुकाता है । 
जिसको अधिया कहते 
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हें । किसान अपने पशुओं के बछुढ़े महाजन को 
सौंप देता है । 


जाता है । 

ऋणी किसानों की अवस्था को दिखाते हुए, कोञ्रापरे- 
टिव-क्रेडिट-लोसाइटी-बिल का समर्थन करते हुए, हमारे 
माननीय महात्मा गोखले ने एक वार कहा था कि हमारे 
देश में तीन प्रकार के किसान हैं--( ५) वे लोग, जो 
महाजन अभी नहीं फॅसे, और ऋण से रहित 
हें । ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही थोड़ी है ( मेरे विचार 
में ऐसे किसानों की संख्या संभवतः ५००० में ३ हो 
सकती है )। (२) वे लोग, जो कर्जे में फैसे हुए अवश्य 
हैं, परंतु जिनकी दशा अभी संतोष-जनक है। इस श्रेणी 
में बहुत-से किसान हैं । (३) वे लोग, जो क़ज़ें में इतने 
फँसे हुए हैं कि उनके ऋण को चुकाना असंभव-सा ही 
। ऐसे लोगों की दशा बड़ी ही असंतोप-जनक हे । 
इस श्रेणी के लोग भारत में बहुत अधिक हैं। 

यह दशा तो उधार की है।अब दूसरी बातों को देखिए ; 
जिनके कारण हमारे किसान दिन-दिन दरिद्र होते जाते 
हें । दरिद्रता के कारण हमें तीन भागों में बॉटने पड़ेंगे -- 
(३) सामाजिक व्यवहार, (२) धार्मिक व्यवहार, (३) 
प्रति-दिन का व्यवहार । 

हमारे समाज में कुछ ऐसी रीतियाँ व्यवहार में आ गई 
हैं, जिनके कारण हमारे किसानों को नाना प्रकार से कज 
लेना पड़ता हे । मैंने देखा है, घर में किसी बृद्ध की रूत्यु 
पर, अथवा किसी विवाह के अवसर पर, कभी-कभी इन 
किसानों को इतना व्यय करना पड़ता हैं कि उस करज 
को वे अपने जीवन में बड़ी कठिनता से चुका पाते हैं । 
और, जब कभी नहीं चुका पाते, तो उनके पुत्रों पर पक 
भकार से दूना और तिगुना क़र्ज़े का बोक हो जाता हे । 
फिर धर्म के नाम पर इन किसानों को जो व्यय करना 
पड़ता है, उसकी चर्चा लगभग एक शताब्दी से भारत में 
होती चली आ रही है । नए प्रकार के समाज और 
सोसाइडियाँ इस त्रुटि को दूर करने के लिये स्थापित हुई, 
और होती चली जा रही हैं । अन्य-मतावलंवी भी अवसर 
पाकर सुधार की चेतावनी देते हैं । परंतु देश पर बहुत ही 
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धीमा प्रभाव पड़ता है । दूसरे लोग इसका कुछ भी 
उपाय बतावें, परंतु मेरे विचार में सामाजिक और धार्मिक 
व्यवस्था को सुधारने के लिये सबसे अधिक आवश्यकता 
हमारे किसानों को शिक्षित बनाने की है । जब तक देश 
में शिक्षितों की. संख्या नहीं बढ़ेगी, ओर शिक्षित लोग 
अधिक संख्या में ्राम-निवासी नहीं होंगे, तब तक ये 
कुरीतियाँ नहीं सुधरेंगी । डॉ० हिराल्ड्मेन ने और इसी 
प्रकार दूसरे महानुभावों ने हमारे आमा का निरीक्षण 
करने पर जो त्रुटि पाई है, वह यही--शिक्षित-संख्या की 
आमों में कमी--हैं । तीसरे प्रकार का व्यय प्रति-दिन के 
व्यवहार में होता हे । इस प्रकार का व्यय सबसे अधिक 
है । इस प्रकार के व्यय में जो धन जाता हे, वह ऐसे 
लोगों के पास जाता है, जिनसे राष्ट्रीय धन के बढ़ने की 
कोई आशा नहीं की जा सकती । इस प्रकार के व्यय 
इस प्रकार हैं-- 

१. ज़मींदारों को नज़राना । अवध के ताढलुक्रेदारों में 
नज़राना लेने की पुरानी परिपाटी चली आती है । शोक की 
बात तो यह है कि इस नज़राने को पूर्ण-रूप से गैर क़ानूनी 
ठहराकर अभी तक रोक नहीं की गई । 

२. ज़मींदारो को भी प्रांतिक अधिकारियों के लिये 
डाली, नज्ञराने, भेटें आदि देने तथा वित्त के बाहर उनकी 
ख़ातिरदारी करने में अधिक ख़चे करना पड़ता है । 

३. कुछ सरकारी नोकरा के अत्याचार से बचने के 
लिये घूस और चपरासियों के हक़ देने का अभी तक 
देश में प्रचलित होना । किसी-किसी पुलीसभेन और 
दारोगा का अत्याचार और उसकी शांति में किसान 
का ख़चे। 

४. गृह-देवीजी का अच्छी फ़सल में गहने आदि 
बनवाने का तक़ाज़ा । 

इन सब ख़राबियों का प्रतिकार देश में शिक्षा फैलाने से 
ही हो सकता है । उसी से लोग अपने-अपने अधिकारों 
ओर कतंब्यों को जानेंगे । परंतु साथःही-साथ सरकारी 
कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिये स्वयं या सरकारी 
सहायता से कुछ उपाय करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। 

हमारे किसान तीन भागो में बेटे हुए हैं-- 

१. मौरूसी (०००७१०४ ); अर्थात्‌ वे लोग, जिनका 
लगान एक बंदोबस्त से दूसरे बंदोबस्त (9०६४।९१९१३) 
तक नियत रहता है । 
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२. रैर-मोरूसी (\०॥-००००॥2९}); इन किसानों 
का ज़मांदार इच्छानुसार जब चाहे, निकाल सकता हैं ॥ 
लगान को भी ज़र्मीदार हा घटा-बढ़ा सकता है । 

३. कृषक मज़दूर। 


ES 


(क) वे किसान, जो मोरूसी अधिकार रखनेवाले किसानों 


से कुछ दिना के लय भमि किराए पर ले लंतं हं। इस प्रकार 


के किसानों को सबटिनेंट ( 5७-४९02 ) कहते हैं । 
(ख ) वे किसान, जिनके पास भूमि नहीं होती,आर जो 
सी के साथ खेती करके बटाई पर नियत भाग ले लेते 
हैं। ये लोग सामेद।र के लिये.खत पर सब काम करते हैं । 
तीन प्रकार के किसानों में से पहली तरह के किसानों 
की दशा स्वाभाविक ही अच्छी है । दूसरे दो प्रकार के 
किसान लग.न बढ़ने के भय से, अथवा खेत पर से थोडे 
दिनों में अधिकार जाते रहने के भय से, पूर्ण उत्साह के 
साथ खेत में रुपए लगाकर उन्हें उपजाऊ नहीं बनाते। 
इस दशा में यदि सब प्रकार के किसानों को मौरूसी 
अधिकार दे दिए जाये, तो वे अपना तन, मन और धन 
खतां के ऊपर न्योछावर करके उन्हें उपजाऊ बनावेंगे। 
१. हमारे खेत बहुत ही छोटे-छोटे भागों में बँटे हुए 
हें । हमारे खेतों के वर्तमान विभाग को अर्थशाखन्नों ने 
खंड-खंड भाव ( \oralization or Fragmenta- 
{07 ) के नाम से पुकारा है । वास्तव में खेतों की दशा 
भी यही है । यदि खेतों की औसत ( 87९१४९) ली 
जाय, तो प्रति-खेत २ बीधे से अधिक नहीं पड़ती । ऐसी 
दशा में उपज केसे अच्छी हो सकती है ? साधारण लाभ 
प्राप्त करने के लिये कम-से-कम ८ बीघे खेत होना चाहिए। 
खेती की इस दुर्दशा का कारण हमारी हिंदू-परिपाटी ही 
है । जब पिता मरता है, तव खेत पुत्रों मे बैट जाता हे, 
आर फिर खंड-खड भाव का सिद्धांत सिद्ध हो जाता हे । 
इसके लिये हिंदू-विद्वानों के ध्यान देने की ग्रावश्यकता 
हे। वे या तो इस परिपाटी को धार्मिक व्यवस्था से अनु- 
चित ठहरावें, या ओर कोई उपाय करें । मेरे विचार में, 
यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, तो बहुत अच्छा हो । 
बड़ोदा-सरकार के इस कार्य में हस्तक्षेप करने में सफलता 
प्राप्त होती प्रतीत होती हे । अब भारत-सरकार को उचित 
है कि वह इस बात में अपनी शक्ति का प्रयोग करे । दूसरा 
प्रातिकार, मेरे विचार में, हमारे किसानों ओर ग्राम-पंचायतों 
के हाथ म है । १ आओ ऐसा दशा होने को हो, तब अन्य 
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भाइयों को अपने बड़े भाई के साथ मिलकर खेत को टुकढ़े- 
टुकड़े होने से बचाना चाहिए, अथवा छोटे भाइयों को | 
दूसरे प्रकार की संपत्ति से संतुष्ट कर देना चाहिए ॥ 

२. एक आर ब्राई हमार खता म ह । हमार खंत सारे 
गाव म बखर हु ह, आर प्रत्यक किसान के पास इन 
बिखरे हुए खेतों का अधिकार है । विखरेपन को दूर करने 
के लिये ग्राम-वासियों को आपस में फ़ैसला करना चाहिए। 
ज़मींदार को इस प्रकार के कार्य की समिति का मुखिया 
बनाना चाहिए । सरकार को चाहिए कि यदि गाँव-वासी 
आपस में फ़ैसला कर लें, तो उनके उस फ़ेसले में वह 
हस्तक्षेप न करे । सरकार को विशेषकर मोरूसी अधिकार | 
रखनेवालो के फ्रेसले में नहीं पड़ना चाहिए । यदि ग्राम- 
वासी इस कार्य को पूर्ण करने सें असमर्थ हों, तो सरकार 
को उचित है कि वह देश के माननीय विद्वानों की सहायता 
से कार्य-क्रम को सफल बनावे । 

३. गाँवों में, खाद देने में, गाँव के मेले, पशुओं के 
भेले आदि का ही अधिक प्रयोग किया जाता हे । किसान 
लोग पशुओं के मृत्रादि का प्रयोग बहुत कम करते हैं । 
इसका कारण यही प्रतीत होता है कि किसान लोग नहीं 
जानते कि किस प्रकार से मूत्र का प्रयोग किया जाय। 
प्रा० स्लेटर दक्षिण के कुछ गाँवों का निरीक्षण करते हुए "० 
लिखते हैं--“ग्राभीण प्रजा मूत्र का प्रयोग करना ही 
नहीं जानती । हरी खाद का प्रयोग भी गाँवों में बहुत 
कम होता है । केमिकल ( 0॥6ग्रांगं ७६९३) / 
खाद का प्रयोग तो प्रायः किया ही नहीं जाता । इसके कई 
कारण हैं--( १ ) केमिकल खाद ज़्यादा क़ीमती होता है । 
(२ ) इसका प्रयोग गाँवों में ज्ञात ही नहीं है। ( ३) 
मार्गों के ख़राब होने के कारण इस प्रकार की खाद / 
ले जाने म असुविधा भी उस खाद के ग्रामों में प्रचलित | 
न होने का कारण हैं। | 

४. बहुत-्से लोगों का विचार हे कि परिचस की 
मशीनों ओर कलो से खेतों में काम लेना चाहिए । परंतु , 
हमारे किसानों की दरिद्रता के कारण इस प्रकार की | 
बात करना एक अच्छा स्वस का देखना-भर है । हमें तो 
उनकी दशा को उत्तम बनाना हे । हाँ, यह संभव हो. 
सकता हैं कि भारत में बने हुए हलों को, जिन्हें भारतीय 
खेती की अवस्था देखकर बनाया गया हे, काम में लाना 
उचित होगा । परंतु ये हल भी आधुनिक दशा कों | 
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देखते हुए अधिक क़ीमती हैं । तथापि यदि ्ाम-पंचायत. 
अथवा ग्राम-खेती-मंडल स्थापित करके, उनके द्वारा इन 
हलो को मैंगवाकर काम में लाया जाय, तो अत्युत्तम 
होगा । मगर इन हलों के लिये उत्तम बैलों की भी तो 
। और, 


आवश्यकता हे उनकी हमारे वर्तमान ग्रामां में 
बहुत कमी है । यह उद्योग पशुओं की दशा को सुधारे 
बिना पूर्णं सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । इसके लिये 


चन की हिंदू-महासभा के प्रस्ताव को, जहाँ तक 
तक पहुँचाकर काम शुरू करना 
। उक् प्रस्ताव ने गाँवों में कुछ भूमि चरागाहों 


हमें ब 
शीघ्र संभव हों, गाँवों 


चाहि 
को बनाने के लिये आवश्यकता बतलाई है । वास्तव में 
हेभी ही । यदि ्राम-कृपक-मंडल इस वात को 
अपने हाथ में ले लें, तो दो कार्य सिद्ध हो सकते हैं--( १ ) 
गऊ आदि पशुओं का उत्तम रीति से पालन, और ( २) 
दूध आदि का सुलभ होना। 

आमा में खेती की दशा सुधारने के लिये इन बातों 
की बड़ी आवश्यकता हे-( १) आदर्श खेतों को 
स्थापित करना, (२) पाठशालाओं के साथ उत्तम खेतों 
का होना, और किसान-विद्यार्थियों को वहाँ उत्तम शिक्षा 
देना, (३) व्याख्यानां का होना, (४) विज्ञापन, 
टेक्ट और पुस्तकें मुफ़्त बॉटना, ( ९ ) छोटे-छोटे कृषक- 
पुस्तकालय और क्षेत्र-दर्शन-गृहों को खोलना, (६) 
भैज्ञिक लालटेनों द्वारा व्याख्यान, ( ७) आम-मंडल की 
ओर से कुछ चने हुए विद्यार्थियों का कृपकों की बस्तियों, 
अदर्शानियों और कृपक-संस्थाओं में जाकर उनका अवलोकन 
और जिज्ञासा करना, ओर फिर अपने अनुभवों का 
प्रयोग खेतों में दिखाकर कार्यतः ग्राम-वासियों को शिक्षा 
देना । इन सब कार्यों के लिये सरकार, कांग्रेस तथा 
प्रतिनिधि-सभाओं और मंडलों का सहायता के लिये 
आगे बढ़ना परम आवश्यक है । ४ 

किसानों को अपनी दशा स्वयं सुधारनी चाहिए । जहाँ 
उन्होंने अपने पेरा पर खड़े होना शुरू किया, वहाँ दूसरे 
लोग सहायता के लिये आप ही आ जायैगे। किसानों 
को चाहिए कि वे अपने छोटे-छोटे मंडल, मंडलियाँ, 
पंचायतें और संघ बनावे | इन मंडलो को भिन्न-भिन्न 
अकार के कार्य सौंपने चाहिए : यथा -उधार-मंडल 
(Bunking-\[and॥]8) । सरकार को ऐसे मंडला आर 
संस्थाओं को भरसक सहायता पहुँचानी चाहिए आर 


ऐसा 


उनकी सुरक्षा का भी वचन देना चाहिए। आधुनिक क्रेडिट- 
कोआपरेटिब-सोसाइटियाँ( Oredit Co-operative 
90८९९ ) भी इसी आधार पर किसानों में मितब्ययता 
ओर व्यापारिक जीवन का संचार करने के लियें स्थापित 
हुई हैं । परतु उनकी सफलता एक असमंजस की दशा 
में पड़ी हुई हे । इसका कारण, सेरे विचार में, यह है कि 
उनके प्रवतंकों ने, 8९३९४४९ ४४] ५७ ( अर्थात्‌ जिस 
कक्षा 


मनुष्यों के लिये वे बनाई गई हैं, उनके 
मस्तिष्क, हृदय और भाषा ) का ध्यान कम रक्खा है 
मनोविज्ञान के नियम के अनुसार इन संस्थाओं के लिये 
स्वदेशी नाम अच्छा होता । तब विज्ञापन का कार्य स्वयं 
इनके नाममात्र से ही हो सकता । मेरे विचार में आधुनिक 
बढ़ी-बढ़ी संस्थाओं के असफल होने का कारण ग्रास्य- 
जनता को उनकी मातृ-भाषा द्वारा निमंत्रण न देना और 
उनके हृदया में संस्था के मंतब्यों को न जमाना ही है । 
इसलिये हमको चाहिए कि हम अँगरेज़ी नामों के स्थान 
में मंडल, संघ, एका, समिति, पंचायत आदि नाम 
रक्खें, तो अच्छा होगा । 

अब किसानों की दशा सुधारने का प्रश्न रहा । इस 
कार्य को उपयुक्त संस्थाएँ यदि अपने हाथ में ले लें, तो 
अच्छा होगा । उधार-मंडल उनकी धन से सहायता करें । 
वितरण-संघ गाँवों में बनी हुई वस्तएँ नगरा में पुँचाचें, 
ओर नगरों की बनी वस्तुएँ ग्रामा मे भैंगवार्वे । इसी प्रकार 
शिक्षक-समिति श्रादि बनाना अेगरेज्ञी नामों की संस्थाएँ 
खोलने से उ'तमतर होगा । 

किसान लोग चार महीने वेकार रहा करते हैं । इस 
बीच में वे बडा काम कर सकते हें । उनको चाहिए के वे 
इस अमूल्य समय को यो हाथ से न जाने दे, और इसको 
अपनी आर्थिक दशा सुधारने में लगावे । रामों में नाना 
प्रकार की वस्तुएँ इन किसानो द्वारा बन सकती हें 

( ५) खेतों में तरकारी आदि उत्पन्न करना । 

( २) रस्सियाँ बनाना । 

(३) टोकरियों ओर सूप बनाना । 

(४ ) चरखा कातना ओर कपड़ा घुनना । 

(४) तंबाकू कूटना, बीड़ी बनाना ओर उन्हें नगरों 
में भेजना । 

(६) मिठी, सिरकी तथा खजूर आदि के पत्ता 
खिलोने बनाना । ह दक 
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कि 


(७) कपडे के डोल ओर जाल बनाना । 

(८) चटाइयाँ, फ़श और चिकें बनाना । है 

( €) मोदे, कुरसी और सेज़ें, बॉस की खपच्ची ओर 
सेंठों से, बनाना । 

किसान स्वयं बहुत-से काम निकाल सकते हैं ; उनको 
केवल उत्तम शिक्षा द्वारा मार्ग दिखला देने-भर की आव- 
श्यकता है । साथ ही उनके हृदय से नाना प्रकार के श्रम 
ओर मज़दूरी के प्रति झूठा अपमान का भाव निकाल 
बाहर करना भी ज़रूरी है। मज़दूरी और काम-धंधे को उच्च 
श्रेणी का जताकर उसका आद॑र करना सिखाना चाहिए । 
उनको भगवान्‌ कृष्णचंद्र के कमैयोग का संदेशा सुनाना 
चाहिए ; भटके हुओं को सरल ओर सीधा मार्ग दिखाना 
चाहिए । 


किसानःखियों ऑर ग्रामीण-देवियों के लिये भी बहुत- 


से काम बतलाए जा सकते हैं । मैंने स्वयं स्त्रियां को परोए 
( 2४९८-१९3 ) दोते और कुएँ से पानी निकालकर 
खेतों में देते देखा हे । खेत का काटना तो उनके लिये 
साधारण काम है । चाणक्य महाराज ने अपनी नीति में 
ख्रिर्यो के बल को पुरुषों के वल से कई गुना बतलाया हे। 
साहस तो निःसंदेह स्त्रियां मे पुरुषों से चोगुना होता ही 
है । यदि किसी को इसकी परीक्षा करनी हो, तो राजस्थान 
की महिलाओं अथवा आधुनिक असहयोगिनी वीर-माताओं 
को देखे । हमें अपनी आर्थिक दशा सुधारना है । बल 
और साहस तो अर्थ के अनुचर हैं । कृपक-महिलाओं को 
उचित है कि वे अपने पति, पुत्र, पिता और भाई आदि 
के कार्या में सहायता दें । मेरे विचार में उन कार्यों के 
अतिरिक्त, जिन्हें वे इस समय करती हैं, निन्न-लिखित 
और भी काम किए जा सकते हें 
( ३ ) कपास ओटकर चरख्रिया से रुई निकालना । 
( २ ) रुई कातना और कपडे का बुनना । 
( ३ ) कपड़े काटना और सीना । 
नोट--आजकल हमारी महिलाएँ यदि खादी के 
कुर्ते, क्रमीज़े तथा टोपियाँ बनाकर नगरों को भेजने लगें, 
तो बढ़ा लाभ हो । गंजी और शलूकां ( ।0९7\'९॥॥ ) 
की तो प्रत्येक समय नगरों में माँग रहती हे । 
, (४) गेहूँ और जो के डंठल तथा खजूर की पत्तियों से 
टोकरियाँ, मेज़ों कें नीचे रक्‍्खे जानेवाले वेस्ट-पेपर-बास्केट 
ओर दोपियाँ आदि बनाना । 


(४) जाल, जालीदार बोरियाँ ओर थेलियाँ 
बनाना । 

(७ ) रेह से कपड़े धोने का सावुन बनाना । 

( ८ ) विविध 


_ ~ > [i 
प्रकार के भोजन ओर खाद्य पदार्थ 


भी काम ह 
उनसे रूमाल आदि कढ़वाना । इः 
सकती हैं । खि चे 


वे भी कुछ कमा 
म करना भी उत्तम 


होगा । पर यह काम ज़मींदार की स्त्रियौ, अथवा ग्राम के 


साहूकार, महाजन आदि 
सकती हैं । 


अच्छे घरानों की देवियाँ ही कर 


साहूकारों, महाजनों, ग्रामीण विद्वानों और धनवानों 
को चाहिए कि वे उपज उधार-संघ और शुद्ध घृत आदि 
का व्यापार कराने के लिये संचारक-स्थान खोलें, ग्राम के 
कच्चे माल को व्यापार के तैयार माल का रूप देकर 
नगरों को भेजे, आटे आदि की चक्कियाँ खोलें, 
ग्रामीण महिलाओं की तैयार की हुई वस्तुएँ नगरों में 
पहुँचावें । 

धन-बृद्धि के लिये इसी प्रकार के दूसरे और कामे 
को भी हमारे धनी महाजन और साहूकार लोग कर सकते 
हैं । उनसे केवल यही प्रार्थना हे कि वे किसानों को अपना 
दास न बनाए रक्खें;उनसे अन्याय-पूरवेक ब्याज न लें। उनकों | 
तो चाहिए कि वे अपने ग़रीब, दरिद्र किसान-भाइयो को 
दरिद्रता से उबरने में सहायता दें । पाश्‍चात्य देशों की 
तरह कॅपिटल ओर लेबर के समान भारत में भौ धन 
ओर दरिद्रता के युद्ध को निमंत्रण न दें | यदि ऐसा | 
न होगा, तो 'बुभुक्षितः कि न करोति पापं’ की | 
कहावत अवश्य चरितार्थ होगी । संभव हे, धनिक ' 
निर्धन बन जाये, और यह झगड़ा सदा के लिये 
घर कर ले। 

एक वात सबसे अधिक आवश्यक है,और वह हे सरकार, | 
सरकारी कर्मचारी तथा राष्ट्र की दृष्टि को शिक्षा की ओर 
आकृष्ट करना । शिक्षा चाहे असहयोग के प्रोग्राम से हो, | 
चाहे सहयोग के प्रोग्राम से, इसकी कुछ चिंता नहीं! 
शिक्षा को अवश्य ग्रामा में फेलाना हे । जब तक शिक्षां 
ग्रामा में नहीं फैलेगी, तब तक सब सुधार स्वस-मात्र ही हे 
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सरकार ओर राष्ट्र को उचित हे भ-वासियों को शिक्षित 
करे; नहीं तो मेरा विश्वास है 
आगमन होगा । 

इस प्रकार देश-वासियों को 


होई बड़ी आपत्ति का 


रा-रूप से शिक्षित कर, 
उनको एक बड़ी एकता की लड़ी में बॉधकर, उनके खेतों 
का उपर्युक रीति से (अथवा जो रीति उत्तम हो, 
उससे ) प्रबंध कर, धन को नियमित-रूप से संचित 
कर, श्रमजीवियों ओर मज्ञदूरों को नियम-बद्ध कर, 
अमेरिका के खेतों के समान अपने खेतों को बनाना हमारा 
कतेव्य़ है । हम परिमित खेतों में भी उत्तम उपज पेदा 
करें । फिर च.हे अधिक उपज की प्रणाली को भी स्वीकार 
कर लिया जाय, तो कोई हानि नहीं होगी । हमारा भारत 
फिर गौरव को प्रास करेगा । किसान प्रसन्न होंगे । समस्त 
देश आर्थिक स्वतंत्रता को पा लेगा | और, जहाँ आर्थिक 


स्वतंत्रता देश को प्राप्त हुई, वहाँ हमारे देश में दूध और घृत 
की नदियाँ बहने लगेगी । तब राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना 
केवल सरल ही न होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वयं हाथ 
बाँधे हुए हमारे पास आवेगी । इसलिये भगवान्‌ कृष्ण 
उपदेशानुसार कर्मयोगी बनना चाहिए । कृपकों का 
उद्धार करो । शिक्षित-समाज के लोगो, इससे बढ़कर 
दूसरा अपना गौरव मत समभो । तभी कृपक भारत और 
व्यापारी भारत का उद्धार होगा । 


म 


जयदेव गुप्त 


व) 


३ 
सुंदर भोजन, वस्त्र, राज-सुख जिसने छोड़ा, 
सास-ससुर-परिवारःप्रेम का बंधन तोड़ा, 
हठ कर पति के संग विपिन में रहना चाहा, 
सहकर कष्ट कठोर पतिव्रत-धम तिबाहा, 
२ 
भारत के कबि कीर्ति न जिसकी कह थकते हैं 
उस देवी को भूल कभी क्या हम सकते हें? 
जब तक हिंदू-नाति धरातल पर जीवित है, 
तब तक उसकी कीर्ति-कथा सादर संचित हैं । 


३ 
जनक-सुता सुंदरी, शुभा, साध्वी, सुकुमारी, 
सती, सुशीला, सदाचारिणी, विदुषी नारी, 
राम-प्रिया पति-भक्गि-भूषिता थीं वह सीता; 
अजर-अमर हैं अभी, समय यद्यपि बहु बीता । 
3 
दशरथ ने युवराज राम को करना चाहा, 
राज्य-भार अधिकार उन्हीं पर धरना चाहा । 
सुनकर अजा-समेत राज-कुल ने सुख माना; 
पर केकेयी रूळ गई; उसने हठ ठाना। 
£ 
कहा भूप ने- “प्रिये ! माँग, सब कुछ में दूँगा; 
करता हू प्रण अटल, कहेगी, - वही करूँगा ।?? 
पति को वश में जान कहा उसने--“ये वर दो; 
सच्चे हो, तो सफल-मनोरथ मुझको कर दो । 
६ 
भरत बनें युवराज, राम हों कानन-वासी । ? 
सुनते ही गिर पड़े भूप छा गई उदासी । 
पितु के प्रण की बात राम ने जब सुन पाई, 
राज छोड़ बन चले राम-लक्ष्मण दो भाई। 
७ 


होकर, हाय, अचेत गिरीं कौशल्या भाता : 
बढ़ा हष मे शोक, वाम हो गया विधाता । 
सुना शाक-सवाद विकल सीता उठ धाड; 
करता हुईं विलाप राम के सम्मुख आइ । 
= 
“बन के कष्ट सहर्ष तुम्हारे साथ सहूँगी; 
नाथ ! तुम्हारे विना स्वर में भीन रहूँगी । 
साथ ले चलो नाथ ! नहीं जीवित न रहूँगी; 
कस विषम वियांग दुसह दुख हाय सहूंगा 
§ 
सुख से प्रिय के साथ बसूँगी निय वन से ; 
कुटिया का आनंद कहाँ है राज-भवन में ? 
निष्ठुर बनो न आर्य-पुत्र, करुणा उर धारो; 
दासा को ले साथ, नाथ, वन ओर सिधारो । ” 
१० 
सुन सीता के वचन राम श्रद्धा में साने 
उमड़ा म्रेम-भवाह, लगे उनको समझाने | 
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दुर्गम वन का भूरि भयानक दृश्य दिखाया 
पश, निशिचर,गिरि, नदी आदि से बहुत डराया। 
५१ 
प्रियतम-प्रेम-सरोज-भ्रमर सीता के सन में, 
कंटक-भय ने नहीं विषाद बढ़ाया वन मे 
इठ कर पति के संग रहीं वह वनःवन फिरती; 
राक्षस द्वारा कभी विषम संकट में घिरती । 
५२ 
खाती केवल कंदःमूल, भू पर सोती थीं; 
बल्कलःवख् लपेट न म॑न-मलिना होती थीं। 
बन के दारुण कष्ट धेथे धरकर सहती थीं; 
पति-सेवा में मग्न, प्रसन्न सदा रहती थीं । 
३ 
पंचवटी में पहुँच उन्होंने कुटी बनाई ; 
सीतादेवी-सहित वसे वे दोनों भाई । 
x x x 
धोखा देकर उन्हें चोर लॅकेश अभागा, 
सूनी पाकर कुटी मैथिली को ले भागा । 
५४ 
विनती करने लगा ; कहा--““बन मेरी रानी |”! 
पर सीता ने किक कहा--“'चुप रह अज्ञानी ! 
पापी ! मेरे साथ रूत्यु आई हे तेरी; 


अब तू अपने सर्वनाश में समक नः देरी । ” 


१% 
चोर, नीच, निर्लेज, चुराकर लाया मुझको; 
इसका दंड कठोर अवश्य मिलेगा तुझको । 
रहा मानना दूर, वात सुन भी न सङ्गी; 
प्राणेश्वर से रहित कभी में जी न सकूँगी।” 
१६ 
सागर में पुल बाँध, उतरकर डाला डेरा; 
वानर-रीछ-सभेत पहुँच लंका को घेरा । 
बेटे बंधु-समेत दुष्ट रावण को मारा; 
मिला अलोकिक सती जानकी को छुटकारा । 
१७ नम 
चन-निवास की अवधि वर्ष चोदह जब बीते, 
कहा राम ने--“चलों अत्रध हे लक्ष्मण,सीते !!” 
सीता, लक्ष्मण, राम अयोध्या में फिर आए; 
मिलकर जननी, बंधु, मित्र से अति सुख पाए । 
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I= 
पड़ रावण के हाथ सती का धर्म बचाया; 
निष्कलंक सञ्चरित जानकी ने दिः 
दृढ़ पतिब्रता भारतीय ललना 
पूर 


तल पर किसी देश मे कहीं न बे 
रामनरेश त्रिपाठी 


जनमेजय या नाग-यज्ञ 
नाटक 
( गत संख्या से आगे ) 
द्वितीय अंक 
तीसरा दृश्य 
( स्थान-कानन में एक 
( तक्षक, बेद, काश्यप, सरमा ओर 
ब्राह्मण बेठे हें 
तक्षक - में अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हूँ। पोरव का नाश 
होने पर परिषद्‌ की सत्ता आप लोगों के हाथ में रहेंगी. 
और हम लोग क्षत्रिय होकर आप लोगों के स्वाध्याय 
और शांति की रक्षा करेंगे । हमारा नियंत्रण ब्राह्मणों पर 
कुछ भी न रहेगा । 
काश्यप--हाँ जी, सो तों ठीक ही है । 
बेद--किंतु शक्ति पा जाने पर तुम भी ः्रत्याचारी न | 
हो जाओगे, इसका प्रमाण क्या है ? 
बाह्मण5- सुनो जी, हम लोग आरण्यक, वानप्रस्थ शांत 
तपोधन ब्राह्मण हैं ; अत्याचार से सुराक्षित रहने के लिये 
एक शुद्ध राजसत्ता चाहते हैं । किसी से हमारा द्वेप नहीं | 
हे; क्योंकि हम लोग तो सबको बरात्रर समभते हैं । 
सरमा--अपने को अलग करके बचे हुओं पर थह दया 
दिखाई जाती हे, किंतु अपने को सर्वोच्च समभते हें! ; 
काश्यप - क्यों सरमा? क्या इसमें भी कोई संदेह हैं! | 
सरमा - नहीं, आर्य काश्यप ! इसमें क्या संदेह हैं 
आप विश्वास-घात करें, आप पहयंत्र करें, आप आर भी 
ऐसे-ऐसे उत्तम काम करें, विश्ञव करें ; किंतु सर्वोच्च होने 
में कान संदेह कर सकता है ? प्र 
तक्षक--क्या ! सरमा ! तुम भी ऐसा कहती हो »! 
अपनी ही अवस्था पर विचार कर लो । जो न्याय का ऐसा 
उदाहरण दिखला सकता है, वह राज-तंत्र क्या बदलने 
की वस्तु नहीं हे? 


बैशाख, २६६ तु० सं०] 


सरभा--किर भी उसका स्थानापन्न एक दस्यु-दल को 

बनाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सोचो ब्ाह्मण-देवता, तुम 
आर्या के शिरःस्थानीय हो, क्या अब अनायों की भिक्षा 
प्यारी लगेगी? धर्म का ढोंग करके एक निर्दोंप आरय-सम्राट्‌ 
को अपने हाथ में करके, उस पर पतित होने की व्यवस्था 
देना, जिसमें बह राज्प-च्युत कर दिया जाय, ओर वह 
भी यहीं तक नहीं, उसके कुल-भर को इस आर्य-पद से 


वंचित कर देने की कुमंत्रणा केसी अच्छी होगी ? 


काश्यप--स्वेच्छाचारिणी ! जो अनायों की दासी हो 


, वह भी 


चुकी है, जो अपनी मर्यादा को बहा चुकी 


ब्राह्मणों के कतंव्य की आलोचना करेगी ? 

सरमा-तब क्यों मुझे बुलाया? क्या तुम्हीं ने उस 
राज-सभा में मुझे अपमानित नहीं किया था ? आज फिर? 
ब्राह्मण ! सहन की भी सीमा होती है, उस आत्म-सम्मान 
की प्रवृत्ति को तुम्हारे बनाए हुए द्विज-महत्ता के बंधन 
नहीं रोक सकेंगे । भें यादवी हूँ, अपमान का बदला 
पड्यंत्र करके नहीं लूँगी। मेरे पुत्र की बाहुओं में बल 
होगा, तो वह स्वयं प्रतिशोध ले लेगा। मैं जाती हूँ, 
स्मरण रखना । ( वेग से जाती है ) 

न --नागराज, इसे ग्रभी मार डालो, नहीं तो यह 
सारा भंडा फोडता हे ! (तक्षक दौड़कर उस पकड लाता है) 

( दूसरी ओर से मनसा का प्रवेश ) 

मनसा--क्या करते हो नागराज ! ख्ियों पर यह 
अत्याचार ! छोड़ो उसे ! पहले अपनी रक्षा करो! 

तक्षक--क्या, अपनी रक्षा ! 

मनसा--हाँ, हाँ, अपनी रक्षा! जनमेजय की सेना 
तक्षशिला में फिर पहुँच गई हे । भाई वासुकि नाग-सेना 
एकत्र करके यथाशक्रि रोक रहे हैं । आयों का यह अभि- 
यान बड़ा भयानक है । तुम लोगों से भी बढ़कर बबेरता 
“का उदाहरण वे दिखा रहे हैं । जो बंदी किए जाते हैं, वे 
अग्नि-कुंड मे जला दिए जाते हे । गोव केगाव दावाग्नि 
से दग्ध हो रहे हैं। नांग-जाति विना रक्षक के भेड़ों के 
समान भाग रही है | यायो की भीषण प्रतिहिंसा जग 
उठी है । जनमेजप्र कहता है कि पिता को जलाकर मारने 
का प्रतिफल उसी प्रकार जलाकर इन नागों को दूँगा । 
हाहाकार मचा हुआ है 

सरमा-- क्यों भनसा, अब मैं जाऊँ, या तक्षक कें हाथों 
से भाश दूँ 0 यादवी प्राणों की भिक्षा नहीं चाहती है। 
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मनसा--यदि हो सके, तों इस विपत्ति में कुछ नागों 
की सहायता करो, सरमा ! 
सरमा--नहीं मनसा ! यह आग तुम्हीं ने भड़का दी 
हे । इसके बुझाने का साधन मेरे पास नहीं है । 
काश्यप- और में, में क्या करूं! हाय रे ! मे 
मे क्या 


“म क्या 


मनसा--तुम, तुम घृणित पशु हो, चुप रहो । 

काश्यप-सरमादेबी ! मेरा अपराध-हाय रे ! 
क्षमा ! 

सरमा-मनसा ! तुम्हारा वेधव्य देखकर में तुमसे 
विशेष नहीं कह सकती ; किंतु में प्रतिज्ञा करती हूँ कि 
मुझसे नागों का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा । (जाती है) 

तक्षक- इधर हम लोग भी तो कार्य-सीसा के भीतर 
हें ! क्या किया जाय, केसे पहुँचकर वासुक्रि की सहायता 
करूँ! 

मनसा -- चलो ! में जानती हूँ, एक पथ है, जो तुम्हें 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देगा । 

काश्यप--मैं भी चलूँगा, यहाँ नहीं, पर हाय रे--यहाँ 
मेरा बड़ा धन है । 

मनसा--सावधान .! नागराज ! ऐसे कृतघ्च का 
विश्वास न कीजिए । ( तक्षक और मनसा जाते हैं ) 

काश्यप-- तब चलो भाइयों, हम भी चले । 

सब ब्राह्मण --तुमने व्यथै हम लोगों पर भी एक 
प्रायश्चित्त चढ़ाया । 

काश्यप--क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? 

१ बाह्मण--काश्यप, तुम इतने झूठे हो, यह यदि 
हम पहले जानते । 

२ वेद -तुम इतने नीच हो, यदि हम पहले पहचानते। 

३ ब्राह्मण -- तुम इतने घृणित हो-- 

काश्यप--अच्छा बाबा ! हम सब कुछ हैं, तुम लोग 
कुछ नहीं हो । यदि दक्षिणा मिलती, तब तो. चंदन- 
चर्चित-कलेवर होकर मलय-मंथर गति से कुटीर पर 
पहुँचते, और मेरी ही बड़ाई करते ! किंतु व्यवस्था 
पलट गईं । 

सब ब्राह्मण--राज-निंदा सुनने का पाप-भागी तुमने 
सबको बनाया । 

काश्यप--और कुछ भी हाथ न आया ! चलो ! 


`... - ` (नसन जति हैं) 
फ 


कि 
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( सरमा गाती हुई आती है ) सोमश्रवा -प्रमाद-पूर्ण युद्ध-विग्नह का संपर्क मुझे तो 


बरस पंड त्श्रुःजल, हमारा मान प्रवासी हृदय हु । 
मरी घमनियाँ सरिताओं-सी, रोष हुआ \ 
लौट न आया निदेय ऐसा, रूठ रहा कुछ बातों पर ; 
था परिहास एक-दो! क्षण का, बह रोने का विषय हुख्ा \ 
ब पुकारता स्वये खड़ा उस पार ; बीच में खाई है, 
आउँ क्या में भला बता दो, क्या आनि का समय हुआ ! 
जीवन-भर रोएँ, कया चित! ! वैसी हँसी न फिर करना ; 
कहकर ऋनि लगा इधर फिर, क्‍यों अब ऐसा सदय हुआ १ 
बरस पडे 
नाथ ! अभिमान से में अलग हूँ; किंतु स्नेह से 
अभिन्न हुँ । रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा 
ढ़ हे । वह सहज में छिन्न नहीं होता । एक बार जब वह 
मरती है, तब उसी के पीछे मिटती भी हे । प्राणेश्वर ! 
इस निर्जन बन में तुम्हारी अप्रत्यक्ष सोहन मूर्ति के चरणां 
पर अभिमानिनी सरमा लोट रही है । देवता ! तुम संकट 
में हो, यह सुनकर भला में स्थिर रह सकती हूँ ! मेरा 
अश्रु-जल समुद्र बनकर तुम्हारे और शत्रु के बीच गज्जन 
करेगा ; मेरी शुभ कामना तुम्हारा वर्म बनकर तुम्हें 
सुरक्षित रक्‍खेगी ! तुम्हारे लिये भ्रपमानिता सरमा राज- 
कुल में दासी बनेगी । ( जाती है ) 
( पर-परिवर्तन ) 
x x x 
चोथा दृश्य 
( स्थान-कानन मे अग्नि-शाला ) 
( शीला और सोमश्रवा ) 
शीला-जया गुरुजनों के सामने ही ऐसा 
करिएगा ? 
सोमश्रवा--हा, ओर नहीं तो क्या। पाणिशृहीता भार्या 
क्या पितृ-कुल में वास करेगी? तब फिर मेरा अग्नि-होत्र केसे 
चलेगा ? 
शीला--नागराज की कन्या मणिमाला थोड़े ही 
दिनों तक और यहाँ रहेगी, ओर भाई आस्तीक का भी 
समावतैन-संस्क्रार होनेवाला है । अभी वह सहमत नहीं 
होता हे ; किंतु कुछ ही दिनों में स्वीकार कर लेगा । 
तब तक के लिये मैं क्षमा चाहती हूँ । 
“सोमश्रवा--फिर में भी यहाँ रहूँ ? 
शीला--क्यों नहीं ? फिर पुरोहित क्यों बने थे ? 


द्र-वनु उदय 


प्रशन 
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नहीं अच्छा लगता । राजा ने मुझे भी तक्षशिला में बुलाया 


है । किंतु देवि) में तो नहीं जाता। वह वीभत्स हत्या-कांड 


मुझसे नहीं देखा जाता । 
शीला फिर यहाँ श्वशुर-कुल में रहोगे ? 
सोमश्रवा--नहीं, अपने पिता के आश्रम में रहूँगा। 
यहाँ से तो वह समीप ही है । कभी-कभी आकर देख 
जाया करूँगा । 
शीला--किंतु आश्रपुत्र ! हम आरण्यको को कैसे 
नगर में रहना भला लगेगा ? 
मुझे तो राजा की पुरोहिती नहीं 
रुचती । इन्हीं कई दिनों में इंद्रप्रस्थ से जी घबरा उठा 
हे ! मुझे तो राजा के संग ही तक्षशिला जाना पड़ता ; 
किंतु इस प्रस्तुत युद्ध में कल्याण के लिये कई वण 
प्रयोग मुझको करने हं; जिनके लिये में यहा आरण्यक-मंडल 
में चला आया हूँ । राजा का अग्निहोत्र भी मेरे साथ है। 
अब यहीं कुछ दिनों तक रहूँगा । तुम भी वहीं चलो । 
सब लोग मिलते-जुलते रहेंगे । 
शीला--जब यहीं समीप में रहना हे, तब तो ठीक 
हे । सबसे विच्छेद भी न होगा । 
( मणिमाला का प्रवेश ) 
मणिमाला--शीला ! बहन, अरे तू लजाती क्यों है! 
यह लो, यह तो बोलली भी नहीं ! वह तेरा परिहासः 
रासिक स्वभाव, विनोद-पूणे व्यवहार क्या भूल गया ! 
( च्यवन का प्रवेश । सब प्रणाम करते हैं ) 
च्यवन--आतुष्मन्‌ सोसश्रवा ! तुमने राज-पुरोहित- 
पद स्वीकार किया, यह बड़ा अच्छा हुआ । 


सोमश्रवा--आर्य ! यह सब आप लोगों की कृपा 
। 
च्यवन--किंतु धर्म में मदांध न होना, उसकी सूक्ष्म 
गतिको अच्छी तरह समभना | वत्स, राज-संपर्क के अवगुण 
हम ब्राह्मणों को, आरण्यकों को, न सीखने चाहिए; दया, 
उदारता, शील, आर्जव ओर सत्य का सदेव अनुसरण 
करना चाहिए । 

सोमश्रवा ग्रार्य, ऐसा ही होगा । 

चय्नवन--वत्स | ऐसा करना कि दुरात्मा काश्यप ने 
जितनी ब्राह्मणों की विडंबना की है, वह सब धुल जाय, और 
ब्राह्मणों की सच्ची महत्ता सब पर प्रकट हो जाय! अध्यात्म” 


ल्प 


HOSS HS 
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जनमेजय या नाग-यज्ञ नाटक २६१ 


गुरु जब तक अपना सच्चा स्वरूप नहीं दिखाचेगे, तव तक 
दूसरे भला केसे धर्माचरण करेंगे ! इसलिये पूर्ण पवि- 
त्रता से व्यवहार करो । त्याग का महत्त्व जो ह्म ब्राह्मणों 
का गौरव है, वह संदेव प्रकट रहे । धर्म धन के लिग्रे न 
आचरित हो । धर्म श्रेय के लिये हो, प्रकृति के कल्याण 
के लिये हो, और धर्म धर्म के लिये हो । हम तपोधनों 
का यही धर्म परम धन हे । पवित्र धर्म में इन पदूरिपु 
का सम्मेलन न करना । उसकी पवित्रता शरत्कालीन 
जल-स्रोतःसदृश हो, 


डसकी उज्ज्वलता शारदीय गगन के 
नक्षत्रालोक से भी कुछ ऊँची और शीतल हो । 
सोमश्रवा--आर्य ! ऐसा ही होगा । मैंने राजा से 
प्रतिज्ञा की है कि कोई धर्म-विरुद्ध कार्य होने से में 
पुरोहिती छोड़ दूँगा । तब क्या आज्ञा हे ? में पिताजी 
को क्या उत्तर-- 
च्यवन--( हँ 


कर ) शीला तुम्हारे संग जायगी । 
अरे उसे तो कोई कष्ट नहीं है, दिन में दो बार वह यहाँ 
आ-जा सकती हे । 

मणिमाला--पिताजी ! तो हम सबको एकत्र करें, 
साखियाँ 5 बिदाई करेंगी । 

च्यवन--हाँ पुत्रियों ! तुम अपने मंगलाचार कर लो ! 

( सब जते हैं ) 
( पट-परिवर्तन ) 
x x x 


पँचिवॉ दृश्य 
( स्थान-तक्षशिला की एक घाटी ) 

( आर्य-सना अबरोध किए हुए है । चंड भार्गव का प्रवेश ) 
चंड भार्गव--वीरो, धन्य है ! तुम्हारा साहस और 
शौर्य प्रशंसनीय । ग्रायो के प्रचंड भुज-दंड का प्रताप 
तुमने दिखला दिया । सम्राट्‌ ने स्कंधावार से तुम लोगों 
को बधाई दी है । इन पतित और दस्यु अनार्य नागो ने 
जान लिया कै निष्ठुरता और क्रूरता में भी आरय-शक्ति 
पीछे नहीं हे । वह मित्रो के साथ जितना स्नेह दिखलाती 
है, उतना ही शत्रुओं को दंड देना भी जानती है। आज 

के बंदी कहाँ हैं ? 
$ सैनिक--उन्हें अभी लाता हूँ । ( जाता है) 
( बंदी नागों का प्रवेश ) 
चंड भागव--क्यों, अब तुम्हारी कया कामना है ? 


दोरात्म्य छोड़कर, आर्य-साम्राज्य की शांत प्रजा होकर, 
रहना तुम्हें स्वीकार है कि नहीं ? दस्यु-ब्रत्ति छोड़कर सभ्य 
होना तुम्हें स्वीकार है ? 

१ नाग--आर्य-सेनापति ! दस्यु कौन हे, हम कि 
तुम? जो शांति-प्रिय जनता पर अपना विक्रम दिखाने 
का अभिमान करता हे, जो गाँव-के-गाँव जलाकर 
स्वाहा के मंत्र पढ़कर उसे धर्मं समभता है, जो एक की 
प्रतिहिंसा अनेक से लिया चाहता है, वह दुरात्मा हे कि 
हम ? इसका. न्याय कौन करेंगा ! ऐसी सभ्यता हम 
ववैरो को नहीँ स्वीकार है ! वह तुम्हारे लिये उपयुक्त 
ह 

चंड भाग॑व--हूँ--इतनी तेजस्विता ! 

नाग -क्यों ? अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये मैं 
रण-भूमि में आया हूँ । यदि बंदी हो गया, तो क्या में 
लज्ञित हो जाउँ ? हाँ, दुःख इस बात का अवश्य है कि 
में मर नहीं सका ; नहीं तो तुम्हारी गर्व-भरी आँखें नहीं 
देखनी पड़ती । 

चंड भागव - तुम जानते हो कि इसका क्या पारिणास 
होगा ? 

नाग--वही, जो ओरों का हुआ हे ! होगा तुम्हारा 
विकट ताडव,आया का स्वाहा-गान, यार हमारी लीला का 
अवसान ! नाग भरना जानते हें । अभी वे हान-पौरुप 
नहीं हैं, वे निवीय नहीं हे । जिस दिन वे इससे डरेंगे, 
उसी दिन तो उनका नाश होगा । जो जाति जब तक 
मरना जानती रहेगी, तभी तक उसको इस पृथ्वी पर 
जीने का अधिकार हे । 

जला है जी, न होगा कुछ, जला दो और इस तन को ; 
कभी परतंत्र कर सकते नहीं स्तातैत्र्य-मय मन को । 
दावार्नि भी, जो है झुलस देती महावन को , 
हिला सकती कभी प्रण से, स्ववशत! के ब्रती जन को । 
चंड भारगव--मैं अपना कर्तब्य कर चुका । इनकी 
आहुति दो । 

( नाणा को ढफेलकर एक ओर करके फूस से घेरकर 
आग लगा देते हैं । आर्य-सेनिक « स्वाहा ? जिल्लाते हें | 
पहाडी में स एक गुफा का मुँह खुल पड़ता है । तत्क और 
मनसा दिखाई देते हैं ) 

चंड भार्गव--अरे यही तक्षक है । पकड़ो, पकड़ो । 


( बढ्ता है ) 
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( जाल खोले मनसा आकर नंगी तलवार लिए 
बीच में खड़ी हो जाती हे । तक्षक दूसरी ओर 
निकल जाता है । सब आर्य-सनिक स्त 
जाते हैं ) 


( यवनिका-पतन ) 
जग्रशंकर “ प्रसाद * 


अमेरिका की वर्तमान अवस्था 
(४) | 


ग्राम्य जीवन 


गर्भियो में गाँवों की सेर 


ल्त > लोग शहरों के गुल-शोर 
ओर गर्दे-गुवार से 


बचना चाहते हैं, वे 
गरमी के मोसम में 
बहुधा दिहातों में जाकर 
निवास करते हैं । जिन 
लोगों का 
मालिकों से मेल-जोल 
होता है, उनको गाँवों में निवास करने के 
लिये आसानी से स्थान मिल जाता हे । वसंत- 


गाँव के 


ऋतु में अमेरिका के गाँवों की शोभा दर्शनीय 
हो जाती हे । यद्यपि गाँवों में मकानात छोटे- 


oY 


छोटे होते हें, परंतु होते हें साफ़-सुथरे । उनके 
चारों ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए 


दृष्टि-गोचर होते हैं । इन वृक्षा द्वारा मेदान की प्रवल वायु 


और सरदी के दिनों में बरफ़ से गाँवों की बहुत कुछ रक्षा 
होती है । गाँव के आस-पास जहाँ तक दृष्टि जाती है, हरे- 
भरे लद्दलद्दाते हुए खेत-ही-खेत दिखाई पड़ते हें । जहाँ 


डँची-नीची ज़मीन है, वहाँ पर खेतों की शोभा ऐसी अपूव 
दिखाई पड़ती है, मानों समुद्र के जल में लहरें आ रही हैं । 
वहाँ गाँव के भीतर,रहने के मकानों के पास, खेती का सामान 
नहीं रखते । गाँव के बाहर घरों से थोड़ी दूर पर मुर्गिया 
के घर, गाड़ियाँ वगरह रखने के मकानात, खेती के ओज़ार, 
हल ओर बैलों को बाँधने के घर ऑर नाज रखने के कोठे 
होते हैं । खेती का प्रायः कुल काम कलां द्वारा होता है। 


भूसी निकालने की मशीन, जो १० घंटे में १८० 


गेहूँ की भूसी निकाली है | 


अमेरिका में प्र.तःकाल प्रायः बहुत सुहाबना होता ह | 
्रातःकाल वायु प्रायः ठंडी चलती है; परंतु दोपहर को | 
गरम हो जाती है । रात के पहले भाग में गरमी होती है 
र दूसरे भाग में सरदी ; परंतु जिन दिनों वहाँ बरफ़ | 
पड़ने लगती है, सरदी अधिक कष्ट दायक होती है । गाँव के 
आस-पास भिन्न-भिन्न रूप-रंग के पशु-पक्षी इृष्टिगोचर | 
होते हैं ; जो अपनी मधुर ध्वनि से प्रातःकाल लोगों केमत ५ 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । काड़े-मकोड़े भी बहु" | 
तायत से पाए जाते हें। मच्छड वहाँ मक्खियों के बराबर 
होते हैं, योर मक्खियाँ टिड्धियां के बराबर। इनसे बचाव के 
लिये दरवाजञों में लोहे की महान जालिया लगी रहती हैं| 
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नियों के इस प्रकार के विज्ञापन वहाँ गाँवों में 
जा-ब-जा चिपक हुए पाए जायेगे--- 

“आपकी झृत्यु के पश्चात आपके प्यारे बच्चों 
की रक्षा ओर पालन का प्रबंध हम करेंगे । हमारा 
प्रबंध आपके प्रबंध से भी उत्तम होगा । इसलिये 
कृपा कर हमारी कंपनी में जीवन का बीमा 
कराइए । ” 

मत शरीरां को गाड़नेवाली बीमा-कंपनियाँ 


इस प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करती हैं-- 


हभारी मुर्दा गाइने की जगह बढ़ी आराम 


रेल-लाइन को साक़ करनेवाला एंजिन 


की है । वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । 

ख़ज़ाना रखने के स्थान से भी वह स्थान सुरक्षित 

। जिसकी इच्छा हो, वह चले ।'? 

| वहाँ पर, घरों में, सबसे आधिक आवश्यक 

| ॥र उपयोगी वस्तु टेलीफ़ोन है ; जो प्रत्येक घर 
में पाया जाता हे । टेलीफ़ोन का जाल ज़िले-भर 

| में बिछा हुआ है । ज़िले-भर में ही नहीं, सारे 


देश में उसका प्रसार है । एक मामूली-से गाँव 
ठकर देश-भर से बातें करने का सुबीता 
। वहाँ पर टेलीफोन का प्रबंध गाँव के मालिकों 
ने मिलकर अपने-आप किया है । प्रत्येक मकान- 
वाले को टेलीफोन काम में लाने के लिये 


ह 


हः) रुपए सालाना देना पडता है । टेलीफ़ोन 
से कामकाजी लोगों को यहाँ तक आसानी हो 
गई हे कि यदि कोई चाहे और आवश्यकता 
पड़े, तो रात के समय तुरंत टेलीफ़ोन से वक्र 
पूछा जा सकता हे । 

खेती का प्रायः सब काम कलां द्वारा होता 


हे । हाथों से बहुत ही कम लोग काम करते हें । 


बर्फ से जमी हुई नदी पर का खेल 
गाँव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार प्राय: बहुतः 
सा सामान गाँवों में ही ग्राप्त हों जाता हु । जो वस्तु 
नहीं मिलती, वे शहरों से आती हें । दानिके आर 


मासिक समाचार-पत्र या पत्रिकाएँ, पढ़ने के लिये, बराबर 


नित्य लोगों को मिलती रहती हें । विज्ञापनबाज़ा का 
बाज़ार वहाँ खूब गरम रहता है । हर तरह के सुबीत के 
विज्ञापन आप वहाँ दिद्वात में लगे पावेंगे । बीमा-कप- 


यदि पशुओं के चारे के लिये घास काटनी हो, 
तो वह भी कलों से काटी जाती है । कटी हुई 
घास कलो से ही इकट्ठा की जाती है । कल से ही घास 
को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, 
और बहाँ उतारकर ज़मीन पर कल से ही फेलाते हैं। 
इस प्रकार कलों द्वारा काम करने से अमेरिकन किसानों 
को कम ख़र्च में अधिक माल तैयार करने का सुर्बाता 
होता है । 

अमेरिकन किसान बहुत परिश्रमी होते हैं । वे प्रात: 
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काल चार बजे से संध्या के आठ बजे तक बराबर काम 
में लगे रहते हैं । हाँ, यह वात ज़रूर है कि वे 
इतवार को काम नहीं करते. और नियमित त्योहारों 
पर ही छुट्टियाँ सनाते हैं । भारतवर्ष के समान ही 
जितने कृपक 


अमेरिका का प्रधान व्यवसाय कृषि हे । 
वहाँ मिलेंगे, उतने आर पेशेवाले नहीं । वहाँ ब्यवसाय- 
वाणिज्य के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती 
है, उनका हू भाग अमेरिकन किसान ही पेदा करके 
। अमेरिकन गवन्मॅट अपने देश के कृपकां को 
हर प्रकार की सहायता पहुँचाती हे । कृपकों के कार्य में 


जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनको दूर करने के 


बड़े-बड़े होते हैं। कोई-कोई खेत तो दस-दस हज़ार 
बीघे का होता है । किसान लोग अपने पर ही 
बहुधा रहते हें। जिन किसानों की अपनी खुद की 
ज़मीन है, वे अपने खेत पर ही आवश्यक पदार्थ 
„ तैयार रखते हैं । जानवरों के रहने के लिये छप्पर अथवा 
झोपडे, नाज रखने के लिये खत्ते अथ्रवा कोठे, रहने 
के लिये एक छोटा-सा मकान वहीं बना लेते हें । परंतु 
'जो लोग खेतों के मालिक नहीं हैं, केवल काश्तकार 
हैं, वें इस प्रकार का प्रबंध बहुत कम करते हैं । कारण, 
जब उनकी इच्छा होती है, तब वें एक मालिक का खेत 
छोड़कर दूसरे मालिक का खेत जोतने लग जाते हैं। 
इस प्रकार के काश्तकार एक स्थान पर दो चार बरस 
से अधिक नहीं उहरते । ऐसे काश्तकार बहुधा 
काफ़ी धन पेंदा कर लेने पर, काश्तकारी पेशा 
छोड़कर, क़्स्वो में जाकर वस जाते हैं, और मध्यम 
श्रेणी के लोगों में रहकर अपना जीवन व्यतत 
करते हैं । 
अमेरिकन किसानों में धार्मिक भाव की भी कमी. नहीं 
हे । उनका हृदय चाहे आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण हो 
या न हो, परंतु वे नियमित समय पर, हज़ार काम 
छोड़कर, गिरजा-घरों में उपासना के लिग्रे अवश्य जाते 
हें । स्वतंत्रता अमेरिकन लोगों को बहुत प्यारी है। 
तएव वहाँ के किसान भी बहुत स्वतंत्र होते हैं । उन्हें 
-अपने-विचार और स्वभाव को बदलने में बहुत समय 


माधुरी 


नहीं लगता । धन कमाना ही वे जीवन का 
संसभते हे । 

अभरिकन किसान और भवन्सैट 
यह प्रश्‍न कर कि अमेरिकन किसान क 

अधिक प्रसन्न रहते हैं, तो उसका सबसे सरल और सहन 
उत्तर यही हो सकता हे कि वें अपना काभ करना बहुत 
फी तरह जानते हैं, ओर वहाँ की गवः 
नकी सहायता करती है । 


र तरह 
सेरिका में एग्रीकल्चा 
पार्टमेंट ( कृपि-विभाग ) एक बहुत बड़ा सरकारी 
महकमा हे; जिसमें २० हज़ार मनुष्य काम करते हैं। और, ' 
दो करोड़ दस लाख रुपए सालाना इस भहकमे पर ख़ई 
किया जाता हे । इस महकमे का मुख्य कार्य यह है छि 
वह पेदावार बढ़ाने के लिये नई-नई तरकीवें निकालता 
ओर उन्हें काश्तकारों को सिखाता रहे । ये तरकीरं 
छोटी-छोटी पुस्तकों, सूचना-पत्ना था रिपोर्टो द्वारा सव 
किसानों तक पहुँचाई जाती हैं स्थान ऐसे हैं, 
जहाँ बड़े परिमाण में कृपि-संबंधी प्रयोग किए जाते हैं । 
इन प्रयोग-शालाओं में इस बात की जाँच होती रहती 
हे कि कोन-पी ज़मीन किस प्रकार की काश्त के लिये 
उपयोगी है | कृषि-विभाग का कार्य वहाँ भिन्न-भिन्न, छोटे- 


से 


। ६० 


छाट, भागा मे बटा हुआ हे । एक विभाग का कार्थ तो 


एक बड़ा बिसकाँसिन फार्म 
यही हे कि वह नए-नए प्रकार के वृक्षों को लगावे, औरं 
नई-नई फ़सलें पदा करे । इस विभाग के कर्मचारी दूर 
दूर देशों आर प्रांतां में जाकर वहाँ से फल, फूल, नाज « 
तरकारियाँ, पादे, वृक्ष आदि लाकर जा-ब-जा अपने देशों 
में लगाते हैं । कुछ समय पहले चावल अमेरिका मॅ 
विदेशों से जाता था ; परंतु अब अमेरिका का दक्षिण 
रियासतों में बहुतायत से पेदा होता हे । इतनी 
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अमेरिका की वर्तमान अवस्था 05. 


दावार होती हे । कई वर्ष 
हुए, अमेरिका में लगातार चार-पाँच वप तक 
पैदावार कम 


पानी कम बरसा और गे! 
थी । ऐसी दशा देखकर अमेरिकन गवन्मॅट 
इस बात की चिंता हुई कि यदि ऐसा गेहूँ बोया 
जाय, जो कम बरसात होने पर भी पेदा किया 
जा सके, तो देश को इस आपत्ति से बचाया जा 
सकता है । अमेरिकन सरकार ने कृपि-विभाग के 
जानकार लोगों को विदेशों में इस प्रकार के गेहूँ 
तलाश के लिये भेजा । उन्होंने साइबेरिया से 
हूँ लाकर बोया ; जिसकी बहुत अच्छी फ़सल 
हुई । इस प्रकार के प्रयत्न से अमेरिकन सरकार ने दे 
किसानों की सहायता की । 

खेतों में बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के कीडे लग जाते 
उनसे फ़सल ख़राब और कभी-कभी तो नष्ट भी हो 
को इस आपत्ति से बचाने के लिये 


जाती है । काश्तका 
मा खोल रक्खा गया हे । जब कभी खेतों में 
काश्तकार इस महकमें को लिख भेजता 
र कुछ पोदे, और यदि कीड़े दिखाई 
पड़ते हो, तो उनको भेज देता है । महकमें के जानकार 
लोग तुरंत परीक्षा करके कीड़ों के प्रतिकार का उपाय 
लिखकर भेज देते हैं । इस प्रकार के प्रयत्न से गवन्मॅट 
प्रति-वष हज़ारों काश्तकारों की क्रीमती फ़सलें नष्ट होने 
से बचा लेती है । 
| 5 | की रक्षा और उनको होनेवाले रोगों की चिः 
किस्सा करने के लिये, कृषिःविभाग की ही निरीक्षकता में, 
एक और विभाग है | यह विभाग समय-समय पर पशुओं 
की चिकिःसा-संबंधी सूचनाएँ र पुस्तिका प्रकाशित 
करता रहता हे । समय-समय पर इस विभाग के विशे 
पज्ञ दिहातो में जाकर स्वयं किसानों के पशुओं का निरी- 
क्षण करते हैं, और उनको पशुओं की रक्षा, उन्नति आर 
रोग निवारण के उपाय बतलाते हैं । जब कभी पशुओं में 
बबाई बीमारियां फेलती हैं, उस समय यह विभाग पशुओं 
की रक्षा का बहुत कुळ उद्योग और प्रयत्न करता है । 


कीड़े लगते हैं, 


एक मकान को स्थानांतरित करना 
गोशाला अथात्‌ डेरी-फ़ार्म का प्रबंध भी इसी विभाग 
हाथ में है । गऊ ओर मैंसों से अधिक-से-अधिक दूध 
दूध देनेवाले 


किस प्रकार पैदा किया जा सकता ह, 
पशुओं की रक्षा और पालन किस ढंग से किया जाना 
चाहिए, ये सब वाते यह विभाग लोगों को बताता हे । 

कृषको को आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग धन की 
भी सहायता पहुँचाता है । इस काम के लिये गवन्मेंट हे 


१२ बेंक खोल रक्खे हं । उनसे ज़रूरत क वक्क किसाना का 
पर रुपए दिए जाते ह॑ । सूद किसा हालत स. 


Ee 


६ रुपए सेकड़ा सालाना से अधिक नहीं लिया जाता । 
अमेरिकन गवन्मेट काश्तकारों की उन्नति के लिये 


जिधर निकल 


बहुत बड़ा प्रयत्न करती है । दिंहातों 
जाइए, कृपको की उन्नति के अनेक साधन दृष्टिगोचर होंगे । 
उस देश में विज्ञान की दिनो-दिन उन्नति होती जाती है, 
और उस उन्नति से अमेरिकन कृपकों की पुष्टि होती जाती 
हे । कृपिशिक्षा के लिये वहाँ अनेक पाठशालाएँ आर 
कॉलेज गवर्न्मट ने, लाखा रुपए लगाकर, खोल रक्खे हैं ; 
जहाँ कृषि कार्य सीखनेवाले लड़कों को, आरंभिक शिक्षा से 
लेकर उच्च शिक्षा तक, कृषि की शिक्षा दी जाती हे । 
इस ससय वहाँ ६० हज़ार विद्यार्थी कृषि की शिक्षा 
पाते हैं । ये ही विद्यार्थी-कृपक अमेरिका में कृषि की 
उन्नति के पथ-प्रदर्शक हें । संसार के किसी देश का 
काइतकार आमेरिका के काश्तकार का मुक्ताबला नहीं 
कर सकता । जब कभी कोई विड्रान्‌ किसी नई मशीन 
का आविष्कार करता हे , जिसके द्वारा कृपि-कार्य का होनौ 
सहज समका जाता है, तो गवन्मेंट स्वयं देश मे शीघ्रता- 
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[ वर्ष १, खंड २, संख्या ७ 


पूर्वक उस मशीन का प्रचार कराती हे । किसी देश 
ण 


की गवस्मॅट कृपकों की इतनी अधिक सहायता नहीं 
कती, जितनी अमेरिकन गवः*मेंट । तात्पर्य यह कि 
अमेरिका की वर्तमान कृषि की अमेरिकन 
गवन्सेंट की सहायता का ही फल हे । अमेरिकन 
लोगों का यह विचार बहुत ठीक है कि गवन्मेंट 
प्रजा के लिये है, न कि प्रजा गवन्मैट के लिये । 

तप्तीलों में लोगों की दिनचर्या 


उन्नति 


अमेरिका के ग्राम-निवासी किसान लोग जहाँ 
अधिक-सें-अधिक परिश्रम करना जानते हैं, वहाँ 


आमोद-प्रमोद करना भी उन्हें खबर मालूम हे । त्योहारों 


के अवउर पर वे अपने घरों को खूब सजाते हैं। आपस 
में एक दूसरे की दावतें करते हैं । गाँवों में त्योहारो के 
मनाने के लिये मकानों को खुव सजाया जाता है, 
रोशनी की जाती हे । खेल-तमाशे और नाटक होते 
हैं । बालक-बालिकाएँ, बढ़े-जवान, यवती और वृद्धा, 
सभी तातीलों के अवसर पर हषे ओर आनंद मनाते 
हैं। मेहमानों के उहरने के लिये कमरों को तसवीरों 


आदि से खूब सजाया जाता हे । मामूली तातीलो और 
त्योहारों के अलावा “बड़े दिन! पर वहाँ ही आमोद- 
प्रमाद के सामान इकट्टे किए जाते हैं । गाववाले, 
अपना सव काम-काज छोड़कर, अपना दिन हँसी-खशी 
में ही विताते हैं । जहाँ पर सार्वजानिक जलसे होते हैं 
उन स्थानों को बिजली की रोशनी तथा अन्प्र आवश्यक 
पदार्थों से खूब सजाते 


॥ भन्न-भन्न देशों के पदाथ 
भी लाक॥, विनोदार्थ, उत स्थानों पर रक्‍्खे जाते 

भजन का ख़ास तौर पर प्रबंध होता है । भोजन परोसने 
का काम खासकर सख्या करती हे । आरभ में गाना- 
बजाना हांता ह, पश्चात्‌ भाजन । बाद का खल- 
तमाश आर नाटक होते हावे विदेशी नाटकां को बड़ी 
रुचि के साथ खेलते हें । जिस देश के नाटक होते हैं, उसी 
देश के अनुसार वख, नाटक करनेवाले पात्रों को. पहनाए 
जते हैं । आमोद-प्रमोद के साथ ज्ञान-चची भी कहीं-कहीं 


होती ह । लोग व्याख्यान भी देते हे | बहुधा शहरों के भी 


त्याहारा के अवसर पर ने सब आपस के वैमनस्य को 
भुलाकर, हँसी-खुशी के साथ गले मिलत हैं । गिरजा- 
घर भी खूब सजाए जाते हैं । पदरी लाग है | कराने 


के लिय उन दिनों में ख़ास तौर का प्रबंध करते हैं | 
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लोग तातीलो में दिहात चले जाते हैं, ओर वे भी त्योहार 
मनाने में उनके साथ हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि 

अमेरिका का ग्राम्य जीवन हमारे यहाँ के ग्राम्य जावन के 

समान नरक नहीं हे । वह के ग्रास- | 
अधिक धन पैदा करने का प्रयत्न करते 
आधिक आनंद ओर खुशी मनाते 
किसानों के दिन कब बहुरते हैं 

से उद्धार होता है ! 


सी अधि 


॥र आधिक-से- 


हैं । देखे, हमारे देश के 
5 कव उनका इस दुर्दशा 


चुरी के गत मार्गशीष के अंक / 
मे काम-शाःस्त्र पर पक लख 
निकल चुका है । उसम योग्य 
लेखक ने अन्य शास्त्रा के साथ 
सबंध और 
उसका महत्त्य भली भाँति 
वारतब में 
यह एक बड़ा आवश्यक और पवित्र विषय है । 
रति के विना 


काम-शास्त्र का 


दिखलाया है । 


किली प्राणी की, एक 
क्षण के लिये भी, स्थिति संभव नहीं । यह रति 
प्रायः सचेत्र व्यापक हे | विद्वानों ने इसका लक्षण 


ससार 


~ डू 
इस प्रकार किया ह-- 


रतिर्मनोनुकूलेःश्रे मनसः प्रवणायितम्‌ । | 


शुरू, देच ओर अपने से बड़ों के साथ यही रतिं 
भक्किरूप से प्रकट होती है । पुत्रादि अपने से 
छोटा के विषय में इसी! का नाम वात्सल्य हों | 
जाता हे । प़ित्रादि समान-वयस्कों के साथ यह | 
मेत्री का रूप धारण करती है । इसी प्रकार स्त्री, , 
पुरुष के आपस के प्रेम में यही श्ट्गार-र् बन | 
आती है| ग्रलंकारशेखर में कहा भी हे-- | 
रात मवात देवादा मुना 


शुगारस्तु भवत्सेब या कोताविषसा रतिः । 
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नागर-सर्वस्वम्‌ ३६७ 


इस संसार का मूल खी और पुरुष का संबंध 
है । उसको शुद्ध रखनेवाली यही रति है । इसी 
कें फल से सीता और राम का वह आदश दांपत्य 
संभव हो सका, जिसका वर्णन करते हुए श्रीभव- 
भूति ने उत्तरराम-चरित ( १।३६) मे कहा है-- 
“अत सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु य- 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र जरया यस्मिन्नहार्यो रस: \ 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नहसारे स्थित 
मद्रे तस्य सुमानुषस्य कथ्रमप्येऊ हि तत्प्राप्यत \?? 
इसका अर्थ हे 


सुख-दुख में नित एक हृदय को प्रिय बिराम-थल, 


सब बिधि सो अनुकूल, बिसद लच्छनमय ऋविचल, 


जासु सरसता सके. न हरि कबहु जरठाई, 


ज्या-ज्या बाढुत सघन सघन सुंदर सुखदाई, 


जे अवसर पे संकोच तजि परबत-दढ़ अनुराग सत, 
जग दुर्लभ सब्जन-प्रम अस, बड़भागी कोऊ लहत। 
( स्व० सत्यनारायणुजी कत्रिरन ) 

इस आवश्यक शास्त्र पर प्राचीन आर्य-ऋषियों 
तक ने ग्रंथ लिखे थे । वे इसे जीवन को सुखमय 
बनाते का एक बड़ा साधन समभते थे । आज- 
कल योरप और अभरिका में भी विद्व/नों का 
भ्यान इस ओर आष्ट हुआ है | देवेलाक एलस, 
फ़ारल और क्राफ्ट एविंग आदि अनेक विद्वानों 
ने इस शास्त्र को अपने अध्ययन का विषय बनाया 
है, ओर इस पर बड़े-बड़े बृहद्‌ ग्रंथ भी लिखे हैं। 
हमारे संस्कृत-साहित्य मे कामशास्त्र पर बहुत 


` ग्रंथ थे; पर इस समय उनका लोप-सा हो गया 


है | उन अनेक ग्रंथों में से अभी तक केवल सातः 

आठ हो मुद्रित हो पाए है । शेष प्राचीन पुस्तका- 

गाणे या ब्राह्मणा के घरा में पड़ संसा डो ड्पि 

वेठ हैं । मुद्वित ग्रंथो के नाम ये हैं-- 

१. कल्याणमल्ल-कृत 'अनंग-रंग!। 
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२ जयदेव-कृत 'रति-मंजरी' | 

३. वात्स्यायन-विराचित 'काम-सूत्र' | इस पर 
भगवान शंकराचार्यजी की जयमंगला-न/मक टीका 
भो छप चुकी है । इन सूत्रों के कंदर्पचूड़ामणि- 
नामक एक दूसरे संस्कृतःश्रनुवाद का संपादन 
“कुशल” कर 
रहे हैं । वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा । 
यह एक वार पहले भी कहीं छुपा था; पर 
अब वह संस्करण नहीं मिलता | 


मित्रवर पं० रामचंद्रजी शास्त्री 


४ 'रतिशास्त्र'। 


६. हरिहर-कृत 'श्टंगार-दीपिका' 
परिच्छेदों के बिना ) । 

७. पद्म-श्री-कृत 'नागर-सवेस्वम' ( इस पर 
उयो तिमैल्ल की टीका है ) । 

चात्स्यायन-सूत्रो क विषय मे, सरस्वती! में, 

तीन लेख निकल चुके हैं। 

उस पुस्तक का अगरेज़ी में अनुवाद भी हो चुका 
है--एक तो लाहौर मे छपा हैं, दूसरा इंगलेड में । 
छुना हे, जमन-भाषा मे इसके अनुवाद के आठ 
संस्करण हो चुके हैं| शायद, फ्ेच मे भो इसका 
भाषांतर मिलता है । 

कुकोक के राति-रहस्य का अँगरेज़ी:अचुबाद 
अभी प्राप्य नहीं । पर लाहोर के दो प्रकाशक दो. 
भिन्न-भिन्न विद्वानों से उसके अनुवाद करा रहे हैं। 
एक अनुवाद तो बंबई के प्रसिद्ध अनुचादक श्री- 
युत कालेज कर रहे हें, और दूसरा जमनी के 
एिमट्ज्ञ-नामक एक विद्वान । इसी जर्मन-विद्वान्‌ 
ने जमन-माषा में काम सूत्रो का अनुबाद 
है। हिंदी में इसका अनुवाद अभो : 


( अंतिम दो 


लाला कन्नोमलजी के 


ESOS >> 


३६८ 


इस लेख में हम अंतिम पुस्तक नागर-सवेस्वम्‌ 

के विषय में ही कुछ वाते लिखना चाहते हैं । इस- 

का अभी तक, जहाँ तक हमें मालूम है, न अँगरेज़ी 

में ओर न हिंदी में ही कोई अनुवाद प्रकाशित 

हुआ है । 

नागर-सथस्वम्‌ के लेखक पद्मश्री नाम के को 
नि 


से 


व्य 


वौद्ध-मिश्चु हैं । उनका नाम ईकारांत हो 
कारण कई लोगों ने भूल से उन्हे स्त्री समझ 
लिया है । उनका काल सन्‌ १००० ईसवी के लग- 
भग जान पड़ता हे । यह ग्रंथ उन्होंने वाखुदेव- 
नामक एक ब्राह्मण मित्र की प्रेरणा स लिखा था। 
इसकी रचना में उन्होंने अनेक ग्रंथों से सहायता 
ली है । इस पुस्तक में कहीं कहीं अपाणिनीय 
प्रयोग देख पड़ते हैं । वे कदाचित्‌ बोद्ध-ब्याकरण 
के अनुकूल हैं । 

कामशास्त्र पर लिखे हुए इस ग्रंथ का कर्ता 


के 


एक संसारत्यागी बोद्ध-भिक्षु है, यह जानकर 
अनेक लोगों को बड़ा आशएचये होगा । परंतु इस- 
भे श्राश्चय करने की कोई बात नहीं । प्रार्चान 
काल मे, संसार के परम सुख की साधना के लिये, 
त्येक विषय का ज्ञान आवश्यक समभा जाता 
था | गुरु लोंग भी अपने शिष्यो को काम-शास्त्र 
की शिक्षा दिया करते थे ; जिससे उनका ऐहिक 
जीवन सुखमय हो सके । फिर संसार के सुख- 
साधन के लिये यल करना प्रत्येक मनुष्य-हितेषी 
का कर्तव्य था । 

नागर-सर्वस्वम्‌ में ३८ परिच्छेद हैं । उनके 
विषय अगे दिए जाते हैं-- 
परिच्छेद विषय 
१.  त्रिवर्ग-निणेय 
२. शरीर और वास-ग्रद का प्रसाधन 
३. रल्लपपसीक्षा 


माधुरी 


[ वर्ष-१, खंड २, संख्या ५ 
रांधाधिक्ार 
भाषा-सेकेतक 
अग-संकेतक 
पोटली-संकेतक 
चस्त्र-संकेतक 
तांबूल-संकेतक 
पुष्पमाला-संकेतक 
सकल-सकेतक 
ओऔषध-प्रयोग 
हाव-भाव 
रति-विवेक 
स्वदार-रक्षा 
बालादि-पथ्य-क्रम-लालन 
मदनोंद्य 
नाड़ी-संक्षो भ-कर ण 
मद-नाड़ी के स्वभाव 


॥ स्त्रियों के स्वभाव 
सशब्द चुंबन ( खात प्रकार ) 

नख-पद (आठ प्रकार ) 

दशन-पद ( अठ प्रकार ) / 
आलिंगन ( दस प्रकार ) 

निःशब्द चुंबन ( सात प्रकार ) 
जिह्ा-प्रवेश ( तीत प्रकार ) 

चूषण ( चार प्रकार) - । 
उत्तान-करण | 
पाश्व-करण ( सात प्रकार.) 
'आर्छान-फरण ( रो प्रकार ) 
अशामु ख-करण ( दो प्रकार ) 
डत्थित-३रण ( सात प्रकार ) 
ताडून 

मदेन ( चर प्रकार ) 

ग्रहण ( चार प्रकार ) 


भिन्नभिन्न दें 
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वेशाख, २६६ तु० खं० ] 
३६. अंगुलि-पवेश ( छः प्रकार ) 

३७,  वामा-चरित-प्रकाश 

३८. खुतोदय 

पद्मश्री ने अपने ग्रंथ के आरंभ मे ही लिखा 

हे--'काम-शास्त्र के अनेक ग्रंथ भिन्न-भिन्न भाषाओं 
में होने के कारण ठीक-ठीक समझ में नहीं आते। 
कुछ तो इतने बड़े हें कि उनमें से अपने लिये 
उपयोगी विषय छाँट लेना भी ज़रा कठिन हैं। 
कोई-कोई इतने छोटे हैं कि उनमें पूरा मज़मून 
भी नहीं आ पाया । ऐसी अवस्था में पद्मश्री का 
॥यह॒'नागर-सेवेस्वम्‌-नामक कामः 
शाख जो अम्य सव ग्रंथो का सारभूत हे, और 
बड़ी आसानी से समभ में भी आ सकता है-- 


धमै, अर्थे ओर काम की चाह रखनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुषो को शीघ्र ही सुनना चाहिए ।'” 

इस पुस्तक में जिन ग्रंथों और ग्रंथकारों के 
प्रमाण मिलते हैं, वे ये हैं-- 

कपिल ( मुनि ) 

काम-तंत्र ( शंकर-कृत ) 

ता. ( काश्मीर के दामोदर गुप्त का 
बनाया हुआ ) 

महेश्वर ( काम-तंत्र का करता ) 

मुनींद्र 

पंचसायक ( रल्कुमार ) 

लोकेश्वर ( गंध शास्त्र ) 

वात्स्यायन ( काम-सूत्र-कर्ता ) 

वाखुदेव ( ग्रंथकर्ता का मित्र एक ब्राह्मण ) 

सिद्धेकवीर ( तंत्र-विशेष ) त 

नागर-सवेस्वम्‌ मे कामऱ्शाखन के दूसरे ग्रंथों रे 
कुछ बिलक्षणताएँ देख पड़ती दें ; जिनका दूसरे 
अंथो में घणीन नहीं है। खियों के संकेत ( परिच्छेद 
५-११ ), नाड्री-संक्षोमण ( परि० १८-१६ ), 


नागर-सर्वस्वम्‌ ३६६ 


सशब्द चुवन ( परि० २१ ), जिह्ा-प्रवेश 
( परि० २६ ), चूषण ( परि० ७), मदेन 
( परि० ३४ ), ग्रहण ( परि० ३५ ), अंगुलि-प्रवेश 
( परि० ३६ ) इत्यादि विषयों का उपदेश अन्यत्र 
कहीं नहीं देख पड़ता । फिर इसमें स्त्रियों की 
राति को बढ़ाने क लिये पुरुषों का रत्न धारण 


ठहराकर विविध रल्ला की परीक्षा 
की विधि भी दी गई हे । पुरुषों की पीति को 
बढ़ाने के लिये स्त्रियों की श्रंगार-चेषटादं, जिन्हे 
हाव-भाव कहते हैं, जैसी इस ग्रंथ में वार्शित हैं, 
सी किसी दूसरे मे नहीं । मंत्र-यंत्र द्वारा कामः 
कला का क्षोभण ( परि० १७ ), और पुत्र उत्पन्न 
करने की विधि ( परि० ३८), ये दो नूतन विषय 
हैं । इसमें हरिणी-हस्तिनी आदि स्त्रिया और 
शश-अश्व आदि पुरुषों का निणय, काम-कला के 
स्थानो का वर्णन और चुंबन की रीतियाँ भी 
दूसरे ग्रंथी से कुछ भिन्न हैं । बोद्ध भिक्षु का 
वनाया यह ग्रंथ उपयुक्त बातों मे सबसे विलक्षण 
है । बड़े आश्चय की वात है कि इन ग्रंथों के 
अंगरेज़ी और जर्मन अचुवादो पर तो किसी को 
आपत्ति नहीं होती, परंतु हिंदी-अनुबाद के चट पट 
ज़ब्त हो जाने की आशंका रहती हे । कया योरप 
को जनता के आचार और मानसिक दशा 
भारतीयों की अपेक्षा बहुत उच्च है ? इन प्राचीन 
अंथो के आधार पर में हिंदी मे एक पुस्तक तैयार 
कर रहा ह । इसमें पाश्‍चात्य बिद्वानों की लिखी 
हुई पुस्तकों से भी सहायता ली गई हे । यदि यह 
ज़ब्त न हो गई, तो आशा है, इन प्राचीन ग्रंथो से 
लाभ उठाने के लिये केवल हिदी जाननेवाले सज्जनो 
को अँगरेज़ी पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी |, fe 
संतराम बी० ए० 
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[3] 


के बिचार 


उसने अपने ग्रंथ, 
सुक़रात और 
अन्य लोगों के पारस्परिक वार्ता- 
लाप के रूप में, लिखे हैं । कोई 
यह निश्चय नहीं कर सकता कि 
इन वातांलापाँ का कितना अंश 
सुक्ररात के मस्तिप्क से निकला है, और कितना प्रेटो के 
मस्तिष्क से । संभवतः मुख्य विचार सुक़रात के हैं 
आर उनके परिवर्द्धन एवं वर्तमान रूप का 
प्रेयो को है। जो हो, योरप के तस्व-ज्ञान के इतिहास में 
प्रेये का नाम सबसे महच्व-पूर्ण है । योरप के विद्वान्‌ 
कहते हैं कि प्रेटो ग्रोर अरस्तू ने सारा तच्व-ज्ञान ख़तम 
कर दिया है: चाहे कोई प्लेटो का अनुयायी हो, और 
चाहे अरस्तू का, परंतु तीसरा मागे कोई नहीं है । स्वयं 
अरस्तू प्लेटो का शिष्य था । अतएव कह सकते हैं कि 
प्लेटो से बढ़कर प्रभाव योरप के किसी तत्त्व-वेत्ता का नहीं 
हुआ । एक तो प्लेटो की प्रतिभा अ्रद्धितीय थी । दूसरे 
प्लेटो की भाषा और शेली अपूर्व थी । तीसरे प्लेटों की 
कल्पना कवियों की कल्पना से बढ़कर थी । चोथे प्रेटो 
ने जीवन की सभी समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया हे; हरएक मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश 
की है | योरप में ही नहीं, एशिया में भी प्लेटो का प्रभाव 
इष्टि-गोचर होता है । अरब के विद्वानों ने मुसलिम-संसार 
को उसके ग्रंथों का परिचय कराया, और उसका नाम 
भ्ररूलातून रख दिया । अफ़लातून नाम प्लेटो शब्द का 
अपश्रंश-मात्र हे । आज भारतवर्ष में भी यह नाम 
बुद्धिमानी और चतुरता के लिये प्रसिद्ध है 

वेदांत, न्याय, 'वर्मशास्त्र इत्यादि सभी विषयों की 
विवेचना पर प्रेटो ने अवनी छाप 
लगा दी है । परंतु यहाँ केवल उसके 
राजनीतिक विचारों का दिग्दर्शन कराय्रा जायगा । 
रिपाब्लिक अथात्‌ प्रजातंत्र-नामक कएपना-मूलक साहित्यिक 
ग्रंथ में प्लेटों ने आदशे समाज की आलोचना की हे । 


महत्त्व 


श्रेय 


रिपब्लिक 


मानवीय जीवन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। 


विपय-विवेचना की दृष्टि से रिपब्लिक के चार भाग कर / 


सकते हैं । पहले भाग में विशुद्ध तत्त्व-ज्ञान है, और यह 


निष्कप निकलता है कि उत्तमता के विचार में सब ; 


पदार्थों का मेल है। दूसरे भाग में आचार-शास्त्र है | 
आत्मा के धर्मो और गुणों की मीमांसा से यह परिणाम 
निकलता है कि इन सबकी एकता ओर पूर्णता न्याय 


में है । तीसरे भाग में शिक्षा पर विचार किया गया है। 


रूसो, जो अर्वाचीन शिक्षा-सुधारकों में अग्रगण्य हे, 
रिपब्लिक राजनीतिक ग्रंथ नहीं, 
्षा-विषय पर सवोत्कृष्ट ग्रंथ हे । ग्रीक-विद्वान्‌ 


ओर राजनीतिज्ञ जन-सत्तात्मक शासन से अच्छी तरह 
परिचित थे । वे जन-सत्ता की आवश्यकत/ओं को समकते 
थे, और विश्वास करते थे कि जन-सत्ता की सफलता 
के लिये, अथवा यों कहिए कि किसी प्रकार की भी 
सत्ता की उपयोगिता के लिये, सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य 
हे । चोथे भाग में राजनीति-शा्न है । उसमें उत्तम शासन 
कैसे हो सकता है, उत्तम क़ानून कौन-से हैं, 
का वितरण और नियमन कैसे होना चाहिए, 
पद्धति कैसी होनी चाहिए, 


विवाह 
इत्यादि प्रश्नों की मीमांसा, 
आदर्श समाज चित्रण के रूप में, की गई हे । जो कुछ 
विचार किया गया है, 
परिस्थिति का प्रभाव तो प्रेटो पर पड़ा ही था, परंतु 


संपत्ति ` 


i लीग | 
वह पूर्ण स्वतत्रता से । समकाः 


जान-बूककर उसने प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक , 


मतों की कुछ भी पर्चा नहीं की है । 
म्लेटो के आदर्श समाज में मनुष्यों का विभाग तीन 
सट का जातियों में किया गया है । एक तो 
आदर्श समाज सुवण के मनुष्य, अर्थात्‌ शासक या 
परिपालक । दूसरे चाँदी के मनुष्य, अर्थात्‌ योद्धा-गण । 
तीसरे लोहे और पीतल के मनुष्य, अर्थात्‌ खेतिहर । इस 
अकार के वर्ण-विभाग से आपस के सब भाड़ मिट 
जायेंगे । 


प्रत्येक जाति अपना-अपना काम करेगी, ' 


ह Pes ठर 
ओर इस प्रकार समस्त जाति की उन्नति में सहायक | 


होगी । इस व्यवस्था में परिपालको की ज़िम्मेदारी सवे 
ज़्यादा है, इसलिये उनको उत्तम-से-उत्तम शारीरिक 
ऑर मानसिक शिक्षा देनी चाहिए । यह भी आवश्यक 
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+ से सर्वथा मुक्त रहें । 
7 लिप्त रहेंगे, यदि वे स्वयं स्वार्थ-परायण होंगे, तो दुसरों 


वैशाष, २६६ तु० सं०] 


ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत 


४०१ 


कि परिपालकों के मन सांसारिक चिताओं 
यदि वे स्वयं 


पोर अलोभनों 
संसार की माया में 


का परिपालन भला क्या करेंगे ? मनुष्य दूसरों के हितों 
की हत्या क्यों करता है ? दूसरों को धोका क्यों देता है ? 
झूठ क्यों बोलता है ? इसीलिये न, कि असत्य और दंभ 
द्वारा दूसरों की हानि से उसे अपनी और अपने कुटंब 
के लाभ की श्राशा है। कुटुंब की यह चिंता न-जाने 
कितने पाप कराती हे । कुटुंब की चिंता के वशीभूत होकर 
ही मनुष्य छुल-वल से आवश्यकता से अधिक संपत्ति 
का उपाजन किया करता हे । यदि कुटुंब-प्रथा का नाश 
हो जाय, तो यह सब झट मिट जाय । फिर कोई चार- 
पाँच आदमियों के मोह में पड़कर संसार का गला न 
काटेगा । रही अपनी व्यक्ति-्गत आवश्यकताओं की बात, 
सो प्रत्येक सनुष्य को आवश्यक सामग्री दे देनी चाहिए । 
परंतु व्यक्ति-गत संपत्ति की प्रथा मिटा देनी चाहिए । 
भूमि पर, अथवा किसी अन्य प्रकार की संपत्ति पर, किसी 
व्यक्गि-विशेष का अधिकार न रहे । इस व्यक्रि-गत संपत्ति 
की चिता भी कोटुबिक चिता की तरह पाप की ओर ले 
ज्ञाती है । इसे भी मिटा देना चाहिए । जब परि- 
पालको को न तो संपत्ति का प्रलोभन रहेगा ओर न कुदुंब 
कौ चिंता रहेगी, जब उनके पास न स्री होगी ओर न बाल- 
बच्चे होंगे, न ज़मीन होंगी ओर न रुपया होगा, परंतु खाने- 
पीने ओर पढ़ने लिखने की यथावश्यक सामग्री, राज्य की 
ओर से, मिल जाया करेगी, तब वे शासन और परिपालन 
के कार्य को बुद्धिमानी से, निलोभ होकर, परोपकार की दृष्टि 
से, चलावेंगे । वे जो कुछ करेंगे, वह न्याय-संगत होगा: 
२ उनके मन में अ्रन्याय का कोई प्रयोजन न होगा । 
खेती-बारी ग्रोर मज़दूरी के काम, जिनमें बहुत समय 
लग जाता हे, परंतु किसी प्रकार की मानसिक ओर 
नेतिक उन्नति नहीं होती, दूसरे वर्गों के हाथ में 
रहेंगे, और उनकी चिंता से भी पारिपालक-गण स्वतंत्र 
रहेंगे । यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि कुटुंब-प्रथा, अर्थात्‌ 
विवाह-प्रथा, उठा दी जाय, तो परिपालकों की सृष्टि कैसे 
चलेगी ? क्या स्थापना की एक ही पीढ़ी में उनका लोप 
न हो जायगा! सूष्टि चलाने का उपाय प्लेटो ने यह 
निकाला है कि जैसे परिपालक-मंडल के सारे पुरुष राज्य 

हागे, वेले दी सारी ख्तरियाँ भी राज्य की होंगी । राज्य 


के नियमानुसार थोड़े दिनों के लिये एक पुरुष का संबंध 
एक स्त्री से करा दिया जायगा । इसके बाद उनका कोई 
संपर्क या संबंध नहीं रहेगा । जो बच्चे होंगे, वे यदि 
कमज़ोर मालूम हों, तो उसी समय मार डाले जायँगे । 
यदि हृए-पुष्ट मालूम हों, तो ख्मियों को पालने के लिये 
सौंप दिए जायँगे । ये सब बच्चे राज्य की संपत्ति होंगे। 
राज्य की ओर से उनके पालन-पोषण का प्रबंध किया 
जायगा । राज्य की ओर से ही उन्हें शिक्षा दी जायगी। 
कसरत कराई जायगी, गाना-बजाना सिखाया जायगा, 
तच्व-ज्ञान सिखाया जायगा, इत्यादि-इत्यादि । मेरी मा 
कोन है, मेरा बाप कोन हे, मेरे भाई-बहन भी कोई 
है, इन बातों का पता किसी बच्चे को न लगने पावेगा । 
राष्ट्र ही उनका मा-बाप और भाई-बहन होंगा। साधा- 
रणतः बच्चों को जो प्रेम मा-बाप और अन्य आत्मीय 
जनों से होता है, वह सारा प्रेम ये बच्चे राष्ट्र पर न्योछावर 
करेंगे । राष्ट्र की भक्ति बचपन के दूध के साथ, लड़कपन 
की शिक्षा के साथ, इनके रोम-रोम में समा जायगी । 
सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक ओर नेतिक उन्नति के बल 
से ये लोग जो प्रबंध करेंगे, वह सर्वथा निर्दोष होगा। 
विवाह-प्रथा और कुटुंब-प्रथा के नाश से एक लाभ और 
भी होगा । इन बंधनों ने स्त्रियों की दशा को बहुत ख़राब 
कर दिया है; बेचारियों को पराधीन बना दिया है। कुटुंब 
के नाश से स्त्रियों की पराधीनता भी नष्ट हो जायगी, 
ओर स्त्रिया, पुरुषां की तरह स्वतंत्र होकर, अपना भला 
और समाज का उपकार कर सकेंगी । 

इन सिद्धांतों के अनुसार प्लेटो की कल्पना में आदर्श 
समाज की रचना हुई है। परंतु आकाश 
से उतरकर भू-मंडल पर पैर रखते ही 
मेरो को मालूम हुआ कि इन सिद्धांतों का प्रचार 
होना ज़रा कठिन है । न तो ग्रीस में बर्ण-ब्यवस्था 
बनाई जा सकती है, और न संसार की किसी जाति से 
विवाह-प्रधा और कुटुंब-मथाएँ सिटाई जा सकती हें 
व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा को तोइना असंभव नहीं 
है; परंतु कठिन अवश्य हे । अस्तु । अपने दूसरे ग्रंथ, 
पालिटिक्स अथवा राजनीति, में धेटो ने आकाश 
में कमल नहीं उगाए हैं; किंतु राजनीतिक व्यवस्था परः 
गूढ़ विचार किया है। शासक के लिये ज्ञान की आवश्यकता 
सबसे अधिक है। यदि किसी राष्ट्र को ज्ञानवान्‌, बुद्धिमान 


पालिटिकूस 
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राजा मिल जाय, तो उस राजा को सब अधिकार सौंप 
देने चाहिए । उसकी शक्ति का कोई नियंत्रण न होना 
चाहिए । उसके अधिकार का कोई नियमन न होना 
चाहिए । परंतु अभाग्य-वश ऐसे स्वे-गुण-संपन्न राजा 
बहुत कम मिलते हैं। संसार में जो राज्य-पद्धतियां दिखाई 
पढ़ती हैं, उनके तीन विभाग किए जा सकते हैं। एक-सत्ता, 
जिसमें एक राजा राज्य करता हे । 
कुलीन-सत्ता, जिसमें एक वर्ग-विशेष 


राज्यों के तीन बिभाग 


का शासन रहता है । ओर, जन-सत्ता, जिसमें जनता के 
अधिकांश भाग के हाथ में शासन की बाग़-डोर रहती हे । 
परिस्थिति के अनुसार ये तीनों प्रकार की पदधतियों यथा- 
स्थान उपयोगी हो सकती हैं।जब इन पद्धतियों से नियम- 
पूवक काम लिया जाय, तब इनको क़ानुन-सत्ता अथवा 
नियमित राज्य कह सकते हें । नियमित 
राज्य में शासनाधिकार चाहे जिसके 
हाथ में हो, परंतु सबके हितों का ध्यान रक्खा जाता हे। 
जहाँ इसके विपरीत आचरण होता है, अर्थात्‌ जहाँ राजा 
निरंकुशता-पूर्वक अत्याचार करता हे. अथवा जहाँ आधि- 
कार-संपन्न कुलीन-वर्ग ग़रीबा को पेरों तल कुचलता है, 
अथवा जहाँ बहु संख्यक जनता अल्प- 
संख्यक वगा के नाक मे दम कर देती 
है, वहाँ मनमाना राज्य समझना चाहिए । ये सभी निरं- 
कुश राज्य ख़राब हैं; परंतु इनमें भी निरंकुश एक- 
सत्ता सबसे अधम हे । इस प्रकार प्लेटो के मतानुसार 
सर्व-गुण-संपन्न, तत्त्व ज्ञानी का राज्य सबसे श्रेष्ट हे, आर 
निरंकुश एक सत्तत्मक राज्य सबसे निकृष्ट ह। 
करानून-नामक तीसरी पुस्तक में झलटो आकाश से आर भी 
नाचे उतरा हे । यहाँ बहुत-से राजनी- 
तिक प्रश्‍ना पर व्यावहारिक इष्टि से 
विचार किया गया है । चाहे कोई राज्य एक-सत्तात्मक हो, 
चाहे कुलीन-सत्तात्मक हो, चाहे जन-सत्तात्मक हो, परंतु 
प्रत्येक राज्य मे कानून के अनुसार शासन होना चाहिए । 
क़ानून तोडने का अधिकार न तो राजा को है, और न 
जन-सभा को । क़ानून का आधार न्याय होना चाहिए । 
न्याय का आधार यह है कि सब मनुष्यों के उचित आधि- 
कारों की रक्षा हो । सव मनुष्यों की अपनी योग्यता के 
शक 30, राज्य के उच्च पद मिलने चाहिए । राज्य का धर्म 
है कि वह अज्ञान के अंधकार को दूर करे । मनुष्य जो 


नियमित राज्य 


निरंकुश राज्य 


कानून 
3003 


अपराध करता हे, वह अज्ञान के कारण । जिस राज्य ने 
अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया, उसे अपराधों 
के लिये दंड देने का कोई अधिकार नहीं हे । आजकल 
के राज्यों में बहुधा देखते हैं कि न तो राज्य ही अपने 
कर्तव्य का पालन करता हे, और न प्रजा ही अपने कतव्य 
की ओर ध्यान देती है। सच पूछिए, तो ये सच्चे राज्य नहीं 


हैं (ये तो केवल जन-समूह हैं, जो नगरों या प्रांतों भें 


संयोग-वश जमा हो गए हैं । 


इसी प्रकार के ओर बहुत-से विचार “क़ानून” में | 


जिनका प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने अपने राजनीति-नाभक 
ग्रंथ में समावेश किया हे । प्लेटो की विचार-परंपरा 
यवस्था-हीन 


चह कल्पना आर कविता से भरी हुई 


है ॥ परंतु उसके ग्रथा म॑ विचारा का इतना वाहुल्य है, ॥ 


भावों का इतना आवेश है, कुछ सनातन सत्य सिद्धांतों 
पर इतना ज़ोर दिया गय़ा हे, कि प्रेटो का स्थान योरप 
के दर्शन के इतिहास में सबसे ऊँचा रहेगा । इसमें संदेह 
नहीं कि जब एक बार सिसली के सारेक्यूज़-नासक नगर 
में प्रेदो ने अपने दार्शनिक राजा'वाले सिद्धांत को कार्यमें | 
परिणत करने की चेष्टा की, तबे उसे नाकासयावी हुई, | 
आर लेन के देने पढ़ गए । प्लेटो ने डायोनीसियस-नामक ' 
राजकुमार को अच्छी तरह शिक्षा देकर, पूरा दार्शनिक | 
बनाकर, प्रजा-पालन ओर सुधार के कार्य में नियुक्त 
किया । आशा थी कि डाय़ानोसियस आदर्श राजा होगा; | 
परंतु वह नराधम निकला । बड़ी गड़बड़ मच गई । दे | 
को अपनी जान लेकर भागना पड़ा । इस घटना से यह | 
अवश्य सिद्ध होता हे कि सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा 
अतर हे । परंतु यह सिद्ध नहीं होता कि प्लेटो के विचारी 
में कुछ भी सत्य नहीं है । 


[eS 0 
साक्-पाथा 
प्रभो ! वह दिन फिर कव आवेगा, 
इस माया के कपट-जाल से जीव मुक्रि पावेगा 
या आशा-मरीचिका में पड़ आख़िर पछुतावेगा ! 
देखो तो, सब ओर घोरतम तम छाया जाता है 
कुटिल पुजारी भ्रत्याचारी रह-रह डरवाता है। | 
बल करने के रहे न साधन, छल करने को हृदय नहीं 
कल की कमी, श्रमी हम हैं; पर श्रम करने को समय नहीं। 


| 

| 

| 

वेणीप्रसा | 
| 

॥ 

| 


| 
४ 
} 
। 
| 
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चिन्न एक-से-एक आ रहे योग-भंग हो जावेगा, 
फिर तो इस प्रदेश में वह आलोक नहा रह पावेगा । 
लोचनप्रसाद पांडेय 


वर्ष का प्राचीन व्यापार-- 
खुश्की ओर समुद्री, दोनों 
मार्गों का--संसार के 
कतिपय देशों के साथ होता 
रहा है । भारतवर्ष के बड़े-बड़े जहाज़ और नोकाएँ 
बड़े-बड़े महासागर पार कर दूः 
भारत के खाद्य पदार्थ और तैयार माल को ले 
जाती थीं। हम 
प्रपात न कर मुग्रल-सम्नाट ओरंगज़ेब के 
शासन-काल मे भी भारतवर्ष का समुद्री व्यवसाय 
अच्छी उन्नति पर पाते हैं । मुगल-सम्राटू 
औरंगज्ञेव तथा उस समय के अन्य व्यापारियों 


बहुत प्राचीन सभय की ओर 


के बड़े-बड़े जहाज़ों और नोकाओं के सिवा स्वयं 
छत्रपति शिवाजी महाराज के कई बड़े-बड़े व्यापारी 
जहाज़ और नोकाएँ थीं। 

जो माल उस समय खुश्की और समुद्री मार्ग 
से जाता था, उसी का वीमा होता था । 

हमारे देश में नदियों द्वारा भी वहुत-सा माल, 
भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, ज़मीन की 
अपेक्षा अधिक सुवीते से, भेजा जाता था । 
व्यापारियों को भी नदियों द्वारा माल ले जाने मे 
समय की वचत के साथ-साथ लाभ भी होता 
था। हमारे देश की कई नवियाँ प्रसिद्ध हैं; जिनः 
हि... दोकर माल जाता था । Fs 


इन नदियों से भी जो माल जाता था, उसका 
बीमा होता था । 
उस समय माल के वीमा होने के भी हमें 
अनेक प्रमाण इतिहासो से मिलते हें । 
यद्यपि वतमान व्यापारिक क्षेत्र मै, प्राचीन 
समय में बीमा किस प्रकार होता था, इसकी 
कोई प्रचलित पद्धति दष्टि-गोचर नहीं होती, तब 
भी “जोखिमी हुंडी” का वचा-खुचा प्रमाण भी 
व्यापारिक क्षेत्र म कम महत्त्व का नहीं है । 
जोखिम हुंडी, इंश्योरेंस पालिसी अर्थात्‌ बीमे 
का एक इकरारनामा है । इसका चलन अब भी 
बंबई और कराँची के बीच मं है । 
पश्चिम ने इस कला को पूर्व से सीखा है, इस 
वात के भी कई प्रमाण इतिहासकार देते हैं । 
आज पश्चिम के देश ब्यापार ऑर ओद्योगिक 
क्षेत्र म॑ उन्नत दशा में हैं, और वे बेंक तथा बीमा- 
व्यवसाय के प्रधान क्षेत्र हो रहे हैँ। 
इंगलेंड का लंदन-नगर आज समुद्री बीमे का 
प्रधान केंद्र है। आज बड़ी-से-बड़ी बीमा-समितियाँ 
जो हमारे दृष्टि-गोचर हो रही हैं, उनका उद्घाटन, 
प्रारंभ में, साधारण व्यक्कियो द्वारा, .छोटे रूप मे 
ही हुआ है| 
साधारण व्यक्लियों द्वारा स्थापित छोटी-छोटी 
संस्थाओं ने आज उन्नति-पूवेक विशाल रूप रखते 
हुए सारे संसार में ख्याति आप्त कर ली है । 
यही हाल इंगलैंड के लायडस की बीसा-समिति 
काहे। 
यह कोन जानता था कि लायड्स का “बीमा- 
गृह” समय पाकर सारे संसार में इतना विख्यात 
हो जायगा कि उसके मुक्तावले मे, सारे संसार 
मे, कोई दूसरी समिति ही न होगी । 7 
आज समुद्री बीमा-संसार में लायड्स का नाम 
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प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकलता हुआ कर्ण- 
गोचर होता हे । भारतवर्ष की तरह ईगलैंड में भी 
वहाँ के व्यापारी समुद्र द्वारा भिन्न-भिन्न देशों मे 
माल भेजते थे, और उसका बीमा वे किसी 
साहकार के पाख कराते थे। ये साहकार कुछ 
शुल्क लेकर, हानि-पूति करना स्वीकार कर, 
अहदनामे पर हस्ताक्षर कर देते थे । 

यह बीमे का प्रारंभिक रूप था । सत्रह्ववीं 
शताब्दी में तो फिर यह व्यवसाय खूब विस्तार 
पा गया । लंदन के व्यापारियों ने कई “काफ़ी- 
ग्रह” खोलकर इस व्यवसाय का प्रारंभ किया। 
पर श्रेय किसी विरले ही व्यक्ति तथा उसकी 
संस्था को बदा होता है । इन काफ़ी-ग्रहों मे एक 
फाफ़ी"ग्रह श्रीयुत लायड्स का था ; जिसका 
संचालन भी वे ही करते थे । इस काफ़ी-गृह ने 
व्यापारिक क्षेत्र मे बड़ी ख्याति प्राप्त की। यहाँ 
प्रबंध भी अच्छा था । समुद्री वीमे के सभी 
ब्यापारियाँ को यह ग्रह विशष सुविध्रा-जनक था; 
क्योंकि यहाँ पर वे हर समय किली-न-किसी ऐसे 
जिम्मेदार व्याक्के को उपस्थित पाते थे, जो हर 
समय उनका बीमा करने के लिये तैयार रद्दता 
था । इस प्रकार लायड्ख का काफ़ी-गुह दिन-पर- 
दिन उन्नति करने लगा, र उद्योग-शील श्रीयुत 
लॉयड्स ने सन्‌ १७५३ मे“लायडूस की खबरें”नाम 
का एक पत्र निकाला । उसमें देश और विदेश के 
सब जहाज़ों ओर तत्संबंधी व्यवसाय का हाल 
ठीक समय पर सावधानी के साथ प्रकाशित होता 
था | यह पत्र कुछ दिन तक ही चला | किंतु फिर 
यही पत्र सन्‌ १७८३ में '“लायइस की सूची” के 
नाम से दूसरे रूप में प्रकाशित हुआ।सन्‌ १७७७ में 
दो! सार्वजनिक समवाय-समितियों का संगठन, 
पालियामेट की विशेष आज्ञा द्वारा, हुआ । 


इन दो समितियों के खुल जाने पर भी निजी 
बीमा करनेवाले व्यापारियों ने लायड्स के गृह भष 


अपना व्यवसाय पूर्ववत्‌ ही जारी रक्खा। | 


इस प्रकार लायड्स का काफ़ी-ग्रह प्रतिद्वदवियों 
की अनेक चोटों को पार कर उन्नति की सीमा 
पर पहुँच गया । किछु उस समय उसके संचालन 
के नियम, उपनियम तथा उचित संगठन न होने 
के कारण कुछ व्यापारियों ने लाय डस के काफ़ी- 
ग्रह से अनुचित लाभ उठाना शुरू कर द्या। 
यही नहीं, उस समय ज़िम्मेदार व्यक्तियो द्वारा 
खुले तौर पर व्यवसाय के साथ-साथ जुआँ होने / 
लगा । व्यवसाय के सौदे खट्टे में परिणत हो गए । 
इसलिये सन्‌ १८२७ में लायड्स के “काफ़ी-गरह” 
के सदस्यो मे से ज़िम्मेदार व्यक्तियों की एक कार्यः 
कारिणी समिति बनाई गई । इस समिति की 
नियुक्ति हो जाने पर काफ़ी-गृह का अनुचित 
व्यवसाय वंद हो गया, और समिति के प्रयत्न से 
सन्‌ १६२८ में लायङ्स का काफ़ी-ग्रह “लायड्स ' 
का संघ” के नाम में परिवर्तित हो गया । वही 
नाम आज तक चला आता है। लायड्स संघ के 
सदस्यो को प्रवेश-युस्क और वार्षिक-शल्क देना 
पड़ता हे । उसकी पक विशेष कार्य-कारिणी सः 
मिति है। वह सदस्या के कार्य पर निगाह रख- 
कर सब प्रकार का प्रबंध करती है। इस संघ के | 
सदस्य दो प्रकार के होते हैं । कुछ तो स्वयं अपनी | 
ज़िम्मेदारी पर बीमा करते हैं, और दूसरे बीमे की | 
दलाली करते हैं । दोनों श्रेणियों के व्यक्ति संघ के 
सद्स्य समभे जाते हैं। सव सदस्यो को संघ के 
नियम-उपनियमों को स्वीकार करना पड़ता है। 
संघ के नियमानुसार उनका सारा व्यवसाय होता 
है। बहुत बड़ी संख्या मे लोग संघ के हिस्सा के 
खरीदार हुए | लायड्स-संघ के संबंध से उनको | 
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व्यवसाय भी खूब चमका, और आज उसी के 
परिणाम-स्वरूप संसार के कोने-कोने मे उसके 
प्रतिनिधि मौजूद हैं । ये प्रतिनिधि अपने-अपने 
केंद्र ले समस्त वीमा-संसार की ताज़ी-से-ताज़ी 
खबरें-जहाज़ो के आने-जाने की, डूबने च नष्ट 
होने की, समुद्र में तूफ़ान आने की--ठीक 
समय पर देते हैं । 

आजकल से ही नहीं, बल्कि प्राचीन समय से 
व्यापारी लोग माल का वीमा विना कराए उसे समुद्र 
और नदी द्वारा नहीं भेजते थे । उस समय भी इस 
वीमे का तहरीरी इक़रारनामा ज़रूर होता था। 

समुद्री वीमे का इक़॒रारनामा एक इक्करारनामा 
है; जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक से अधिक 
व्यक्ति ( जिन्हें बीमा करनेवाला कहते हैं) उसके 
माल, जहाज़ तथा और कोई कार्य, जो किसी 
विशेष प्रवास में विशेष समय के लिये हों, उनमें 
समुद्र द्वारा जो हानि हो, उसे पूरा करने की 


: ज़िम्मेदारी लेते हैं । 


बैसे तो अब भी योरप में बहुत-से व्यापारी 
निजी तौर खे अपनी ज़िम्मेदारी पर बीमा करते 
हैं, और खुद अपना इक़रारनामा निकालते हैं, पर 
आजकल समुद्री बीमा-संसार में लायड्स का 
इक्करारनामा ( बीमा-पत्र ) प्रमाण-स्वरूप माना 
जाता है । समुद्री बीमे का इक्तरारनामा क्षति- 
पूर्ति का एक इक़़रारनामा है । समुद्री 
वीमे के इक़रारनामे की विशेषता यह है 
कि बीमा करनेवाला बीमा करानेवाले को समुद्र 
दारा हानि होने पर, जितने धन का बीमा हुआ 


> 
५ ७ उतना धन देने का वादा करता हे । बीमा 


करनेवाला केवल हानि की ही पूर्ति करता है। 
हे हे पट 

जितने माल का नुक्ष्लान होता है, उतने माल का 

मूल्य बह इक्तरारनामे की शते के अनुसार देता दे! 


बीमा करानेवाला बीमा करनेवाले की उपर्युक्त 
निश्चित ज़िम्मेदारी पर तय हुआ निश्चित धन 
शुरुक-रूप में देता हे; जिखे“बीमे का शुल्क कहते हैं। 

वामे का इक्तरारनामा, अर्थात्‌ बीमा-पत्र, कई 
प्रकार का होता है, और उसके भिन्न-भिन्न रूप 
इस प्रकार हैं-- 

१--लाभांश-इक्करारनामा । 

इस इक़रारनाम से यह विदित होता है कि 


बीमा करानेवाले का वीमे के प्रति कितना वास्त- 
विक लाभांश हे । उदाहरण के लिये रुई को 
१०० गाठे, हेशियन की ५००० गाठे, चावल के 

१००० बोरे और तेल के १०० पीपों का बीमा । 

२-प्रवास-इक्तरारनामा । 

इस इक़रारनामे में यह प्रकट किया जाता है 
कि बीमा अमुक स्थान से अमुक स्थान के लिये 
किया गया है। जैसे बंबई से लंदन और न्यूयार्क 
से कलकत्ता । 

यह इक्करारनामा समय-सूचक इक़रारनामे के 
बिलकुल विपरीत है; क्योंकि इसमें समय का 
उल्लेख न होकर आ।ने-जाने का स्थान प्रकट किया 
जाता है । 

३--जोखिमी इक्ररारनामा । 

यह इक्ररारनामा तब होता है, जब बड़े-बड़े 
जंगी जहाज़ बंदरों में तैयार होते हैं, और जिनके 
तैयार होने में वहुत-सा रुपया खर्च होता है। 
उन्हे समुद्र के तूफ़ान आदि से बचाने के लिये 
जहाज़ के मालिक इस श्रेणी का बीमा कराते हैं । 

४--समय का इक्ररारनामा । 

वीमे के इस इक्तरारनामे में समय का उल्लेख 
किया जाता हे । उदाहरण के लिये श्रावण-कृष्ण 
१५ संवत्‌ १६७८ से कार्तिकःशक्क ८ संवत्‌ १६७६ 
तक का बीमा । 
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४--बंदर का इक़रारनामा । 


जब जहाज़ किसी समय तक के लिये बंदर: 
गाह में होता है, तव उसकी रक्षा के लिये इस 


श्रेणी का बीमा कराया जाता है। 

६-मूद्य का इक्करारनामा । 

इस इक़्रारनामे में वस्तु का मूल्य प्रकट किया 
जाता है । यद्यपि यह मूल्य वास्तव में पूर्णा-रूप से 
निश्चित नहीं होता, फिर भी इक़्रारनामे म॑ मूल्य 
का उल्लेख किया जाता है । जैसे २००,००,००० 
रूपए क! “सिरिया नेविगेशन शिप” का बीमा । 

७--कई स्थानां पर पड़े छए माल के मूल्य का 
बीमा ओर खुला वीमा । 

इस इक़रारनामे में भिन्न-भिन्न स्थान के माल 
की तादाद और मूल्य शुरू मे न प्रकट कर पीछे 
से निश्चित किया जाता है | इस “खुला इक़्रार- 
नामा” भी कहते हैं । इस प्रकार का बीमा करते 
समय सब बाते साधारण रूप से बताई जाती हे, 
रौर इक़रारनामें मे एक या एक से अधिक जहाज़ों 
का नाम ओर उनम रक्‍ख हुए माल आदि का 
विवरण, बीमा करते समय, निश्चित-रूप से नहीं 
बताया जता; किंतु एक मोटी तादाद बता दी 
जाती है, और जहाज़ आने के कुछ दिन पूर्व या 
उसके राने के वाद निश्चित-रूप से बताई 
जाती है। 

८-शवेबाला इक़रारनामा । 

यहद इक़रारनामा सट्टा कराता हे । वीमे का 
इक्ररारनामा दोनों ओर के पवित्र विश्‍वास पर 
होता है । उसमें इस तरह का इक़रारनामा होना 
सदैव वर्जित हे । इस प्रकार का इक़रारनामा व्यव- 
साय के लिये हानि-कारक हे । इस श्रेणी के इक़्रार- 
नामे के अनुसार बीमा करानेवाला अपने लाभ 
meee Sri | अंश प्रकट करता दै । कभी नहीं भी करता। 


जव लाभांश नहीं प्रकट किया जाता, तव तो इक़्- 
रारनामा सट्टा ही नहीं, बल्कि छुआ है । इस प्रकार 
के व्यवसाय से सारा 
है। निर्दोष लोग ठगे जाते हैं, और मन-चले लोग 
अपनी चालाकी से फ़ायदा उठाते हैं । समुद्री 


वसाय कलंकित होता । 


वीमा-संसार में इस प्रकार का शतेवाला इक़्रार- | 


नामा खदा वर्जनीय, और क्रानूनन्‌ मना हे । 
इन इक़्रारनामो मे से किसी भी श्रेणी का 


इकरारनामा क्यों न हो, सवमे सच्चे विश्वास का ; 


पालन अनिवार्य है । इस विश्वास के वल पर ही 
बीमे का सारा कार्य ्रबलं वत है । जहाँ इक़रार- 
नामे की शते सी प्रकार की, कुछ भी, चुटि 
दिखाई पड़े, तो निदोंष व्यक्ति उस इक्ररारनामे 
को फ़ोरन रद कर सकता है । ्ोकेवाज़ी इक़रार- 
नामे को एकदम रद्‌ कर देती हे । व्यापारिक क्षेत्र 


में इस प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेबाना 
व्यक्ति अपने सव अधिकार खो बेठता है, और 


उसकी साख भी सदा के लिये नष्ट हो जाती है। 


बीमा करनेवाले ओर वीमा करानेवाले, दोनों 


आर के लोगों का आपस में 


सा प्रत्यक्ष संबंध 
है कि वीमा होते समय दोनों में बीमा-संवधी सभी 
बातों का पूणेरूप से खुलासा हो जाना आवश्यक 
है । वीभा करानेवाले को समिति के संचालकां से 


चे बाते तो अवश्य ही प्रकट कर देनी चाहिए, 


जिन पर बीमे का अस्तित्व है । हाँ, जो बाते वीमे 


से प्रत्यक्ष-संबेध नहीं रखतीं, जो महत्त्व की नहीं 


हैं, तथा जिन्हें एक साधारण वीमा करनेवाला 
व्यक्ति भी जान सकता है, वे यदि न भी कहीं 


जाय, तो कोई हज नहीं । परंतु बीमे की मूल ' 


9 Pr SS 
वाते हा (छिपा रखना अनथ-कारक हे । वीमे का 
्रत्यक्षःसंबंध रखनेवाली बातें, जिन पर वीमें 
की सारी ज़िम्मेदारी हे, यदि पाछे से वीमा करते 
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समुद्री बीमा ४०७ 


करानेवाले से कोई गलती भूल से हो गई हो, 
और उस गलती के मालूम पड़ने पर समिति ने 
वीमा रद कर दिया हो, तो वीमा करानेवाला 
व्यक्ति अपने को निदो प्रकट कर जमा किए हुए 
शुल्क का रुपया वापस ले सकता हैं । 
बीमा किस प्रकार होता है ३ 
हमारे देश में इस व्यवसाय को समितियाँ 
प्रायः विदेशी हैं । बड़ी-वडी समितियाँ जो हमारे 
देश में हैं, वे विदेशी समितियों को शाखाएँ हैं, या 
उनके संचालक लायडूस-संघ के सदस्य हैं, और 
वे यहाँ पर अपना निजी व्यवसाय करते हैं। वड़ी- 
बड़ी समितियां के निज के जहाज भी हैं । 


जो बीम लायड्स के यहाँ होते है, वे वामे के 


दलाला द्वारा | ये दलाल लायड्स-लंघ के सदस्य 
होते हे। बामा करानवाला दलाल को जो हिदायत 
देता है, उसके अनुसार वह लायड्स के यहाँ 
बीमा कराता है । वह सव बाते बीमा करनेवाले 
के सम्मुख रखता है, और दोनो अर को रज़ामंदो 
पर वीमा कराता है। इस हालत में वीमा ददो जाने 
पर वह दलाली का हक़दार होता है। हमारे देश 
में जो बीमा-समितियाँ हैं, उनके यहाँ दलाल के 
द्वारा, या स्वयं जाकर, बीमा कराया जा सकता 
है। जव दलाल किसी निजी वीमा करनेवाले 
व्यक्के के पाख जाता है, तव वह एक अस्थायी 
दस्तावेज़, जो एक साधारण पर्चा होता है, वीमा 
करनेवाले को लिखकर देता है । इस पचे मे 
जहाज़ का नाम, मिती, बीमे की जोखिम का पूर्ण 
बिवरण, धन, धन के जिस अंश का वीमा हुआ 
और वीमे का शुल्क लिखा जाता है। 
E करनेवाला अपने दाथ से दस्तावेज़ पर 


हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार करता है | चीमा करने- 
वाले को इस प्रकार प्रत्येक शुल्क की प्राप्ति पर 
हस्ताक्षर करने पड़ते हे। उस ये हस्ताक्षर तव 
तक करने पड़ते हें, जव तक कि बह शुल्क का 
सारा धन वसूल नहीं कर लेता । यह दस्तावज़ 
इक्ररारनामे के स्थान में कोई साधारण दस्तावेज़ 
नहीं, बल्कि इक़रारनामे के समान है । दोनो ओर 
का कोई भी व्यक्ति इसे अकारण रद नहीं कर 
सकता ; क्योकि वीमा-संसार में दस्तावेज़ को 
एक वार अकारण रद्‌ कर देने से उस व्यक्ति की 
साख जाती रहती है। साख पर ही तो व्यवसाय 
का दारोमदार है । इसलिये दोनों ओर में से किसी 
भी व्यक्ति को एकाएक वीमा न रद करना चाहिए। 

ईंगलैंड मे, वहाँ के अँगरेज़ी क्रानून के अनुसार, 
टिकट न लगाया हुआ इक़रारनामा मान्य नहीं 
होता । तो भी व्यापारिक क्षेत्र में स्व-मान्य-रूप से 
प्रचलित यह विना टिकट की दस्तावेज़ बराबर 
जारी है । लायइल की विना टिकट को यह 
दस्तावेज़ आज सर्वमान्य हे । यह सर्व-मान्यता 
लायड्स-संघ की अच्छी साख के कारण हे । 
लायड्स-संघ के किसी सदस्य के हस्ताक्षर होने 
पर, संघ के नियमानुसार, वह दस्तावेज संघ तथा 
उसके सदस्यों को स्वीकार करनी पड़ती है। जब 
इस दस्तावेज़ के उपरांत असली इक्तरार्नामा 
तयार हो जाता है, तच इस दस्तावेज का उपयोग 
केवल इक्करारनामे की शर्तों के हवाले के लिये रह 
जाता है | 

यदि बीमा उस देश म॑ हो, जहाँ पर टिकट का 
क़ानून इंगलेंड के उपयुक्त ऑँगरेज़ी क़ानून की 
तरह न हो, तो वीमे का इकरारनामा तैयार होने 
के पूर्व ऊपर बताई हुई दस्तावेज़ की तरह एक 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


ह्र्‌ 


अस्थायी लिखित अहदनामा लिखा जाता हे । 
लायड्स-संघ में इस प्रकार के अद्ददनामे का पूर्ण 
प्रचार है । कितु जो बीमा-समितिया और दलाल 
अपना निजी व्यवसाय करते हैं, वे इस अहदनामे 
के स्थान पर “बीमे का नोट” निकालते हैं । 
उसमे सब वाते लायड्स की अस्थायी दस्तावेज़ 
की ही तरद्द लिखी जाती हैं । 

बीमे के नोट का उपथोग भी इक़रारनामा तैयार 
होने के समय तक होता हे । दोनों ओर के व्यक्ति 


ष CNS प 


ऐसी दस्तावेज्ञां को मानने के लिये बाध्य हैं । इन 
द्‌ 


> २. Se 


स्ताचेज्ञों मै सब वात नहीं होतीं, और उनका 
पूरा हाल तब मिलता है, जब चे असली इक्करार- 
नामे के साथ पढ़ी जायें । इन द्स्तावेज्ञां में ही 
टिकट लग जाने पर वे इकरारनामे के समान हो 
जाती हैं । 
बामे के इक्ररारनामें मे यह वात और भी ध्यान 
देने योग्य हे कि उसकी अवाधि साधारण निश्चित 
समय से बाहर नहीं होनी चाहिए, उसमें जोखिम 
तथा प्रवाल का स्पष्ट उल्लेख हो, ओर उसमें वीमा 
करनेवाले का नाम और जितने धन का वीमा 
हुआ हो, वह स्पष्ट लिखा होना चाहिए | 
जी० एस पथिक 


अपनाओगे 

अपना ही अंग हैं ये अंत्यज असंख्य, इन्हें 

गले न लगाया, तो अवश्य पछताओगे । 
ममता के मंत्र से विषमता का विष जो 

उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पागे । 
पक्षाघात-पीडित समाज जो रहेगा प॑, 

उन्नति की दौड़ में कहाँ से जीत जाओगे ? 
साधना स्वराज्य की सफल कभी होगी नहीं, 

. गरगर अछूतों को न आप अपनाश्रोरे । 


शू 


आलोचना का उत्तर 


दी के अच्छे जान- 
कार ह । आप प्रार्चान हिंदी-कविया 
की कविताओं का अध्ययन करते 
रहते हैं । दो-तीन साल हुए मिश्र- 
जीने देव की अपेक्षा विहारी की 
कविता को घटिया ठहराने के 
विचार से 'दिव ओर बिहारी! | 
नामक एक समालोचनात्मक पुस्तक भी लिखी थी। 


कुछ दिनों से श्राप सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में झी / 


तुलनास्मक लेख लिखने लगे हैं। आप देव की कविता 
पर बेतरह लट्ट हैं, उसके मुक़ाबिले में किसी भी हिंदी- 
कचि की कविता को अच्छी नहीं सम ते ! बेचारे विहारी 
की तो बात ही क्या, मिश्रजी ने देव की 
आणे सूर, केशव, तुलसीदास को भी कुछ नहीं समझा। 
मिश्रजी “देव और विहारी'-ग्रंथ लिखने तथा इस | 
प्रकार की अन्य समालोचनाएँ करने में कहां तक कृतकाये | 
हुए हैं, इसकी मीमांसा करना आज के लेख का | 
उद्देश्य नहीं । यहाँ केवल उन आक्षेपं का समाधान किया 
जायगा, जो मिश्रजो ने, जनवरी १६२३ की “सास्वती' 
में, पूज्यपाद पं० नाथूरामशकर शर्मा की कविता पर | 
किएहं। 

मिश्रजी ने शंकरजी की कविता पर नीचे-लिखे पाँच 
दोषों का आरोपण कर उनमें अनोचित्य की उद्भावना 
करने का प्रयल् किया है। आपकी राय में शंकरजी की | 
कविता की भाषा | 


(१) रूखी शर “लचङीलेपन' से शून्य होती | 


दिव्यता के 


हे, | 
(२) उस पर संप्रदाय की छाप लगी रहती हे, | 
( ३ ) उसमें कितनी ही जगह 'डट्वेग-जनक उक्कियो | 
आ गई हैं, 

(४) वह पिंगल-संवंधी “विविध दोषों? से दूषित | 


| 


ठू 


(४) शंकरजी ने अन्य कवियों का 'भावापहरण 
na हा 
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(१) माषा 
मिश्रजी लिखते हैं कि शंकरजी की भाषा में 'लचकीला- 
पन? नहीं हे; उसमें “एक विचित्र रुखाई और पद- 
पद पर भापा-प्रवाह भग हाता ।दुखलाइ पड़ता ह|! 
उदाहरण मे आपने शंकरजी की जो दो-तीन उक्कियों 
उद्धृत को हं, उनमें से एक यह हे-- 
भ्हगडे फ्रठ, ऋषट झट के भंगे ; 
धर्मवीर, त्रतशील विशारद बिरल होगे | > 
x x x 

हम नहीं समझते कि शंकरजी के उपर्थक्र पद्य में 
'रुखाई? ओर भाषा-प्रवाह-भंग किस ओर से दिखाई देता 


ह! इस पद्य म शकरजा ने भकार की कडा लगाकर 
झूठ का जिस प्रकार भयावह चित्र खींचा है, उसी प्रकार 
सदु शब्दों में धार्मिकत। की सराहना की है। झूठ का 
झंडा गिराकर झकड़ता का झाड्खंड जलाने में शंकरजी ने 
जिस भाषा का सदुपयोग किया है, वह धर्म-वारता और 
ब्रतशीलता की सामा के अदर नहीं आने पाई। ये 
पंक्वियाँ “ग भे-रडः-रहस्य' की से 


सामाजिरु अत्याचार से 
तंग हो, धर्म-ध्वजियों के दंभ को दुतकारती हुईं, क्रुद्ध 
कमलाबाई ने उपयुक्त शब्द कहे हें ।. एक उत्तम हृदय 
~ से जित प्रकार के उद्गार निकलने चाहिए, उन्हीं का चित्र 
शंकरजी ने अपनी कविता में खींच दिया हे । काब्प- 
प्रकाशादि काव्य-अंथों में इस मकार की प्रसंगानुकूल भाषा 
का प्रयोग करना उचित बताया गशा है। इसी प्रकार के अन्य 
अनेक नियम ओर उदाहरण दिए जा सकते हैं । खेद है कि 
इस काब्य-कुशलता और शब्द-चातुरी के लिये दाद देने के 
बदले मिश्रजी उलटी फ़रियाद कर रहे हैं । यही बात उन 
उदाहून पद्यों के संबंध में भी कही जा सकती है, जो 
मिश्रजी की राय में 'लचकीलेपन! से रहित और “रूखे! हैं। 
शंकरजी की कविता मे सर्ता की अत्यधिक सात्रा 
रहती है, इस बात को श्रनेक काव्य-मर्मज्ञ मुक्त कंड से 
स्वीकार करते हें । नीचे हम शंकरजी के दो-तीन पद्य 
उद्धृत कर पाठकों से दारियाफ़त करते हैं कि वे मिश्र महो- 
दय के लेखानुसार निरी रूखी भाषा में ही लिखे गए हैं, 

| अथवा उनमें से कुछ रस भी टपकता हे? हम कुछ नहीं 
केहेते, सहृदयों के हृदय और काव्य-मर्मज्ञों के कान इस 
बात का निशेय करेंगे कि मिश्रती की बात ठीक हे, 

अथवा हमारा-कधन सत्य है-- 


आलोचना का उत्तर 


“लाई वृषभानु की दुलारी उत ग्वालिन को, 
शंकर खिलाडी इत नंद कौ दुलारो है ; 
रंगन सो गोरिन के गात गुलनार मए, 
श्याम दरियालो भयो, कौन कहे कारो है ? 
लाल ने अबीर ओ गुलाल ले रँगीली रँगी, 
लाडली की चादर पे चोगुने। बगारो है ; 
मींड कर मंगल समंगल मिलाय मानो, 
चौंदनी पे चंद्र चर-चूर कर ढारे है ।?» 
x x x 
फमल चरन चारु मंगल करनहांर, 
मंगलनस मान मही गोद में घरति जाति ; 
पंकज की पॉखुरी-स ऑगुरी गन की, 
भामरे बिभूति पंचबान की भरति जाति। 
करं निराखे नख-आश नखतावलि की, 
छूटी नम-मंडल सो पायन परति जाति; 
चौंदनी में, चौँदनी के फुलन की चौंदनी पे 
ले-होले इसन की हॉँसी-सी करति जाति (७ 
x x x 


“कजल के कूट पर दीप-शिखा सोती है, कि 
श्याम घन-मंडल में दामिनी की धारा है 
यामिनी के ऋक में कलाधर की कोर है, कि 

राहु के कबंध पे कराल केतु-तारा है । 
शंकर कसौटी पर कंचन की लीक है, कि 

तज न तिमिर के हिए में तीर मारा है ; 
काली पाडियों के बीच मोहिनी की माँग है, कि रे 

ढाल पर खडा कामदेव का दुधारा है ७ 

> > x 
“मान-दान माघ को, महत्त्व-दान मस्मट को, 

दान कालिदास को सुसश का दिला चुकी ; 
रामामुत तुलसी को, काब्य-सुधा केशन को, 

राधिकेश-भक्ति-रस सूर के पिला चुकी | 
मुख्य मान-पान देश-माषा-परिशे|धन का 

भारत के इंदु हरिचंद को खिला चुकी 
सुकवि-सभा में महावीरता सरस्वती की 

शंकर-से दीन मति-हीन को मिला चक्की ।७ 

x x ह 
आगे चलकर पं० कृष्णतिहारी मिश्र लिखते हैं कि 


ह्‌! 


धू 


शेकरजी अपनी कविता में 'ऊल?, “ऊत! आदि अप्रचलित 
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४१० माधुरी [वर्षे १, खंड २ संख्या ४ 
रदी का अरा किया करते हें । हम कहते हैं, इसमें “उपजाय जरा, तन झुल गया, | 
हानि क्या है ? क्या ऊच? और “ऊत? हिंदी-भाषा के अटका लटका सट्क।पन का ९? 


कः 
शब्द नहीं, अथव। उनका “बायकाट? कर दिया गया हें? 
देखिए, वर्तमान प्रसिढ कवियों में से, हाल ही में, एक 


ऊल शब्द का प्रयोग किया द 
जो न सेवत माया को छाया मे त्रिशंकु 
दास-वृत्ति पा करके मन में जा न फूल करके 
रहा 'ऊत!- सा अखिल भारतवर्पीय हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी 
ने शंकरजी को गाली देते हुए “रहा ऊत-का-ऊत” इस 
प्रद का प्रयोग क्रिया है । इससे ग्रधिक प्रमाण और क्या 
दिया जा सकता हे? 
मिश्र महाराज ! आपने शंकरजी के 'ऊत' ओर 'ऊल'- 
जैसे प्रसिद्ध दिदी-शब्दो पर तो उँगली उठाई , पर क्या 
कभी नीचे-लिखे देव के ' छी छी? ओर 'गटकन? शब्दों का भी 
मुला हिज्ञा फ़रमाया ह । देखिए, आपकी लिखी “देव और 


विहारी? पुस्तक में ये शब्द किस प्रकार उद्धृत किए गए हैं -- 
कद मए विष, भावे न भूषन, रु 

; भूख न भोजन की कछु ईडी ; 
'देवजू) ररे बघु से। मधु 

# दूध, सुधा, दधि, माखन छीछी । 

x x x 
t «देव! बिदेसत दुति दंतन जुड़ात जोति, 
निर्मल मुकृत हीरालाल गटकन को !?? 

॥ इच्छा के लिये “ईडी! और छूने ( स्पर्श ) के बजाय 
\ “छीछी?, निगलने के स्थान में 'गटकन' लिखना केसा 
म प्रशस्त प्रयोग हे ? फिर दूध, सुधा, दावि और माखन का 
३ साथ देकर तो शी ने बड़ा ही बोभव्स व्यापार उप- 
| स्थित कर दिया ६ । परंतु इन सब बातों का “नोटिस 
|] न लेकर, देव-भक्क मिश्रजी ने, शंकरजी के 'ऊल” और 
| हर 


“ऊत शब्दों पर व्यर्थ दंश देना उचित समझा । यही 

नहीं, तुलसीदासजों ने भी राजझुमारों के लिये 'दोटा 

अदि शब्दा का प्रयाग करने में कोई संकोच नहीं किया । 

| शंकरजी के “छित' शब्द को स्पशश-बोधक मानते हुए 

|] भी मिश्रजी ने उसे अपने श्राक्षेप से अछूता नहीं छोड़ा। 

» 'इत’ सदा छूने के अथ में आता है। शंकरजी ने अपनी 
कविता में इसका समुचित प्रयोग किया हे । “छूत-डैया 
भझोर 'छूत-छात? भी 'छूत' शब्द से ही बने हैं । 


“सटफापन? का अर्थ शंकरजी ने “लाडी के सहारे , 
डगमगाकर चलना” लिखा है, जो बिलकुल ठीक है । ब्रज | 
में लाठी को “सटक' या “सटकिया? कहकर भी बोलते हैं। 
न-मालूम मिश्रजी ने इसमें क्यों दोप खोजने का व्य 
प्रयास किया है ! 

““प्रखी सब कोमल ऋग में अकड़ ट्टोल-टटोल (१ 

अकङ्‌” का अर्थ ऐंठना, कड़ा होना प्रसिद्ध है। जान 
नहीं पड़ता, मिश्रजी ने इसके समभने में क्यों ग़लती की | 
मुहाविर में भी तो लोग रात-दिन यही बोलते हे-- 
“भाई, जाडे के मारे हाथ-पैर अकड़ गए”, “4 
शरीर अकङ्‌ जाता हे” 


मरने पर | 
इत्यादि । A 
ऊपर जो ब्रांत लिखी गई हैं, उनसे पाठकों को ज्ञात. 
होगा कि मिश्रजी ने शंकरजी का कविता-कासिनी के सिर 
पर व्यर्थ ही दोपों का गट्टर ल।दा हे । वस्तुतः उनकी 
कविता रसवती और सब प्रकार के. काव्य- 
है । शंकरजी त्रज-भापा और खड़ी बोली, 


पो से मुक 
दोनों में समान 
सरसता से काव्य-रचना करते हैं । यही उनकी विशेषता है। 
(२) संप्रदाय को छाप 

इस शीर्षक के नीचे मिश्रजी ने प्रे एक कॉलम मो 
केवल इतनी बात लिखी हे कि “शंकरजी का संबंध «आः 
समाज से है, ओर वह समाजी ढंग ही की कविता लिखते, 
हें । वह आर्थ-समाजी पहले हैं और कवि पीछे ।? हम! 


कहते हैं, यह बात बिलकुल ठीक हे । शंकरजी अपने धर्म 
पर इतनी ही श्रद्धा रखते हैं । मगर उन्होंने ्राई-समाजः 
संत्रंधिनी कविताओं के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी 

हुत कुछ लिखा हे । कदाचित्‌ वह मिश्रजी | 
देखने में नहीं आया । तुलसीदास, सूरदास, केशवदाप। 
विहा।रीज्ञाल अ।दि महाक्वियो की राम-क्ृप्ण-विपयर्क 
कवितां को. पढ़कर क्या कोई उनमें इस कारण दोषोः 
द्रावना कर सकता हे कि वे किसी संप्रदाय-विशप ते 
संबंध रखती हैं । इस प्रकार तो एक जाति या धर्मे है 
काव्य-साहित्य सें -विधमां ओर विजातियों के लिये बु, 
भी श्रच्छापन शेप न रह जायगा । आर्य-समाज होगा 
नहीं हे । वह भी अपने ढंग से देश और धर्म की सेव 
कर रहा हे। उसके सिद्धांतों के कारण किसी कविता १ 
दूषित ठहराना सरासर श्रन्याय दे । क्या कोई सनात 
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° > ~ 
` और तदनंतर स्नान करने का नियम हैं। 


वेशाख, २६६ हु० सं० ] 


आलोचना का उत्तर ४११ 


धर्मावलंबी महाकवि हाली ओर अकवर के मुसलमान 
ने क कारण उनकी कवितःओं को गल्लत बता सकता 
हे? अगर नहीं, तो फिर शंकरजी के काव्य पर संप्रदाय 

फ छाप का उलाहना क्यों ? 
(३) 


हारा ।मेश्र न यहाँ इतना लिखकर ही छोड़ 


उद्वग-जनक उक्तियाँ 


दिया हे कि शंकरजी की कविता अश्लील और रसाभात- 
दोप से दूषित हे । कोई-कोई कथन तो बड़ा ही उद्धेग- 
जनक हे । इतके लिये आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। 


इसके उत्तर म हम भ। इतना हो कहगे कि शकरजी की 


बिलकुल अश्लील नहीं हे, और न उसमें 
रसाभास या उड्रेग-ननकता ही हे । मिश्नजी यदि 
अपनी उपयुक प्रतिज्ञा-पूर्ति में प्रमाण देंगे, तो हम 
भो उसके संबंत्र में लिखेंगे। बे-दुलील दावे के लिये कुच 
नहीं कहा जा सकता । 
( ४ ) विविध दोष 
फरव-अगराग मलवाले ; 
मल-मिलाप-्तेल डलवाले \ 
नहाते (१) शुद्ध सुशील-सलिल से ; 
काढू कुमतिन्मेशी चादर को.) 
शंकरजी का उपयुक्त पद्य. 'अनुराग-रल' से लिया गया 
है। उसमें “न्हाले! पाठ हे, “नहाते? नहीं न-मालूम 
मिश्रजी “नहाते! कहाँ से लिख दिया । अस्तु | इस. 
पद्य में मिश्रजी क्रम-भंग-दोप बताते हें । ग्रप कहते हैं-- 
“पहले श्रंगराग लगाया जाता है, या तेल ? फिर 
यह भी सोचना चाहिए. कि. रुत।न. अंगराग और तेल 
लगाने के पहले होगा या बांद को?” हमारी समक से 
इस पद्म में क्रम-भंग-दोप खोजना भूल है । अंगराग. 
(उब्ररन*) पहले लगाया जाता हे, फिर तेल की मालिश, 
देखिए, गोस्वामी 


तुलसीद।सजी बालकांड में लिखते हैं-- 
“पाइन-सहिंत उबटि त्रन्हवाए $ 
छ रस अपन अति हेतु जिबाए ॥? 
शंकरजी के पद्य में अंगराप के बाद 'तेल डालना! 
लिबा है, सो ठीक है। शरीर पर उबटन हो छुकते के 
बाद सिर सें तेल “डाला गया', तो इसमें क्रम-भंगता 


* अगरागलउबटन ( मंगलकाप ) । कसरचेदन आदि 
के जप के भी NN कहते हैं 


क्या हुई ? सिर में तेल डलवाने का मुहाविरा प्रसिद्ध है । 
शरीर पर तेल इलवाना कोई नहीं कहता । हाँ, उसका 
मलवरान। ज़रूर कहा जात! है। आगे चलकर सिश्रजी 
लिबते हैं कि--“न्हाले शुद्ध सुशील सलिल से, इसमें 
'सुगील! सलिल का विशेषण है, या संबोधन ?” हमारी 
राय में मिश्री ने यहाँ बड़ी गलती की है । यदि लेख 
लिखने से पूर्व तनिक विचार लेते, तो उन्हें मालूम हो 
जाता कि जिस प्रकार पद्म के पर्वोक्र दो चरणों में रूपक 
द्वारा गौरव को अंगराग और मेल-मिलाप को तेल 
बालाया गया है, उसी प्रकार तीसरी पंक्ति म सलिल को 
“सुशील? अर्थात्‌ अच्छे स्वभाव ( खुशखुल्क़ी ) से उपमा 
दी गई हे । खेद हे कि इतनी साधारण बात पर भी मिश्र: 
जी विचार न कर सके । 
x x x 
“कपट कंज-मकरंद हैं १? 
मिश्रजी की राय में शंक्ररजी को इस पद्य में अच्छी 

वस्तु 'कंज-मकरंद्‌? की उपमा बुरी चीज़ करट से 
चाहिए थी । परंतु हमें तो कपटियों की कुडिलता 
के लिये 'कंज-मकरंद' का. आश्रय लेने सें कोई हानि 


PA 3 > रद 


नहीं दिखाई देती । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भो ऐसा 


“अछ कहि रही चरण गहि रानी ; 
भ्रेम-पंक जनु गिरा समानी 0१ 
रामायण के बालकांड में गरीबिनी 'गिरा? को प्रेम 
की “कीच! ( पंक) में लथेड़ा गया हे । आगे देखिए, 
पुस्तक के अयोध्याकांड मे “पाय कपट-जल अकर 
जामा” लिखा हे । जिस कपट की जल के साथ उपमा दी 
जा सकती हं, उसी को 'जलज' के साथ न घटाना कहाँ 
का न्प्राय है, यह बात हमारी समक में नहीं आई । 
x x 
“ओमुद्रत नाम शकर का सकल कलाधर धन्य ।? 
उपयुक्त पद्य में श्रेमुज्भत'शब्द मिश्रमी के कानों में 
खटकता है ; अतएव वह शद्ध होने पर भी 'श्रुति-कटु! 
हे। परंतु हमें उसमें श्रति-प्रधुरता के सिवा ओर कुछ 
दिखाई नहीं देता । सहृदय-॥साज उसका साक्षी 
वस्तुतः कणे-कट॒त्व कुळ ओर बात हे। उसका उदाहरण 
देवजी के एक कवित्त के नीच-लिखे चरण से भली भाँति 
मिल जाता है-- 
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“नीचे को निहारत, नगीचे नेन, अधर 
दुबीचे पर्वे श्यामारुण आभा-अट्कन को 
यहाँ देवजी के “श्यामारुण” पर हम पाठकों का ध्यान 
विशेष-रूप से आकर्षित करते हैं। सहृदय पाठक कृपया 
बंतावे कि शंकरजी का ग्रोमुदूभूत बुरा मालूम होता है, या 
देवजी का 'श्यामारुण!। निर्णय करते समय यह न भूल 
जाइए कि 'ओमुद्भत” खड़ी बोली की कविता में प्रयुक्र हुआ 


त्त 


है, परंतु 'श्यामारुण! ब्रज-भापा की वाटिका के अंतर्गत हे। 
x x x 

इसके बाद मिश्रजी ने शेकर की कविता में यति-भंग- 

दोप दिखाने की चेष्टा की है, ओर सबूत में “गर्भ-रंडा- 

रहस्य? के कुछ पद्य उद्धृत किए हैं । स्थूल रीति से यति- 

भंग वह दोप है, जहाँ किसी पाद में निग्रत विराम पर 

के दो टुकड़े हो जायें । इस दोष को संस्कृत या 


Fl 


हिंदी के किसी भी पुराने कवि ने नहीं माना । सुप्रसिद्ध 
धांगालहरी' के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ के-- 
`न काका नाकाधीश्वरनगरसाकाक्षुमनस+? 
इस पद में "धी? पर यति भंग-दोप में, जूद है, तो क्या 
उनका काव्य दूषित हो सकता है? दूर जाने की ज़रूरत 
नहीं, हम मिश्रजी के इष्ट देवजी की ही कविता से यति- 
संग के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं -- 
“नीचे को निहारत, नगीचे नेन, ऋधर 
दुवीचे पस्यो श्यामारुण आभा-अटकन में ।'? 
x x x 
“नोलमणि भाग हे, पदुमराग हैके, 
पुखराग है रहत विध्ये। छू निकटन को ७? 
x x x 
“राखी गहि गातानि ते, गातनि न रही, 
अधरातन निहार अधसतन उसासुरी [7 
x x x 
“मोही अबलाजन मरत, अब लाज ओ 
इलाज ना लगत, बधु, साजन उदासुरी?? 
ऊपर देव-कृत घनाक्षरी-छंद के उदाहरण दिए गए हैं । 
इस छंद में १६ अक्षरों पर यति होती है । अब देखिए, 
रेखांकित शब्दा में 'यति-प्रंग-दोष! हे कि नही! । दो ही 
बाते हो सकती हें। या तो छंदःशास््र रालत है, या देवजी 
के ये पाद अशुद्ध हैं । एक नहीं, देवजी के ऐसे बीसो पद्य 
पेश Merron जा सकते हैं, जो यति-भंग-दोप से दूषित हैं । 


पिंगल में समस्त पदों के लिये यति-भंग-दोप नहु ¦ 
माना गया । शंकरजी की कविता में जहाँ मिश्रजी ने 
यति-भंग दिखाने की चेष्टा की है, वहा समस्त पद हैं ~ । 
"गोविंद-मिलन', | 
“चमै-महामंडल?, 
ये सब समस्त पद होने के कारण यति-भंग-दोप करे 
दायरे से बाहर हैं । गोविंद एक यति में और मिलन दूसरी 
में बेखटके प्रयुक्त हो सकते हैं । परंतु देवजी के दु + बीचे, 


पुख + राग, श्रथ + रातन, इ + लाज आदि के लिये | 


एसा ब्यवस्था नहा । सद्ध हुआ के शकरजा कां कविता 


यति-मंग-दोप से--यदिं वह दोष माना जाय- मुक़् और 


“कारंडव कलहंस करें, जल-केलि निहार 

इस पंक्रे को उद्धृत कर मिश्रजी कहते हैं कि “बरसात 
में हंस नहीं रहते । फिर शंकरजी ने 'पावस-पंचाशिका! 
में उनका वर्णन क्यों किया ?”? वषी म॑ हंस नहीं रहते! 
क्या भाड़ में चले जाते हें ? भल्ला शंकरजी ने यह कहाँ 
लिखा हे कि पावस में हंस अलीगढ़ के किसी तालाब 
में 'जल्-केलि! करते हैं, या सीतापुर की पोखर में पंख 
फड्फड़ाते रहते हैं । वस्तुतः हंस और कलहंस, दोनो 
दो प्रकार के जल-पक्षी हें । शंकरजी मे 'कलहंस! का 
वणान किया हैं । ये जल-पक्षी जहाँ भी रहते हें, बरसात | 
में जल-बाहुट्प के कारण प्रसन्न रहते हैं; तालाब के खूब | 
लबालब भर जाने के कारण हर्ष से और भी अधिक | 
किलोलें करते हैं । पावस-ऋतु दो-चार, दस-पाँच ज़िलों | 
रती ही नहीं, सारे देश में मेह बरसता हैं 
ओर उसमे जल में रहनेवाले कलहंस अथवा हंस का | 
प्रसन्न होन! स्व।भ।विक हे । शंकरजी के इस भाव को 
न समभ अन्य अनेक प्रकार की खींच-तान करनं | 
व्यर्थं है । 


(५) भावापहरण 
इस शीर्षक के नीचे मिश्रजी लिखते हैं कि शंकरजी रें | 
अपने पूर्ववर्ती कवियों का 'भ।वापहरण? किया है, और वह | 
उन कवियों की रमणीयता की रक्षा नहीं कर सके । यह माते 
हुए भी कि कभी-कभी एक कवि के भावो की झलक 
अकस्मात्‌ दूसरे कवि की कविता में देख पड़ती हे, हम इस 
चात की संभावना कर सकते हैं कि कदाचित्‌ शंकरी में 
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आलोचना का उत्तर ४१३ 


पद्माकरजी के उल्लिखित कवित्व का भावापहरण किया 


हो। पर हमारी राथ में भावापहाण करना कोई बरी वात 
| है । तुलसी, केशव, सूर, विह।री ओर देव तक ने 


ऐसा किया हे । फिर शंकरजी पर ही इलज़ाम क्यों ? 


किराताओनी य-काव्य के पवे सगे के नीचे-लिखे श्लोक का 
'मावापहरण' विहारी ने जिस खत्री से किया है, बह 


देखने लायक हे-- 
“ ब्रियिणु संग्र्य विपक्तसत्रिधा % > %४ 
इत्यादि श्लोक पर विहारी का दोहा हे -- 
“तुम सतिन देखत दई अपन हिय तें लाल , 
फिरति सबनि में डहडही उहे मरगजी माल ३७४ 
शायद विहारी के इस दोहे में भी 'इहडही? और 
'उहे? शब्दों में मिश्रजी को 
ख़ेर, तुलसीदासजी ने तो सबसे अधिक भावावहरण 
किया हे, और देव भी इस रोग से नहीं बचे । तुज्नसीदास- 
जी मे पू्वेवती कवियों की कविताओं के भावो का ही 
नहीं, शब्दों तक का किस प्रकार अपहरण किया है, उसका 
मुज्ाहिज्ञा फ़रमाइए--- 
“बंदों मुनिपद-कंज, रामायण जिन निरमयउ ; 
सखर, सुकोमल, मंजु, दोष-रहित, दूषण-सहित ।४ 
यह सोरठा त्रिविक्रम-कृत नलचपू-काव्य के नीच:लिखे 
: अनुवाद हे 
““सदूषणाऽपि ` निर्दोष. सखराषि सुकामज्ञा ; 
नमस्तस्मै कुता येन रम्या रामायणी कथा ।, 
ण यच 
रोर भी लीजिए-- 
“मूक हेहि वाचाल, पंगु चढ़ें गिरिबर गहन ; 
जसु कुप सु दयालु, द्रवहु सकल कलि-मल-दहन। 
यह--“मूक॑ करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌? 
इत्यादि श्लोक का तरजुमा है । 
और भी लीजिए-- 
“मानु पुष्ठ सइहि उर आगी 
सइय स्वामि सकल छल त्यागी !४ 
"अर्क पृष्ठेन सेवयेत्‌? इत्यादि श्लोक का अनुवाद हे । 
और भी इस प्रकार के सैकड उदाहरण दिए जा सकते 


ई पर विस्तार-भय से उन्हे नहीं लिखते । 

x x x 
“त्याग विरोध मिले समता से सरदी और निदाघ ।” 
शिश ककत पर मिश्रजी का आक्षेय है कि वसंत में शीत और 


निदाव ( गरमी) का समता-सम्मिलन केसा ? हम 
पूछते हैं, वसंत में निदाघ और शीत का समता-सम्मिलन 
नहीं होता, तो क्या वर्षा और गरमी की अकुलाहट 
होती है! देखिए, वसंत-वर्णन में विहारी भी शंकर का 
समथन करते हैं 
“यह बसंत न निरी गरम, छारी न सीतल बात।?” 

यह वसंत-ऋतु न निरी गरम है, और न बिलकुल 

डी हवा ही चलती है ( अर्थात्‌ सरदी गरमी का समता- 


सम्मिलन है ) । 
> 


श्र 
9 


; भूले नकुल, भुजंग पड़े हैं | 
कंक, शचान, कबूतर, तेते, निरख एक पेड़ पर सेति 0? 
मिश्रनी ने ये पद्य शंकरजी के “निदाघ-वर्णन” से 


उद्धृत किए हैं। आप कहते हैं कि “भूले नकुल, भुजंग 


पड़े ई”, इसमें भूले शब्द ने “समीप निवास की विचित्रता 
को बहुत कम कर दिया है । पर हमारी राय में इस 


“भूल' ने निदाघ की प्रबलता बढ़ाने में बहुत सहायता 


की है । रौर, यहाँ इस शब्द के प्रयोग से शंकरजी का 
यही आशय जान पढ़ता हे। नेवला सर्प का शत्रु हैं। 
वह चाहे, तो अब, जब कि दोनों पास-ही-पास पढ़े 
हैं, भुजंगजी, के टुकड़े-दुकड़े करके फेंक दे; परंतु वहाँ तो 
गरमी इतनी तेज़ पड़ रही है कि नेवला साँप से वैर 
भूलकर खुद अपनी जान की ख़र मना रहा है। गरमी 
कम हो, तो प्राण बचे | जिस ऊष्मा की घबराहट से 
व्यथित हो दुश्मन को अपने शिकार की भी सुध न रहे, 
उसका कुछ ठिकाना है ! 

आगे चलकर मिश्रजी लिखते हैं कि “जब शचान, कबूतर 
आर तोते को हम एक ही वृक्ष पर 'सोते' पाते हैं, तब 
तो हमें निदाघ की विकरालत। भूछ जाती हैं । घोर गरमी 
में नींद केसी ?” हमारी राय में इससे भी निदाघ की 
प्रचंडता में कोई कमी नहीं दिखाई देती । बिल्लो में रहने- 
वाले नकुल और भुजंग तो गरमी के कारण अपना वेर ही 
भूल गए थे, परंतु सूये की तपिश में उड़नेबाले ये बेचारे 
पक्षी तो मूच्छित पढ़े हैं, उन्हें तन-बदन तक की सुव नहीं, 
ओर इसी से वे हमें 'सोते”-से देख पड़ते हैं । हमारी राय में 
इन पक्रियो से शंकरजी का यही आशय प्रकट होता हे-। 

x x x : 
अंत में मिश्रजी, शंकरजी का नी चे-लिखा छेद उद्धृत करके, 
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[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


“शुक्र नदी, नद, नदौसन के नीरन की 
भाप बन अंबर तें ऊँची चढ़ जायमी ; 
दोनों ध्रुव छोरन लों पल में पिघलकर, 
घूम-वूम धरनी धुरी-छी बढ़ जायगी। 
करेगे अगार ये तरनि, तार, तारापति, 
जारंग ख-मंडल में आग मढ़ जायगी ; 


जे पे बा वियोगिनी की आह कढ जायगी \?? 
पाठकों को भ्रम हो सकता है । इस छद को मिश्रजी 
जी ब्रज-भ।पा के छुंद को खड़ी र का समझकर दूसरों 
ब्ज-भाषा का रूप देना चाहते हैं.। जान पड़ता है, उन्हें 

“देव-विहारी श्रीव्रजराज- 

वंदत संतत गुगलकिशार 7 
पड़ने खगी, परंतु अपनी चार पंक्रियो के “कृष्णः, “युग? 
मिश्रजी, आप ही बताइए. ब्रज-भाषा के नियमानुसार 
अब हम पझाकरजी के उस छंद को उदृत करते हैं, 

अमत्कार की रक्षा नहीं कर सके-- 


काहू विधि बिथि की बनावट बचेगी नाहि, 
उपयुक्क छुंद की दूसरी पंक्लि में जो "भाप? शब्द है, 
वह सरस्वती में “भाव? छुपा है ; जिससे अर्थ समझने में 
खड़ी बोली का बताकर 'नदीसन? ओर 'नीरन' की 
“ञने।खी बहार! पर आश्चर्य करते हैं । खेद है कि मिश्र: 
को भी अम में डालना चाहते हैं । मालूम होता है, 
मिश्रजी खड़ी-पड़ी बोली की खिचड़ी को ही वर्तमान 
ने इसी उद्देश्य को लक्ष्प में रख देव और बिहारी! के मष 
पृष्ट पर निदर्शन-रूप नी चे-लिखी चार पंक्रियाँ लिखी हृँ” 

नेह निबाहें धनि रसराज ' 

कुष्णुविहारी युग कर जोर, 
शंकरजी-कृत व्ज-भाषा के उपयुक्र छंद में तो मिश्रजी 
को “नीरन! और “नदींसन! की “अनोखी बहार? देख 
और “युगलकिशोर! की शोर ध्यान तक नहीं दिया! 
चि म! म +. To ~ 
पकी कविता में जुग! और 'जुगलकिसोर' चाहिए, 
या जो आपने लिखा है सो ? 

जिसको शंकरजी के “नीरन?, 'नदीसन'-वाले कावेत्त से 
बढ़िया बताकर मिश्रजी ने लिखा है क्रि शंकरजी उसके 

“दुरि ही ते देखत बिथा में वा वियोगिनिकी, 
आई मजञ भाजि हा इलाज मदि आंगी । 


है, श्रौर उन्होंने अपनी कल्पना- 


कहे “पदुमाकंर” सुनो हा घनश्याम जाहि, 
चतत कहूँ जा. एक आह कढ़ि तंगी | 
सर-सरितान' को न सूखत लगैगी देर, \ 
एती कछु जुलुमिनि ज्वाला बाढ़ आवेगी । 
ताक्रे तन-ताप की कहो में कहा बात, मेरे 
गात ही छुए तें तुम्हें ताप चढ़ि आवेगी ।? 
प्चाक्ररेजी बड़े कवि थे, अतः हमें यहाँ शंकरजी और 
पद्माकरज्ञी की तुलना करना भ्रभीष्ट नहीं | पर साथ ही 
मिश्रगी की यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि शंकरजी 
भ;वापहरण-पू्वेक पद्माकरके चमत्कार की रक्षा नहीं कर सके। | 
हमारी राय में शंकरजी ने पद्माकर का सज्ञमून छीन लिया 
को 
की भ्रपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है । अतिशयो 


की हद कर दी है । पद्माकरजी की कल्पना में “ताप 
चढ़ि! आने के लिये “गात छुन” की आवश्यकता पड़ेगी; 
परंतु शंकरजी की विरहिणी की “आह कढ़' जाने-मात्र से 
सृष्ट का संहार हो जायगा--मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, 
पहाड़, सब नष्ट हो जायेंगे, ओर आसमान से अंगारे 
बरसने लगेंगे । 
हरिशंकर शर्मा 
रामस्वरूप शास्री 


मिसर की बहुत पुरानी समाधि 


» सर-देश में लगभग तीन-साढ़े 
तीन हज़ार वर्ष की पुरानी 
जो समाधि हाल में खोदने से | 
निकली हे, उसकी चर्चा ' 
Se RE 
योरप ऑर अमेरिका के पत्रों 

दारा सारे संसार में फैल गई 


5 Me 
है। भारत के भी पत्रो में उस समाधि और उसके 
भीतर से निकली हुई बहु-मूल्य वस्तुओं पर लेख 


SO 


i 
याँ निकल रही हे। विलायत के | 
graphic, Illustrated London | 


CO Ne 

१ ९७७8 र [0९४ आदि सुप्रसिद्ध पन्नों में वहाँ कें 
~ (४ > Se र 

साचत्र वणन छुपे हे। उन्हीं से सामग्री लेकर बँगला 


आर रिप्पणिः 
Sphere, 
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भारतवर्ष-पत्र ने एक सचित्र लेख छापा है । 
यहू, लेख उसी का आश्रय लेकर लिखा गया है.। 


इगलेड के लॉड कानेरवान और उनके सहः 
कारी अमेरिकन युवक हावर्ड काटर का, जिनके 
तत्त्यावधान में पदे खुदाई और जाँच का काम हो 
रहा है, अनुमान 
है कि वह मिसर 


अनेक वहु-मूल्य 
चस्तुएँ ओर रला- 
भूषण निकले हैं। 


सोलह वर्ष के 


लगभग हुए, जब 
से पूवक दोनों 
विद्वानों ने मिसर 


मिसर के राजा तूतुनखामन की मूर्ति की प्राचीन राज 
( नीचे राजा की तीन साील-मोहरे हैं.) धानी थौब्स के 
निकट लक्सर-नामक स्थान में मिसर के 
नरपतियो के समाधि-क्षेत्र में किसी राजकीय 
समाधि का पता लगाने का काम हाथ में लिया था। 


कारण, उस. समाधि का कहीं पता नहीं लगता था । 


वह समाधि राजा तूतुनखामन की ही थी, जो अब 
निकली है, और लगभग तीन हज़ार वषे पहले की 
है । इतने दिन लगातार परिश्रम करते रहने पर 
अव जाकर उक्क समाधि का पता लगा है। 
मिसर के वीसवे राजा चतुर्थ 'रामसेख' की 
समाधि इस समाधि के ऊपर बनी हुई थी, और 
ह बहुत पहले डाकुओ के दाथ से लुट चुकी है। 
किंतु उसके नीचे बना हुआ यह तूतुनखामन का 


मिसर की बहुत पुरानी समाधि ४१५ 


समाधि-भवन ( मक़बरा ) अभी अळछूता हे । प्राय 
तीन हज़ार वषे हुए, जव से आज तक किसी मनुष्य 
ने इसके भीतर प्रवेश नहीं किया । इसके भीतर 
की सब वहु-मूल्य सामग्री जसी-की-तेसी यथा- 
स्थान रक्खी हुई है | तूतुनखामन के पहले और 
पीछे के अधिकांश राजो की समाधियाँ लुटेरों के 
हाथ से लुट चुकी हैं ; पर सोभाग्यवश यह जैसी- 
की-तैसी सुरक्षित है । इससे उस समय की बहुत- 
सी वाते प्रकाश में आकर संसार के पुरातत्त्व- 
खंवंधी ज्ञान को वढ़ाचेंगी । 

समाधि का वृत्तांत वणन करने के पहले उसका 
पतो लगानेवाले सज्जन का परिचय दे देना उचित 
हे। लॉड कार्नरवान » का जन्म इँगलेंड में, एक 


+ खेद की बात है कि जाँच करेत-ही-करंत, अभी हाल ही 
में, मिसर की राजधानी केणे में, बीमार होकर लोई महोदय 
परलोक सिंधार गए हैं । मिसरवालों का विश्वास है कि 
समावि खोदे से ही इनकी अकाल मृत्यु हुई हे । दैवी या 
भूत-योनि में स्थित आत्माओं की शक्ति पर विश्वास करनेवाले 
अन्येदेशीरयो का भी यही खयाल है । विलायत की प्रसिद्ध 
उपन्यास-लेखिका मिस मेरी कोरली ने प्रकाशित किया हे के 
उन्होने एक बहुत प्राचीन अरबी-पुस्तक के अनुवाद में पढ़ा था 
कि जो कोई मिसर के मकबरे खोदकर गुप्त धन का पता 
लगावेगा, उसे घोर विपत्ति का सामना अवश्य करना पड़ेगा । 
सर ५० कोननडायल ने भी लिखा है कि किसी बुरे प्रभाव से 
ही लॉड कानरवान की मुत्यु हुई है । वह ऐसे और भी उदा- 
हरण पेश करते हैं । कहते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में एक रानी 
( मिसर की ) की ममी ( देवी शक्ति से सुरक्षित ) स्वखी थी. 
उसे छूने के कारण उनके एक भित्र बीमार होकर भर गए । 
सर विलियम के लड़के ने भी इसी फेर में इ नकर जान बाई । 
उक्त ममा की छाती पर स्पष्ट लिखा था कि जो मुके क्र से 
निकलेगा, उसकी मुत्यु हो जायगी । कोननडायल का कहना है 
कि मिसर के भूत-विद्या जाननेवाले आज भी ३-४ हजार वर्ष की 
मुत आत्माओं से बातें करते हैं । मेरी कैरेली और कोनन- 
डायल को धारणा ठीक मालूम पड़ती है । कारण, आभी 
समाचार मिला है कि दाई कार्टर भी बीमार पड़ गए हैं ॥ 
ईश्वर उनकी रक्ता करें । संपादक 
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“पुरातत्त्व,की:खोज करते समय हस्तगत हुई थीं । 


४१६ 


द्मे, हुआ था । 


प्रतिष्ठित प्राचीन कुल में, सन्‌ ९ 
सन्‌ १८६० में उन्हे पुशतैनी लॉर्ड की उपाधि मिली, 
और उसी वर्ष विवाह भी हुआ। वह कार्नरवान- 
वंश के पाँचबे अले हे । उनके अधिकार में वहुत 
धरन और संपत्ति है। अर्थात्‌ वह धनी, मानी और 
ज्ञान भी हैं | एक दफ़े मोटर की टक्कर से गहरी 
चोट खाकर वह वहुत दिन तक पड़े भोगते रहे । 


उसके वाद चेगे हो उठने पर ओर सव काम-काज 
छोड़कर मिसर के पुरातत्त्व की खोज और जाँच 
में लग गए । अमेरिकन युवक हावर्ड कार्टर इस 
खोज के काम में उनका दाहना हाथ हैं । सन्‌ 


मिस्टर हावड कार्टर 
१६१३-१४ में लॉड महाशय ने हावर्ड कार्टर के 
साथ मिलकर एक पुस्तक प्रकाशित की । पुस्तक 


[वर्षे १, खंड २, संख्या ४ 


एक कन्या । पुत्र सेन्य-विभाग में काम करता है, . 
ओर कन्या 'इवेलिन्‌' उन्हीं के साथ मिसर के पुरा 
तत्त्व की खोज और जाँच में काम करती है । लोड ) 
कार्नरवान का चित्र गत संख्या में दिया जा चुका है। 
हावडे कार्टर को जिस समय राजा तूतुनखामन 
की समाधि का पता लगा, उस समय लॉड कारन 
रवान इँगलैंड में थे । कार्टर का टेलीग्राम पात 
ही कन्या को साथ लिए वह मिसर में उपस्थित 
हुए । कार्टर साहव उनकी अपेक्षा कर रहे थे | | 
काम वंद था । कार्नेरवान के पहुँचते ही फिर काम 
शुरू हुआ | समाधि-ग्रह की दीवार खोदकर बड़ी / 
मुश्किल से उन्होंने राजा तूलुनखामन की क्त्र 
के घर में प्रवेश किया # । उस समय भी इस 
क़त्र के भीतर प्रवेश करने की सीधी राह 
असली द्वारका पता नहीं लगा था । 
तूतुनखामन की समाधि के घर में प्रवेश करके 
इन लोगों ने म्रिसर-नरेश की वहुतःसी वहु-मूल्य 4 
सामग्री अवश्य देख पाई, किंतु राजा के शव का 
पता नहीं लगा, रांजाकी ममी + कहीं न देख पड़ी। i 
खैर साहब, खोज होने लगी । शवाधार को; 
खोजते-खोजते उन्होने देखा, उसी कमरे में दूसरा 
ओर दावार में एक बंद द्वार है ! तव तो आशा 
से उत्फुल्ल होकर उन्होंने अनुमान किया कि इस वंद 
दार के उधर ज़रूर दूसरा कमरा हे,. ओर उसी | 
कमरे म॑ तूतुनखामन का शव मिलेगा । मगर | 
उस दूसरे कमरे मे पहुँचकर भी उन्हें हताश 


हाना पड़ा । उस . कमरे मे यद्यपि और ' भी 


का नाम है, 'थीव्स में पाँच साल खोज !” उसके 
बाद उन्होने सन्‌ १६२१ में पक प्रदर्शिनी की, जिस- 
वे सव चीज़ दिखलाई गई, जो कि मिसर में 


3 कार्नेरवान के दो संतान हैं, एक पुत्र और 
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ॐ इस मकबरे के प्रवेश-द्वार और आस-पास के द्य । 


. का चित्र भी गत संख्या में दिया जा चुका है । 


† मिसर में, पू समय में, लाश पर एक प्रकार की 


* रोगन लगा देते थ, जिसस लाश हजारो वर्षों तक बिगढ़ती 
“नहीं थी। उन्हीं सुरंक्तित लाश को ममी कहते हैं.) 
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वहुत-खा वहु- 


सूस्य सामग्री पाई गई, मगर तूतुन- 
खामन के शव का पता नहीं था ! तव फिर और 
भी अधिक उत्साह से जाँच शुरू हुई 


कार्टर को 
दूसरे कमरे के वाद और एक तीसरे कमरे के 
चिह्न देख पड़े । अव की आशा और आनंद की 
सीमा नहीं रही । मगर बहुत चेष्टा करने पर भी 
तीसरे कमरे में प्रवेश करने का दरवाज़ा नहीं 
मिला | तव लाचार होकर दीवार खोदकर, चोर 
की तरह सेध लगाकर, ये लोग भीतर घुसे। 
अव की आशा पूणे हुई । इस तीसरे कमरे में 
महाराज तूतुनखामन का वहु-मूल्य शवाधार मौजूद 
था। वहाँ तीन हज़ार वर्ष पहले का अद्भुत राज्यैः 


श्वय द्खानवाली ओर भी वहुत-सी सामग्री थी । 


मिसर की वहुत पुरानी समाधि 


४१७ 


उसे देखकर ये लोग आश्चर्य से अवाक्‌ हो गए | 
इनकी विमुग्ध दृष्टि के सामने मिसर की प्राचीन 
सभ्यता, संपत्ति और कारीगरी अतुलनीय गौरव 
की महिमा से मंडित और प्रत्यक्ष हो उठी ! 

लॉडे कानेरवान ने खुद इस अद्वितीय अद्भुत 
आविष्कार का आद्यंत मनोहर वर्णन लिखकर 
विलायती टाइम्स-पत्र में छुपवाया हे । उन्हीं के 
शब्दों मे खुनिए-- 

पहले कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले 
हमें तीन अत्यंत अद्भुत शाही पलंग देख पड़े। 
वे पलंग सुनहले रंग से रँगे हुए और आदि 
से अत तक अनुपम, अनिर्वचनीय, अद्‌भुत 
नक़ाशी की कारीगरी से सुशोभित हें । सिंह,” 


र्‍या 
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राजा के सोने की स्वर्ण-शय्या 


6 


i 


राजा का और एक पलंग 


सर्प और मिसर की सौंदर्य-देवी हाथोरा की 
मूर्तियों उन्हे अलंकृत किए हुए हैं । इन पलंगों के 
ऊपर जो शय्या-पीठ है, उसका रंग उज्ज्वल सुन- 
हरा है, उसमें हाथीदात और अन्य बहु-मूल्य पत्थर 
जड़े शक डी हैं, उसमे मनोहर अदूसुत सूक्ष्म नक्राशी 


en 


का काम किया हुआ है | उस मक्रवरे मे बहुत ही | 
सुंदर कारु-कार्य के कारण दर्शनीय असंख्य पटिया 
(संदूक ) भी हैं । एक बकल मै खास तोर पर 
आबनूस आर दाथीदॉत का काम कारीगरी 
के साथ किया हुआ है, और उसके ऊपर सेते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ वैशाख, २६६ तु० सं० ] मिसर की बहुत पुरानी समाधि ‘४१९ 


टित सुवण की पेटी आबनूस और हाथीदाँत की 
( राजा का मुकुट या शिरखाण रखने के लिः बनी चौकी | 


झि bg; आ. | 


ke 


| ७ 2. आओ 4 
Ed जार i Ge | 


शाकं रखने की संदूक; जिस पर राजा गै 


I | 


सोने का काम किया हुआ है । 


जवळ माधुरी 


[वर्षे १, खंड २, सेख्या ५ 


के अक्षरों में कोई लिपि खुदी हुई है। शश फश 


और एक पलंग में पाताल का दृश्य 
पाया गया हे । अन्य एक में राजा की 
पोशाक रकखी हे । उसमें बहुत वारीक्र £ 
और सुंदर खुई की .कारीगरी दिखाई 

है। उसी में वहुत-से वहु- 


मूल्य माणि- 
माणिक्य-मुक्ता आदि रत्न ओर राजा की 
स्वण-पाढुकाएँ भी मिली हैं । 

एक आवनूस की चौकी मिली है। | 
इस पर हाथीदाँत का पञ्चीकारी का 
काम किया हुआ है, और हंस 
के पेर की आकृति के चार पाए हैं 
जिनमें सुचतुर सिद्धहस्त कारीगर ने 
बड़ी ही खूबसूरती और सफ़ाई के साः 
खुदाई का काम किया हे 


कारु-कार्य-खचित एक छोटी चौकी भी चित्र अंकित हे । इस चित्र में अक्ि 


मिली है ; जो लड़कों के लायक़ है । राजा 
तूतुनखामन का एक राज-सिंहासन भी मिला हे । 
उसका शिल्प-सोदर्य संसार में अद्वितीय प्रतीत होता 
है | आज तक तो जगत्‌ में कहीं ऐसे अनुपम काझ- 
कार्य का निदर्शन नहीं देखने को मिला ! चित्र गत 
सख्या में दिया जा चुका हे। एक सुवण की सुंदर 
बैठक ( कुर्सी ) मिली है । उसकी अपूर्व शिल्प-शो भा 
देखकर दर्शक को विस्मय से अवाक हो जाना 
पड़ता हैं । उसकी पीठ में राजा और रानी की 
प्रतिमूर्ति अकित हे । उसमें आदि से अंत तक 
नीलम, चुन्नी, बेड आदि रत्नों का जड़ाऊ काम है। 
राजा तूठुनखामन की दो क़द्देग्रादम सूर्तियाँ 
भी काले पत्थर की बनी मिली हैं, और उन पर 
हाथ-परो की 
«लीला-लंलित भाव-भंगी मनोहर मूर्ति-निर्माण- 
शिल्प का परिचय दे रही है। मूर्ति की काँच की 
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पाई गई हें ) 


समाधि-ग्रह में 


वनी दोनों उज्ज्वल आँखें देखकर जीवित का भ्रम 
हो जाता हे । मूर्ति के मस्तक में मणि-मुक्का-मंडित | 
मुकुट ( शिरस्त्राण ) हे । कमर में मणि-खचित! 
पेटी और सुवण का करि-वस्त्र (फेटा) है । 


चार रथ मिले हैं । वे चारो आर सुवर्ण से मढे 
न 


आसन स शेर की खाल की बनी एक 
पाशाक रकखी हे । 


शायद वह सारथी की हीं 
पोशाक है । और भी अन्य अनेक वस्तु हैं। 
उनमें राजा की कई छड़ियाँ भी हें । एक आवनूस" | 
लकड़ी की है | मूठ में एक पश्चिम एशिया के. 
मनुष्य का सिर लगा हे, और वह सोने का है। 
आर एक छड़ी तले से ऊपर तक सोने-चाँदी 
क कारूकार्य से सुशोभित हे । चह एक बहुत 


१  चेशाख, २६६ तु० सं० ] 


मिसर की वहुत पुरानी समाधि ४२१ 


EE. | से, बाई ओर से--रँगा हुआ मिट्टी का घड़ा। ब्िल्लार का बना इतरदान ( नीचे बिल्लोर का 
आधार भी है; जिसमें जाली कटी है ) देव-पूजा का सोने का घंटा; बिल्लोर का बना कलश, 
त राजा ततुनखामन की प्रति-मूर्त ओर संगमरमर का बना उज्ज्वल ऊँचा आसन 
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बढ़िया कारु-कार्यं का नमूना हे । सिंहासन पर हः क i 
चैठने की जो चको हे, उसमे पाश्चम पाशया 
के निवासियों की सूर्तियाँ खुदी हैं । राजा तूतुन- 
खामन ने जो पश्चिम एशिया-वासियां को जीता 
था, उसका एक यह भी प्रमाण हे | 


सुवर्ण का रथ 


कई अद्भुत प्रकार के वाजे भी मिले | 


> हे । राज वेश, नक्कली केश ओर पगड़ी 
| खोलकर रखने के लिये एक लकड़ी की 
i मूर्ति रखी सिली है । अपूर्व शिल्प- 


चातुर्य का परिचय देनेवाली कई विल्लौर 
की भारियाँ,कई उज्ज्वल नीले रंग के मोन 
के काम से सुशोभित, सुगठित, मिसर 
के चने, मिट्टी के वरतन रक्खे मिले हैं । 
खत महाराज के लिये रक्सी हुई वहुत- 
सी भोजन की सामग्री भी उस समय 
की प्रथा के अन्सार एक बक्स में रक्‍खी 
हुई है । कई फ़ूलों की मालाएँ भी हैं; जो 
अव तक पक दर्शनीय वस्तु हैं| ३००० 
आहि कका 2 डी वर्ष के वाद भी जान पड़ता हे कि आज 
गिर का आन स ` दी कोई फूलों की माला वनाकर रख 
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बहुत पुरानी समांधि ४२३ 


कठिन है । असंख्य आवनूस 


राजा के लिये आई हुई भेंट 


के सामान, सुवण के पलंग, 
अद्भुत कारु-कार्य से शोभित 
वकस-पिटारी इत्यादि, विज्लोर 
ओर संगमरमर की भारी 
वगैरह वैसी ही अनेक 
वस्तुएँ हैं, जेसी कि पहले 
कमरे मे मिली हैं । इस 
सामान में बहुत-सी चीज़ें 
बिलकुल नई और अछूती हैं । 
केवल कुछ ऐसी चीज़े हैं, 
जिनकी हालत ज़रा खराब 
जीण-हो रही है। वे चीज़े 
जिसमें टूरनेःफूटने न पावें, 


( पश्चिम एशिया के राजों ने, जो मिसर के अधीन थे, राजा तूतुनंप्रामन को ' इसलिये कार्टर साहब ने 
नज्ञराने में जो चीज़ें भेजी थीं, वे ही इसमें अंकित हैं ) बड़ी सावधानी के साथ 


८. की बनी भारिया 


गया है ! एक बक्स में कुछ लिपटे हुए काराज़ भी 

मिले हैं । आशा है, अनुसंधान करने पर उनसे 

| सत राजा तूतुनखामन के संबंध की बहुत-सी बातों 
पर प्रकाशा पड़ेगा । 

दूसरे कमरे मे फ़श से छत तक इतना असवाब 

उसा पड़ा है कि उसके भीतर प्रवेश करना ही 


उन्हे उठाया-धरा है, और सुरक्षित-रूप से रखने 
की व्यवस्था की है। 

बहुत कुछ खोज-तलाश करने पर भी पहले 
इन दोनों कमरों मे से किसी में भी राजा तूतुनः 
खामन का शवाधार नहीं देख पड़ा । मक्तवरे में 
उक्क खत राजा के व्यवहार में आनेचाली सभी 
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४२७ माधुरी 


न उनकी ममी ( लाश ) नहीं हे, यह 


कानरवान का मडला जस समय 


बिलकुल नाउस्मीद-सी हो चुकी थी, उसी समय 


पास ही और भी 
मे से किसी में राजा 


कमरे अवश्य हैं, ओर 
की ममी का होना संभव है । 

आशा और निराशा के वीच भोके खा रहे काटेर 
साहव ने जव दीवार तोड़कर, 'बड्कते हुए हृदय 


को थामकर, रोशनी में दूसरी ओर भाॉककर देखा, 
तो वह आनंद से चीत्कार कर उठे कि मिसर- 
नरेश तूतुनख्ामन की अंतिम शय्या मिल गई ! 
यह कमरा चतुष्कोण ओर लंबाई-चोड़ाई में १४ 
फ़ीट है । भीतर से वाहर तक सुंदर-रूप से खुस- 
जित इस कमरे के फ़र्श पर प्रायः सारे फ़ी को घेरे 
हुए एक बिराट्र सुवण-वेदी है । समुज्ज्वल नील- 
मणियां के जड़ाऊ और मनोहर कारु-कार्य से 
उसकी अपूर्थ शोभा है। वेदी के ऊपर सुब्रत. 
समाधि-स्तूय है । ऊपर छतरी हे; जो छुत को छू 
रही है । स्तूप की चारों ओर की परिधि प्रायः 
दीवार तक पहुँची हुई है 


। वेदी के चारों ओर 
धरमे-शास्त्र के श्लाक और प्रेत-लोक के भयंकर दृश्य 
अंकित हैं | वदी के सिरे पर चारों ओर अद्भुत 
कार्निस हे, ओर उसके ऊपर खुबर्ण-मंडित चँदोवा 
तना हुआ हे 


उसी चॅदोवे के तले, मणि-वेदी के ऊपर, खुबर्ण- 
मंडित समाधि-स्तू के बीच, राजा तूतुनखामन का 
बहु-मूल्य शवाधार रक्खा हुआ था। राजा की पर- 
लोक-यात्रा के लिये उस घर मे सात नाव खेने के डॉड 
रक्खे थे । इस कमरे से मिले हुए और एक कमरे 
में राजा के मक्रवरे का भंडार मिला है | इस कमरे 
में एक वहुत सुंदर शव-पीठ हे । उसमे बहुत सुदर 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


शिल्प-कार्य किया ह्या 
आस-पास दो देवी-मूर्तियाँ खड़ी 


। उस पीठ-स्थान के 


हाथ फेलाए 
। कारणंगरा ने ये मूर्तियाँ 


उसकी रक्षा कर रही 


बहुत ही अद्भुत वनाई हैं । उनके मुख ओर आँखों 
में भय-चकित करुण भाव बड़ी सफ़ाई और खूव- 
सूरती के साथ दिखलाया गया है । वे पीछे की ओर 
अपने उत्कंठित मुख को फिराकर जैसे आक्रमणः 
कारियों की ओर ताक रही हैं। इस शव-पीठ के 


ऊपर, चैदोवे के नीचे, चार वहु- 
संभवतः राजा तूतुनखामन का 
हुआ है। 


ल्य आधारौ पर ; 
देहावशेष रक्‍्खा 


इस कमरे में प्रवेश करने की राह में ही एक 
काले रंग का कृत्रिम सियार खड़ा 


। उसके 
सारे शरीर में सुनहरा काम किया हुआ है । भीतर 
एक अद्भुत वेदी के ऊपर मिसर के देवता नूः 
विस की प्रतिमूर्ति स्थापित है । मूर्ति के पाङ 
पाताल-पुरी को नक्कल के समान एक वड़ा भारी 
वेल का सिर हे । उस स्थान में चारो ओर अनेक 
आकार-प्रकार के असंख्य संदृक़, पिटारी, वेदी, 
शवाधार और शाव-पीठ देख पड़ते हैं । सभी वकस , 


और उन पर सील-मोहर की 
। एक वेदी के ऊपर राजा की एक सोने की 
बनी प्रतिमूर्ति हे । इसका चित्र इसी लेख में सवः 


से पहले दिया हुआ है । 


राजा तूतुनखामन अनायास वेतरणी-नदी पार 
हा जायें, इस खयाल से कुछ छोटी- छोटी नावँ 
बनाकर वहाँ रख दी गई हैं । चे नावें आकार में 
छार होने पर भी एकदम स्वोग-पूर्ण हैं--पाल। 
डाइ, हाल आदि सव कुछ हे । वे नावें इस वात 
का प्रमाण ह' कि ३००० वर्ष पहले ससुद्र-मार्ग मे 
भी मिसर की सभ्यता का आधभियान होता था | 
एक बहुत ही खुडोल, अद्भुत, बड़ा-सा, कान खडे 
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किए, बैठा हुआ विलाच ३०० 
सदियों से मिसर के राजा 
फेरोआ के शव की चोंकसी कर 
रहा है -पहरा दे रहा है ! राजा 
तूतुनखामन के स्वरशमय शवा- 
धार के ऊपर एक विषधर नाग 
| खुदा हुआ है; जो कि मिसर के 
राज-वंश का चिर-परिचित चिह्न 
है। उस पर अत्यंत सुदर नीले | 
रंग का मौने का काम किया 
हुआ है । 

मिसर के राजा के मक्तवरे 
में आज जो भारी ऐश्वर्य-संपात्ति 


६ > > 
jr राज-दशन देख पड़ती हे, उसका शतांश | 
एथियोपिया की राजकुमारी बृपभ-यान पर वहुत-सी उपहार-सामग्री लेकर ~ ची के | 
राजा के दर्शन को आई हैं ) भी पृथ्वी के किसी भी भाग्य- 


ह्य राजा के मक्रवरे में नहीं देख | 

पड़ता । सबसे वढ़कर विस्मय की. 

अद्भुत बात यह है कि आज ३००० | 

वर्षो के बाद भी मक़बरे के भीतर 

की हरएक चीज़ बिलकुल नई की | 

तरह चमकती-दमकती नज़र आतो * 

है ! कई एक विल्लौर के इतरदानों में j 

जो इतर (या पुष्प-नियास ) पाया 

गया दै, उसकी अमर सुगंध इस 

समय भी तुरंत खिले हुए फूल को 

खुशबू के समान ही मीठी ओर भीनी | 

बनी हुई हे! | 

राजा तूठुनखामन की समाधि 

का आविष्कार होने से सभ्य-जगत्‌ 
तृतुनख्रामन का सिंहासन में जो आंदोलन और कौतूहल की 

RR री 3 अल लो क ० य 

पा डाह बसत कि तडा ताज प्रबलता देख पड़ती है, उसका कारण 

नगरकर सलसग यल यही तही दे कि, उस समाधि 


४२६ 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड नी संख्या ४ 


के भीतर बहुत कुछ वहुःमूल्य ऐेश्‍वर्य अथवा 
उसके अइभुत शिल्प-सौदर्य का पता लग गया हे। 
इस आविष्कार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक 
मूल्य है। 

इसा से पूर्व चौदह शताब्दी का मिसर का 
इतिहास अब तक अप्रकाशित पुरातत्त्व ही के बीच 
छिपा पड़ा था, और देख पड़ता हे कि वही युग 
प्राचीन मिसर के सर्वश्रेष्ट गोरव का युग है । 
कितु दुर्भाग्य -वश वर्तमान जगत्‌ ने अव तक उसके 
डस चरम उत्कपे प्राप्त करने का कोई भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं देख पाया था | आज तू तुनखामन की 
इस समाधि का आविष्कार होने से-उसके 
भीतर के ऐश्‍वर्य और शिएप-संपत्ति का परिचय 


सोने की बनी दीवट ( दीपाधार ) 
| से--जान पड़ता है कि इस राजा के राज्य- 


इकर - 

काल में ही प्राचीन मिसर की शक्ति ने संपत्ति, | 
कला-निपुणता, सभ्यता, गौरव और महिमा को 
ऊँची चोटी पर चढ़कर सारे मिसर-देश को प्रतिभा | 
की प्रभा से समुज्ञ्वल कर दिया था । 

प्राचीन इतिहास का अध्ययन जिन्होंने किया 
है, वे जानते हैं कि राजा तूतुनखामन की मृत्यु के 
उपरांत से ही मिसर के अधःपतन का आरंभ 
हो गया था । 


राष्ट्रीय-गीत 


चलो यह जीवन सफल बना लें । 
ममता, मोह, सोख्य, वेभव तज, 


स्वतंत्रता के सभी साज सज, 
मातृःभूमि की चरण-रेणु-रज 
अपने ` हृदय लगा लें। 


समा रही तू मा, रग-रग में, 

तू ही भरणी, तरणी जग में, 7 
मातृ-भूमि ! तव सेवा-मग में 

मरकर श्रमर कहा लें। 
सव्य-न्याय से नहीं हटेगे, i 


स्वस्व-हेतु हम मरेंमिटेंगे, | 
भारत-भारत सदा रटेगे, 
विजय-ध्वजा फरा लें। 
नहीं चाह सुल स्वर्ग-राज की, | 
नहीं चाह जीवन-समाज की, १ 
नहीं चाह त्रैलोक्य, ताज की, | 
बस, स्वतंत्र कहला लें। | 


माता, तू ही तन-मन-धन है, 
माता, तू यश-बल-जीवन है | 
मा, तू ही सब सुख-साधन है, ५ 
आ. श्राराध्य, मना लें। | 
श्यामलाल पाठक 
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भा. 


वैशाख , २६६ तु० खं० ] चैक्स ४२७ 


चेक (THANKS) 


ऱ्य सेठजी ! 

सेठं--माफ़ कीजिए साहब, मैं तो इं थेस के बोझ सें दबा जा रहा हूँ ; और कोरे थेक्रस कहो तक संभाले! 
अंब इससे काम नहीं चलता । देखिए, एड़ी से चोटी तक मेरे पास इतने थॅक्स इकट्रे हो गए हें कि रखने को 
जगह नहीं । 


दोही: .. 


ल 


स्वरकार- प्रोफ़ेसर मौलाबर्श 


[ बहार--तीन ताल ) 
शब्दकार--पं० गोविंदवल्लभ पंत 


गीत 
सखि ! वसंत-ऋतु फिर फिरि आई ; 
सुमन-सुरभि-संजीवनी लाइ । 
पुष्प-पुष्प में श्री बिखरी है, 
पात-पात में शोभा छाई॥१॥ 
शुक-पिक गावत, अलि-कुल गुंजत , 
. पुण्य प्रकृति मेरे मन भाई॥२॥ 
पु 
स्थाई का 
i SE र हा BT 
नी प म प | प प ग म | नी ध नी सां | नीरें नीसां नी ध | 
व हि व्य दे 2 83 कत. 
१ ME पा ति फि रिआ - १ 
१ | गं मं रें सां | नी ध नी सां|सां नी सां नी | नीरें नीसां नी ध 
| खुम न सुर भि सं -|जी - घ नी|ला ~ ई - 
| 
Te अंतरा 
i व... 3 | 
4 म नी ध नी|सां नी सां सां नीनी सां सां | नीरे नीसां नी ध| | 
| fs - A 
पु ष्प पु ष्प में श्री वि खरे - हे | ' 
| | गं मं रें सां | नी ध नी सां|सां नी नी सां|नीरेंनीसां नी ध 
पा त पा त में शो भा El 
दूसरा अंतरा भी इसी तरह बंजगा ५ 
| 
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९, ब्यांघा-शुब्द 


प्प-रामायण” में गोस्वामी तुलसीदासजी 
ठ लिखा है-- 


“उठ ततक्तुणु भध, वृष्टिजल अनल बुतानि ; 


निसरि भुवेगम डसेउ, बुद्धि व्याधा विकलाने | 
कर ते छूटेड तीर, जाइ शाचानहिं मारी; 
अस्तुति करत कपोत, नाथ, प्रणुतारतिहारी। 


से प्रभु चोगि दयाल होहु म्बहिं, जिमि कपोत ऋरिदाप ना; 
कृपा करहु श्रीरामचंद्र, मम हरहु शोक-संताप ना ॥७ 
( नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सनू १८8१वाली प्रति ) 
प्रसिद्ध टीकाकार, संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ और परम राम-भक्त 
्ागरा-निवासी स्व० पं० रामेश्‍वर भट्ट-कृत “विनय 
पत्रिका”? की सरला टीका (द्वितीय बार, सन्‌ १६१७, 
इंडियन प्रेसवाली प्रति ) के ष्ठ १४६ में देखिए 
भजन नं० १०३--- 
"खग, मुग, ब्या'घ, पपान, बिटप, जड़ जवन कवन सुर तारे ७ 
टीका--क्योंकि पक्षी ( जटायु ) खग + (रीछु- 
बंदर ), व्याधा ( बाल्मीकि ), पत्थर ( हल्या और 
दंडक-वन के ), वृक्ष आदि और महामूर्ख यवन, इनको 
किस देवता ने तारा है ? 
पाद-रीका--+ झग का अर्थ केवल हरिण ही 
नहीं है, वन के जीवों को भी झगा कहते हैं, इसलिये 
रीषठ-वंदरों का अर्थ लिया गया। और, व्याधा का अर्थ 


बहेलिया और पापाण का श्रर्थ पत्थर है ; परंतु प्रसंग- 
वश यहाँ व्याधे से वाल्मीकि और पापाण से अहल्या 
का अर्थ किया हैं । 

महात्मा गुसौईजी का यह दोहा ( तुलसी-सतसई 
का) तो प्रसिद्ध ही है कि-- 
ब्याधा बधे! पपीहरा, परे गंग-जल जाय 

चोच मूँद पीठे नहीं, धिक पीवन पन जाय ।»» 

रतनपुर के प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान्‌ कावेवर रेवाराम 
बाबजी . ने अपने “रामाश्वमेंध”-अंथ में “ब्याधा?- 
शब्द का प्रयोग “व्याध” के अर्थ में किया हे । कलकत्ते से 
निकलनेवाले “'साहित्य”-नामक मासिक पत्र में उस 
अंथ के वे अंश उद्धृत हैं । 


परसापाली-निवासी हिंदी के सकवि पं० मेदिनीप्रसाद- 


© > 


जी पांडेय मालगुजार कृपा-पूर्वक सूचित करते हैं 

व्याधा-शब्द का उपयोग 'छगी-सत्त' ( सत्य ) 
की पोथी में किया गया हे । इस पोथी के रचयिता कोई 
विश्वंभरदास नाम के कवि हैं । शायद वह वैष्णव 
होंगे । कहाँ के रहनेवाले हैं, कब पुस्तक रची गई, यह 
कुछ पुस्तक में कहीं नहीं लिखा हे । ४०-४९ वर्ष से 
इस पोथी का प्रचार है । यह पहले छुपी न थी । अब 
पं० राजाराम तिवारीजी ने नरसिंहपुर के सरस्वती- 
विलास-प्रेस में इसे छपवाया हे । उसके एष्ट २३-२२ में 


लिखा है-- 


‘ 
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४३० माधुरी 


“ब्याधा पुनि चरनन सिर नाई , 
अस्तुति कौन बहुत हरपाई। 
अत समय ब्याध[-निकट आये सुभग बिमान + 
जात भयो सुरलोक में, मर्म न काहू जान । 
ब्याधा-स्वग गये. सुखदाई ; 
तीनो तेर धर्म मन लाई 
इतने पर भी युक्क-प्रांतीय विद्वान्‌ ( जो हिंदी के 
समालोचकों में अपने को गिना करते हैं ) यह पृछा 
करते हैं कि “ब्याधा”शब्द 'ब्याध' ( संस्कृत ) के लिये 
कहाँ बोला जाता है ? उनको क्या उत्तर दिया जाय, वे 
ही विचार कर लें । 
मध्य-प्रदेश की पुरानी तीसरी पुस्तक के “मित्र-लाभ ”- 
पाठ में 'ब्याधा!-शब्द कई स्थलों पर व्यवहृत है । 
बिहारःप्रांत म॑ जो हिंदी की पाख्य-पुस्तकें आज- 
कल प्रचलित हैं, उनमें भी संस्कृत व्याध ( अथात्‌ 
बहेलिया ) के लिये “व्याधा'?-शब्द का प्रयोगा किया 
गया है । 


लोचनम्रसाद पांडेय 
x x x 
२, भव्य भारतवर्ष 
भव्य भू-मंडल भारतवर्ष; 
बढ़े बस आगे ही प्रति वर्ष । 
उज्ज्वल प्रातिकृति प्रकृति-पूर्ति का, 
सुपमागार त्रिकोण मूर्ति का, 
उद्‌गम दरर्शन-शास्र-स्फृति का, 
आच्य प्रतिभा का उच्चादर्श ॥ १ ॥ 
मंद, सुगंध, सुशीतल मारुत ; 
ऋतुएँ रहें विविध शोभा-युत ; 
श्यामल, सघन वृक्ष बहु अद्भुत ; 
पत्र-मर्मर सून होता हर्ष ॥२॥ 
कहीं धवल हिम से गिरि-माला ; 
भरनों ने उज्ज्वल जल दाला ; 
रवि-प्रतिबिंबित दृश्य निराला ; 
विदेशी भी मानें उत्कर्ष ॥ ३ ॥ 
स्टिरल का आकर सुंदर, 
प्रभाःपुंज, जीवन का निर्भर, 
विश्व बने कृत-कृत्य अधिकतर, 
[ee जब होता इसका स्पर्श ॥ ४॥ 


[ वषे १, खंड २, संख्या १ 
प्राच्य छटा से विमुख न होना, रज 
हृदय न बीज विदेशी बोना, 

-सिद्ध अधिकार न खोना, 
बने यह पुत्रों का य्रादर्श॥ ६ | / 
हो उन्नत साहित्य नागरी, 
राष्ट्र-प्रेम-गुण-भरी आगरी, 
ओज, चोज़ से युत उजागरी, 


रहे अनुपम साहित्य-विसर्श ॥ ६ ॥ 
उदयशंकर भट्ट 
x १ x 
३, अरबी-भाषा का शुब्द-भोंडार 
जो लोग अरबी-भाषा से परिचित नहीं हैं, उनमें से 

अनेक लोग इसके विषय में नाना प्रकार के विचित्र मत | 
रखते हैं; परंतु संसार की जीती-जागती भाषाओं में 
अरबी का जो पद है, वह निस्संदेह सराहनीय है । निदान 
यह कि अरबी-भाषा अपने साहित्य तथा उसके सारे अंग 
गोर दर्शन, इतिहास, विज्ञान आदि शासनं से भरपूर ही 
हे । और, वास्तव में, इन बातों को उसके साहित्य के 
प्रेमी ही भली भाँति जानते हैं । 


संभव है, बहुतेरे पाठक यह जानकर विस्मित हों कि 


अरबी में तलवार के लिये १०००, ऊँट के लिये १०००, साँप 
के लिये २००, शहद के लिये ८०, घोडे के लिये १००० 
ओर चीते के लिये ५०० भिन्न-भिन्न शब्द हैं । यह बतला, 


देना भी उचित मालूम होता है कि तलवार और ऊँट आदि, 
के लिये हज़ारों या सैकड़ों शब्द क्यों हैं, अथवा किस | 
प्रकार हैं । वास्तव में बात यह हे कि अरबवालों ने अनेक 
वस्तुओं के लिये रंग, रूप, समय अथवा स्थानादि के विचार 
से भिन्न-भिन्न शब्द नियत कर रखे हैं । अर्थात्‌, एक है| 
प्रकार की वस्तुओं में उन्हें यदि किसी कारण से कुछ भेद | 
प्रतीत हुआ, तो एक ही ढंग, रंग या रूपवाली वस्तु | 
लिये ( किसी विशेषण से काम न लेते हुए ) एक विशे 
शब्द नियत कर लिया । उदाहरणार्थ जानना चाहिए छिं 
अरबी में ऊँटनी के लिये साधारणतः नाक़ः (=) 
का प्रयोग किया जाता है; किंतु भिन्न-भिन्न विचारों सै 
एथकू-प्रथक्‌ शब्द हैं । जेसे--- | 

जमालियः ( ।.> ) वह ऊँटनी, जो ऊँट के समाग | 
शक्विशाली हो । | 


जलाल: ( 2! ) मोटी-ताज़ी चरबीदार ऊँटनी । 
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ऐेतल ( ,|७६८ ) लंबी गर्दैनवाली ऊँटनी । 

ज्ञजूर ( ))०४ ) बहुत चीख़नेवाली ऊँटनी । 

बलीयः ( ५४2 ) वह ङँटनी, जो अपने मालिक के 
मरने के बाद उसकी क्त्र पर बाँध दी जाय, और वहीं 
मर जाय । 

इस प्रकार के भेदो के कारण अरबी 
वस्तु के लिये सेकड़ों या हज़ारों 
सिवा यह बात भी स्पष्ट ही है कि 


वही भाव, जो अरबी 
के एक शब्द में है, अन्य वहुतेरी माषाओं के कई 
द्वारा प्रकट किया जा सकता हे । 
पाठकगण जानते हैं कि वालक तथा मनुष्य की अवस्थाएँ 
या दशा भिन्न-भिन्न हुआ करती हें । अस्तु । इस विचार 
से जो शब्द अरवी-कोप में हैं, वे इस प्रकार हैं 
जनीन ( ...४+ ) वह बच्चा, जो अभी माता के पेट 
में हो । 
बलीद ( ५३५ ) वह बालक, जो पैदा हुआ हो । 
रज़ीझ ( ८४४) ) वह बच्चा, जिसका दूध अभी नहीं 
छूटा । 
फ़तीम ( (४५ ) जिस बालक का दूध छूट गया हो । 
दौज ( ८१७ ) वह वालक, जो चल-फिर सकता हो । 
खुमासी ( ,_.--!५ॐ ) जो पाँच वित्ता लंबा हो गया हो। 
मसूगूर ( )१२ ) जिसके दूध के दाँत गिर गए हों । 
मुसमार ( ,<० ) जिसके नए दाँत निकल आए हों । 
नाशी ( (५5४ ) जो दस वर्ष का हो । 


बालिग ( ४० 
किंतु यह भी ज्ञात रहे कि गुलाम ( /!£ ) शब्द का 
अर्थ अरबी में लड़का है, और यह ऐसा शब्द है, जो उक 


पूर्ण युवा । 


सारी दशाओं में से किसी दशावाले बालक के लिये 
प्रयुक्त हो सकता हे। अब यह देखिए कि बड़ाई या छुटाई 
की दृष्टि से मनुष्य के लिये कोन-कोन शब्द 
तवील ( >, ) बह मनुष्य, जो साधारणतः लंबा हो । 
तिवाल ( , || ५८ ) बहुत लंबा मनुष्य । 
शोब ( ८-५ ) बहुत ज़्यादा लंबा मनुष्य । 
अशक्षत ( ८४५० ) इतना अधिक लंबा कि वैसे 
बहुत ही कम हों । 
अनतनत (५७५७-४०) जिसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो । 
साथ-ही-साथ यह भी बतला देना अनुचित नहीं है 


खुमन-संचय 


३२१ 


कि पुरुष अथवा खी की बहादुरी, मुटाई या सोंदर्य के 


विचार से भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ शब्द हैं । 

प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य, और अंतिम अंशा 
लिये भी एथक्‌-प्रथक्‌ शब्द हें । अतः अनेक वस्तुओं 
आरंभिक खंड की सूची इस प्रकार है 

तवाशीर ( ५५४७ ) प्रभात का आरंभ-समय । 

ग़सक़ ( 5८4) रात्रि का प्रथम भाग । 

लिवाअ्र ( ५) ) वह दूध, जो पहले दुहा जाय । 

सुलाफ़ ( ` 3! ) वह मदिरा, जो अंगूर के निचोडने 
से पहले निकले । 

नुआस ( (“|¦ ) ऊँघ ( नींद का प्रारंभिक भाग ) 

तलीश्रः ( ८५४७ ) सेना का पहला भाग । 

वस्त ( ८, ) सिर के बालों के सफ़ेद होने का 
आदिम समय । 

इस्तेहलाल ( (|१८०८..] ) पैदा होनेवाले बच्चे का 
प्रथम चिल्लाना । 

बाकूरः ( ४,१४१ ) किसी वृक्ष या बारा का प्रथम 
फल । 

मैं समकता हूँ, अरबी-कोष के शब्दों की बाबत जो 
कुछ ऊपर लिखा गया है, उससे विचारशील पाठक भली 
भाँति अनुमान कर सकते हैं कि अरबी का शब्द-भांडार 
कितना भरपूर है । इसके सिवा धातुओं की उत्पत्ति और 
भापा-विज्ञान-विषयक बातें भी कुछ कम महत्त्व-पूर्ण नहीं 
हैं। साथ ही यह भी जान लेना अच्छा होगा कि अरबी का 
शब्द-भांडार अब और भी ज़्यादा बढ़ गया हे, ओर बहुत- 
से नवीन शब्द दिन-पर-दिन इसमें अधिक ही हो रहे 
हें । किंतु जो कुछ ऊपर लिखा गया हे, वह सब-का-सब 
प्राचीन साहित्य की दृष्टि से भी ठीक हे । 


के 
के 


महेशप्रसाद्‌ 
x x x 
४. तिरस्कृत प्रेम 
( भिन्नतुकांत ) 
नस-नस में अदृश्य बिजली के हलके भिटके लगते हैं । 
स्वस-राज्य में मादकता के कंपित पंखों पर विठ्ठल 
उड़ता है बेसुध-सा मन । वे आशा की कांचन-किरशें 
डूब चुकी हैं । विकट झुकुटि के कंटक पथ में बिखरे हैं।. 
घुमइ-घुमड़कर हृदय-गगन में दुख के बादल उठते हैं। 
अश्ु-बष्टि से घेर्य-सदन की पुष्ट भित्ति जर्जरित ह! 
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डूब रहा है | करती है उपहास अधर पर नाच रही 
अग्नि-शिखा-सी हँसी गर्विता । रूत्यु-वेदना की छाया 
पड़ती है मुख पर । उन्मूलित दलित लता कब हरी हुई! 
जंगबहादुरसिंह 
x x x 
रमणीयता 
“क्षण क्ण यत्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।७ 
कवि-कुल-मणि भवभूतिजी 'मालतीमाधव' के प्रधान 
नायक माधव के मुख से, जब कि वह मालती को 
सम्मुख आते हुए देखता है, निम्न-लिखित श्लोक 
कहलाते हैं -- 
“सा रामणीयकनिधेरधिदिवता वा 
सौंदर्यसारसमुदायनिकेतने वा । 
तस्थाः सख ! नियतर्मिदुसुधामुणाल- 
ज्योत्स्नादिकारणम भृन्मदनश्च बेचा: ७४ 
सहृदय पाठक कवि की चतुराई को, कवि की विशेषज्ञता 
को, कवि की कविता को उपर्ुक् श्लोक में प्रत्यक्ष पा सकते 
हें । भवभूति इधर-उधर की न. कहकर प्राकृतिक बात 
कहते थे, और यही . कारण हे कि उन्होंने मालती. की 
सुंदरता का वणन करते हुए और कवियों: की तरह चंद्रमा 
से उसे उच्च नहीं बनाया, न कमल को.ही उसके वदन से 
तिरस्कृत किया, पर यही कहा कि-- 
“सा रामणीयकनिघेरविदेवता बा-- 
( क्या वह सुंदरता के ख़ज़ाने की अधिष्ठात्रीदेवी थी. ? ) 
संभव है, अलंकारों में मोहित मनवालों को इसमें कोई 
गुण न देख पढ़ता हो; पर सहृदय, सचे रसिक तथा 
अनुभवी इस बात से सर्वथा अभिज्ञ हैं कि रमर्णीयता, 
प्राकृतिक रमणीयता, अलंकारो से सञ्जित नहीं होती । 
वह रमणीयता रमणीयता नहीं, जो ग्रलंकारों की अपेक्षा 
करती हो । फूल अपने ही रूप में भले लगते हैं; ऊपर से 
कितनी ही सजावट क्यों न. करो, उनको सुंदरता नहीं 
बढ़ेगी । गमलों में लाकर लगावेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी 
देर बाद कुम्हला जायेंगे । इसलिये भवभूति ने उस भवन- 
मोहन रूप को आर किसी से नहीं सजाया; उसे अपने ही 
कप में. पूरी तरह से दरसा द्या. । सजकर निकलना 
वेश्याओं का काम है । वह रमर्णायता प्राकृतिक नहीं, 
कृत्रिम है ; स्थायी नहीं, अस्थायी है । सुंदरता को किसी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


से मिलाना उसको हीन करना है । सुंदर व 
औरों से अपने में एक नई विशेषता रखता हो । चंद्र हो 
यदि अधिक सुंदर होता, तो कामिनियों को कोन पृछा! ! 
कमल ही यदि संसार में सबसे अधिक शोभित होते, तो 
और कुसुमां की क़दर कोन करता ? 

“तणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ४ 
( क्षण-क्षण में जो नवीन होती हे, वही रमणीयता है। ) 

कोई भी वस्तु क्यों न हो, वह अपने सच्चे रूप में 
ही भली मालूम होती है । ऊपर की दिखावट धोके मे 
डालनेवाली, ठगनेवाला ओर अंत को दुःख देनेवाली . 
होती हे । दूर क्यों जाइए, वर्तमान संसार को ही देख | 
लीजिए । इसने क्या किया ? यही किया कि सजावट में बढ़ 
गया । अपने असली रूप को भूल बेठा, और ऊपरी अ्रलं- 
कार लादने लगा । निस्संदेह अलंकार रूप को अधिक 
अलंकृत करते हैं, ओर वर्तमान संसार की प्रकृति भी 
बिजली. की 'बिजली” और विज्ञान के बाजूबंदों से चमक 
उठी है ।- सभी इस पर लुब्ध हो गए हैं । पर अंत को 
परिणाम क्या होगा ? परिणाम में वास्तविक रूप का 
नाश अवश्यंभावी है. । जो खरी अधिक अलंकार पहनती 
है, उसके काले दाग़ भी उतने ही अधिक होते हैं, और ; 
रगों के दबने से उसके कपोल भी उतने ही आधिक पिचके 
हुए होते हैं । वैसे ही कृत्रिम अलंकार लादकर रमणीयता | 
को विकृत करना उचित नहीं है । + 

संस्कृत तथा हिंदी के कवियों. ने प्रकृति को नष्ट कर ९ 
दिया ; तभी तो उनकी यह दशा हुई । कितनी कविताएँ 
शिक्षा देती हैं ? कितनी कविताओं से देश तथा जाति का | 
कल्याण हुआ हे! कितने हार्दिक विचारों को उन्नत | 
करनेवाले कवि हुए हैं ? तुलसीदास, सूर, कबीर आदिं | 
हुए, तो क्या हुआ ! उनको कोन पूछता हे ? उनकी | 
रचनाएँ तो भजनों की पुस्तकें हैं ! मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति के | 
इच्छुक ही उनसे शिक्षा लेते हैं। साधारण जनता में | 
किस प्रकार की कविताओं का प्रचार है ? कहीं देखो, | 
कहीं ढूँढ़ों, वही बनावटी बात और वहीं बेढंगा व्यंग्य 
नज़र आता हे । “वक्रोक्नि-अलंकार” ही उन कविताओं 
की जान है । सीधी बात कोई कहना चाहता हीं नहीं। | 
यह तो हुआ, सो हुआ । रही-सही कविता का नाश उ. 
की शेरों ने कर दिया । कहीं काली नागिन की लहर है » 
तो कहीं आफताब और महताब की चमक-दृसकं । 
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पुरातन संस्क्ृत-अंथों में, आदि-कवि वाल्मीकि की 
रचनाओं में, रूप का कहीं भी नाना भंगियों सें, नाना 
उपमाओं में वर्णन नहीं किया गया । वन का वर्णन है, तो 
उसी के वृक्षा की गणना है । सरोवर का वर्णन हे, तो 
उसमें विचरनेवाले पक्षियों के नाम हैं । कहाँ भी प्रथ्वी को 
आकाश और आकाश को 


“वीं नहीं बनाया। इस बढ़ती हई 
आलंकारिकता ने का नाश कर द्या । अब पता 
भी नहीं लगता कि रमर्णायता किसे कहते हें! देखनेवाले 
ओर उसके उस मधुर रस को पीनेवाले तो जानते ही हें, 
और दिल भी उच्चलता ही है, आहे भी भरते ही हैं ; पर 
किसी भी पुस्तक में रमणीयता का पूर्ण चित्र नयन- 
गोचर न हुआ दी-संसार, सो उसमें 


। रहा वर्तमान हिंदी- 
अपना कुछ नहीं, सब अनुवाद है $, या पिष्ट-पेपण । 
अतः उसको क्या दोप दें ? पर इसे चाहिए कि रमणीयता 
के तत्व को 


समझे ओर उसके वास्तविक रूप को 
चित्रित करे । प्रकृति--केवल प्रकृति--ही इसका 
कारण हे । जब तक हम प्रकृति से प्रेम न करेंगे, ओर 


संपूर्ण वस्तुओं को उनके असली रूप में न देखेंगे, 
तक उनका वर्णन भी नहीं कर सकते । 


तब 
वर्तमान-कालीन 
नाटक या कविताएँ दिल पर असर क्यों नहीं करतीं ? 
कारण स्पष्ट है। वर्तमान कवि संसार को भीतर से न 


देखकर बाहर से ही देखते हैं । रमणीयता बाह्य वस्तु 
नहीं । वह व्यापक हे । उसके पूर्ण-रूप को देखने के लिये 
अंतस्तल पर दृष्टि डालनी चाहिए। अंतस्तल में जैसे 
विचार उठते हैं, वैसे ही चेहरे पर भावांतर उपस्थित 
हुआ करते हैं । अगर हमें कोई सुंदर वस्तु प्रिय लगती 
- तो तभी, जब उसके मुख पर कोई भाव होता है। 
और, भाव अंतर्वर्ती हे । अतः जो सच्ची रमणीयता को 
जानना चाहें, उन्हें चाहिए कि हृदय से प्रेम करें, ओर इस 
मकार दूसरे के दिल की बातों को जानें । फिर रमणीयता 
बाहर आप ही दिखाई देने लगेगी। जिसके हृदय को 
हम जान लेते हैं, उसका शुष्क वदन भी हमें सुंदर लगा 
करता हे । रमणीयता बाहर की ही होती, तो शोक-अस्त 
तथा रुदन करती हुई स्त्रियों से कोई प्रेम ही न करता, 
आर न दूसरे की आँखों में उनकी सुंदरता ही ऋलकती । 
पर बात यह हे कि हम उनके भावों को जानते हैं, आर जब _ 
. * हम लेखक से इस जगह सहमत नहीं हो सके । 
सेपादुक 


उवे चेहरे पर नज़र आते हैं, तब उन्हें देखकर द्विगुण 
प्रसन्न होते हैं 
विद्याधर शास्त्री गोड़ 
x x x 
दी में नाटकों का तुफान 

माधुरी ' के किसी पिछले अंक में यह बात लिख 
चुका हूँ कि समालोचकों की उदासीनता तथा संपादकों 
आर प्रकाशकों के ऊधम- -उत्पात क कारण आजकल बहुत- 
सा कूड़ा-कर्केट भी साहित्य-वाटिका में जसा होता चला 
जा रहा है। मालूम नहीं, उसकी ओर किसी का ध्यान गया 
या नहीं । आज फिर भी वैसे ही एक आवश्यक विषय 
की ओर में हिंदी- साहित्य के विद्वानों और स॒योग्य समा- 
लोचकों का ध्यान कृष्ट करना चाहता हूँ । आशा हे, 
र कोइ नहीं, तो कम-से-कम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 

करणंधार ही इसकी ओर अवश्य दत्त-चित्त होंगे । 
थोड़े दिन पहले तक रंग-मंचों पर हिंदी के नाटकों का 
अभिनय होना एक बड़ी विचित्र बात मालम पड़ती थी । 
जहाँ देखो, वहीं पारसी कंपनियाँ ओर उनके इश्क़बाज़ी का 
सबक सिखानेवाल उदू-फ़ारसी-मिश्रित नाटक दिखलाई 
पड़ते थे । हॉ, यदा-कदा अव्यवसायी नाटक-संडलियों 
के द्वारा शुद्ध हिंदी के नाटकों का अभिनय भी हो जाया 
करता था । ऐसी मंडलियों हिंदोस्तान-भर मे इनी-गिनी 
ही थीं । काशी ओर प्रयाग में ही ऐसी दो-तीन मंडलियाँ 
थीं; ओर कहीं नहीं । क्रमशः ज़माने ने पलटा खाया। 
हिंदी का प्रचार बढ़ चला । प्राइवेट मंडलिया की प्रतिष्टा 
होने लगी । रोज़गारियों ने देखा कि अब हिंदी को स्थान 
दिए विना हमारा कल्याण नहीं । इसीलिये धीरे-धीरे पारसी 
कंपनियाँ भी हिंदो को अपनाने लगीं । लेला-मजनू हे 
शारी-फ़रहाद, गुलरू-ज़्रीना, सफ़ेद खून, शहीदेनाज़ 
आदि के साथ-साथ महाभारत, रामायण, पत्नी-प्रताप, 
सावित्री-सत्यवान्‌, नल-दमयंती, हिंदोस्तान इत्यादि नए 
ढंग के नाटकों के भी अभिनय होने लगे; जिनमें हिंदी ने 
भी जगह पाई । रोज़गार चमक गया--दर्शकों की संख्या 
बेहिसाब बढ़ गई । फिर क्‍या था ! इन कंपनियों के 


अजीबोगरीब नाटककार लगे शेक्सपियर आर कालिदास के 
कान काटने ! मनमानी भाषा, मनमाने उलटे-साधे छंद 
और ऊटपटोग कथा-कल्पना का साम्राज्य हो गया । हिंदुओं 
के पौराणिक चरित्रो की मिट्टी पलीत की जाने लगी । 
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४२४ 


माधुरी 


[बर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


रोग यहाँ तक बढ़ गया कि एक आधुनिक कालिदास ने 
जगज्जननी जानकी को रावण पर आशिक़ तक लिख मारा ! 
मज़ा तो यह कि यह कालिदास हिंदू हैं, और अपने को 
श्रीरामचंद्र का भक्क भी कहते हैं ! 

खेर, जहाँ ऐसे-ऐसे कूड कैट जमा होते रहे, वहाँ पं ० 
नारायणप्रसाद "बेताब" ओर बाबू हरिकृप्ण '“जाहर' 
के कुछ अच्छे नाटक भी देखने में श्राए | पर जो प्लेग के 
नहे शरू में दिखाई दिए थे, वे अब तक नज़र आते ही 
रहे । कंपनियों के प्राचीन संस्कार की छाप इनके नाटकों 
पर अब तक बराबर पडती चली आती हे । 

इन्हीं नाटककारों की देखा-देखी यर भी बहुत-से 
कालिदास इस समय कलकत्ते में पेदा हो गए हें । एक- 
आध इधर-उधर भी मैड़राते नज़र आते हैं ज़रूर; पर 
ज्ञोर इनका कलकत्ते में ही विशेष-रूप से है । हिंदी के कई 
प्रकाशक आँख-कान बंदकर इन कालिदासा की रचना से 
हिंदी-साहित्य का शगार-संपादन कर रहे हैं । बढ़िया 
छुपाई. सुंदर काराज़ ओर उत्तमोत्तम चित्रों से सजाकर 
दूषित कविता, व्याकरण-विरुद्ध भाषा-शेली और नाटकायि 
नियमों को फाँसी देनेवाले विचित्र नाटकों का नमूना हिंदी - 
रसिर्को के आगे पेश किया जा रहा हे । कंपनियों के नाटक 
उन्हीं के घर रह जाते हैं । उनका संबंध केवल अभिनेताओं 
और दर्शकों से है । उन नाटकों को साहित्य में स्थान 
नहीं मिलता; पर ओर-ओर नाटक, जो छपते-बिकते हैं, 
साहित्य-सुधा में कैसा विष घोल रहे हैं, उसकी ओर यदि 
सम्मेलन या उसी की-सी अन्य साहित्य-संस्थाएँ ध्यान 
नहीं देंगी, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जायगा, इसकी 
कल्पना करते हुए भी दुःख होता हे । इन कालिदासों को 
तो अपने को कालिदास या शेकसापियर कहते हुए शर्म 
नहीं आती; पर मेरा सिर यह सोचकर शर्म से झुक जाता 
है कि कोई हिंदी का विद्वान्‌ भिन्न-भापा-भापी इन उपद्र- 
वियों की यह करतूत देखकर हिंदी को कितना तुच्छ 
सममेगा ! 

इस छोटी-सी टिप्पणी में इतना स्थान नहीं कि में 
हाल के प्रकाशित किसी नाटक के कर्ता की करतूता की 
पोल खोलकर पाठकों को दिखलाऊँ; पर यदि अवकाश 
मिला, तो में आगे चलकर इन कालिदासों की ललित- 
ललाम लीला का परिचय भी पाठकों को अवश्य दूँगा। 
ie काक ' ल की 
हॉ, इतना कह देना में अत्यंत आवश्यक समकता हूँ 


कि हाल के दो-चार नाटकों को पढ़कर ही मुझे यह निराशा- 
पर्ण, कटु टिप्पणी लिखनी पड़ी हे, आर म चाहता हूँ कि 
सधी समदाय इस ऊधम-उत्पात को बंद करा दे । नाटकों 
के इस तूफ़ान का ज़ोर जितनी शीघ्रता से घटे, उतना 
ही अच्छा है । 


“ कटुवादी ?! 

x x x 
का अधिकार 
(ER) 

हिंदी-संसार के चिर-परिचित, सुयोग्य पंडित जगन्नाथ- 
प्रसादजी चतुर्वेदी की सम्मति ले 
को यह पूरा-पूरा ग्रांथकार ह 
की एक से अधिक प्रतियाँ प्रस्तुत करः 


| 


विद्वान्‌ संपादक, ““संपादक-स्स्रति” का अनुसरण करते 
हुए, लिखते हैं कि लेखक को यह अधिकार नहीं है छि. 
वह अपने लेख की प्रतियाँ एक से धिक संपादकों के 
पास प्रकाशनार्थ भेजे | साथ ही आपने यह भी लिखा है 
कि यदि अधिकांश की सम्मति हमारे प्रतिकूल हुई, तो 
हम सहर्ष मान्य चतुर्वेदीजी की बात मान लेंगे । माधुरी 
के संपाइकजी को इस उदारता के लिये अनेकानेक 
धन्यवाद हैं । 

नामी लेखकों के लेख जिस पत्र में छपा करते हैं, उस 
पत्र का पत्र-संसार में बड़ा आदर-सत्कार हुआ करता है 
जो पत्र अन्य पत्रों से लेखों को लेकर अपने गात्र को 
मनोहर बनाते हैं, वे अन्य अभिनव-लेख-प्रकाशक पत्रों 
के समकक्ष नहीं मानें जाते ग्रनुमानतः इसी भावना से 
प्रेरित होकर पत्र-संपादकगण नहीं चाहते कि जो लेख 
उनके पास भेजे जाते हैं, उनकी प्रतियाँ अन्य संपादकों 
के पास ,भी प्रकाशनार्थ भेजी जायँ; क्योंकि पाछे से छापने: 
वाले को उच्छिष्ट लेख छापने का दोपभाक्‌ होना पढ़ता है। 

लेखक चाहते हैं कि उनके भावों ऑर मतों का अधिक 
प्रचार हो । उनकी यह इच्छा तभी सफल हो सकती हे? 
कभी-कभी 
लेखों को दूसरे पत्रों से उद्धृत करें 
भी छाप दिया करते हैं । पर हिंदी के पत्नी 
में यह वात बहुत कम देखी जाती हे । पूछ-ताछ करन 
पर हमें यह बात ज्ञात हुई हे कि हिंदी-पत्ना के संपादक 


संपादकगण उपयोगी ले 


अपन पत्रा 
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वैशाख, २६६ तुं० सं० ] 
गण हिंदी के पत्रों को बहुत ही कम 
ऐसी अवस्था में मेरी सम्मति हे कि जो लेखक अपने 
लेख को एक से अधिक पत्रों में छुपवाना चाहते हैं 
वेसा करने देने में संपादकों को सहायता दें 
उनके विरोधी नहीं 


होना चाहिए । 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
८७) 
माधुरी में पंडित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी का तथा 
संपादकर्जी का भी लेख पढ़ने में आया । परस्पर जो विवाद 
उठ खड़ा हुआ ह, ओर उभय पक्ष अपने-अपने पक्ष के 
समर्थन में जो जो दलीलें दे रहे हैं, वे कभी समभोते की 
ओर नहीं ले जा सकतीं । मेरे विचार में दोनों का पक्ष स्पष्ट 
नहीं हे । मेरी राय हे कि यदि संपादक ने किसी लेख को 
विना पुरस्कार दिए छाप दिया है, तो उस लेख पर लेखक 
का ही अधिकार माना जाना चाहिए। ऐसे लेखों को लेखक 
इच्छानुसार चाहे जिस अन्य पत्रिका में छुपवाने का ग्रधि- 
कारी हे, क्योंकि लेख के स्वत्व का विक्रय नहीं हुआ । यदि 
लेखक ने पुरस्कार ले लिया है, तों उस लेख पर संपादक 
का अधिकार है, ओर लेखक ऐसे लेख को अन्य पत्रिकाओं 
में छपवाने का अधिकारी नहीं है । 
जगन्नाथप्रसाद पचोली 


x x x 
तिक उन्नति कब तक ९ 

स्वीडन के एक प्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता स्वांट अरहेनियस 
९७६९ Arrhenius) ने Chemistry ard 
M0१९ [{०-नामक एक पुस्तक लिखी है; जिसमें 
यह दिखलाया गया है कि पाश्‍चात्य भौतिक सभ्यता किन 
खनिज पदार्थों तथा भौतिक शक्षियों पर अवलंबित i 
तथा ये कितने समय तक काम दे सकेंगी । 'लिविंग एज? 
ने इसका सार इन शब्दो में लिखा 

इस भू गोल पर जितने खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, 
उनकी मात्रा परिमित हृ; परंतु मनुष्य के लाभ के लये 
साक्ातिक शक्कियों का भांडार प्रायः अनंत है, जैसे ल्य 
का ताप, वर्षा का जल इत्यादि । जो खनिज पदार्थ पहले 
जुकेंगे, वे हे लोहा, तावा, जस्ता, रांगा, सीसा तथा 
भेगर्भ से सिलनेवाले ईधन । इनमें से मिडी का तेल 
सबसे पहले चुकेगा । इसलिये, मशीनों की रगड कम 
करने के लिये, प्रकाश और यंत्र चलाने की शाक के लिये, 


४३५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इसका उपयोग बहुत कम करना चाहिए, और इसकी 
जगह ऐसे साधन ढूँढने चाहिए, जिनसे यंत्र में रगड़ 
बहुत कम रह जाय, तथा प्रकाश आर चालक-शाक्रि के 
लिये बिजली और स्पिरिट से काम लिया जाय । 

संभव हे, पत्थर का कोयला एक हज़ार वर्ष तंक 
चले । परंतु इसकी बहुत बड़ी-बड़ी खानों के ख़ाली हो 
जाने पर इसका मूल्य बढ़ जायगा, और यह सुगमता-पूर्वक 
मिल भी नहीं सकेगा । इसलिये संभव हे कि आनेवाला 
परिवर्तन-काल बहुत लंबा हो; जिसमें मनुष्य कोयले की 
जगह अन्य पदार्थों और युक्गियों से ईधन का काम लेने 
की युक्ति सोचे । सीसा, जस्ता ओर ताबा बहुत ही शीघ्रता 
से कम ओर महेगे हो रहे हैं, इसलिये आजकल जिनको 
डुल॑भ धातु कहते हैं, वही राइटेनियम और बेरियम 
इनकी जगह वर्ती जाने लगेंगी । तांबा, जो कि बार-बार 
काम में लाया जा सकता है, उस लंबी अवधि में भी 
स्थिर मात्रा में मिलता जायगा, जव कि इसकी उपज बहुत 
कम मात्रा में होगी; जिससे जो कमी अनिवार्य है, वह 
पूरी होती रहेगी । अंत में तोंबे का स्थान एलुमिनियम 
को मिल जायगा। विद्युत-वाहक का काम तो एलुमिनियम 
से ही लेना पड़ेगा । 

बहु-मूल्थ धातुओं में चांदी सोने से पहले चुकेगी; 
क्योंकि एक तो इसकी खपत शिल्प-कला में बहुत 
होती है, दूसरे अब तक चाँदी ओर सोने की जितनी 
खानों का पता लगा है, उनमें सोने की खाने अधिक हैं । 
प्लैटिनम की माँगा अब भी इतनी अधिक है कि पर्याप्त 
म/त्रा में यह धातु नहीं मिलती; जिससे इसके दाम दिन- 
दिन चढ़ रहे हैं, और संभव है कि चढते ही जायेंगे । 

सभ्य मनुष्य के लिये ओर धातुओं की अपेक्षा लोहा 
बहुत आवश्यक हे । १६१० ई० में, स्टाकहम में, भूगभे- 
वेत्ताओं की जो सभा हुई थी, उसमें संसार-भर की लोहे 
की खाना का हिसाब लगाया गया था ; जिसका पाश्णास 
बड़ा ही निराशा-जनक हुआ । इसमें संदेह नहीं कि यह 
धातु सब जगह भिल सकती हे । भू-गोल के ठोस भाग 
का सैकडे पीछे ४.२ भाग लोहा ही है। परंतु ऐसी खानें 
बहुत थोड़ी हैं, जिनसे लोहा लाभ उठाकर तैयार किया 
जा सकता है, चाहे कितनी ही उन्नति लोहा साफ़ करने 
कां विधिय। स का जाय । 

भविष्य में एलुभिनियम ही एक धातु है, जो अत्यंत 
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अधिक मात्रा में मिलेगी; क्योंकि जिन-जिन स्थानों में यह 
पाई जाती है, उनका वर्णन नहीं हो सकता । इस बात की 
कल्पना भी नहीं हो सकती कि जब तक यह भू-गोल मनुष्य 
के रहने के योग्य रहेगा, तब तक एलुमिनियम की कमी 
पड़ेगी । इसी तरह पोर्सलेन और काँच की भी कमी नहीं 
पड़ेगी; क्योंकि इनके तेयार करने में जिन पदार्थों की आव- 


श्यकता पड़ती है, वे एथ्वी में ६० प्रति से 

इसका परिणाम क्या होगा ? भौतिक सभ्यता के पीछे 
जो दीवाने हैं, उनकी क्ग्रा दशा होगी ? उनको प्रकृति का 
यह मारी ( प्रवृत्ति-मार्ग ) छोड़ देना होगा, और निवृत्ति- 
मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा । उसका आदर्श एक दूसरे को 
धर दवाना नहीं, वल्कि “परस्परं भावयंतः' श्रेयः परम- 
चाप्स्थथ”” का होगा । यंत्रों से दूसरों को नाश करने का 
काम नहीं लिया जायगा; बल्कि केवल उसना ही काम लिया 
जायगा, जिससे लोक-सेवा करने का काम न रुके । इस मारग 
को दिखाने का काम संसार के बड़े-बड़े विचारवान्‌ करने 
लग गए हैं। भारतवर्ष के विचारवानों के विचार तो प्रायः 
सभी आदमियां को मालूम हैं । इसलिये उनका नाम न 
लेकर आज हम एच्‌० ऐडिंगटन ब्रूस महोदय के विचार 
लिखते हैं; जिन्हें उन्होंने सेंचुरी मेंगज्ञीन में यों लिखा हे-- 

वर्तमान व्यापारिक ढंग (705४7i8]i$/7) की 

बुराइयाँ 

मानसिक उन्नति के रुक जाने, पाप-बृत्ति के बढ़ते जाने 
र नाना प्रकार के वात-रोगों ( 6!४०।४ 0४6१४९ ) 
के बढ़ते जाने कें कारण जो समस्याएँ उपस्थित हुई हैं, 
उनका यदि कोई कारण पूछे, तो में निस्संदेह होकर 
कहूँगा कि इनका पुक-मात्र कारण है, भाप से चलनेवाले 
एंजिन तथा इसके पीछे अन्य यांत्रिक आविप्कारों को 
व्यापार की उन्नति के लिये काम भें लाना । जिस समय 
यंत्रों का चलन नहीं हुआ था, उस समय की दशा का 
आजकल की दशा से मिलान करो । १३वां शताब्दी के 
आरंभ तक, जब कि यंत्रों का प्रादुर्भाव हो ही रहा था, 
मनुष्य अधिकतर खुली हवा में काम करते थे । 

जिस समय से परिश्रम का विभाग किया गया, और 
एक तरह का काम करनेवाले दूसरे तरह का काम करने 
से वंचित किए गए, तब से अ्रगणित मनुष्यों को जीवन 
भारू हो गया | आवश्यकता से भौ कम मज़दूरी पाने के 
कारण उनको गंदी जगहों में रहने के लिये लाचार होना 
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पड़ा । अब हमको यह समभ पड़ने लगा कि जब 
मात्रा में स्वच्छ हवा और धूप नहीं मिलती, तब मान. 
सिक विकास असंभव हो जाता हे । परंतु क्या गंदी 
जगहों में रहनेवाले मज़दूर साफ़ हवा ओर भूप का 
उपयोग करते हैं ? कया बड़े-बड़े नगरों के ही रहनेवाले 
इनसे लाभ उठाते हैं ? बहुत थोड़े घर ऐसे होंगे, 
जहाँ काफ़ी धूप और हवा मिलती है । इतना ही नहीं, 
नगर-निवासियों को तो बहुधा ऐसी जगहों में काम करना 
पड़ता है, जहाँ रोशनी, गरमी खोर हवा का अभाव 
रहता हे । आते-जाते समय भी वे गंदी ही हवा पाते हैं। 
यंत्रों की बढ़ती के साथ साथ मनुष्य को जल्दी-जल्दी 
काम करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उससे शरीर 
के अंग शिथिल हो जाते हैं, तथा सुख-भोग की सामग्री 
ढूँढ़ने की और नई-नई बातें जानने की श्रव्ृत्ति ऐसी बढ़ जाती 
है कि मानसिक विकास उचित रीति से नहीं हो पाता। 
इसका परिणाम एक ओर तो यह हुआ कि भोतिकता 
( Materialism ) बढ़ती जाती है, दूसरी ओर शिथि- 
लता इतनी आती जा रही है कि उसके कारण उत्तम- 
उत्तम बातें सोचने को जी नहीं चाहता । यह दुर्गुण, क्या 
अमीर क्या ग़रीब, सभी श्रेणियों के मनुष्यों में पाया 
जाता है । लोगों की प्रबृत्ति साधारणतः भोग-विलास की 
सामग्री इकट्टी करने में ही लगी रहती है, विचार करने 
की ओर किसी की रुचि ही नहीं देख पड़ती; क्योंकि साधा- 
रणतः सभी लोगों में एक प्रकार की शिथिलता देख 
पड़ती है ; जिसके कारण विचार करन बड़ा कठिन जान 
पड़ता हे । जैसे-जैसे यांत्रिक आविष्कार दिन-दूने रात- 
चौगुने हो रहे हैं, नगर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वेसे एक ही 
जगह बहुत-सें आदमियों के वसने और जल्दी-जल्दी 
काम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है । 


यथेष्ट + 


र हे? इस | 
इस कुप्रद्रृत्ति को दूर करने का उपाय क्या हे! इ 


पर सबको विचार करना चाहिए । 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
x x x 
०. भविष्य की आशा 
(५) 
तिमिर-पूर्ण है मेरा देश । 
चारों ओर निराशा का ही है अधिकार विशेष ; 
हतोत्साह हैं वृद्ध हृदय में नहीं हर्प का लेश । 
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चारों ओर बेबसी ऐसी छाई कुछ सर्वेश, 

जिससे असफलता ही सम्मुख रहती खड़ी हमेश । 
(२) 

किंतु गया ज्यों ही में स्कूल । 

वहाँ दृश्य वह मेंने देखा, गया निराशा-मूल । 

आशामय उव्साह-सने वे चेहरे जैसे फूल ; 

आँखें चमक रही, भय को जो करती हैं निर्मूल । 
(RT) 

तब से मेरा है विश्वास, 

हम तो जो हैं, बने रहेंगे बही दास-के-दास । 

पर ये बालक, ये कोमल शिशु हैं स्वदेश की आश ; 

आशा-ऊपा का ये देखे उज्ज्वल परम प्रकाश । 

जब ये होंगे बडे, मेदिनी किया करेगी हास ; 


और विषयों की भाँति इस विषय पर भी मत-भेद है । 
किसी आचार्य ने रात के बारह बजे से, किसी ने चार 
घड़ी तड़के से, और किसी ने सूर्योदय से दिन या तिथि 
का प्रारंभ माना है । और मतों पर नहीं, केवल इस आधी 
रात से दिन का प्रारंभ माननेवाले मत पर ही यहाँ कुछ 
कहना और उसी का दिग्दर्शन कराना हे । छु 
इस मत का रूढि या योग-रूढि नाम “कपाल-वेघ? 
है। इसे अर्द्ध॑रात्र-वेध भी कहते हें । यह मत बहुत पुराना 
है, और प्रायः सभी धर्म-शास्त्र और ज्योतिष के पुराने 
अंथों में इसका उल्लेख है।इस मत के प्रवर्तक या 
समुद्धावक मुनींद्र निंबाकोचार्य हें; जो कि वेष्णवो के 
सुप्रसिद्ध चार संप्रदायों में से एक के प्रवर्तक--पुनरुजीवक 


तब न रहेगा अंधकार अति, नहीं शोक-डच्छास । 
भरत-समान महा बलशाली होंगे, है विश्वास ; 
“श्रीवर' के भविष्य भारत का उज्ज्वल हे आकाश । 
श्रीवर चतुर्वेदी 
जो x x 
९०, दिन का प्रारंभ 

माधुरी की गत संख्या में माननीय रायबहादुर गौरी- 
शंकर हीराचंदजी ओभा ने अपने लेख में प्रसंग-वश इस 
बिषय पर भी कुछ लिखा है । आपने लिखा है कि “यदि 
इस विषय के जानकार कोई ज्योतिप-शास्त्री इस विषय पर 
कुछ विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें, तो उससे हिंदी 
के प्रेमियों को विशेष लाभ पहुँचेगा।' यद्यपि में एक 
छोटा-सा अल्पज्ञ मनुष्य हूँ, न तो ज्योतिष-शास्त्री ही हूँ, 
और न विशेष प्रकाश डालने की ताक़त रखता हूँ, तथापिं 
यथामति दो शब्द अवश्य इस विषय में कहूँगा । 

“न हि खलु सबै सर्व जानाति कहावत के अनुसार यह 
संभव नहीं कि कोई मनुष्य सब विषयों का विशिष्ट ज्ञाता, 
ज्ञान-सागर का पारदर्शी, हो जाय । सर्वज्ञ तो एक जगदीश्वर 
ही हैं । तो भी जो जितना ज्ञान प्रास कर सकता है, करता 
है, और करना ही चाहिए । काश अनंत है, तों क्या 
विविध पक्षी अपनी शक्रि के अनुसार उसमें नहीं उडते! 

काजी ने अपने लेख में ज़ोर देकर यह कहा है कि 
“हिंदुओं के दिन, अथीत तिथि का प्रारंभ मध्य-रात्रि से 
नहीं होता ।” इस पर सेरा वक्तव्य यह हे 

मुसलमान लोग दिन या तिथि का प्रारंभ सूयौस्त से और 


हैं । आप बहुत ही--अद्वेत-मत-प्रवर्तक श्रीशंकराचार्य: 
जी से भी--प्राचीन हें । किसी काल में इनके मत का भारत 
में खूब प्रचार हुआ था। पर अब समय के फेर से इस मत 
का हास-सा हो गया हे । बस, इसीलिये लोग इन 
महामुनींद्र के सिद्धांतों से अपरिचित-से हैं । 

निंबार्कांचाय का मत कपाल-वेध या अद्ध॑रात्र-वरेध है । 
यह बात नहीं कि इनके पहले यह सिद्धांत न हो। था 
ज़रूर ; परंतु उसका इन्होंने ही प्रबलता के साथ प्रचार 
किया । इसलिये इस सिद्धांत के प्रवर्तक ये ही समरे गए 
और प्रख्यात हुए । 

अरद्धैरात्र-वेध में आधी रात, अर्थात्‌ रात के बारह बजे, 
से दिन का प्रारंभ माना जाता है । प्रसिद्ध स्मार्त पंडित 
कमलाकर भट्ट ने अपने “निर्णय-सिंधु”-नासक ग्रंथ में 
यथाप्रकरण इस मत का उल्लेख करते हुए लिखा है--- 
* कपालवेधमित्याहुराचार्या ये हरिप्रिया”? । निंबाका- 
चाये ही का दूसरा नाम “हरिग्रियाचार्य' है; यह बात इन- 
के ग्रंथों में प्रसिद्ध हे । ऊपर के वाकय में बहु-4धन केवल 
आदर-सूचक है । 

यह अद्धरात्र-वेध “अतज्योत्स्ना', 'निंबारकै-ब्रत-निशय? 
प्रभ्वति ग्रंथा में विस्वृत-रूप से लिखा हे । विशिष्ट जिज्ञासु 
सञ्जन वहीं देखे । 

यह मत थोडा-बहुत प्रायः सभी बड़े-बड़े ज्योतिषियां 
को विदित है; क्योकि प्रत्येक “ पंचांग ?' सें इस मत का 
या इसके प्रवतंक का नाम लिखा रहता है । प्रायः एका- 
दशी और जन्माष्टमी आदि नत एवं उत्सवों के आगे 
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स्पष्ट-रूप से “ स्मार्तानाम्‌ ”, “ निंवाकीणाम्‌ ” इस 
प्रकार मत-भेद लिखा रहता हे । किसी-किसी पंचांग में 
४ निबाकाणास्‌ ” नहीं, “ वैष्णवानाम्‌ ” लिखा 
रहता है । पर, यह मत हे अभो भारत के हिंदुओं 
में वर्तमान | इन पंक्रियों का लेखक भी इसी मत को 
माननेवाला है । अतः श्रीयुक्क रायबहादुर महोदय का यह 
लिखना उसे बहुत खटका कि “ हिंदुओं के दिन, अथीत्‌ 

तिथि, का ग्रारंभ मध्य रात्रि से होता ही नहीं । ! 
पाणिनि मुनि के मतानुवर्ती सव वेयाकरणों ने भी 
इसी मत को माना ओर पुष्ट किया हे । जितने भी धुरंधर 
विद्वान्‌ पाणिनि महाराज के व्याकरण के भाष्य या टीका- 
टिप्पणी बनानेवाले हुए हैं, उन सबने “अनद्यतने लड 
इस सूत्र का अर्थ करते हुए इस मत को माना और यथा- 
चश्यक वित्रृत किया है । विशेषकर '' केयट ”, “शेखर” 
और '' मनोरमा ” आदि ग्रंथों में यह बात देखिए । 
किशोरीदास शास्त्री वाजपेयी 

x x x 
९९, ` रस-सरस ° या सरस-रस › १ 

चेत्र की माधुरी में * कुछ सूचनाएँ '-शीपक के नीचे 
लिखा हैं कि ` रस-सरस “ग्रंथ के प्रणेता सूरति मिश्र हैं । 
पर यह ठीक नहीं । अंथ का नाम ' सरस-रस * हैं, ओ 
उसका संकलन आगरें के लाल कवि ने किया हे । लाल 
कवि सूरति मिश्र के समकालीन हैं । उन्होंने उक्क मंथ की 
रचना में सूरति मिश्र आदि अनेक कवियों की सम्मति ली 
है। रसिक-प्रिया, रस-राज यादि अंधों में वर्णित नायिका-भेद 
के क्रम से इस ग्रंथ में वर्णित नायिका-भेद के क्रम में बहुत 
कुछ विलक्षणता हे । कई नए और अधिक भेद इसमें 
दिखाए गए हैं । इस अंथ में ८ बिलास ( अध्याय ) हैं । 
संवत्‌ १७३४ के वेशाख में यह पूर्ण हुआ है । इसमें कुल 
१३१ छद हैं । उदाहरण में आलम, उदयनाथ, कल्याण 
कर्वीद्र (यह शायद उद्यनाथ ही का अन्य नाम था--सं०), 
केशवदास, गंग, दत्त, दयाराम,भगवंत,मतिराम, महाकवि, 
लाल, वीर, सुजान, सूरति मिश्र, सेनापति और हठी, इन 
१७ कवियों के छंद भी जगह-जगह उद्धृत किए गए हें । 
लाल कवि ने इस ग्रंथ में सूरति मिश्र का नाम सूरतराम 
लिखा दे। यह 'सरस-रस/-ग्रंथ भरतपुर-राज्य के पुस्तकालय 
में है । वहाँ से मैंगाकर मैंने अपने हाथ से उसकी नक़ल 
भभ... ली है । खेद दे कि उस प्रतिलिपि के अधिकांश स्थलों 


एक समै मचि आगरा % % > 


कह जाय; 
मिल्यो हाय सुख > % जन की कविता जोय ॥ ९२३ || 
तब सबहे मिलि मंत्र सब, कियो कविन बहु जानि; 
राच्यो ग्रंथ नवीन इक, नए भेद रस ठानि ॥ १२४ 0 
जिहि विधि कबि भिजिकै कही य्रायाग्य लहि रीति: 
उनही में जे संभव कहे भेद युत प्रीति ॥ १२५ ॥ 
अपनी मति परबीन सो कहे भेद विसतारि ; 
लखो जु यामें न्यूनता सो कबि लेहु सुधारि ॥ १२६ ॥ 
कवि अनेक मत में हुते घे मुख्य कवि परवीन; 
जाकी सम्मति से भयो पूरन अथ नबीन ॥ ९२७ ॥ 
सूरत राम सुकबि रसिक कान्यः बह जानि 
बासी वाही-नगर को कविता ताहि प्रमानि ॥ ९२८ ॥ 
केतक घेरे सुज्रथ में बर कवित्त कबिराय; 
ताही सों गंभीरता अर्थ बरन दरसाय ॥ १२० ।। 
आठी रस रस-भद में जो बरने मति ठनि; 
राजनीति में संभवे ते मत लीन्हो मानि ॥ १३० | 
सत्रह से चौरानवे संबत सुभ बसा; 
भये अंथ पूरन सु यह छठि ससि पुष सित पा ॥९३९॥ 
इति लालकविसंचितसरस-रसम्रंथे रसनिरूपणो नाम 
अष्टमो विलासः ॥ ८ ॥ 
सूरतराम (सूरति मिश्र ) ने इन ग्रंथों की रचना की 
हँ-साहित्य-परिचय,नखशिख,रसग्राहक-चंद्विका, ज़ोरावर- 
प्रकाश ( रसिकप्रिया की टीका ), कविम्रिया की टीका, 
बेताल-पचीसी, ञ्रलंकार-माला, रस-रल्ल, काव्य-सिद्धांत, 
भक्व-विनोद अर अमर-चंद्विका (बिहारी-सतसई की टीका) 
इनमें पिछले पांचों अंथ मेरे पास हें । 


x x x 
१२. टुडरस कवि 
टहेकन कवि के समान मुझको करौली-नगर में पूरब के 
पुराबया टुडरस कचि की एक केविंता मः हे ॥ वह 


कविता यह हे --- 

चतुर नायिका शिशिर ऋतुमध्ये क्रीडा करत ततच्छन ऐन 

आये सुमग चहू दिसि चितवत कर गंहे कनक बनक सुखदेन । 

रेफे मास प्रयास अबुधरः घर सारँग भवनन पर बैन; 

डडरस कवि अचरज यह दीठा, किरि गये! चतुर समभ्ककर सैंन। 
गोविंदाशिज्ञा भाई 
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रुपों में गंजे बहुत 
किंतु शायद ही को 


ऐसी विशेषता होती है, जिसके 
कारण उनके सिर के वाल नहीं 
गिरते । मनुष्यों के सिर के बाल 
गिरने के कारण क्या हैं ? मनुष्य 
तथा स्त्री की खोपड़ी एक ही-सी होती है; वाल एक ही 
प्रकार जमते हैं । उनका पोषण भी एक ही प्रकार होता 
है। तो भी मर्दों के बाल गिर जाते हैं, और स्त्रियों के 
नहीं । इसके अनेक कारण बतलाए गए हैं । उनमें से एक 
कारण बालों को बार-बार पानी से धोना और उन्हे गोला 
ही छोड़ देना है। मर्द जितना अधिक अपने बालों 
को धोते हैं, स्रिया उतना नहीं धोतीं। अधिक जल 
वालों के लिये हानिकारक है; क्योंकि वह बालों के स्वाभा- 
विक तेल को--जो बालों का प्रधान पोषक है--नष्ट कर 
देता है। मर्द छोटे-छोटे बाल रखते हैं; उनका धोना 
आसान है। जब कभी मोक्का मिला, उसमें सावुन भी लगा 
दिया जाता है । नए फ़ैशन के वावू लोग बाहर जाने के 
पहले अपने बालों को सँवार लेते हैं । उस समय बालों 
को पानी से भिगो लिया जाता हे । किंतु सबसे बुरी 
आदत यह हे कि बाल भिगोने के बाद सुखाए नहीं जाते। 
वाल सुखाने के बदले उन्हें भीगा ही छोड़ देना बाबू 


* भोग अधिक पसंद करते हैं । खिया अपने बालों को 


बहुत कम भिगोती हैं, और यदि भिगोती भी ह 
तो उन्हें अच्छी तरह सुखा लेती हैं । 

डौ० ज्योर्ज टी० जैक्सन का कहना है [कि बालों 
का खाद्य एक प्रकार का तेलमय पदार्थ है। वह बालों 
को मुलायम और उनकी जड़ को मज़बूत करता है । 
उन्हें चमकीला बनाता, और नष्ट होने से उनकी रक्षा 
करता है । कभी-कभी वालों का धोना आवश्यक है । 
इसका कारण यह है के वालों की जड़ में मेल जम जाता 
है, और तेलमय पदार्थ को खोपड़ी से खींचने में बाधक 
बनता.हे । उसे यथासंभव शीघ्र धो डालना चाहिए । 
पानी से धोने के बाद बालों को अच्छी तरह सुखा लेना 
चाहिए, और तब उनमें थोड़ा-सा तेल डालना चाहिए । 
यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तेल बालों ही में 


न लगा रह जाय, उनकी जड़ ( खोपड़ी) में झी. 


पहुँच जाय । 

बहुत-से लोग ग्रह भूल करते हैं कि वालों को धोने के 
बाद सुखा नहीं लेते । यादि बालों को सुखाकर उनमें तेल 
न लगाया जाय, तो वे शीघ्र ही उड्ने लगते हैं । तेल 
लगाने का तात्पर्य बाल धोने से जो तेलमय पदार्थ धुल 
जाता है, उसी को पूरा करना है। 

Dr, Pohl Pincus नाम के जगत्‌-प्रसिद्ध जर्मन 
वैज्ञानिक भी ऊपर दिए हुए मत के समर्थक हैं। अब 
प्रश्न यह उठता है कि मूछ या दाढ़ी के वाल, जो प्रायः 
नित्य तीन-चार या अधिक बार धोए जाते हैं, क्यों नहीं. 
उडते ! हमारी खोपडो बहुत पतली हे । उसके बाद हदी 
कड़ी हड्डी आती है । खोपडी पर जो बाल जमते हैं, 
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| प्राकृतिक ( 0९200 ) पदार्थों के लिये प्रकाश 
ओर हवा बहुत आवश्यक है । मर्द अपने बालों को 
प्रायः ढके ही रहते हैं । बहुत-से मर्दों का अभ्यास 
है कि काम करने के समय भी अपनी टोपी को 
अपने सिर पर रक्खेंगे । गंज में यह भी सहायता 
करता है। 
x x x 
२. रेडियो का यंत्र 
पापुलर साइंस का कहना है कि कोई भी 


बना सकता ह । शाश का वातला क बदल पहले 
लकडा का इस्तमाल हाता था; कितु उसम स विद्युत्‌ 


की बोतल 00006757 के रूप में व्यवहृत होने 
लगी हैं, आर उससे लाभ भी होते देखा जाता है। 
नीचे जो चित्र दिया हुआ हे, उसमें 4 एक बड़ी 
बोतल है; जिसमें एक छोटी बोतल लगाई हुई है। 
दोनों के बीच के स्थान में टीन का पत्तर दिया 


३ हुआ है । ग) एक रीओस्टेट ( ॥१॥९05६3£ ) है। 
° बैटरी और तार के कनेक्शंस आदि साफ़-साफ़ 
| दिखलाए गए हैं । 

ही एक गंजी खी 

बः उन्हें बहुत कम खाद्य पदार्थ मिलता है ; क्योंकि 


खोपड तक बहुत कम रक्क पहुंचता हे । इस- 
| पल्य वहा चबा भां थोडा हो रहती ह । मछ 
व आर दाढा बाला कालय बड़ी अच्छा ज़मान ह। 
| व्हा बाला का काफ़ां से भी अधिक चर्बी मलता 
| हृ। इन स्थानों पर इतना तेलमय पदार्थ रहता 
| हृ कि जल्दा धुल नहीं सकता । 


गंज होने का कारण केवल बालों का बार-बार 
धोना नहीं, किंतु तेलमय पदार्थ को धो डालना 
ही हे । इसके अलावा मर्द कसी हुई टोपी या 
साफ़्ा बांधते हें; जिससे बालों को काफ़ी हवा 
नहीं मिलती । स्त्रिया अपने सेंदर्य के ख़याल से हे रेडियो का यंत्र 
Meese a पर मर्दा से श्रधिक ध्यान रखती हैं। « > 9 ड 
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मनुष्य रेडियो का ग्राहक-यंत्न (१९०९४९१) 
थाड्‌-सं यत्र, बटरा आर कुछ शाशा का बातला से 


निकल जाया करती थी, और अस्पष्ट शब्द सुनाई | 
देते थे । इस असुविधा को दूर करने के लिये शांशे | 


ह 
श! 
को 


वैशाख, २६६ तु० सं० ] 


तोड़े हुए फूल का डंठल कच्चे आल में एक सूराख़ 
करके गाड़ दीजिए । जव तक आलू सुखेगा नहीं, तब तक 
फूल भी ताज़ा रहेगा । 

x ००२ x 
a विष-स्वरूप चीनी 

भलाई-बुराई सभी पदार्थों में हे । जो वस्तु अच्छी हे, 
समय पड़ने पर वही बुरी हो जाती हे । विष जीव-घातक 
है, इसे एक लड़का भी वतला सकेगा। किंतु डॉक्टरों 
से पूछ देखिए, वे कहेंगे कि मुमूर्प अवस्था में मनुष्य 
को विष खिलाकर बचाया जा सकता है। चीनी एक 
मीठा पदार्थ हे ; पर किसी-किसी समय वह भी विष 
हो जाती हे। 

जहाज़ के लिये डिनामाइट जितना भयंकर नहीं 
है, उससे अधिक चीनी नाविकों के लिये डर की वस्तु 
है | किसी जहाज़ को चीनी से लादकर गरम देशों की 
यात्रा करने की आज्ञा दे दीजिए । उसकी गंध से 
नाविक घबरा, और खट्टी वस्तु पाने के लिये लालायित 
हो उठेंगे । उनकी भूख जाती रहेंगी, और वे जहाज़ 
को छोड़कर भागने की चेष्टा करेंगे । काफ़ी को भी 
चीनी से कस नहीं समझना चाहिए । रुई इन दोनों 
से भयानक है । उसे तेल के संसर्ग सें लाना. वस्र को 
दियासलाई दिखलाना है। कोन जानता था कि ये 
उपयोगी वस्तुएँ भी एक दिन भयंकर सिद्ध होंगी । 
भः x x x 

५. मनुष्य के पेर की शकल का शकरकृद 

दो-तीन फला का एकसाथ मिलकर कोई अद्भुत 
आकार ग्रहण कर लेना कोई नई वात नहीं है । विभिन्न 
परकार के फल-मूल समय-समय पर दिखला ई देते हैं । 
नाना प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा फल के ऊपर 
स्वाभाविक भाव से चित्र या अक्षर खिचे हुए देखने 
को मिलते हैं । एक ही वृक्ष में दो प्रकार के फल पैदा 
करना या फूलों का स्वाभाविक रंग बदलकर किसा 
दूसरे रंग का कर देना भी देखा गया है। ये बातें 
विचित्र अवश्य हैं ; किंतु स्वाभाविक विचित्रताऐ इनसे 
भी आश्चर्यमयी होती हें । यहाँ मनुष्य के पर की शकल के 
शक्करकंद का एक चित्र दिया गया हे । यह शक्रक्द आल 
इंडिया इग्िब्ीशन (अखिल भारतवर्षाय प्रदर्शिनी ) में 


मनुष्य के पेर की शकल का शकरकंद 


प्रदर्शित हुआ था । वह देखने में ठीक मनुष्य के बाएँ पैर-सा 
था । उसकी लंबाई १२३३ंच (मनुष्य के पेर से कुछ ज़्यादा) 
है। एँढ़ी की ओर कुछ पतला हे; किंतु ओर सब हिस्से पर 
ही-जैसे हैं । इसमें सबसे आश्‍्चर्य-जनक बात यह है कि 
मनुष्य के पर के ऊपर ओर तली के आकार में भी. सादृश्य 
रखता है । प्रकृति की महिमा अपार है । 
x x x 
६. एक अद्भुत बालक 

इस अद्भुत बालक का. सिर उसके शरीर के अनुपात 
से बहुत बड़ा है । उसके सिर की गोलाई २१७ इंच, 
लंबाई इंच, . चौद़ाई ४७ इंच है । उसकी उम्र 


आठ वर्ष और. ऊँचाई ३ फ़ीट ७३ इंच है । कहा जाता 
है कि यह लड़का बड़ा मेधावी है, और भविष्य में एक 
बड़ा मनुष्य होगा । इसके सिर की लंबाई-चौड़ाई आदि 
देखकर लोगों ने अनुमान किया है कि यह भी दिशा 
में आश्चर्य-जनक उन्नति कर सकेगा । 


एक अदभुत बालक का सिर 


x x x 
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| ४४२ हा ४ 


ओर लड़के का जब विवाह होने लगता हे, उस समय 
फिर उसी पनीर का इस्तेमाल किया जाता हे । 


७. धूल-भक्तक गाड़ी 
न्युयारक में एक नई मोटर-गाड़ी चलनेवाली हे । 
यह गाड़ी रास्ते पर चलने के समय जो धूल उडावेगी, 


धूल-भक्षक गाड़ी 


उसे अपने भीतर खींच लेगी । धल गाड़ी के भीतर रह: «, सिर के पैछे आँखें कि 
कर जब विशुद्ध हो जायगी, तब यह उसे छोड़ देगी । इस- अमेरिका में एक परिवार हे, "जिसका नाम, र | 
से रास्ता चलनेवाला को कोई कष्ट नहीं होगा, ओर उनके परिवार ( 000 श्र) ) है शा. इस परिहा 
| नाक-मुँह में अनावश्यक धूल भी प्रवेश नहीं करेगी । बहुत-से मनुष्यों के सिर के पीछे भी आँखें होती हें। ।- 
र x x x | 
° ८. स्वीजरलेंड का पनीर 
i स्वीज्ञरलेंड में जिस परिवार का पनीर जितना ही / 
| पुराना होगा, वह परिवार उतना ही प्रतिष्टित गिना जायगा | | 


अतिथि को वे खूब कड़ा पनीर खाने को देते हैं | उनका 
कहना हे कि अतिथि को जितना कड़ा पनीर दिया 
जायगा, उतना ही अधिक उसका सम्मान करना होगा । 
इंगलंड, जर्मनी ओर नावें के मनुष्य भी पनीर का 
| Ee करते हैं ; किंतु स्वीज़रलेंड में इसका सबसे 
अधिक प्रचार है । जर्मट-शहर का पनीर इतना कड़ा 
होता हे कि उसे कुल्हाड़ी से काटते हें । स्वीज़रलेंड में 
अब भी ऐसे बहुत-से परिवार हैं, जिनके घर में फ्रांस 
प्रथम विप्रव के समय का पनीर मिलेगा । यह पनीर 
बपतिस्मे और विवाह के समग्र व्यवहृत होता हे । किसी- 


करिसी घर में लड़का पेदा होने के समय जो पनीर तैयार कैटलिन परिवार के एक मनुष्य की खोपडी | 
किया जाता है, उसका नाम लके कें नाम के अनुसार ही. (जिते सि के पोत खे दिखाई गई दें) | 
रक्खा जाता हे । इस पनीर को यत्न-पूर्वक रख देते हें, i ) 
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विज्ञान-चाटिका क 


०. नसों की वृद्धि 
हमारी उँगलियों के नख ऋतु-विशेष के ग्र 
|. अ्रधिक बढ़ते हैं । शीत काल की अपेक्षा गरमी में नख अधिक 
बढ़ते हैं । उँगलियों में कनिष्टिका-- सबसे छोटी उँंगली-_- 
का नख आर डैंगलियों की अपेक्षा अधिक बढ़ता है । नख- 
भा में इस प्रकार की विभिन्नता क्यों होती हे, इसका कारण 
मालूम नहीं होता । प्रायः ४३ महीने में नख संपुर्ण-रूप से 


बढ़ जाते हैं । सत्तर वर्ष तक यदि नख को न काटकर उसे 
बढ़ने दिया जाय, तो बह बढ़कर ७ फ़ीट ६ इंच लंबा हो 
[ जायगा। चीनी लोग बहुत बड़े-बढ़े नख रखते हैं। नख लंबे 


होते-होते कहीं टूट न जायें, इस डर से वे उंगली को बाँस 
^ के चोंगे में डालकर नखों की यत्न-पूवक रक्षा करते हैं । 
x x x 
मोटरकार की अद्भुत फाँद 

एक मोटरकार क्रमशः ऊँचे रास्ते पर यदि ज़ोर से आ रही 

हो, तो १९ फ़ोट ऊँचे घर को अनायास पार कर जा सकती 

है । चित्र देखने से पाठक सम क सकेंगे कि एक गाड़ी लकड़ी 

लन के रास्ते से आकर एक घर को उछलकर पार कर रही है । 


४३ 


तेज़ रोशनी से ख़राब हो जाती हें । माता-पिता के ध्यान न 
देने के कारण लड़कों को कम उम्र में चश्मा लेना पड़ता हे । 
उनके सिर में दर्द होने लगता हे, और मानसिक शाक्रि भी 
कम हो जाती है। बुढ़ापे में कुछ धुंधला भी दिखलाई देता है । 

२. चमकीली रोशनी खुली आँख से नहीं देखनी चाहिए। 

३. कापते हुए ( ।']।७९९।0ड ) प्रकाश से यथा- 
संभव आँख की रक्षा करनी चाहिए । पलको का विना 
कारण संकुचन-प्रसारण करने से पेशियाँ थक जाती हैं, 
ओर आँख में दर्द होने लगता है । 

४. अरैधेरे से एकाएक प्रकाश में या प्रकाश से एकाएक 
अँधेरे भें न जाना चाहिए । 

४. पढ़ने या सूक्ष्म कास करने के समय रोशनी ऊपर 
से या एक तरफ़ से आनी चाहिए । 

६. प्रकाश को आँख के सामने यथासंभव नहीं 
रखना चाहिए । 

७. उजला प्रकाश रंगीन प्रकाशो से लाभदायक है ! 

८. हरे, लाल ओर नीले रंग से पीला प्रकाश अधिक 
आरामदेह है । 


१. रास्ते का आखिरी हिस्सा कुछ ऊँचा है, इससे मोटर का भेह 
| आकाश की ओर फिरकर उसकी गति ऊर्ध्वमुखी हो गई है । 
xX xX x 

५२. आंखों को रक्ता 
विशेषतः लड़कपन में, बहुत धीमी पा 
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एक मोटरकार १५ फीट ऊँचा घर कूदकर पार कर रही है 


8. गाढ़ा, हरा या नीला रंग आँखों को जल्दी थक देता हे। 

१०. चमकाला वस्तु का पालं रग केशाश ल दा 

जाय, तो साफ़-साफ़ दिखलाई देगी, और आँख एर 
ज़ोर भी नहीं पड़ेगा । 

रमेशअसाद्‌ | 


i 
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१. हमारी शक्तियाँ 


fe 


चीन ऋषियों ने अपने अ्रमूल्य 
ग्रंथों में लिखा है कि यह आत्मा 
अनंत शाक्रियो का भंडार है, 
शर द्रब्य-क्षेत्र के अनुसार इस- 
की शाक्गियाँ दबती या उचछुलती 
रहती हें । वास्तव में बात भी 
यही है ; क्योंकि हम लोग इस- 
! का अनुभव स्वयं करती हें । 
यदि शांत हृदय से विचार किया जाय, तो भली 
भाँति ज्ञात होगा कि जितना मनुष्य कहता, लिखता 
अथवा इंद्रियों से प्रकट करता है, उससे कहीं अधिक 
अनुभव करता है। दृष्टांत के लिथे एक शब्द-ज्ञान पर 
विचार कीजिए । एक मनुष्य सेकं मनुष्यों की आवाज़ 
अलग-अलग पहचानता है, पिता के ओर मा या बहन 
के शब्दों को दूर से सुनकर ही एथकू-प्रथक जान लेता है ; 
परंतु इन कंठ-स्वरों में जो कुछ सूक्ष्म भेद हे, उसको 
विस्तृत-रूप से कभी नहीं कह सकता । इसी प्रकार प्रत्येक 
बस्तु की श्रवस्था है । एक सदी को ही लीजिए । देखने में 
दीवार की सक्रेदी एक प्रकार की, कपड़ों की अन्य प्रकार 
की तथा चावलों की और ही प्रकार की हे । ग्रथोत. 
समाने के लिये सफ़ेद रंग एक प्रकार का हे ; परंतु 
स्वयं अनुभव द्वारा हज़ारों तरह का मालूम होता है । 
और, इस विभिन्नता का स्पष्ट ज्ञान हमारा आत्मा विना 
Me ‘NN | कष्ट के स्वयं झटपट कर लेता है । 
तात्पर्य यह कि श्रनंत शाक्रिशाली '्रात्मा प्रस्थेक देह 


में विराजमान है, और वह समय-समय पर, अवकाशा- | 
नुसार, अपनी शक्तियों को संक्षिप्त स्वरूप में प्रकट करता 
रहता है । 

जब यह पशु, पक्षी व कीट-पतंगों का पर्याय ( योनि) । 
प्राप्त करता हे, तव इसकी शक्तियाँ बहुत ही मंद पइ | 
जाती हैं । यहाँ तक कि जब वृक्ष, फल, फूल आदि में | 
जाता है, तव तो जड़ के समान अपनी शक्कियों को 
अत्यंत संकुचित-रूप में कर लेता है । और, जब्र पुण्योदय 
से स्वर्ग में जाकर देवतादि की योनि प्राप्त करता है, तब 
अद्भुत बल का स्वामी हो जाता हे । 

इसी प्रकार, पुरुप और खी में भी एक ही प्रकार के / 
शक्किशाली आत्मा का निवास हे ; केवल पर्याय की 
अपेक्षा से, ब्यक्न शक्रियो मे, बहुत-सा भेद देख पढ़ता 
है । देहिक विभिन्नता तो प्रत्यक्ष ही है। इसके अतिरिक्त 
मानसिक भेद भी बहुत हैं । इस पर विचार करने से 
अनन करने योग्य शिक्षा-प्रद बहुत कुछ बातें मिलती हैं । 

प्रकृति ने ख्नियों को कितने ही ऐसे विशेष गुण दिए 
हैं, जो पुरुष में हो ही नहीं सकते अथवा हों, तो Ei | 
अध्यवसाय और संयम की आवश्यकता रखते हैं । किंतु 
महिलाओं में वे स्वभाव से होते हें ; जसे सतीत्व, दया! 
सेवा, प्रेम, सहनशीलता आदि । A, 

खरीवाची सती-शब्द ख्रियो के लिये ही रचा गया है । | 
भारत की कई देवियाँ इस गुण की पराकाष्टा को प्राप्त कर 
घुकी हैं, ओर उनका नाम आज तक मालाओं के मणियों 
पर जपा जाता है । 

यमपि अनेक पुरुष भी ब्रह्मचारी हो गए हैं, तः 


>. के. अर अप 


हसा 
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घेशाख, २६६ तु० ं० ] 


महिला-मनोर॑जन 
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उनको इतना श्रेय नहीं मिला ; क्योंकि उन्होंने विपत्ति- 
काल का सामना करके बत का निर्वाह नहीं किया, 
बॅक अपने अनुकूल स्थिति में किया हे । किंतु सतियों 
ने सहखों प्रलोभनों को लात मारकर श्रपना शील बचाया 
हे । अतएवं अपनी निजी संपत्ति समझकर महिला-मंडली 


को उचित है कि इस गुण को शिथिल न होने दे; 
अर्थात्‌ स्त्रिया सतीत्व के सहायक लजा, विनय, इंद्रिय-दमन, 
पति-भक्रि आदि सद्गुणो का पालन सदैव ददता के साथ 
करें । पाश्चात्य विद्या और वेष-भूषा के मोह 
गुणों को भी न खो बेठे । 4 
देखो, परिष्कृत ( साफ़ ) न होने से भूमि की अच्छे: 
क फल-फूल उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती हे, 
और खाद आदि उत्तेजक पदार्थों को डालने से फिर 
उत्पादिका शक्रि ठीक हो जाती है । यही हाल प्रत्येक गुण 
के गुणी का है त्‌ सहायक सामग्री को पाकर गुण 
विकसित होते हैं, और प्रतिरोध को पाकर छिप जाते हैं, 
अथवा अपने स्वरूप को छोड़कर भिन्न प्रकार के हो जाते 
हें; जिस प्रकार किसी कु-भूमि में अगर पौधा जम भी 
जाता है, तो फल-काल में कीड़े लग जाते हैं, या नीरस 
और काने-कुतरे फल लगाते हैं । 
सद्विद्या के अभाव से हम ख्नियों की सत्‌ शाक्रियौ भी 
* नष्ट होती जाती, और हमारी विद्या और कला-कोशल 
में नए रंग-ढंग के कीड़े-मकोड़े लगते जाते हैं, वे महत्‌ 
प्रयत्न से प्राप्त उच्च विद्या के फल-काल को भी लाभअद 
नहीं होने देते; बल्कि आत्म-बल को नष्ट कर केवल भौतिक 
विज्ञान की लीला में फॅँसाते जाते हैं--अर्थात्‌ भोली 
अवस्था में जो कुछ परमेश्वर में विश्वास और पापों से 


अपने 


| भय रहता हे, उसको भी भगा देते हैं ; ग़र्राब कुटुंबियों 


की सहानुभूति लोप कराकर और स्वच्छंद परिणति-शील 


दपु १ 
र | बनाकर किसी निष्फल व्यवसाय में शेष कर देते हैं। 
हतु यद्यपि विद्या या कला-कौशल में यह दोष नहीं हे कि 
या, | घे मानव की शुभ शक्षियों को भुला दें, बरन्‌ ये सामग्रियाँ 
| तो आत्म-बल की उत्तेजक हैं, तथापि विपरीत होने से 
;। ` वतमान युग में विपरीत फल दिखलाई देता है । अतएव 
ज. इमारी बहनों को चाहिए कि ऐसी विद्या को पढ़ें, और उस 
यो | शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे अपने आत्मा के गुण चमकते 


चले जायें ॥ 
यह हमारा आत्मा स्वभाव से ही स्व और पर का 
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कल्याणका है । इस गुण को स्वार्थ-रूपी कीच ने दबा 
दिया है । परंतु हमें बल-पूर्वक अपने स्वभाव पर चलना 
चाहिए, और ज्ञान-चक्षु से देखकर हित-पथ पर दृढ़ रहने 
की शक्रि प्रकट करनी चाहिए । 
यदि हम लोग अपने आत्मा को स्व-शक्रियो को प्राप्त 
करने का अवकाश दे दें, तो पर-संग से उत्पन्न हुई सारी 
बुराइयाँ स्वयं हमें छोइ-छोड़कर भागने लग, जायेगी, 
और यह शरीरस्थ आत्मा ऐसे-ऐसे पवित्र कामो को 
करने लग जायगा, जिनसे संसार का और इसका उद्धार 
होना संभव है । “ समय-सार ! में कहा हैं-- 
आत्मभावान्‌ करोत्यात्मा परमावान्‌ सदापरः ; 
आते ह्यात्मने! भावाः परस्य पर एव ते । 
अर्थात्‌ आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनादि शुद्ध भावों को ही 
करनेवाला हे । और जो कुछ राग, द्वेष, दुःख, चिंता 
आदि देख पड़ते हें, ये सब परभाव, जड़ जो कमे उसके, हैं । 
रोति किम्‌ ; 
परमावस्य कतात्मा मोहोऽमं व्यवहारिणाम्‌ । 
भावार्थ--यह आत्मा स्वयं ज्ञान-स्वरूप हे, और जो 
कुछ करता है, ज्ञान-रूप ही करता है । परंतु सांसारिक 
परिणति-रूप व पाप-रूप भावों का करनेवाला इस आत्मा 
को मानना मोह का भ्रम हे । 
ख्त्रियों के विशेष गुणों में लजञा-गुण भी सम्मिलित हे । 
इससे भो प्रमाद न करना चाहिए । लज्ञा-बिहीना 
खरी को देखने से स्वाभाविक घृणा होती है । केवल पर्दा 
रखना ही लज्ञा नहीं हे । विनञ्रता-रूपी एक महीन पदा 
अंतरंग में, हृदय-पट पर, प्रत्येक महिला को रखना चाहिए; 
जिससे खीत्व की रक्षा हो । 
इंद्रिय-दमन भी खिया सरलता से कर सकती हें, जब 
कि पुरुषों को इस काम में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों उठानी 
पड़ती हैं । 
गर्भ से लेकर संतान के पालन-पोषण में महेलाओं 
को बड़े-बड़े दुःखों का सामना करना पडता हे । इससे 
इनकी इंद्रियो जल्दी सावधान हो सकती हैं । अतएव हम 
लोगों को चाहिए कि अपनी संपत्ति का भोग करें; अर्थात्‌ 
अपने स्वाभाविक गुणों को बढ़ने का अवसर दें । तभी 
कल्याण होगा, तभी हमारी शक्रिया प्रकाशित होंगी |. 
चंदाबाई जेन 


x x x 


आत्माज्ञाने स्वरम ज्ञाने ज्ञानादनः 
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माधुरी 


२, जहाँगीर बादशाह और एक राजपत की पुत्री 
बात बहुत पुरानी-सन्‌ १६११ की--है । दिल्ली के 
तड़त पर बादशाह जहाँगीर विराजमान थे । मुग़लों की 
विजय-पताका सारे हिंदोस्तान में फहरा रही थी। बादशाह 
अकबर को मरे अभी बहुत ही थोडे दिन हुए थे। 
जहाँगीर में अभी जोश दूना था, उल्लास की मात्रा 
अधिक थी । वह इस समय नूरजह पर बेतरह लट्टू हो 
रहे थे। यदि नुरजहों कमल-कुसुम थी, तो वह अमर थे। 
उसके पीछे वह जी-जान देने को उतारू थे । इसी वर्ष 
उन्होंने नूरजहाँ से निकाह भी कर लिया । 
खेर, यह तो भुमिका-मात्र हुई । अब असली कहानी 
शुरू होती है। शाम का समय था । अभी सूर्यास्त नहीं 
हुआ था; पर सूर्य की अंतिम लालिमा चारों ओर फेल 
गई थी । चिड़ियाँ मधुर तान से गान करती हुई अपने 
बसेरों को लोट रही थां । दिन-भर के थके-माँदे किसान भी 
अपने पशुओं कों लिए घर लोट रहे थे । समय अपूर्व था; 
प्राकृतिक छटा निराली थी । इसी सुंदर समय में बादशाह 
जहाँगीर भी अपने महल से निकले । उन दिनों बादशाहा 
को पूरी आज़ादी थी । जब चाहें, भ्रकेले घूमने-फिएने को 
निकल सकते थे । इसका कारण भी था । वह यही कि 
उन्हें अपनी सेना के सिवा अपने हाथों पर भी पूरा 
भरोसा रहता था । खर, कुछ देर में हम बादशाह को 
यमुना-तट पर पाते हैं । इस समय यमुना ने भी अपू 
रूप धारण किया था | उसकी लहरों की चंचलता चित्त 
को भ्रस्थिर करनेवाली थी । हवा के हिलकोरों से यमुना 
का जल छुलक रहा था ; मानो मंद-मंद. चायु साँवली- 
सलोनी सुंदरी यमुना के श्यामल कपोलों को चूम रही थी ! 
जहाँगीर के कानों में इसी समय गाने की भनक पड़ी । 
कोई गा रहा था “मर, तू मत कर कमल से बेर 4? 
स्वर बड़ा मीठा था, लय में लोच थी । जहाँगीर ने चारों 
ओर आँखें दौड़ाई । देखा, एक सुंदरी युवती यमुना-जल में 
स्नान कर भीगे हुए कपड़ों को निचोड रही हे । सुंदरी के 
चेहरे पर अपूर्व आभा, श्रकथनीय सुंदरता, थी। 
जहाँगीर, जिनके महला. में पुक-से-एक बढ़कर सुंदर 
नारियाँ मौजूद थीं, उसे देखकर दंग रह गाए । सोचने 
न्षगे--ऐसी सुंदरता ! ऐसा रूप! चाँद-सी सूरत | क्या इस- 
के रहने से मेरा महल रोशन नहीं हो जायगा ? जहाँगीर 
को बेचेनी सताने लगी । उन्होंने अपना अभिप्राय अपने 


मुसाहबों से कह सुनाया । एक मुसाहब ज़रा होशियार 
था । उसने हाथ जोड़कर कहा--“शाहंशाह ! यह देखने 
से तो किसी राजपूत-कुल की रमणी मालूम होती ह| 
NS Ee Re 
राजपूतानियों को अपने धर्स का, अपने सतीत्व का, बड़ा 
गर्वं रहता है। वे अपनी जान तक दे सकती हैं ; पर 
अपने धर्म पर--अपने सतीत्व पर--दाग़ नहीं लगने दे 
सकतीं । हुजूर के महला में एक-से- 
बेगम मोजूद हैं ; जिनके मिसाल की इस दुनिया मे कम 
औरतें मिलेंगी । मेरी राय तो यह है कि जहाँपनाह इस 
ओरत की ओर से दिल हटा लें । अब शाम भी हो रही 
हैं । हुजूर को लॉट चलना ही वाजिब हे।'' दूसरे भुसाहबों 
ने भी कुछ इसी तरह की बाते कहीं । पर जहाँगीर के दिल 
हुई । 


में इन रूखी-सूखी बातों से तसल्ली नहीं 
बहुत कहने-सुनने पर भी जब बादशाह ने नहीं माना, 


उसके पास जाने को तेयार हो गाया। कुछ लोगों का कहता 
हे कि बादशाह खुद गए; मगर चूँकि उनकी संख्या कम 
है, इसलिये यह बात ऊपर से जोड़ी हुईं जान पड़ती है। 

वद क्षत्रिय-कुल की कुमारी घर जाने को तेयार हो 
रही थी। इसी समय काज़िरख़ों ने वहाँ पहुँचकर पृछा-- 
क्या आप मेहरबानी करके बताएँगी कि आप किसकी 
बेटी हैं ? 

सुंदरी--शक्नसिंह राठोर की । 

काज़िर--में आपको एक खुशख़बरी सुनाने आया हूँ । 
हुक्म दीजिए, तो कहुँ । 

सुंदरी ( प्रसन्नता-पर्वक )--हाँ, सहर्ष कहिए । 

काज़िर - आप सामने देख रही हैं, यहाँ से कुछ दूर 


पर हिंदोस्तान के बादशाह जहाँगीर खड़े हैं । 


सुंदरी--मैंने तो नहीं देखा था । अब देख रही हूँ । 


काज़िर-ख़ैर, तो बादशाह आपके इस गाने पर | 


आपका इस बेमिसाल खूबसूरती पर--माफ़ कीजिएंगा-7 


फ़रेफ़्ता हो रह हं । वह आपको अपनी सबसे बड़ी बेगम 


बनाना चाहते हैँ । ओर आप इस क़ाबिल हें भी-- 
सुंदरी रॉ साहब ! मेरे सामने ऐसी बातें भुंहसे भी 
न निकालिएगा ! एक क्षत्रिय-कुल की बालिका सब संह 
सकता ह, पर ऐसी बातों पर कान नहीं दे सकती । 
काज़िर--आप नाराज़ न हों । मैंने इसीलिये तो पहले 
आपसे वादा करा लिया हे । आपका कहना बजा हैं 
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सही है, लेकिन आप तो अभी छाँरी पड़ती हैं । यह 
बादशाह आपको देखते ही समक गए, नहीं तो वह किसी 
व्याही औरत को अपनी बेगम बनाकर उसकी अस्मत पर 
दारा हर्गिज्ञ नहीं लगा सकते शाहंशाह के महलो में 
कितनी ही हिंदू राजों-महाराजों की लड़कियाँ मौजूद हैं। 
लेकिन आपके जाने से तो उसकी ज़ीनत दूनी हो जायगी। 
जवाहिर की क़दर ग़रीब कया जान सकता है--उसकी 
क़दर बादशाह ही जान सकता है। उसकी खबसरती 
दशाह के ताज पर ही रहने से बढ़ सकती है । 

सुंदरी ( उत्तेजित होकर )--में आपकी बातों को सुनने 
के लिये वादा कर चुकी हूँ ; नहीं तो ऐसी बातें सन भी 
नहीं सकती थी । एक राजपूत की बेटी के लिये ऐसी 
बातें सुनना भी पाप है। आपने जो बादशाह के मह 
में हिंदू-कन्याओं के रहने की वात कही, सो ठीक हे । 
में जानती हूँ, कुछ वेधरम राजपूतों ने श्रपनी ब्रेटियाँ- 
बहने मुग़ल-बादशाह के महलो में देकर अपने 
कुल का नाम डुबोया है । पर खँ साहब, याद रखिए, 
सच्ची राजपूत-रमणियों ऐसे ऐश-आराम को लात मारने 
के लिये तैयार रहती हैं । में जानती हूँ, मेरा देश परतंत्र 
है, मुगला द्वारा पद-दलित हो रहा है ३. पर अब भी 
मुझे अपने कुल और धर्म का गर्व है । क्षत्रिय-बालाएँ 
अपने कुल की--अ्पने धर्म की--रक्षा के लिये प्राण तक 
दे सकती हैं ; पर उसमें धब्बरा नहीं लगने दे सकती । 
सान-मर्यादा की रक्षा ही हमारा मुख्य धर्म हे । झाप 
जाये, से कह दें कि एक राजपूत- 
बालिका के संबंध में इस तरह के विचार मन में न 
लाया करें । 

काज़िर--क्या आप इस मान-मरजाद के पीछे इतनी 
दौलत और ऐश छोड रही हैं .? यह आपकी ग़लतफ़हसी 
है। जिस चीज़ के लिये भले-भले घर की औरतें तरस 
रही हैं, उसी को आप यों ठुकरा रही हैं ! में समभता हूँ, 
आप अभी नादान हैं, आपने अभी दुनिया की हालत 
नहीं देखी, 
पर, ज़रा बादशाह 


र बादशाह 


इसीलिये इस तरह की नादानी कर रही हैं । 
का भी तो ख़याल कीजिए । वह खुद 


बड़ी देर से खड़े हें । आप मेरे साथ चलिए । आपके 
भा-बाप को भी शाही फ़रमान भेज दिया जाता है । 
शक्कसिंह को बादशाह अमीर जरूर बना देंगे । इसके 
सिवा, हिंदोस्तान के बादशाह ओर खूबसूरती में राला! 
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आप बादशाह को ओर बादशाह आपको पाकर फले न 
समागे। आप बड़ी खुश-नसीब हैं, नहीं तो हम लोगों 
के घर की ओरतों को यह बात कहाँ नसीब ! 
सुंदरी ( क्रोध से )--वस खाँ साहब, अब चुप रहिए । 
अब ऐसी बातों को नहीं सुन सकती । मैं सारी दुनिया 
की दोलत पर लात मारने को तैयार हूँ; पर अपने धर्म 
ओर अपनी भान-मर्यादा को त्याग नहीं सकती । 

काज़िर--यह बादशाह की मेहरबानी कहिए, अपनी 
किस्मत कहिए, कि बादशाह ने ऐसा इरादा भी किया हे 
श्रोर मंजूर करना 
हे । नहीं, तो आपको ज़बरदस्ती 
पकड़ ले जायें । राजपूत उनका एक बाल भी बाँका नहीं 
कर सकते । 

री-रहने दीजिए ऐसी बातों को । में प्राण रहते 

अपने शरीर पर किसी का हाथ भी नहीं लगने दे सकती 
हूं । आप जाकर बादशाह से अज़ै कर दीजिए कि एक क्षत्रिय- 
पुत्री मुरालों के सम्मान को, घन को, अपनी कुल-मयोदा 


करना आपकी, मर्जी पर छोड़ दिया 
अगर वह चाहें, ती 


की रक्षा के लिये, देले की तरह पैरों से ठुकरा देती है । 

इतना कहकर वह क्षत्रिय-कुल-लक्ष्मी वहाँ से चली 
गई । काज़िरज़ों देखता ही रह गया । उसे कुछ करने का 
साहस न हो सका । वह इस सुंदरी की वीरता तथा 
गौरव-पूर्ण बातें सुनकर दंग हो रहा था । जब चह आँखों 
से ओट हो गई, तब काज्ञिरख़ो ने जाकर बादशाह से उसकी 
बाते हफ़-ब-हफ़ कह सुनाई । जहाँगीर भी सुनकर दंग हो 
गया । राजपूतों की मान-मर्यादा किसे कहते हैं, यह उसे 
आज हीं ज्ञात हुआ । हम्मीर के संबंध में जो कहा गया 
ह कि “।तिरिया-तेल, हमीर-हठ चढ़े न दूजी बार ।?? वह 
संपूर्ण क्षत्रियःजाति के लिये लागू हो सकता हे । 

यह तो लीला ( उपयुक्क सुंदरी का नाम ) के संबंध की 
एक छोटी, पर सच्ची कहानी हे ; पर ऐसी कितनी ही 
हिंदू-ललनाएँ हो गई हैं, जिनके गौरव-पुणे कृत्या द्वारा 
भारत गौरवान्वित हुआ है । + 
राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह 


+ राजपतनि के लोग अब भी लीला की कहानी के बड़े 
गौरव के साथ कहते हे । एक दोहा भी है 
“राजपत की बालिका राख्यो अपने मान ; 
जहाँगीर बदसाह से कियो! जाति-अभिमान | f 


१, पुस्तकें 
साहित्यालोचन - लेखक, बाबू श्यामसुंदरदासजी बी० 
ए० ; प्रकाशक, बावू रामचेद्र बमो, साहित्य-रक्रमाला कार्याः 
लय, बनारस । डबल-क्राउन सेलह-पेजी साइज के ३८० पुष्टे 
की जिल्ददार प्रति का मूल्य ६) है । कागुज बढ़िया टिक | 
छपाई-पफ़ाई आदर्श । 
बाबू साहब ने एम्‌० ए० के छात्रों को हिंदी में 


साहित्यिक आलोचना का विषय समझाने के लिये 
३२ भिन्न-भिन्न ग्रंथो, पत्रा, लेखों आदि की सहायता से इस 
पुस्तक की रचना की है। पुस्तक शीघ्रता में लिखी जाने 
पर भी अच्छी हुई है । विलियम हेनरी हड्सन के 
An Introduction to the study of 
Literate नाम की अगरेज़ी पुस्तक के आधार पर 
ही विशेष-रूप से इसकी रचना हुई है । हड्सन ने अपनी 
पुस्तक में नाटक, कविता, उपन्यास आदि प्रकरणों को 
अनेकों उदाहरण देकर खूब समझाया है; मगर इस 
गंथ में केवल तच्वों का प्रतिपादन करके छोड़ दिया हे । 
उदाहरण कम दिए हैं । यह कमी खटकती है, और इस- 
से विद्यार्थियों को उन प्रकरणों के तत्वों को समने में 
भी उतनी आसानी न होगी । में आशा करता हूँ कि 
विद्वान्‌ लेखक महाशय, अगले संस्करण में, मि० हड्सन 
ने जैसे योरप की भिन्न-भिन्न भाषाओं के साहित्य को 
मश्रकर उदाहरण उद्धृत कर अपना वक्रव्य समभाया है, 
वैसे ही संस्कृत,मराठी,गुजराती, उदू, बैंगला, हिंदी, प्राकृत 
Meroe भाषाओं के साहित्य का अनुशीलन कर, उदाहरण 
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देकर, इस कमी को दूर कर देंगे । कुछ हो, पुस्तक उपयोगी, 
समयानुकूल ओर सुंदर हुई हे, ओर इसके लिये में 
लेखक ओर प्रकाशक, दोनों को बधाई देता हूँ । साध 
ही आशा करता हूँ कि वावू साहब अब और भी अच्छी- 


अच्छी आवश्यक पुस्तकों की रचना कर मातृभाषा के 


साहित्य-भांडार को परिपूर्ण करने का श्रेय लेंगे । वर्माजी | 


से भी में आशा करता हूँ कि वह अपनी ग्रंथ-माला में 
आगे भी सुंदर मौलिक ग्रंथ-रल निकालने की चेष्टा 
करेंगे । 
''्षुक पाठक!” 
x x x 
बुद्ध-चरित-लेखक, पंडित रामचद्रजी शुः 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा । आकार 
सोलद-पजी । पुष्ठ २२० और मूल्य २।।) टे । कागज बढ़िया 
पॅट्कि । छपाई-सफाई आदर्श । जिल्द सुदृढ़, दशनीय और 
सचित्र \ ह 
यह सूयेकुमारी पुस्तक-माला का चोथा ग्रंथ हे । इस 
का संपादन स्व० चंद्रधरजी गुलेरी ने किया था । यह पुस्तक 
पद्य में है । भाषा बज-भाषा | सर एड्विन आनैल्ड के “लाइट 
आफू एशिया! ग्रंथ के आधार पर इसकी रचना हुई है. 
परंतु कवि की प्रतिभा ने इसे मौलिकता का महत्त्व देने य 
कुछ कसर नहीं रक्‍खी । यह कविता देखकर हमें बड़ा हर्ष 
हुआ। । नज-भापा में कविता करनेवाले इस समय इन 


; प्रकाशक, 


२०५६० 


CSS 
गिनें लोग हैं । शुक्रजी वास्तव में कवि-पदवी के योग्य हैं। | 


आरंभ में काब्य ओर भाषा पर ४६ इष्टका एक गवेषयो* 


8 सर 2.6 त को के 
६ ९७५8२ ` = रो, उल 
> विपिन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खक क. कीककिक, 


। 
| 


/ संख्या ३९६ और मूल्य ९॥) है 
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पूर्ण, ज्ञान-गर्भ निवंध भूमिका-रूप में देकर शुङ्ग 
पाठकों का बड़ा उपकार किया है । उसे पढ़कर शाक्कजी 
कविता ओर भाषा-संबंधी ज्ञान की प्रशंसा किए विना 
नहीं रहा जाता । आशा हे, इस पुस्तक का यथेष्ट प्रचार 
होगा । कई सादे ओर रंगीन चित्र देकर इस पुस्तक की 
शोभा ओर भी बढ़ा दी गई है। 
x x x 

राष्ट्रीय आंदोलन- लेखक, श्रीप्रमुदयाल मीतल । प्रका- 
शक, राष्ट्र-माषा-पुस्तक-भौडार, मथुरा । 
\ कागज और छपाई- 


द | 


आकार वही । पुष्ठ- 


सफ़ाई साधारण है । 

इस पुस्तक में, ४६ प्रकरणों में, अगरेज़ी राज्य के 
आरंभ से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की अब तक की 
प्रगति तक का विशद वर्णन किया गया है । पुस्तक 
समयोपयोगी ओर ज्ञान-वर्द्धक है । राष्ट्रीय आंदोलन 
की सब बातों का एकत्र समावेश होने के कारण पुस्तक 


. का प्रचार यथेष्ट होने की संभावना है । 


x x x 

नीति-वाक्यास्ूत ( सटीक )- प्रकाशक, माणिकचंद 
दिगेबर-जेम-अथ-माला-समिति, हीराबाग, बंबई । आकार वही । 
पृष्ठसंख्या ४९८ और मूल्य ९॥]) । कागज बढ़िया । छपाई- 
सफ़ाई बहुत सुंदर \ 

इस अंथ-रत्न में ३२ प्रकरण हैं। राजनीति के धर्म, 
अर्थ, काम, विद्या, आन्वीक्षिकी, त्रयी, मंत्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चर, अमात्य, जनपद आदि राज्य के 
भिन्न-भिन्न अंगों पर सुंदर उपदेश, सूतर-रूप में, हैं । 
इस ग्रंथ-रल्न के लेखक जेन विद्वान्‌ श्रीसोमदेंव सूरि हैं । 
अंधकार का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताव्दी का 
द्वितीय चरण है। इस ग्रंथ पर किसी अज्ञात बहु 
विद्वान्‌ की बढ़िया संस्क्ृत-टीका भी है । इसमें सुहद्रर 
नाधूरामजी प्रेमी ने जो ऐतिहासिक भूमिका लिखी 
है, वह बहुत हो गवेषणा-पूण और पढ़ने लायक़ है। 
यह पुस्तक जैन विद्वान्‌ की लिखी हुई होने पर भी 
सांप्रदायिकता से मक्र है, और सबके काम की है । 
भारत की पुरानी राजनीति का पता जिन्हें नहीं है, ऑर 
जो विदेशियों को ही भारत का राजनीतिक गुरु मानने 
में आनाकानी नहीं करते, उनकी अखें इस पुस्तक को 
पढ़कर खुल जायेगी । हम विद्या-प्रेमी सजनों ओर 


पुस्तकालयों के संचालकों से अनुरोध करते हैं कि वे 
इस ग्रंथ-रल्ल की एक-एक प्रति अवश्य भँगाकर रक्खें । 
> x x 

वर्तमान एशिया--अनुवादक, बाबू रामचंद्र वमी । 
प्रकाशक, हिंदी-अथ-रक्षाकर-फार्यीलय, हीरावाग, बंबई । हिंदी- 
अयःरल्राकर-अंथमाला के इस ५०वें अंथ में ३८२ पृष्ठ हैं । 
मूल्य जिल्ददार का २।।), सादी का २) है । कागज, छपाई- 
सफाई और जिल्द, सब कुछ सुंदर है । 

यह पुस्तक हब ऐडम्स गिवन्स के “७ १% 
Ma ०६ ॥ 88 -नामक अंथ का अनुवाद है । यह अंतर- 
राष्ट्रीय साहित्य की सुंदर पुस्तक एक निष्पक्ष अमेरिकन 
राजनीतिज्ञ की लिखी हुई होने के कारण अधिक महत्त्व 
रखती हे । इसे पढ़कर केवल हिंदी जाननेवाले पाठको 
का अंतरराष्ट्रीय ज्ञान बहुत कुछ बढ़ जायगा। इसमें 
२४ अध्याय हैं। हरएक अध्याय पर एक-एक पुस्तक 
लिखी जा सकती है। भारत से अन्य राष्ट्रों का क्या 
संबंध है, और एशिया की स्थिति इस समय क्या है, 
गत महायुद्ध किन कारणों से हुआ, किन-किन कारणों 
के उपस्थित होने पर आगे चलकर फिर महायुद्ध होना 
अनिवार्य होगा, इत्यादि विषय जानने योग्य तो हें ही, 
मनोरंजक भी कम नहीं हैं । आशा है, इस पुस्तक का 
दूसरा संस्करण बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा । 

x x x 

भारतीय शासन-लेखक और प्रकाशक, श्रीयुत 
मगवान्‌दासजी केला, भारतीय अंथमाला, बुँदाबन । तीसरा 
संस्करण \ आकार २०५० सोलह-पेजी । पृष्ठ-संख्या ९६८ 
और मूल्य ॥॥०) ; छपाई-सफ़ाई सुंदर । 

इस पुस्तक में भारतवर्ष के शासन-संबंधी १८ विषयों 
का वर्णन हे । भारत-मंत्री, भारत-सरकार, प्रांतिक सर- 
कार, व्यवस्थापक-विभाग, ज़िला, स्युनिसिपलिटी, सेना, 
पुलिस, जेल, सरकारी आय-ब्यय आदि व्रिषयों का ज्ञान 
प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक है, और लेखक ने इस 
पुस्तक में थोडे में उसका अच्छी तरह से समावेश कर 
दिया है । पुस्तक की सर्व-प्रियता का यह बहुत 
अच्छा प्रमाण हे कि थोडे ही समय में इसका तीसरा 
संस्करण प्रकाशित हो गया हे । यह पुस्तक कई सरकारी 
तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में पढ़ाई जाती हे । अन्य संस्थाओं 
को भी चाहिए कि इसे अपनी पाठ-विधि में स्थान दें । 
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४५० 


माधुरी 


[बर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


यह नवीन संस्करण, नए सुधारों के अनुसार संशोधित किए 
जाने से, पाठकों के लिये विशेष उपयोगी हो गया है । 
लेखक की इस सफलता पर में उन्हें सहर्ष बधाई देता हूँ । 
दयाशंकर दुवे 
x x x 
पत्र-पत्रिका 
शिक्षा ( सम्भेलनांक )-साताहिक । श्रीसकलनारायण 
पंडेय सांल्य-काव्य-व्याकरणु-तीथे द्वारा संपादित होकर बौकीपुर 
( पटना ) के खडशविलासप्रेस से प्रकाशित होती हे । वार्षिक 
मूल्य ५) है \ 
यह विशेष अंक हे ,॥ इसके संपादक उक्क पांडेयजी 
और पं० चंद्रशेखर शास्री हें । इस अंक में बड़े साइज़ 
के ४८ पृष्ठ हैं । टाइटिल पर सम्मेलन के सभापति पुरुषो- 
ज्तमदासजी टंडन का चित्र है | कुल लेख २७ हैं । काग़ज़ 
बढ़िया लगा है । छ॒ुपाई-सफ़ाई भी भव्य हे । लेख सव 
अच्छे लेखकों के लिखे हुए हैं । सम्मेलनांक होने पर भी 
सम्मेलन-संबंधी केवल २ लेख हें, यह वात ज़रा खटकती 
हे । इस अंक का मूल्य ॥|) हे । मूल्य कुछ अधिक होने पर 
भी अंक दर्शनीय और संग्रह-योग्य हुआ है । यह पत्रिका 
२६ वर्ष से निकल रही है, और अच्छी निकलती हे । यह 
संख्या देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ । साधारण संख्याएँ 
भी इसकी सुसंपादित होती हैं । टिप्पणियाँ माकें को और 
लेख काम के हुआ करते हैं । आशा हे, बिहार के सिवा 
अन्य आंतों में भी इसका अच्छा प्रचार ओर आदर होगा । 
x x x 
श्रीविद्या मासिक । लाला भगवानदीन द्वारा संपादित 
होकर कचहरी रोड, गया से प्रकाशित होती हे । वार्षिक मूल्य ९) 
यह १६ पेज की साधारण पत्रिका हे । न तो इसमें 
कोई महत्त्व का लेख ही रहता है, ओर न इसका कुछ 
उद्देश्य ही जान पड़ता है । मगर नहीं, में भूलता हूं । 
शायद हिंदी के लेखकों ओर कवियों को कोसकर * हम 
चुनी दीगरे नेस्त' साबित करना ही इसका उद्देश्य हे । यह 
“नाम बड़ा, दरसन थोड़े का प्रत्यक्ष उदाहरण हे । नाम 
तो श्रीविद्या है, पर काम एक कला का भी नहीं! यद्यवि 
इसके मोटो में हो “पुणय ज्रेम-दातारि' मोजूद है, फिर भी 
इसके संपादक ने * माधुरी के मोटोवाले दोहे को सदोष 
# आधुनिक कविता'-शीर्षक के नीचे श्रोषिया में, ज ल 
क देरे अक में, जो टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, उनका तर्ज साफ़ 


सावित करने में २-३ कॉलम रंग डाले हैं । इसके सुयोग्य , 
संपादक स्वयं “दाता? (अधिक-से-अथिक दातार) का स््री-लिंग 


“दातारि' अपनी टकसाल में डालते हैं, 'शिक्षा' को बिगाइ- , 


कर 'सिख' लिखते हैं, ' नित्य? को 'नित' लिखना अनुचित | 
नहीं समते; मगर माधुरी-संपादकों के 'साहित्य'को साहित | 
लिख देने पर पे से बाहर हो जाते हैं ! कालिदास ने लिखा 
था कि एक दोष अनेक गुणों में छिप जाता है, जैसे 

किरणों के भीतर चंद्रमा का कलंक; मगर हमारे हिंदी के 

कालिदास लालाजी का सिद्धांत बिलकुल इसके विपरीत | 
है । आप एक दोप में ( यद्यपि वह दोप नहीं हे ) माधुरी 

के सब गुणों को छिपा डालना चाहते हैं । में पूछता हूँ, 
अगर “साहित' लिखने से माधुरी का दोहा अशुद्ध हो गया, 
तो बिहारी के “नित प्रति एकत ही रहत” इत्यादि दोहे 
अशुद्ध मानकर लाला ने अपनी टीका से क्यों नहीं 
निकाल डाला ? आप फ़रमाते हैं कि माधुरी में पहले छः 
महीने तक दोहा अशुद्ध ही छुपता रहा । मगर यह भी ठीक 
नहीं । उसमें केवल एक दोप हो सकता था--यति-भंग । 
मगर समस्येत पद में यति-भंग माना ही नहीं जाता । 
'तिय-अधर” में तिय पर यति थी । उसका एक शब्द इधर 
और दूसरा शब्द उधर मज्ञे में उच्चारण किया जा सकता 
है। हॉ, एक शब्द के दो टुकड़े अगर होते हों, तो वह 
बेशक यति-भंग है। लेकिन बड़े-बड़े कवि-प्रवरों ने--पंडित- 
राज जगन्नाथ-जेसों ने--उसकी भी पर्वा नहीं की हे में 
लालाजी को चेलेंज देता हूँ कि वह इसके सिवा और 
कोई दोप दोहे में दिखलावें । लालाजी ने विद्या में अपनी 
ओर से, अपनी समक से बहुत बढ़िया, दो दोहे छापे हैं | 
मंशा यह कि माधुरी में मोटो का जो “अशुद्ध' दोहा छुपता 


> i बी कण प 
हैं, उसको जगह पर उनमें से कोई एक छापा जाय | | 


माधुरी के दोहे की शब्द-योजना ओर सोष्टव के साथ उन 
दोहों की शब्द-योजना और सोष्ठव का मिलान करके देखने 
हो सहृदय जन लाला की योग्यता और माधुरी-संपा- 


दकों को अज्ञता का अनुभव कर लेंगे ! लाला के | 


दोहे ये हैं-- 


- 


स ्न 


कहता है कि उनके लेखक संपादकजी ही 
लेखक को जगह "साहित्य-पत्थर' नाम दिया हे । मगर दूसरी 
टिप्पणी स्पष्ट पुकारकर कह रही हे कि हमें लालाजी ने ही 


॥ फिर भी ` 


र 


| 


लिखा हे । आज मालूम हुआ कि यह उपाधि भी लालाजी की , 


करिसी ने प्रसन्न होकर दो हे । enn हृ (--लेखक 
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ग 


| 


वैशाख, २६६ तु० सं० ] 


पुस्तक-परिचय ४५२ 


मधु, मिसिरी, अवला-अधर, पय, पियीपहू ( १) धन्य ; 
नित्य नवल नव रसमयी यह माधुरी अनन्य । 
२- मधुः मिसिरी, ` अमृत, अधर, मघुक-माधुरी धन्य ; 
चे प्रवीण कवि-कुंज( १ १-कृत यह माधुरी अनन्य । 
लालाजी कविराय हैं, उन्हें कोई अपनी नई कल्पना 
की करामात दिखाना उचित था । खर, अगर माधुरी- 
संपादक स्थान-दान करेंगे, तो अब की बार इन दोहों की 
विस्तृत आलोचना और लाला की अन्य कविताओं की 
परख करूँगा । 


““सत्य-सेवक'? 


लेख आदि बहिरंग और अंतरंग सब सुंदर है । 

इस अंक में २० लेख ओर २ कार्टून हैं । लेख 
उपयोगी, मनोरंजक और ज्ञान-वर्ुक हें । पत्रिका विशेप- 
कर विद्यार्थियों के काम की होने पर भी प्रौढ़ों के लिये 


भी उपयोगी है । 


कागज, छपा 


x x x 
तरुण कुमाऊँ मासिक । संपादक तथा प्रकाशक, श्री- 
मुनुंदीलाल बी० ए०, बार-ऐट-ला हैं । देहरादून से निकलता 
है । ५८ पृष्ठ डेमी साइज के हैं । वार्षिक मूल्य ३) है । 
काज ऋच्छा है । छपाई भी बुरी नहीं । 
इसके संपादक एक योग्य अनुभवी पुरुप हैं! संपादकीय 
टिप्पणियाँ उनकी योग्यता का परिचय देती हैं । यह 
प्रथम वर्ष का उवा अंक हमारे सामने है । कुल म लेख 
हे । हम इसे ओर भी उन्नत-रूप में देखना चाहते हैँ । 
इसमे प्रायः सब मेटर संपादक ही का लिखा हुआ है। 
संपादकजी को हिदी के अन्य श्रेष्ट लेखकों से भी लेख 
लिखचाकर पत्र मे वैचित्र्य लाने की चेष्टा करनी चाहिए । 
x x x 
निम्न-लिखित पत्र भी मिल गए हैं । धन्यवाद । स्थाना- 
भाव-वश हम केवल नामोल्लेख कर देने के लिये विवश हैं -- 
डद॒य-- साप्ताहिक | संपादक, श्रौदेवेंद्रनाथ मुखर्जी वकील । 
पता-साणर । वार्षिक मुल्य २) । पत्र का संपादन अच्छा 
हाता हृ ( एक बंगाली सजन के संपादक होने के कारण 


भाषा के दोष चुतन्य हैं । 


संप्रदाय--पात्तिक । संपादक, शरीगोबद्धननाथ महता ॥ 
पता--संप्रदाय-कचहरी, सावली ( बड़ौदा ) और वार्षिक 
मूल्य २॥) है । सांप्रदायिक लेख ओर खबरें खासकर 
रहती हैं | 

पंच- साप्ताहिक | संपादक, बाबू गेपिश्वर मेहरा बी० ए० 
और हजारीलाल प्रेमी । पता--आगरा । मूल्य कुछ लिखा 
नहीं । साधारण व्यंग्य-विनोद रहता है । 

सारस्वत-खंत्ी-सेवक-- साप्ताहिक । संपादक, श्री" 
रामचरण सेठ । पता--कानपुर । वार्षिक मूल्य ३) है ॥ 
यो. का जातीय पत्र हे । 

आये-मारतेड--साप्ताहिक । संपादक, पं० रामसहाय यन 
उपदेशक । अजेमर से निकलता है । राजस्थान-मालवा की 
आमै प्रतिनिधि-सभा का मुख-पत्र है । वार्षिक मूल्य २) है। 

ज्ञान-शक्ति-- साप्ताहिक । संपादक, पं० शिवकुमार शास्त्री ॥ 
गोरखपुर से निकलती है । नीति नरम है । बार्षिक मूल्य 
सर्वसाधारण से ४), गवन्मेट और राजों से १२) तथा 
संसच्कों से ५९) है! 

खुबोध-सिंघु--संप्ताहिक । खंडवा, मध्यप्रदेश से 
निकलता है । ४४ वर्ष का पुराना पत्र है । फिर भी उन्नति 
बड़ी गुंजाइश है । वार्षिक मूल्य २) 

मारवाड़ी-- साप्ताहिक । संपादक, श्रीनारायणुदत्त काश्यप | 
नागपुर से निकलता हे । ९५ वर्ष का पुराना पत्र हे \ वार्षिक 
मूल्य २!) । पत्र सवोपयागी है \ : 

ब्रह्मचारी- मासिक । संपादक, श्रीकेदारनाथ शमी । 
ऋषिकुल-न्ह्मच्श्रम, हरद्वार से निकलता हे । वार्षिक मूल्य 
२) । पत्र उपयोगी है । लेख सब अच्छे होते हैं \ नवः 
युवकों को अवश्य इसका ग्राहक बनना चाहिए | 

माथुर-वैश्य-हिंतकारी--मासिक । पता--शस्साबाद, 
आगरा । वार्षिक मूल्य १।।) । जातीय पन्न हे! 

श्रीसुमेर-स्कूल-पत्रिका- मासिक । पता--मंत्री, 
श्रीसमर-स्कूल, जोधपुर, राजपृताना । बार्षिक मूल्य २।।) ॥ 
ˆ सूचना- हमारे पास समालोचनार्थ आई हुई 
पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं का खासा संग्रह हो 
गया हे । स्थानाभाव वश उनका परिचय निकलने 
म देर अवश्य हांगा । हम क्रमशः सव का परिचय . 


दृगे । प्रेषक सजन क्षमा कर ।--सपादक 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते 
रहते हैं । गत मास में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी 
प्रकाशित हुईं-- 

( १) “महिला-महत््व”, श्रीशिवपूजनसहायजी- 
लिखित... दस. आख्यायिकाओं का संग्रह । मूल्य २) 

(२ ) , “पृथ्वीराज”, पं० चंद्रशेखर पाठक-लिखित 
सचित्र जीवन-चरित्र । द्वितीय संस्करण । मूल्य. १!) 

( ३.) “संजीवन-भाष्य””, पं० पद्मसिंह शर्मा-कृत 
विंहारी-सतसई क्री टीका; जिसमें भूमिका भाग और 
सतसई-संजीवन-भाप्य का प्रथम्‌ .खंड सम्मिलित है। 
मूल्य ४॥) 

(४) “नर्वान भारत”, लाला 
लिखित, राष्ट्रीय नाटक । मूल्य ॥) 


क्ृष्णचंद “ज्ञेबा!- 


(४) “अस्त भें विष”, लाला हरदयाल एम्रू० ए०- 
लिखित । मूल्य ।=) 

(६ ) “हिंदी-महाभारत?,. पं० रामनरेश त्रिपाठी- 
ब्चिखित अठारहों पर्वा की कथा का सरल और सचित्र 
चतुर्थ संस्करण । मूल्य १) 

(७ ) “एम्‌० ए० बनाके क्यों भेरी मिट्टी ख़राब 
की ? ”, श्रीछनूलाल द्विवेदी द्वारा अनुवादित उपन्यास । 
मूल्य २) 

(= ) “भारत-दर्पण” ”, लाला कृष्णचंद “ज़ेवा-लिखित 
राष्ट्रीय नाटक । मूल्य १) 

ˆ ( & ) “साहित्यालोचन?”, बा० श्यामसुंदरदास बी० 
| “लिखित । मूल्य ३) 
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(१०) 


(८ केशव-कौमुदी' न 
रामचांद्रिका की टीका । पूर्वार्थे । मूल्य २!) 

( ११ ) “कुमार-संभव””, महाकवि कालिदास-प्रर्णात 
कुमार-संभव का पं० महावरिम्रसाद द्विवेदी-राचित हिंदी- 
गद्यानुवाद । द्वितीय संस्करण । मूल्य १) 

( १२ ) “कुसुम-संग्रह”', श्रीमती वंगमहिला-लिखित 


लाला भगवानदीन-कृत | 


गल्पो तथा 
मूल्य १॥) 

(१३) “धर्म-अधर्म-युद्ध', लाला कृप्णचंद ज्ेवाः | 
लिखित राष्ट्रीय नाटक । मूल्य ॥|) | 

( १४ ) “रहिमनःविलास”', श्रीनजर्रदासजी द्वारा 
संकलित तथा संपादित । मूल्यः ।=) 

( ५१४) “महाराष्ट्र-जीवन-प्रभात””, श्रीरमेशचंद्रदत्तः | 
लिखित बँगला-पुस्तक का श्रीरुद्रनारायण-क्रत हिंदी-ग्रतुः | 
वाद । द्वितीय संस्करण । मूल्य १॥) 

( १६ ) “गल्प-गुच्छु (प्रथम भाग )?, श्रीरवींदनाथ 
ठाकुर की बँगला-पुस्तक का पं० रूपनारायण पांडेय-कृत 
हिंदी-अनुवाद । मूल्य ॥|) 

( ३७) “हमारा देश”, श्रीकृष्णचंद “ज़ेबा'-लिखित 
आरत के प्रसिद्ध देश भक्क प्रो टी० एलू० बस्वानी हे. 
विचारों का संग्रह । मूल्य ॥|) | 

( १८ ) “चरित्र-हीन”' | मल्य ३!) 

( १६ ) “राजनोति.विज्ञान” । मूल्य १८) 


( २० ) “देश-भक्क पार्नल'?,पं० चंद्रवलिमाणि त्रपा 
लिखित जीवनी । मूल्य ।=) 


सत्री-शिक्षा-संबंधी लेखों का संग्रह । 


| 


१.. कानपुर का हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का तेरहवाँ अधिवेशन, कानपुर 
में, सकुशल, सानंद, समारोह ओर सफलता के साथ, 
समाप्त हो गया । प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी अच्छी-- 
तीन-चार सो के लगभग--रही । गरमी अधिक पड़ने के 
कारण ौर कानपुर में झगा की विभीषिका प्रकट होने से 
दूर-दूर के अधिकांश साहित्य-सेवियों के दशन नहीं हुए, 
यही खेद रहा । फूलवारा में सुरम्य मंडप # के बीच तीन 
दिन तक इस अधिवेशन का कार्य हुआ । पहले दिन 
बजे मंगलाचरण के उपरांत सनेहाजी ने सुंदर स्वागत 
पढ़ा । फिर स्वागत-समिति के अध्यक्ष की बङ्कूता हुई । 
द्विवेदीजी अस्वस्थ होने के कारण अपनी वक्रता के 
आदि और अंत के कुछ अंश को ही पढ़ सके । शेष अंश 
सुकवि पं० बालकृप्ण शर्मा 'नवीन' ने पढ़ा । तत्पश्चात्‌ 
कई मानर्नाय सजनों के प्रस्ताव, अनुमोदन और समर्थन 
_के उपरांत टंडनजी ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।_ 


+ मंडप में भारत के राष्ट्रीय नताओं के चित्र टगे हुए 
न हिंदी के सुप्रसिद्ध सुकवियों और सुलखकों में से 
-एक का भी चित्र वहाँ दृष्टि-गोचर नहीं हुआ । यह कमी 
आँखें को बहुत खटकती थी । हमारी राय में साहित्य-छम्म- 
लन्‌ के मंडप में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र न टॉगकर साहित्य- 
सैवियों के चित्र ही टौंग जाने चाहिए थे। आशा हे, आगामी 
सम्पेलनों मे यह अभाव न सहेगा--हिंदी के प्राचीन और 
अरबी सुप्रसिद्ध साहित्य-सेव्रियों। के चारु चित्र सम्मेलन 
मंडप के। सुशोभित करेंगे । संपादक | 


सभापति की वक्ता समाप्त होने पर विपय-निवांचनी 
समिति के सभासदां का चुनाव होकर रात के ८ बजे 
पहले दिन की काररवाई समाप्त की गई । दूसरे दिन 
्रातःकाल धर्मशाला में विषय-निर्वाचनी का कार्य होकर 
दो बजे फूलबागा में कायौरंभ हुआ । पहले पं० माधव 
शुक्ल और कान्यकुब्ज राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों ने 
मंगलाचरण किया । फिर नर्वानजी ने बाबू मैथिलीशरण 
गुप्त की 'ब्रज-भाषा और खड़ी बोली”-शार्षक कविता 
पढ़ी । वियोगी हरिजी ने पं० राधाचरणजी गोस्वामी का 
बज-भाषा पर एक लेख पढ़ा । फिर कौशिकजी ने अनुप- 
स्थित सजनं के भेजे हुए सहानुभूति-सूचक पत्र और तार 
पढ़े । इनमें महाराज बडोदा, मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ़, 
पं० जवाहरलालजी नेहरू और पं० शुकदेवविहारी सिश्र 
बी० ए० आदि के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं । फिर 
पं० कृष्णाविहारी मिश्रजी ने 'देव' पर एक लेख पढ़ा । 
उसके प्रतिवाद के लिये लाला अगवानदीन भूपटकर 
रंग-मंच पर आए, ओर मिश्रजी के आरोप का लक्ष्य 
अपने ही को बताकर देव को एक सुकवि स्वीकार किया । 
फिर कई प्रस्ताव पास हुए । तदनंतर पं० गोविंदनारायणजी 
मिश्र ने आलोचनात्मक हिदी-साहित्य और व्याकरण पर 
एक लंबा व्याख्यान दिया ; जिसका उद्देश्य पं० महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी के भाषण के कुछ इसी विषय के अंशों 
का विरोध करना ही था। तदनंतर सभापतिजी ने परीक्षो- 
त्तीणे छात्रों को पदक, उपाधि आर प्रमाण-पत्र दिए। 
मध्यमा-पराक्षा में सवे-प्रथस होने के कारण टंडनजी के 
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४४४ माधुरी [ वषै १, खंड २, संख्या ४ 
सपत्र को एक स्वर्ण-पदक दिया गया । इस दिन उपस्थित इसमें संदेह नहीं कि सम्मेलन का यह अधिवेशन महत्व: । 


प्रतिनिधियों का फ़ोटो भी लिया गया। तीसरे दिन प्रात:- 
काल से १२ बजे तक धर्मशाला में कवि-सम्मेलन हुआ। 
फिर स्थायी सामेति का निर्वाचन हुआ । सभापति तो 
टंडनजी थे ही, उप-सभापति श्रद्धेय द्विवेदीजी और लाला 
भगवानदीन, प्रधान मंत्री पहले पं० कृष्णकांत मालवीय, 
और पीछे न-जाने क्या सोचकर उनके अस्वाकार करने 
पर प्रो० बजराजजी ( अब अख़बारों में देखा, आपने 
इस्तीफ़ा पेश किया हे! ), ग्रचार-मंत्री पं० कृष्णकांत 
मालवीय, पर्रक्षा-मंत्री बाबू गोपालस्वरूप भार्गव और 
अबंध-मंत्री पं० रामजीलाल शर्मा निर्वाचित हुए । 
स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन भी भिन्न-भिन्न 
प्रांत से हुआ । अधिकारियों में से एक-आध चुनाव लोगों 
को पसंद नहीं आया। कुछ सज्जन बीच ही में उठकर चले 
गए थे । आज शाम को ₹ बजे मंडप में कार्यारंभ हुआ । 
मंगलाचरण के उपरांत पं० गौरीशंकरजी भट्ट सुलेखक ने 
निज-निर्मित चित्रों द्वारा .नागरी-लिपि की सुंदरता 
दिखाई । आपने कई चित्रों में तो कमाल ही कर दिखाया 
हे । हमने आपसे २-३ चित्र माधुरी में. प्रकाशित 
करने को माँगे हैं मिल गए, तो अगली किसी संख्या 
में पाठकों की भेंट करेंगे। भट्टजी को एक स्वर्ण्‌-पदक दिया 
राया । इसके बाद १० पद्मसिंहजी शर्मा को मंगलाम्रसाद- 
पारितोषिक, १२००) रु० का, दिया गया । रामदास- 
जी गौड़ ने राषट्र-भापा-संग्रहालय के लिये धन की श्रपील 
की--दो लाख रुपयों की आवश्यकता बताई । कई 
सजनां ने अनुमोदन ओर समर्थन किया । क़रीब १९-१६ 
सो रुपए वहीं एकत्र हो गए । फिर कई प्रस्ताव पास हुए। 


पूर्ण ओर सफल रहा । आगत प्रतिनिधि भी स्वागत. 
कारिणी के प्रबंध से सर्वथा संतुष्ट थे । सुहृद्दर सनेहीजी, 
लाला फूलचदजा, वेणीमाधवजा खन्ना, काशिकजी, पं० 
लक्ष्मीधरजी वाजपेयी और पं० भगवतीप्रसादजी वाजपेयी 
की प्रशंसा सर्वत्र होती थी । इस सम्मेलन में ख्रियो की 
उपस्थिति यथेष्ट रहती थी । स्त्री स्वयं-सेविकाएँ भी 
तत्परता से अपना काम करती देख पड़ती थीं । स्वयं- 
सेवकों ने भी तत्परता के साथ अपना काम किया । स्पष्ट 
देख पड़ता था कि कानपुर के साहित्य-सेवियों में दलबंदी 
झाम कर रही है । एक दल जहाँ आणपण से सफलता 
की चेष्टा कर रहा था, वहाँ दूसरा दल सर्वथा उदासीन 


देख पड़ता था । फिर भी कानपुर की कोई हेठी नहीं 
होने पाई । आगत सजना में ये. नाम विशेष उल्लेख योग्य 
हें बाबू श्यामसुंदरदास, पं० गोविंदनारायणज्ी मिश्र, 
पं० जगन्नाथग्रसादजी चतुर्वेदी, प्रो रामदास गोड, पं० 
पद्मसिंह शर्मा, पं० रामजीलाल शर्मा, पं० जगन्नाथप्रसाद 
शाङ्ग, पं० द्वारकाम्रसाद चतुर्वेदी, श्रीयुत लतीफहुसेन। 
पं० बद्रीनाथ भट्ट, श्रीयुत पारमुहम्मद “मूनिस', 
खड्गविल्लाप्-प्रेस के मैनेजर बाबू गोकर्णंसिंह, नेटालः 
प्रवासी पं० भवानीदयालजी, पं माखनलाल चतुर्वेदी, 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, पं० ईश्वरप्रसाद शर्मा, पं० 
गोपीवल्लभ उपाध्याय, रसिकेंद्रजी, पं० कृप्णविहारी मिश्र, 
पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पं० कृष्णकांत मालवीय, 
पं० लक्ष्मणनारायण गर्दे, बाचू जगन्ना थदःस ( रल्लाकर )) 
पं० माधव शुक्र, पं० दयाशंकर दुबे, पं० गोपालस्वरूप 
भागेव इत्यादि । 


| नियमावली में कई संशोधन स्वीकृत हुए । मद्रास में x % x | 

| प्रचार-कार्यं करनेवाले दो सजनां को स्वर्ण-पदक दिए २. स्वागत-कारिणी समिति के अध्यक्षु का भाषण भः 

| गए । पं० रामजीलाल ने सम्मेलन के सालाना आय-ब्यय स्वारात-कारिणी समिति के अध्यक्ष वयोदुद्ध पं ०महावीरं | 

| की रिपोर्ट पढ़ी । लखनऊ ओर देहली से आगामी प्रसादजी द्विवेदी ने जो भाषण दिया, वह सबेथा उनके ५ 
सम्मेलन के लिये निमंत्रण दिए गए | दो महीने के अंदर अनुरूप था। उसके आद्यत के अंश बहुत ही असर डालने” - 
स्थायी समिति निश्चय करेंगी कि कहाँ का निमंत्रण वाले थे। आपने १७-१८ प्रकरणों में अपना उत्कृष्ट आपणं ' 
स्वीकृत हो । अंत को पं० विशवंभरनाथजी कौशिक ने लिखा था । कई प्रकरण तो वास्तव में बढ़े ही महत्व के ? र 
द्विवेदीजी की ओर से सबको धन्यवाद दिया। द्विवेदीजी हें । भाषण के दो प्रकरण--हिंदी-भापा का व्याकरण वं 


ऑर कविता की भाषा -ऐसे हैं कि उन पर सभी साहित्य 
सेवियों की एक राय न होगी, फिर भी वे कम महच्व % .. हू 
नहीं हैं. । उन विपयों को अपने लक नवीनलननला नमन T में लेकर अगर सरे 


अस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित थे । टंडनजी ने 
स्वागत-समिति के सदस्यों ओर प्रतिनिधिया को धन्यवाद 
देकर ११ बजे रात को सम्मेलन का कार्य समाप्त किया। 
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लन कोई निश्चित ।नेणंय कर दे, तो बहुत अच्छा हो । 
हिंदी का स्वराज्य, मातृ-भापा की महत्ता, पुरातत्त्व-विप- 
यक साहित्य की आवश्यकता, साहित्य की स्ना धिके 
उपाय, ।हद-भापा द्वारा उच्च शिक्षा और हदी को स्वतं- 
त्रता आदि विषय सर्व-वादि-सम्मत हैं, और द्विवेदीजी 
ने उनका प्रतिपादन बड़ी योग्यता के साथ किया हे 
मतलब यह कि द्विवेदीजी का वक्तव्य अध्ययन और मनन 
के योग्य हे । हम बडे ही आदर और नम्रता के साथ दो- 
एक बाते, जो हमें खटकती हैं, कह देना चाहते हें । इस 
भाषण में कानपुर-ज़िले के प्राचीन प्रसिद्ध कविवर मति- 
राम आर भूपण का नाम भी नहीं लिया गया । वैसे ही 
आधुनिक स्वर्गीय सुकवि ललिताप्रसाद त्रिवेदी और कवि- 
वर राय देवीम्रसादजी “पूर्ण! का भी कहीं ज़िक्र नहीं है । 
मालूम नहीं, इनकी उपेक्षा क्यों की गई ? मतिराम एक 

हाकवि हैं । भूषण वीर-रस के सिद्ध कवि माने जाते 
हैं । ललितजी की कविता भी साधारण नहीं है । पूर्ण- 
जी तो अभी कल हुए हैं, ओर अपने समय के अद्वितीय 

थे । कया पूर्णजी का साहित्यिक प्रभाव इतना हलका 
कि इतनी जल्दी उनको हिंदी के साहित्यिक महारथी 
व्याकरण को भाषा का स्वामी 
नहीं, अनुचर माना हे । यह भी विवादास्पद है । जब 
व्याकरण की रचना पहले-पहल होती है, तब उसे भाषा 
का अनुगामी अवश्य होना पड़ता है; पर व्याकरण की 
रचना हो जाने पर भाषा को उसका शासन मानने के 
लिये बाध्य होना ही पड़ता है। अगर ऐसा न हो, तो फिर 
व्याकरण बनने की आवश्यकता ही क्या ? इसी तरह 
द्विवेदीजी कहते हैं कि ग्रगर प्रांत-का-प्रांत हाथी को खी- 
लिंग बोलता है, तो वह उभय-लिंग माननीय होगा । 

हाँ भी हम सहमत नहीं हो सके । जिन प्रांतों में हाथी 
आती है, दही खट्टी है, इत्यादि बोला जाता है, वहाँ के 
लेखक भी साहित्यिक भाषा में हाथी आता ह, दही खट्टा 
है, इत्यादि ही लिखते हैं । फिर खी-वाचक हथनी-शब्द के 
रहते भी हाथी-शब्द का ख्री-लिंग में प्रयोग हास्यास्पद ही 


` होगा । अतएव 'हाथी आती है? यह अशुद्ध ही है 


अगर यह बात नहीं है, तो फिर हम मराठों या 
वलियो की लिंगाशद्धि पर “मराठी हिंदी”, “बंगाली 
त 


र कहकर क्यों हँसते हैं ? हमारी राय में संस्कृत 
जो शब्द अबिक्ृृत-रूप में ले लिए गए हैं, उनका 


न 
र 


+ 
3. 


विविध विषय 


४५५ 


लिंग बही रहना चाहिए, जो संस्कृत में हैं । हाँ; 
तद्भव शब्दों की बात दूसरी है । उदाहरण-स्वरूप समाज, 
आत्मा, देह, अग्नि, वायु आदि शब्द पुलिंग हैं, और हिंदी 
में भी इनका प्रयोग वैसा ही होना चाहिए । आजकल के 
अधिकांश लेखक ऐसा ही करते हैं, और वह ठीक है । द्विवेदी 
ने “गया? का मूल 'जाना' ( यातः ) माना है । हमारी 
समक में गया का मूल गतः है । द्विवेदीजी “करेणु? 
शब्द को “हाथी? का पर्याय मानते हैं; पर हमें जहाँ 
तक ज़याल है, यह शब्द हथनी का पर्याय हे, न 
कि हाथी का । आशा हे, इतना लिखने के लिये 
द्विवेदीजी हमें क्षमा करेंगे । प्रबल इच्छा रहने पर भी 
स्थानाभाव-वश हम द्विवेदीजी का समग्र भाषण, यहाँ तक 
कि उसके कुछ अंश भी, नहीं दे सके, इसका हमें 
बड़ा खेद है । 


x x x 
३. सम्मेलन के सभापति का भाषण 

सम्मेलन के सभापति टंडनजी का भाषण बहुत ह. 
कावेत्व-पृणे, मनोरंजक आर उनके अधिकाधिक अध्ययन 
का पारचायक हैं । उसमें सरस शब्दों और गभार भावों 
की भरमार ह । इतने थोड़े समय में इतना सुदर भाषण 
तयार कर लेना कोई साधारण बात नहीं है । इतने कम 
समय म यह भाषण तयार हुआ. ह कि कार्यारंभ क दिन 
दोपहर को टंडनजी इसे समाप्त कर सके हैं । भाषण बड़ा 
है, और स्थानाभाव-वश इसे या इसके अंशों को हम 
छाप नहीं सके। हमारे पाठक दैनिक और साप्ताहिक पत्रों 
में पूरे भाषण का पारायण कर ही चुके होंगे । संक्षेप में 
भाषण का निचोड़ यह है कि प्राचीन पुस्तकों की खोज 
करके उन्हें एक प्रकांड संग्रहालय सें रक्‍्खा जाय, हिंदी 
ओर उर्दू में भेद की दीवार खड़ी न करके दोनों के मेल 
से साहित्य का भांडार भरा जाय, पुराने रसाले साहित्य 
को छोड़कर स्वतंत्रता-ग्रिय बनानेवाले, प्राकृतिक चित्रों से 
परिपूर्ण, साहित्य का निर्माण किया जाय । डंडनजी के ये 
उपदेश निःसंदेह बड़े काम के हैं, और इनके अनुसार काम 
होने पर हिंदी-साहित्य की बहुत कुछ उन्नति हो सकेगी । 
टंडनजी का भाषण सुंदर हे सही, लेकिन हमें टंडनजी से 
केवल वाक्य-छुटा की ही आशा नहीं थी । हम समझते 
थे कि टंडनजी हिंदी-साहित्य की समृद्धि-ब्वाद्धि का कोई 
उपयोगी कार्य-क्रम हमारे आगे रक्खेंगे + वह बतलावेंगे कि 
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हिंदी में अच्छे मोलिक साहित्य का अभाव दूर करने के 
ये सहज साधन हैं । पर हमें इस दृष्टि से निराश ही. होना 
पड़ा। इस समय सबसे बढ़कर इस बात की आवश्यकता है 
कि हिंदी-प्रेमी साहित्यिकों की शकङ्कियाँ मिलकर साहित्य- 
भांडार को भरने का उद्योग करें । जिस तरह हरएक उच्च 
शिक्षित बंगाली, मराठे या. गुजराती सज्जन मातृ-भाषा 
मे कुछ-न-कुछ लिखते रहना अपना कर्तव्य समते हैं, 
उसी तरह वही प्रबृत्ति हिंदी-भापा-भापी उच्च शिक्षितों में 
भी उत्पन्न करने की आवश्यकता है। किस तरह यह 
बात पैदा की जाय, किस तरह इस कार्य का आरंभ किया 
जाय, किस तरह इधर लोगों का उत्साह बढ़े, यह 
सोचना और बतलाना भी सम्मेलन के सभापति का 
कर्तव्य होना चाहिए । इसके सिवा . टंडनजी से हमें यह 
भी आशा थी कि वह हिंदी-साहिंत्य-संसार' की वर्तमान 
स्थिति और प्रगति पर और भी अधिक विस्तृत तथा 
गहरी आलोचनात्मक दृष्टि डाखंगे । पर इसमें भी 
हमें निराशा ही हुई । सम्मेलन के सभापतियों का यह 
कतेंब्य होना चाहिए कि वे साहित्य के प्रवाह का व्यापक 
सिंहावलोकन किया करें । उनके कुछ शब्दों से ही 
साहित्य-सेवी अधिक उत्साह के साथ. काम करेंगे, 
ओर जिनक कार्य में कुछ कमी या दोष हे, वे उसे दूर 
करने का प्रयत्न करेंगे । हमारी राय में सम्मेलन यदि 
सभापति के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ पुस्तकों की रचना के लिये 
घोषणा कर दिया करे, तो बहुत कुछ काम हो सकता है । 
चह घोषणा कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि अमुक- 
अमुक ४ या ९ विषयों पर सर्व-श्रेष्ट पुस्तक-लेखक को 
इतना पुरस्कार सम्मेलन की. ओर से .दिया जायगा ; 
अथवा मंगलाम्रसाद-पारितोषिक से ही यह काम किया 
जाय, तो उसका उत्तम और उचित उपयोग हो । ऊपर 
जो हमने टंडनजी के भाषण में दो-एक कमियाँ दिखलाई 
हैं, उनका कारण शायद यहीं है कि टंडनजी साल-भर' 
तक सरकार के घर में रहकर अभी आए हैं, ओर इतने 
दिनों तक साहित्य से उनका कुछ संबंध नहीं रहा। पर हमने 
इन कमियों का उल्लेख केवल इसलिये कर दिया है किआगे 
चलकर जो सजन सभापति हों, वें ख़याल रक्खें। 
ह x x x 
४. मंगलाप्रसाद-परितोपिक 
nee पं० पद्मसिंहजी शमी को उनकी सतसईं भाग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ और २ के लिये इस बार सम्मेलन के बीच १२ 
का मंगलाप्रसाद-पारि हा क दिया गया हे, और यह 
ससाचार सुकर सभी ह होगा | पञ्चसिहजी बहुत ; 
ही सीधे-सादे और सजन हैं । आपके दर्शन पाकर और 
बा्तालाप कर हमें बड़ा संतोष डुआ। आपका चित्र 
और चरित्र हम आगामी संख्या में देंगे । हमने सम्मेलन 
में जहाँ तक जाँचकर देखा, हमें बहाँ के साहित्यिक वाता- 
वरण में इस पुरस्कार-प्रदान के निर्णण पर अधिकांश 
असंतोष ही का आभास मिला । इस असंतोष का कारण, | 
जाँच करने पर, यह मालूम हुआ--लोगों का कहना है कि . 
पुरस्कार मौलिक रचना पर देने की घोषणा हुईं थी, और 
दिया जाता है एक टीका-प्रंथ पर। हमारी राय में एक राहती 
अवश्य की गई है । दोनों भागों पर न लिखकर पहले भाग 
पर पुरस्कार का देना लिखा जाता, तो ठीक था । दूसरा 
भाग टीका और वह भी अपूर्ण है । पहला भाग अवश्य 
ही मौलिक रचना है, ओर उसे एक पूर्ण ग्रंथ भी कह 
सकते हैं । दूसरी शिकायत लोगों को यह थी कि स्थायी 
समिति ने ऐन वक्क पर अपना निर्णय प्रकट किया ; उसे 
ऐसा न करके कुछ समय पहले यह निर्णय प्रकट कर देना 
चाहिए था । स्थायी समिति ने पहले जो कमेटी नियत की 
और उस कमेटी ने जो निर्णय किया, वह सब गुप्त ही | 
रक्खा । उसको चाहिए था कि वह पत्रा में प्रकट कर देती 
कि अमुक-अमुक सजनों की कमेटी बनाईं गई, अमुक- 
अमुक सज्जन ने अमुक-अमुक पुस्तक को पसंद किया, फिर 
दुबारा इन-इन सज्जनों की कमेटी वनी, और उन्होंने एकमत 
होकर यह निर्णय किया । ऐसा करने से पब्लिक को भी 
बिचार करने का मोका मिल जाता, और कोई शिकायत 
न रहती । मालूम नहीं, स्थायी समिति ने शायद यह 
भी नियम बना दिया हो कि पारितोषिक-क्रमेटी का 
निर्णय और काररवाई गुप्त रक्खी जाय । कारण, हमने 
नियम देखे नहीं । पर यदि ऐसा कोई नियम है, तो उसे 
रद कर देना चाहिए। उससे लाभ कुछ नहीं, हानिं 
अवश्य है । हमें यह भी मालूम हुआ हे कि पुरस्कार 
योग्य पुस्तक के चुनाव के नियम सदोष हें । श्त म 
उनका संशोधन सवे-सम्मति से हो जाना चाहिए । ह्म | 
पहली और दूसरी कमेटी के सदस्यों का निणेय छापता. 
चाहते हैं ; पर वे अभी हमें मिले नहीं हैं । हमारा नी , 
निवेदन यही है कि यह पारितोपिक साहित्य-इृद्धि के काये 
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इसलिये आईदा इसका सब 
काम ऐसा होना चाहिए कि कोई दुलख न सके । पहली 


कमेटी में पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी, पं० अंबिका- 


लिये बड़ा उपयोगी हे, 


प्रसाद वाजपेयी आर पं० चंद्रशेखर शास्त्री थे । द्विवेदी- 
जी ने भारत-भारती को, वाजपेयीजी ने सतसई की पं० 
प्मसिंह-कृत टीका को र शास्त्रीजी ने प्रिय-प्रवास को 
चुना था । मत-भेद के कारण दूसरी कमेटी वनी । उसमें 
पं० श्रीधर पाठक, बाबू रामदास गौड़ और वियोगी हरि- 
जी रक्खे गए, ओर उन्होंने पं० पद्मसिंह-कृत टीका को 
सर्वै-सम्माति से पुरस्कार-योग्य ठहराथा । 
x x x 


५, कवि-सम्मेलन 

तीसरे दिन प्रातःकाल लाला फूलचंद की धर्मशाला 
में, जहाँ अधिकांश प्रतिनिधि उहरे थे, कवि-सम्मेलन 
हुआ । यह कवि-सम्मेलन ख़ास तौर पर सनेहीजी, 
फूलचंदजी और पुरस्कार देने में प्रसिद्ध खन्नाजी के 
उद्योग और उत्साह से हुआ । अद्वितीय प्राचीन काब्य- 
मर्मज्ञ और ब्ज-भाषा के वर्तमान कवींद्र बाबू जगन्नाथ- 
दासजी ( रल्लाकर ) बी० ए० ने पधारकर लाला भगवान- 
दीन और हास्य-रसावतार पं० जगन्नाथग्रसादजी चतुर्वेदी 
के प्रस्ताव और समर्थन करने पर सभापति का आसन 
सुशोभित किया | उसके उपरांत समस्या-पूर्तियाँ और 
अन्य कविताएँ भी पढ़ी जाने लगीं । पूर्ति करनेवालों में 
बिहार के हिंदी-प्रेमी युवक श्रीयुत लतीफ़हुसेनजी भी 
थे, और हर्ष की बात हे कि आपने सुंदर पूर्ति करके 
पुरस्कार और पदक प्राप्त किया । राष्ट्रीय आत्मा 
( राजाराम शुक्क ) और भगवतीचरण वर्मा ने “एकांत? 
पर अच्छी कविताएँ लिखी थीं। ख़ासकर २-३ चरण 
उनके बहुत ही मनोरम थे । इन लोगों को भी पुरस्कार 
मिले । इसी तरह अन्य कई युवक पूर्तिकारों को पदकः 
पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया । सुप्रसिद्ध माधव 
शुक्रजी को लाला फूलचंद के सुपुत्र ने २९) पुरस्कार में 
दिए, और शुक्गजी ने वे रुपए सम्मेलन को दे दिए। सनेही- 
जी नें भी आग्रह करने पर, अनवरत परिश्रम से तबियत 
ठोक न रहने पर भी, अपनी एक सुंदर कविता पढ़ी । 
सुनकर सभापतिजी ने बड़ी प्रशंसा की, ऑर ४१) का 
एक पदक देना चाहा। पर सनेहीजी ने प्रार्थना की कि 

पदक आदि से नवयुवकों को उत्साहित करना चाहिए, 


विविध विषय 
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मुझे तो आपके प्रशंसा-वाक्य ही सब कुछ हें । अपने को 
सर्वोत्कृष्ट कवि मानने ओर कहनेवाले, 'कवितादानी ' के 
ठेकेदार कतिपय कवि-दिग्गजों ने कुछ भी नहीं लिखा, 
यह एक आश्चर्य की बात हुईं ! एक बात और देखने में 
आई । जो लोग तारीफ़ों के पुल बाँध रहे थे, उनमें कविता 
की खूबियाँ समभने की शक्ति शायद बहुत ही कम थी । 
जसे कुछ लोग गाना सुनते' समय अपनी अज्ञता छिपाकर 
विज्ञता जताने के लिये वारंवार सिर हिलाते हैं, पर गवैए 
के किसी बेतुकेपन पर उनके सिर हिलाने से क़लई खल 
जाती ह, वेसे ही प्रशंसा के अयोग्य कविता पर भी उनकी 
वाह-वाह की झडी उनकी पोल खोल देती थी। कुछ 
पूति करनेवाले ऐसे भी निकले, जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं 
था कि छुंद किस चिड़िया का नाम है, यति किसे कहते 
हैं । उनका कोई चरण १० अक्षर का और कोई ४० अक्षर 
का था ! इस अनर्थं का कारण यही हे कि इस समय 
कवि बनने की रुचि रखनेवाले लोग साहित्य के ग्रंथों 
का-कम-से-कम छुंदःशास्र का भी-अध्ययन नहीं 
करते । खैर, कवि-सम्मेलन अच्छा हुआ ; खब मनोरंजन 
हुआ । खन्नाजी ने की हुईं पूर्तियों और कविताओं में 
सर्वोत्कृष्ट रचना पर एक स्वर्ण-पदक देने की घोषणा की । 
इसके अलावा और अनेक पदक और रुपए लोगों ने 
समस्या-पूर्तिकारों और कवियों को दिए । 
> x x 


६. सम्मेलन के प्रस्ताब 

इस बार सम्मेलन में प्रस्तावों की संख्या परिमित ही 
थी । कुल ११ प्रस्ताव थे । स्थानाभाव से विस्तृत विवरण 
न देकर संक्षेप में ही उन पर लिखेंगे । पहला प्रस्ताब 
सभापति ने उपस्थित किया; जिसमें पं० बद्रीनारायण 
चौधरी, पं० चंद्रधर शमौ गुलेरी, पं० सोमदेवजी गुलेरी, 
पं० रामेशवर भट्ट, पं० योगानंद कैर, पं० शिवनारायण 
द्विवेदी और श्रीमती जगरानीदेवी की शत्यु पर शोक 
प्रकट किया गया । दूसरे प्रस्ताव में मारिशस, फ़िज़ी आदि 
उपनिवेशों में जा बसनेवाले भारतीयों से अपील की गईं 
कि वे अपने यहाँ हिंदी के प्रचार का विशेष प्रबंध करें, 
ओर उनके हिंदी-प्रचार के विविध कार्यों के लिये आदर 
प्रकट किया गया । तीसरे प्रस्ताव में कांग्रेस को हिंदी के 
अपनाने के लिये धन्यवाद दिया गया, और इसी तरह 
हिंदी को अधिकाधिक अपनाने का अनुरोध किया गया। 
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पढ़ाने का प्रबंध करें । पाँचवें प्रस्ताव में व्यापारियों और 
संस्थाओं से यह प्रार्थना की गई कि वे अपने यहाँ के 
काम-काज में हिंदी-भापा और नागरी-लिपि का ही व्यवहार 
करें । छठे प्रस्ताव का आशय देशी रियासतों में हिंदी- 
अचार का अनुरोध करने के लिये एक म्रतिनिधि-मंडल 
भेजना था । सातवें प्रस्ताव में भारत के हरएक हिंदी” 
भाषा-भापी प्रांत सें हिंदी-विद्यापीठ खोलने का निश्चय 
किया गाया । आठवां प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था । पाठकों 
को स्मरण होगा कि माधुरी की वीं संख्या में बावू शिव- 
पूजनसदाय ने राष्ट-भाषा के विराट संग्रहालय की आव- 
श्थकता जताते हुए एक ज़ोरदार लेख लिखा था। यह 
प्रस्ताव उसी के आधार पर है । पर प्रस्ताव करनेवाले 
महाशय ने शिवपूजनसहायजी की उस सूचना का कहीं 
ज्ञिक्र नहीं किया # । हम अपने पाठकों से एक बार 
फिर ध्यान देकर शिवपूजनसहायजी के उस लेख को 
पढ़ जाने का अनुरोध करते हैं। उसका परिशिष्ट और 
सी एक लेख हम लिलवा रहे हैं; जो शीघ्र ही माधुरी 
में प्रकाशित होगा । अस्तु । इस प्रस्ताव के दो भाग 
हें। पहले भाग में यह प्रार्थना की गई है कि जिन सजनां 
के पास प्राचीन हस्त-लिखित दुर्लभ . पुस्तकें हों, वे उन्हे 
सुरक्षित रखने के लिये सम्मेलन के स्थायी पुस्तकालय को 
र्षण कर दें। हमारी राय में सम्मेलन को ऐसी पुस्तकों की 
नक़ल करा. लेने का ही उद्योग करना चाहिए। असली पुस्तक 
शायद ही कोई विद्या-प्रेमी दे । दूसरे भाग में एक बृहत्‌ 
संग्रहालय बनवाने ओर सजाने के लिये २ लाख रुपए की 
अपील क्री गईं है । हमारे पास यह आठवा प्रस्ताव अलग 
छुपा हुआ प्रबंध-मंत्री की ओर से आया है । उससे जान 
पढ़ता हैं कि इसकी पूर्ति के लिये टंडनजी ४-१ सजनों का 
एक डेपुटेशन लेकर भारत के भिन्न-भिन्न नगरों और राज्यों 
में भ्रमण करेंगे †। हम देशी नरेशों ओर धनी रईसों से 
सामरह अनुरोध करते हैं कि वे इस पुनीत कार्य में अवश्य 


# हॉ, प्रस्ताव-समर्थक पं० ईश्वरीप्रसादजी शमी न अपने 
आषण में इसका जिक्र किया था | 

ग टंडनजी लखनऊ आए थे, और आजकल धौलपुर 
का | हुए हैं । 


आर्थिक सहायता करें । उनके लिये १०-९ हज़ार रुपए 
ऐसे महत्त्व के कामों में दें डालना कोई बड़ी बात नहीं 
हे । उनका नाम इस काम से अमर हो जायगा । दो 
लाख रुपए दे डालना तो हमारे यहा के किसी एक धनी 
के लिये सहज बात है । केवल मातृ-भाषा का प्रेम होना 
चाहिए । देखें, कौन माई का लाल सामने आता हे | 
हम अपने पाठकों से भी आग्रह के साथ अनुरोध करते 
हैं कि वे प्राचीन पुस्तकें, ताम्र-पत्र, हिंदी-भापा और 
लिपि-संबंधी वस्तुएँ ( अगर उनके पास हों ) अथवा 
केवल धन ही देकर अवश्य अपने कर्ते का पालन करें। 
इस विषय पर हम आगामी सं: गोर भी अधिक 
लिखेंगे । नवें ओर दसवें प्रस्ताव में हिंदी का व्यवहार 
करने के लिये म्युनिसिपलटियों और ज़िला-बोर्डों से 
अनुरोध किया गया, तथा “महिला-हिंदी-विद्यालय' स्थाः 
प्रित करने के लिये प्रयाग की म्युनिसिपलटी को धन्यवाद 
दिया गया । ये ही सम्मेलन के 
अनुसार काम भी हुता, जेसी कि आशा की जाती है, तो 
कार्यं बहुत कुछ अग्नमसर हो जायगा । हिंदी-भापा-भापी 
जनता करोड़ों, हिंदी-प्रेमी लाखों, हिंदी के साहित्य-निर्माता 
हज़ारों ओर संपादक सेकड़ों हें । फिर भी यदि ये प्रस्ताव 
कार्य-रूप में परिणत न हो सकें, कागाज्ञ पर ही छपे रहें, 
तो इस जागरण. के ज़माने में इससे बढ़कर लज्जा की 
बात और क्या हो सकती हे । जिनमें कुछ योग्यता हे, कुछ 
शाङ्गि है, उन सबको सारे मत-भेद दलबंदी और वेमनस्य 
छोड़कर मातृ-भाषा की उन्नति के कार्य में अग्नसर होना 
चाहिए । इस समय प्रायः सभी साहित्य-सेवी राजनीतिक 
कामा में अधिक मन लगाते हैं । कुछ ने तो राजनीति के 
आगे साहित्य को ताक़ पर रख दिया हे । पर यह ठीक 
नहीं । राजनीतिक उन्नति मातृ-भाषा की उन्नति विना नहीं 
हो. सकती ! मातृ-भाषा का स्वराज्य ही राजनीतिक स्वराज्य 
की आधार-शिला है । 
x x x 
७. कानपुर-सम्भलन की स्वागत-कारिणी समिति 

कानपुर-सम्मेलन की स्वागत-कारिशी समिति के 
सभी सजना ने तन-मन-धन से आगत सजना का स्वागत 
किया.। विनय और प्रेम की मूर्ति लाला फूलचंद का नर्म 
व्यवहार देखकर सभी लोग मुरध थे । सनेहीजी सबका 


सत्कार करने में अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करत 


ग्रस्ताव हैं । यदि इनके 
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देखे जाते थे । भोजन, जल-पान, पान तथा अन्य प्रकार 
की ख़ातिरें प्रत्येक समय ठीक समय पर की जाती थां । 
कौशिकजी ने प्रधान मंत्री का काम बड़ी योग्यता से संपन्न 
किया । पं० लक्ष्मीधरजी ओर पं० भगवतीप्रसादजी 
वाजपेयी के सत्संग से एक अनिर्वचनीय आनंद मिलता 
था । इसी प्रकार सब कार्यकर्ताओं ने प्रशंसनीय तत्परता 
दिखलाई । हम स्वागत-कारिणी समिति के हरएक सभ्य 
परिचय चित्र ओर चरित्र द्वारा पाठकों को देना चाहते 
हैं । स्थानाभाव के कारण आगामी संख्या में चित्र ओर 
चरित्र देंगे । 


x x x 
८. सम्मेलन-पन्निका का सम्मेलनांक 
हर्ष की बात हे कि पत्र-पत्रिका अब सम्मेलन से 
अधिक अनुराग प्रकट करने लगी हैं । अब की वार सम्मे- 
लन-पत्रिका का भी सम्मेलनांक निकलने की सूचना हमें 
प्राप्त हुई है । इसमें सम्मेलन का संपूर्ण कार्य-विवरण, दोनों 
सभापतियों की संपूर्ण बक्तृताएँ, कवि-सम्मेलन की चुनी 
हुई कविताएँ और अन्य अनेक ज्ञातव्य विवरण रहेंगे । 
मूल्य ।) होगा । जो सजन किसी कारण से सम्मेलन में 
नहीं उपस्थित हो सके, उन्हें अवश्य यह अंक मैँगाना 
चाहिए । मंत्री हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के पास 
एक पत्र भेजकर अपने ग्राहक होने की सूचना पहले ही 
दे देना ठीक होगा । हमारी प्रार्थना हे कि इसमें मंगला- 
प्रसाद-पारितोपिक के योग्य श्रेष्ठ पुस्तक का निर्णय करने 
के लिये नियुक्त दोनों समितियों के सभ्यों का वक्कव्य भी 
संपूर्णे छुपना चाहिए । 
x x x 
९. लेखकों के अधिकार 
“लेखका के अधिकार” के संबंध में हमारे पास जो 
सम्मतियाँ आई हैं, उन्हें हम प्रकाशित कर रहे हैं। खेद 
हे कि संपादक-मंडली अभी तक इस विषय में मोन है । 
संपादकों को भी अपनी-अपनी निष्पक्ष सम्मति प्रकट 
करनी चाहिए । अब तक जो सम्मतियाँ आई हैं, उनसे 
हम सहमत हैं । हमारा वक़ब्य यही था ओर हे कि हर 
पत्र या पत्रिका के संपादक की मदृत्ति यही होती है कि 
उसके पत्र या पत्रिका में नया, उपयोगी ओर उत्कृष्ट लेख 
निकले । यदा-कदा अच्छे और महत्त्व के लेख उद्धृत भी 
कर दिए जाते हैं। अगर लेख अधिक महृत्त्व का हो, ऑर 


उसका बहुल प्रचार वांछनीय हो, तो लेखक को संपादक के 
पास उसे भेजते समय स्पष्ट सूचना दे देनी चाहिए कि 
यह लेख अन्य पत्रों में भी भेजा गया है, आप भी छाप 
दें । ऐसी स्थिति में संपादक भ्रम में नहीं रहेगा कि यह 
लेख ख़ास उसी की पत्रिका के लिये आया है। एक महाशय 
ने लिखा है कि अगर पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 
लेखक को वह लेख अन्य पत्रों में छुपाने का आधिकार 
है। पर हमारी राय में, उस दशा में भी, संपादक को 
इसकी सूचना अवश्य मिल जानी चाहिए । पुरस्कार देने 
योग्य स्थिति कितनी पत्र-पत्रिकाओं की हे ? इने-गिने 
दो-चार पत्र ही पुरस्कार देते हें । अतएव इस अधिकार 
में पुरस्कार की बात उठाना ही व्यर्थ हे । फिर बँगला, 
मराठी आदि के पत्रों में लेखकों को पुरस्कार देने का 
नियम ही नहीं देख पड़ता । उनके अधिकांश लेखक 
मुफ़्त ही साहित्य-सेवा करते हें । मगर हिंदी की बात 
निराली ही हे। इसके वे लेखक भी जो शुद्ध भाषा तक नहीं 
लिख सकते, पुरस्कार का दावा पहले करते हें । अन्य 
प्रकार से अच्छी ग्रामदनी जिनको हे, ऐसे लेखक भी 
मुफ़्त साहित्य-सेवा करने को तैयार नहीं देख पड़ते । यही 
कारण हे कि अनेक अच्छे पत्रा को भी लेखों का टोटा 
ही रहता है। अस्तु । हम इस विषय को यहीं समाप्त 
करते हैं, और अपने कृपालु लेखकों से निवेदन करते हैं 
कि वे यदि हमारे पास भेजे हुए लेख को अन्यत्र भी 
छुपने को भेजे, तो उसकी सूचना अवश्य हमें दे दें । 
अगर उनका लेख महर्व-पूणे होगा, और उसका बहुल 
प्रचार वांछुनीय समझ पड़ेगा, तो हम अवश्य उसे 
छापेंगे । अन्य सहयोगियों से भी प्रार्थना हैं कि वे अपने 
पत्रों में अपनी सम्मति इस विषय पर अवश्य प्रकट करें । 
x x x 
१०. हमोरे कृपालु आत्तिपकर्ता 

माधुरी जब से निकली है, तब से उसके संचालको और 
संपादकों को उत्साहित करने के लिये जहाँ अनेक सजनो ने 
अयाचित-रूप से अपनी बहु-मूल्य सम्मतियाँ देकर हादिक 
हर्ष प्रकट किया हे, वहाँ कुछ कृपालु सजनो ने लगातार 
आक्षेप और व्यंग्य करके माधुरी कों "बिलकुल ही कोड़ी- 
काम की नहीं! साबित करने की चेष्टा की है। कुछ सजन 
कहते हैं कि माधुरी में सब कूढ़ा-कर्कर ही भरा रहता 
है, सब लेख और कविताएँ अशुद्ध और रद्दी रहती 
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हैं; कोई सज्जन कहते हैं कि माधुरी के संपादक बड़े 
घमंडी, हैं; कोई सजन कहते हैं कि माधुरी को कलेवर- 
बृद्धि का रोग हो गया हे । हम सबको धन्यवाद देते 
माधुरी को हमने जिस उद्देश्य से निकाला है, वह ह 
यथाशक्रि मातृ-भापा की सेवा करना । अतएव हम निंदा- 
स्तुति की पर्वा न करके यथाशक्ति, यथामति अपने कर्तव्य 
का पालन करते ही रहेंगे । रह गया कविताओं ओर लेखों 
का शुद्ध आर उच्च कोटि का न होना। सो, जब वे आक्षेप- 
कतो महाशय कोई अच्छी पत्रिका निकालकर, शुद्ध और उच्च 
कोटि के लेख व कविताएँ प्रकाशित कर, एक आदर्श हमारे 
सामने उपस्थित करेगे, तव हम सधन्यवाद उसका अनु- 
सरण करने की चेष्टा करेंगे । उन्हे मालूम होना चाहिए कि 
कहने और करने में बड़ा अंतर होता है । जो सजन हमें 
घमंडी बताते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है । कारण, 
अपनी जान में हमने कभी गर्व को प्रश्रय नहीं दिया । 
कलेवर-त्रृद्धि के संबंध में हमारा निवेदन यह है कि माध॒री- 
मैनेजर ने, संचालकों की ओर से, तीसरी या चौथी 
में ही,जब कि किसी भी पात्रिका ने अपनी कलेवर-बृद्धि करने 
का विचार तक प्रकट नहीं किया था, यथेष्ट ग्राहक होने पर 
अधिक प्रष्ट-संख्या करने की इच्छा प्रकट कर दी थी । हम 
किसी पत्र-पत्रिका को हानि पहुँचाने के लिये ऐसा नहीं 
कर रहे हैं | हम अपने पाठकों से जानना चाहते हैं कि घे 
शष्टःसंख्या बढ़ाना पसंद करते हैं, या घटाना ? अगर 
पाठक कहें, तो हम प्रष्ट बढ़ावेंगे तो हे ही नहीं, और भी 
घरा दें । अस्तु । हम ऐसे ग्राक्षेप करनेवाले सजनों को 
हृदय से धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करते हैं कि 
संसार में निदोंप कुछ नहीं है, फिर भी चेष्टा वेसी ही 
की जाती हे । अगर उनका हृदय शुद्ध है, और 
चे हमारे हितेषी हैं, तो उन ब्रुटियों को. दूर करने में 
हमारा हाथ बढावें, जो माधुरी में सचमुच मौजूद हों । 
इस तरह ख़ाली लिख देने में ही उनकी शोभा नहीं है । 
x x x 
१९. साहित्यिका मे सद भाग का अभाव 

हमें एक कटु अनुभव यह हुआ है .कि हिंदी-साहित्य 
का काम करनेवाले लोगों में से अधिकांश के हृदय में 
सदुभाव का ग्रभाव है । मिलने पर मुँह से भले ही हँस- 
कर परस्पर श्रद्धा ओर सोहाद का परिचय दिया जाय, 
पर पेट में छुरी ही चलती Ta ओर उसका परिचय प्रायः 


मिल जाता है । प्रायः हरएक लेखक, कवि या संपादक । 


अपनी ही श्रेष्ठता के मद में मस्त हो रहा हे ; दलबंदिया 
करके एक दूसरे को अपदस्थ चौर अज्ञ प्रमाणित करने 
में ही अपना महत्त्व मानता है । मोक्का मिलते ही एक 
दूसरे के बारे में ज़हर उगलने लगता है । हम इस 


स्थिति पर प्रकाश डालने की चेष्टा कभी न करते, अगर 
हमें इससे साहित्यिक उन्नति को हानि पहुँचने की आशंका 
न होती । नीति में कहा हे- जहाँ सभी नेता हैं, कोई 
अनुयायी नहीं, सभी अपने को पूर्ण पंडित मानते हैं, 
सभी महत्‌ बनना चाहते हैं, उस वृंद को अवश्य विपत्ति 
में पड़ना होता है । हमारे यहाँ जो लोग बहुत दिन से 
साहित्य-सेवा कर रहे हैं, और वयोब्रद्ध हैं, उनमें अगर अपने 
ही को सर्वश्रेष्ठ समभने का भाव हो, तो वह किसी प्रकार, 
किसी हद तक उचित ओर क्षम्य भी है। लेकिन जब हम 
देखते 


कि १७-१८ वर्ष के नवयुवक, जिन्होंने अभी कल 
से क़लम पकड़ना सीखा है, कुछ लिखने लगे हैं, वे भी 
अपने तईं हिंदी-साहित्य का एक महारथी मानकर अपने 
से ज्ञान और अवस्था में बढ़े लोगों का उपहास करने 
को तैयार हैं. उन्हें अज्ञ ठहराकर अपनी अ्रभिज्ञता या 
बहुज्ञता का ढोल आप ही पीटते हैं, तब क्षोभ की सीमा 
नहीं रहती । विनय क्‍या इस ज़माने में रहा ही नहीं ! 
अगर यही हाल रहा, तो बड़ा अ्रनर्थ होगा । साहित्यः 
संसार के कर्णंधारों को उचित है कि साहित्यिकों में 
सदूभाव और अदब का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा करें | 
नहीं तो उनकी उपेक्षा से यह विप-वृक्ष बढ़कर बड़ा बुरा 
फल देगा । सहज उपाय यही है कि विद्या-वयोबृद्ध 
साहित्य-सेवी स्वयं आपस में सद्भाव रक्खें । कारण, 
उन्हीं को देखकर नोसिखए बालकों में भी यह रोग 
फैलता जाता हे । 


x x x 
१.२. पत्र-पत्रिकाओं ओर अंथ-म।लाओं की भरमार 
इधर नवजात हिंदी-पत्रो की इतनी भरमार नज़र 
आ रही है कि देखकर हष, आश्चर्य और भय होता है । 
हर्ष इस बात का कि हिंदी का साहित्य बहु-विस्तृत होता 
जाता है। आश्चर्य इस बात का कि अनेक अच्छे और पुराने 
पत्रों को आहकों के अभाव से बंद होते देखकर भी सब 
सामान महुँगा ( खासकर योग्य संपादकां का अभाव ) 
होने पर भी--इतने पत्र केसे निकल रहे हैं । भय इस 
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बात का कि ये पत्र क्या जीवित रह सकेंगे, और कहीं 


इनके उदयास्त का बुरा असर पुराने पत्रों पर भी न पड़े। 
कोई पत्र दो प्रप्ठ का हे, कोई चार का, किसी में अच्छे 
पठनीय लेखों का सर्वथा अभाव है, किसी का संपादन 
महा रदी होता है, फिर भी बराबर पत्र निकलते जा रहे 
हैं। अगर इन पत्रों के निकलने का कारण हिंदी: 


दी-प्रेम ही 


ने पत्र निकालने के लिये प्रवृत्त 
किया हे, जो कि सुदूरपराहत हे । हरएक प्रांत से चाहे 
लें, पर वे हों सुसंपादित और सुसंचा- 
लित । उनसे हिंदी-साहित्य का, साथ ही पाठकों का, 
बड़ा उपकार होगा । ये निकले हुए दर्जनों रद्दी पत्र चार 


२-४ ही पत्र £ 


दिन निकलकर कुछ उपकार नहीं करेंगे । इनका बंद हो 
ज्ञाना भी निश्चित ही है । कारण, पाठक तो उतने ही 
हैं। उन्हीं में से ५००-४० ग्राहक इनमें से हरएक पत्र को 
भी परिश्रम करने पर मिल जायँगे । पर इतनी आहक-संख्या 
में कोई पत्र कव तक चल सकता हे? ऐसे पत्रों के निकलने 
और बंद हो जाने का बुरा असर यह होता है कि भविष्य 
में निकलनेवाले अच्छे पत्रों का भी मार्ग संकीर्ण ओर 
कॅटका्कीण हो जाता है । उनके चलने पर भी लोगों को 
विश्वास नहीं होता । बेचारे उनके संचालकों को बरसों 
यथेष्ट ग्राहक नहीं मिलते । उदाहरणःस्वरूप नागपुर के 
प्रणवीर को ही ले लीजिए | उसका संपादन इतना अच्छा 
और इतनी. योग्यता से होता है कि हिंदी में बहुत ही 
कम पत्रों का संपादन होता होगा । फिर भी उसकी ग्राहक- 
संख्या यथेष्ट नहीं हे । यह सव रद्दी पत्रों के निकलकर 
बंद होने का ही कुफल है । हमने ये शब्द शुद्ध हृदय से 
लिखे हैं, किसी पर आक्षेप करने के लिये नहीं । यही 
का है । दिन-दिन म्रंथ-मालाएँ निकलती 
। अगर ये ग्रंथ-मालाएँ यथेष्ट पूँजी रखकर 
निकाली गई होतीं, और इनमें अच्छे अनुवाद या मौलिक 
अंथ निकलते, तो इससे बढ़कर हषं की बात और न थी । 
मगर जब हम देखते हैं कि रही-रददी पुस्तकों के अनुवादों 
से ये अंथ-सालाएँ अलंकृत हो रही हैं, तब घोर दुःख होता 
है । किसी: किसी माला में नाम-मान्न को मौलिक, किंतु 
माभूली, अनुपयोगी पुस्तकें भी निकली हैं । किंतु रद्दी अनु- 
वादित पुस्तकों के समान इनसे भी कुछ लाभ नहीं होना । 
पेपाईँ, काराज़ आदि तो, कुछ मालाओं को छोड़कर, और 


भी रही देखने में आता है। मगर मूल्य, आसमान से बातें 
करता है । सौ प्रष्ट की पुस्तक का मूल्य डेढ-दो रुपए तक 
छुपा देखा गया है। ऐसी अंथ-मालाओं में से किसी-किसी 
म तो सालों गुज़र गए, पर एक के सिवा दूसरी पुस्तक 
नहीं निकली ! हमारा अनुरोध है कि इन सालाओं के 
सचालक इस व्यवसाय को छोड़कर और किसी प्रकार से 
मातृ-भाषा की सेवा करें, तो अच्छा हो । हिंदी में जो १०-४ 
अच्छी अंथ-मालाएँ निकल रही हैं, उन्हीं को इस क्षेत्र में 
काम करने दिया जाय, अथवा दश अंथ-मालाएँ निकाली 
जाये । कुछ सचित्र पुस्तकें निकालनेवालों ने भी मनमानी 
मचा रक्खी हे । उनकी पुस्तकें उतनी अच्छी नहीं होतीं. 
पर चित्रों की चट्क-मटक के बल पर उनकी अच्छी खपत 
हो जाती है । कोई-कोई तो रदी पुस्तक भी चित्रों के सहारे 
चतुर्गुण मूल्य पर बिक रही हे । हिदी की पुस्तकों के बहुल 
अचार में एक बड़ी भारी वाधा यह मूल्य की अधिकता 
भी हैं । पुस्तकों का मूल्य कितना अधिक रवखा जाता 
ह, इसका अनुमान केवल एक ही उदाहरण से किया जा 
सकेगा | कलकत्ते से एक यंग इंडिया नाम की पुस्तक अभी 
निकली है। उसमें ४४० पृष्ट हैं, फिर भी मूल्य केवल 
१) रक्खा गया हे । काराज़, छपाई, सब कुछ बढ़िया 
हे । इतने मूल्य में भी कुछ मुनाफ़ा रक्‍खा ही गया होगा। 
फिर यह पुस्तक अन्य प्रेस में छुपाई गईं है । उसके चाज 
अधिक होंगे । हम यह नहीं कहते कि सभी लोग इतना 
कम मूल्य रक्खें । ऐसा होना असंभव है । कारण, 
प्रकाशकों को अन्य अनेक फुटकल खर्च, कमीशन, 
विज्ञापन का व्यय भी उसी से निकालना होता हे । 
हमारा कहना यही है कि मूल्य समफ-वूंझकर रवखा 
जाय । यहाँ तो लोग निज के प्रेस में छुपी ४०० 
सफ़े की पुस्तक के दाम 'निःसंकोच ३-४ रु० तक रखते हैं ! 
अब की बार इतना ही । फिर कभी इस विषय पर विस्तृत 
रूप से लिखेंगे । 
x x x 
१३, रशिया की आधुनिक शासन-प्रणाली 

सन्‌ १६१७ की बारहवीं साचे को रशिया में क्रांति हुईं 
और ज़ार को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा । उसी वै 
के १० नवंबर तक संपूर्ण रशिया का शासने बोल्शेविक 
लोगों के हाथों में आ गया, और आजकल भी पुरानी 
रशिया का अधिकांश भाग इन्हीं के क़ब्ज़े में है । आधु- 


वि 
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[ वर्ष १, खंड २, संख्या; 


निक रशिया का क्षेत्र-फल क़रीब 8२ लाख वर्गमील है, 
और मनुष्य-संख्या क़रीब १३ करोड़ १४ लाख है। फ़िन- 
लंड और पोलेंड-सरीखे कुछ देश जो पहले रशिया में थे, 
अब स्वतंत्र हो गए हैं, ओर इनके कम हो जाने से रशिया 
की आबादी क़रीब तीन करोड़ कम हो गई है । परंतु 
वहाँ की सरकार राशिया के आस-पास के देशों को अपने 
राज्य में मिलाने का प्रयल् कर रही है, और वह बोख़ारा, 
खिवा और मंगोलिया को अपने साथ मिलाने में सफल 
भी हो चुकी है । अन्य देशों पर भी वहाँ की सरकार 
अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रही है । रशिया की 
सब ज़मीन राष्ट्रीय सरकार की मिल्कियत बना ली गई 
हे, ओर सव खाने, कारखाने; वेंक और रेल इत्यादि तथा 
उत्पत्ति के सब साधन सरकार ने अपने हाथों में ले लिए 
हैं । हाल में कुछ कारखाना को, ख़ास-ख़ास व्यक्तिया को, 
किसी ख़ास शते पर चलाने के लिये देने की व्यवस्था की 
गई है । प्रत्येक व्यक्ति को फौजी शिक्षा प्राप्त करना अनि- 
बायै है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने या प्रकाशित 
करने का पूरा अधिकार है । प्रेंस को भी पूरी तरह से 
स्वतंत्रता है । १८ वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्री-पुरुष को, 
जो कि अपने हाथों से या दिमारा से काम करता हो, 
अथवा फ़ौज में नोकर हो, चाहे वह फिर किसी भी क्रोम 
या कैसी भी हैसियत का हो, वोट देने का अधिकार है । 
शहरों या गाँवों का सब प्रबंध सोवियट द्वारा किया 
जाता है; जो कि वहाँ के मज़दूरों द्वारा प्रति वर्ष 
चुनी जाती है । ये सोवियटें अपने ज़िला-कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों को चुनती हैं, और ज़िला-कांग्रेस के 
अतिनिधि प्रांतीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को चुनते हैं । 
यह चुनाव प्रति वर्ष होता है । संपूर्ण रशिया की कांग्रेस 
देश की सब प्रकार की शासन-व्यवस्था का प्रबंध करती 
है। इस कांग्रेस में नगर-सोवियट से प्रत्येक २४००० 
मनुष्य पीछे एक प्रतिनिधि ओर प्रांतीय कांग्रेस से प्रत्येक 
१२४००० मनुष्य पीछे एक प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता 
है। यह कांग्रेस एक कार्य-कारिणी समिति चुनती है। 
उसमें क़रीब ३०० सदस्य रहते हैं । इस कार्य-कारिणी 
समिति की दो मास में कम-से-कम एक बैठक अवश्य 
,हो जाती है । इस कार्य-कारिणी समिति के अतिरिक्त 
प्रति वष १८ मिनिस्टर भी चुने जाते हें; जिसको कौंसिल 
जा पीपुलूस कमिसरीज्ञ ( 00070 6६ ९०8१ 


0०७७8800९8) कहते हैं । ये मिनिस्टर ही काम) द 
कारिणी समिति की देख-रेख में राज्य की सब व्यवस्था ए 
करते हैं । प्रत्येक मिनिस्टर को एक विभाग सौंप दिया जाता / इ 
हे; और वह अपने विभाग के कामों के लिये पूरी तरह से के 
ज़िम्मेदार रहता है । मिनिस्टर को सहायता देने केलिये थि 
प्रत्येक विभाग में एक बोर्ड भी रहता है । मुख्य विभाग 
ये हे--ऱृषि, भोजन-सामग्री, सामाजिक भलाई, स्वास्थ्य, | ज़ 
शिक्षा, अर्थ, आंतरिक व्यवस्था, न्याय, मज्ञदूर, विदेशी 
व्यापार, विदेशी संबंध, आर्थिक कौंसिल, पोस्ट र | 
टेलीग्राफ़, रेल ओर सड़क इत्यादि । देखें, यह मत्नदूर 

सरकार अपनी शासन-तयवस्था अच्छी तरह से चलाए 

रखने में कहाँ तक सफल होती है 

x x x 
१४. चमताशाली उपन्यास-लखक *पियर लोटी? 

+ पियर लोटी ' एक फ्रेंच लेखक का छु नाम है। 
असल. नाम “जूलियाँ वियों ? ( ० पए)ांशा १६ ) है। 
अभी ख़बर उड़ी थी कि आपका देहांत हो गया ; पा 
प्रसन्नता की बात है कि यह कोरी राप ही निकली । पिय 
लोटी की कहानियाँ जगत्प्रसिद्ध हो रही हैं । वैसे ही, 
आपके उपन्यास भी समझे जाते हैं । उनका प्रथम 
उपन्यास 4. ]९।३0 8h ९:87 (आइसलैंड का 
एक मछुआ ) एक सजीव चरित्र-चित्र है। लोगों की। 
आश्चर्य होता है कि इन छोटी जातियों के हृदय के सूक्ष 
भावों का विश्लेषण वह कैसे कर सके ! इन ग़रीबों पर 
लेखक की गहरी ममता ओर सहानुभूति प्रत्येक शष्ठ मे 
इष्टि-गोचर होती है । उसके बाद उन्होंने 0700१ 
Phantoms, Jerusalem और Romance of 
380 आदि अनेक उपन्यास लिखकर उनमें परा 
देशों के नर-नारिया का चरित्र जैसा अ्रंकित किया ह 
उनके हार्दिक भावों की तहें जैसे खोल-खोलकर वा 
के सामने रक्‍खी हैं, उसे देखकर कहना पड़ता हैं £ 
पाश्चात्य देशों की कोन कहे, प्राच्य देशों का कोई लें 
भी उस तरह अपने देश के लोगों का हृदय प्रकट | 
कर सकता था । कुछ दिन हुए, हंगरी के बुढापेस्ट-शहर र 
निकलनेवाले “ ज्मन-हंगेरियन डेली? पत्र में किसी वि कर 
ने पियर लोटी के बारे में एक प्रबंध लिखा है । उ पर 
सारांश यह है-- स 

“ पियर लोटी मानव-चरिन्न के जानने में, वह र 


my 


a 


के HAs, 


NH HE; 


जं भी हर 
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$ से प्रकाशित हुआ 


दृष्टि ले जाने में ओर अपने अनुभवों को व्यक्क करने में 
एक ही ह । कम-स-कम कोई सम-सामयिक लेखक तो 
इन बातों में डनकी बराबरी नहीं कर सकता । जापान 
के नर-तारियों का जेसा वास्तंविक चरित्र उन्होंने अंकित 
किया है, वेसा शायद लाफ्‌ काडियो हार्न भी नहीं लिख 
सके ! पियर लोटी के अंकित मुस्लिम-चित्र के सामने 
जेराड दा नार्वल और थियोफ्रिल गटिए की क्लम से 
निकले हुए चित्र भी मलिन ओर निर्जीव-से प्रतीत होते 
हें। उनकी लेखन-शैली में ख़ास बात यह होती है कि 
उसमें सहानुभूति की मात्रा यथेष्ट हुआ करती है । वह 
विदेश और विजाति के लोगों का चित्र भी इस तरह 
अंकित करते हैं, जैसे वे उनके स्वदेशी और सहधमी ही 
हों । उनके उपन्यास सब देशों और सब कालों में रम- 
णीय और नवीन हैं । विजाति और विदेशी लोगों के 
बाहरी आचरण के आवरण को तोड़कर उनका हृदय देखने 
की शक्षि ही उनकी इस सफलता का मुख्य कारण हे ।” 
x x x 
१५. उर्षनिवशों में प्रवासी भारतीय 

माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने जो सरकारी प्रच से 
उपनिवेश-यात्रा की थी, उसका विवरण सरकार की ओर 
। उससे विदित होता हैं कि शास्त्री- 
जी तीन उपनिवेशों में पधारे थे । आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञीलंड 
ओर कनाडा । आस्ट्रेलिया की रियासत में २१०० भारः 
तीय हैं | ७०० न्यूसाउथवेलस में ओर ४०० विक्टोरिया 
में। इनमें अधिकतर मुसलमान ही हैं । अधिकांश लोग 
फुटकर व्यापार या खेती ही करते हैं । बहुत कम भारतीयों 


| ने अपनी उन्नति की है । केवल सिंध के मि० बाइुल्ला 


ने अच्छी उन्नति की है । उनके पास, पश्चिमी आस्ट्रेलिया 
भें, २४ लाख एकड़ खेत और २५००० भेडे हैं । वहाँ 
मज़दूरों को १२ शिलिंग से कम रोज़ाना मज़दूरी नहीं 
मिलती । वहाँ की सामाजिक दशा का हाल शास्त्रीजी 
अच्छी तरह नहीं जान सके। वहाँ के प्रधान मंत्री ने 
मध्यवती कौंसिल के लिये भारतीयों को मताधिकार देने 
के प्रश्न पर विचार करने का वादा किया हैं । दक्षिण- 
आस्ट्रेलिया की सरकार ने आबपाशी क़ानून में सुधार 
करने की प्रतिज्ञा की हे । इससे भारतीयों को ज़मीन का 
पद्या पाने में सुविधा होगी । छींसलेंड की सरकार ने वह 
सकाषर दूर कर दी है, जो हिंदोस्तानियों के केले की खेती 
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करने में थी । न्यूज़ीलेंड में ६०० के लगभग भारतीय हैं 
उनकी ख़ास शिकायत यह हैं कि उन्हें बुढ़ापे में पेंशन 
मिलती नहीं ; न नौकरी ही दी जाती है । वर्ण-भेद का पक्ष- 
पात ही नौकरी न मिलने का कारण है। यहाँ के भारतीय 
आस्ट्रेलिया के भारतीयों के समान भी उन्नति नहीं कर 
पाए हें । शिक्षा का प्रबंध भारतीयों के लिये दोनों उप- 
निवेशों में यथेष्ट नहीं है । पासपोर्ट की कठिनाई दोनों 
उपनिवेशों में भारतीयों के लिये एक-सी है। कनाडा में 
१२००० भारतीय हैं। इनमें आधे के क़रीब सिख हैं । 
शा्ाजी ने खुद भारतीयों को मताधिकार देने की प्रार्थना 
की है । रसकोलंविया में प्रांतीय और म्युनिसिपल मता- 
धिकार मिल भी गया है । वहाँ के प्रधान मंत्री ने पालियामेंट 
के लिये मताधिकार दिलाने के बारे में विचार करने का 
वादा किया हे । काले-गोरे लोगों की जीविका के संबंध 
का झगड़ा ब्रिटिश कोलंबिया के समान प्रबल और कहीं 
नहीं है । इस रगड-झगड़ के शीघ्र दूर होने की आशा 
भी नहीं है। शांखीजी उपनिवेशों में भारतीयों की दशा 
सुधारने के लिये ख़ास तौर पर सलाह देते हैं कि भारत 
को इन उपनिवेशों के साथ वाशिज्य-ब्यवसाय का संबंध 
बढ़ाना चाहिए | इधर ६० वर्षों में भारत ने जो उन्नति 
की है, उससे औपनिवेशिक लोग बहुत कम परिचित 
हैं । पर हमारी क्षुद्र सम्मति में जब तक उपनिवेशा के 
गोरों की यह धारणा न होगी कि भारतीयों के साथ कु- 
व्यवहार, करने से उनके साथ भी भारत वैसा ही बुरा 
व्यवहार करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता । 
x x x 
१६, हिंदू और मुसलमानों का एका 
लोगों को विश्वास हो चला था कि अब की बार 

हिंदू-सुसलमानों का एका पक्का और असली है । पंजाब 
में हिंदू-मुसलमानों के खून ने मिलकर जिस एके की 
सृष्टि की है, उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा । इसी 
धारणा के वशवर्ती होकर हिंदुओं ने महात्माजी की आज्ञा 
के अनुसार मुसलमानों की मदद की, ख़िलाफ़त का 
सासला आगे बढ़ाया, और धन देकर, जेल जाकर, अनेक 
कष्ट उठाकर मुसलमानों का साथ दिया । मुसलमानों 
की कुछ ज़्यादतियों को भी हिंदू जगह-जगह तरह दे गए। 
मोपलां ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए, उन पर भी 
हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा । मुल्तान में मुसलमान-गुंडों ने 
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जो कुछ उपद्रव किया, उसे भी पी गए । पर यह उनकी 
भल श्री । मुसलमान भाई रत्ती-भर भी दुबना नहीं 
चाहते ; बल्कि दबाने की अपनी नीति में भी कमी नहीं 
करना चाहते । मुसलमान जानते हैं, हिंदुओं में हसारा- 
जैसा जोश नहीं है । यही कारण है कि इस समय जगह- 

जगह मुसलमान अपना असली रूप प्रकट कर रहे हें। 
हे हम मानते और जानते हैं कि राजनीतिक उन्नति के लिये 
दोनों जातियों में मेल की बड़ी आवश्यकता है । परंतु 
हम अपनी बहू-बेटियों का अपमान कराकर, अपने बिछडे 
भाइयों को गले लगाने का हक़ छोड़कर वह बनावटी 
मेल बनाए रखने के पक्षपाती नहीं हैं । मलकाने, जो 
हिंदू ही अब तक बने हुए हैं, नाम-मात्र के मुसलमान 
हैं, हमारे गले लगने को छटपटा रहे हैं, उन्हें भी हम 
सादर ग्रहण न करें, और उधर मुसलमान लोग मज़े से 
नित्य हर शहर में छल-बल-कोशल से १०-१ हिंदुओं को 
बहकाकर मुसलमान बनाते रहें-यह कहाँ का न्याय 
है! यह मेल का कौन नियम है ! अभी अमृतसर में 
4 मुसलमान-गुंडां ने जिस नीचता का परिचय दिया है, 
उससे किस सजीव हिंदू का खून जोश से उबल न 
पड़ेगा ! एक हिंदू-बालिका पर दिन-दहाडे अत्याचार 
होते देखकर ही तो हिंदुओं से नहीं रहा गया, और वे 
मरने-मारने को तैयार हो गए । मुसलमान लोग अभी 


$ डेढ-दो सो वप पहले के ही सपने देख रहे हैं, जब वे 
» मनमाने अत्याचार करते थे । पर उन्हें याद रखना 


oe चाहिए कि अब वह ज़माना नहीं हे । अगर कोई 
{ अत्याचार करेगा, तो हिंदू:जाति खून के घूँट पीकर नहीं 
रह जायगी । हम इस समय देखते हें कि भारत के 
प्रत्येक श्रांत और शहर में मुसलमान उत्तेजित हो रहे हॅ, 
और वे धोस छोडकर हिंदुओं को दबाना चाहते हैं । ये 
लक्षण अच्छे नहीं हैं । मुसलमान जाति के प्रभावशाली 
है नेताओं से ही हम क्या आशा करें, जब ख़िलाफ़त-कमेटी 
. ने ५००००) रु० हिंदुओं के शुद्धि-कार्य के ख़िलाफ़ ख़चे 

करने का प्रस्ताव पास किया है । ग्रभी खेर है, अभी दोनों 

जातियों को सैभलने का मोक्का हे । ग्रभी अग्दतसर में ही 
। सेकढ़ों ज्ञक़मी हुए हैं। किसी के मरने की ख़बर नहीं 

मिली । कुछ छोटी-मोटी दूकानें भी लुटी हें । बाज़ार 
खला है । फिर भी पूरी शांति नहीं हे । द्वेष की आग 

सुलग ही रही है । सुना हे, सुल्तान में तो दोनों जातियों 


cc-0. ७; 
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नेता भी मेल की चेष्टा में अकृतकार्य हो गए ह| 
अमृतसर में मेल कराने की चेष्टा चल रही है । अभी 
अवसर है कि दोनों जातियों के प्रभावशाली नेता स्प 
दुर्भाव को दूर करने का फिर शीघ्र प्रयत्न करं । मुसलमान. 
नेता अपनी जाति के लोगों को वस्तु-स्थिति समभाक | 
शांत करें । अगर ऐसा न हुआ, तो हमें भय हे कि ज़ा- 
सी ढिलाई में वह महाअनर्थ हो जाथगा, जिसके ह्वे 
दोनों जातियों को सादियों तक अपनी मूर्खता पर पछताना 
पड़ेगा । 
मुसलमान लोग समभते हैं, टर्की का उद्धार हो 
ही चुका है, अब हमें हिंदुओं से मेल रखने की ज़रूस 
नहीं हे । पर यह उनकी भ्रांत धारणा है। टर्की से उनका 
उतना घनिष्ट संबंध नहीं है, जितना कि भारत से । भारत | 
की भलाई के लिये उन्हे हिंदुओं पर ज़वरदस्ती न करनी 
चाहिए । वे हिंदुओं से रत्ती-भर दवकर न रहें, हिंदुओं 
का ज़ोर-जुल्म जहाँ हो, वहाँ वराबर अपने अधिकार का 
दावा करें । कहना केवल यही हे कि इस तरह अंधे जोश 
में आकर हिंदुओं के कतेब्य में बाधा न डालें । वे भी 
मलकानों को मुसलमान वने रहने के लिये उपदेश दे. 
जैसा कि अभी कर रहे हैं । वे अपने धर्म की श्रेष्टता आए 
अच्छाई समभाकर अगर किसी को मुसलमान बना सके 
तो हिंदू कुछ नहीं कहेंगे। हिंदू तो केवल यह चाहते हैं रि 
मुसलमानों को जैसे अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार 
हे, वैसे ही हिंदुओं का अधिकार भी स्वीकार किया जाय | 
आशा है, मुसलमान भाई शीघ्र ही अपनी ग़ल्ती सम्म 
कर इस मूर्खता से बाज़ आवेगे, और अपने पेरो में आप 
कुल्हाड़ी न मारेंगे । हिंदुओं को शीघ्र ही स्थान-स्थान ) 
अपना संगठन करके इस प्रतिकूल स्थिति का सामगी 
करने के लिये तैयार हो रहना चाहिए । अगर वे आ 
रक्षा के लिये आवश्यक संगठन में ग़फ़्लत करेंगे, 7 
अवश्य ही उसका फल उनके लिये बड़ा धार्त 
सिद्ध होगा । 
x x x | 
१.७. हड़तालें | 
इस समय देश और विदेशों में सर्वत्र हड़तालों “| 
ज़ोर-शोर दिखाई पड़ रहा है । देश की हड़ताल 


अहमदाबाद की मिल की हड़ताल भारी है । २००१ 
अधिक तो केवल मुसलमान हडतालिए हैं । हता 
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* हड़ताल की जाती है 


वैशाख, २६६ तु" सं० ] 


ने ४-४ महीने तक हड़ताल जारी रखने का निश्चय 
प्रकट किया गया है । कानपुर और वर्मा में भी हड़ताले 
हुई हें । हड़ताल का होना सालिक और नोकर, 
दोनों को हानि पहुँचानेबाला है । हडताल मज़दूरों 
और नौकरों का अंतिम ग्रख है । 
विनय आदि अन्य उप 


जब अनुनय- 


से काम नहीं चलता, तभी 
। अगर भज़वूरों की स्थिति ऐसी 
हुई कि कुछ समय तक वे अपनी बात पर अडे रह सकें, 
तो अवश्य ही यह अख अमोघ भी है । जब मालिकों का 
लोभ हद दर्जे को पहुँच जाता हैं, जब वे ग़रीब मज़दूरों 
या नौकरों से कसकर काम लेते हैं, मगर दाम देने में 
कंजूसी करते हैं, भज़दूरों के दुख-दर्दे पर ध्यान नहीं देते. 
तभी मज्ञदूर हड़ताल करने को विवश होते हैं । यह अस्र 
पाश्चात्य है ; पर पुवे के देशों में भी इसका यथेष्ट प्रयोग 
होने लगा हे । पाश्‍चात्य साम्थ-वाद की हवा के झोके जब 
से भारत में आने लगे हैं, तब से हड़तालों की संख्या 
यहाँ भी बढ़ गईं हे । केवल सन्‌ १६२२ के एप्रिल 
और मई, इन दो महीनों में भारत में होनेवाली 
हड़तालों और हइतालियों की संख्या सहयोगी प्रणवीर से 
ह | की जाती है-- 


प्रांत हड़तालें हड़ताल करनेवाले बेकारी के दिन# 


आसाम 4 ९०० ३००० 
बंगाल २३ ३२६१४ ३०२०६ 
विहार-उड़ीसा ५ ७% १९० 
बंबई ३६ १९८६३ ७१४२२ 
मदरास ३ ३०८ १०८७० 
युक्क-प्रांत $ १२४ ३७२ 
बर्मा $ ३० ३० 


अकेले बंबई-हाते में सन्‌ १६२२ के पहले १० महीनों 
में इस प्रकार हइतालें हुईं -- 
महीना हडतालें 
जनवरी १७ 


बेकारी के दिन 
३३३८१ 


+ सब मजदर मिलकर जितने दिन बेकार रहे, उसके 
अनुसार यह हिसाब है । जेस ५०० आदमी १८ दिन बेकार 
रहे, तो बेकारी के दिन ५००० शुमार किए जागे ३ अथ. 
हर मनुष्य का एक दिन । इसी हिसाब से समझ लो, कीन 
इडताल कितन दिन रही ॥ 
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विंभ्र बिषय ४६५ 
फ़रवरी १२ ३२०८७ 
माचे प ३००८२६ 
एप्रिल १ १८३४२ 
मई १९ २४९३० 
जून १० ३२० 
जुलाई १४ १८८०३ 
अगस्त १३ ८७६२७ 
सितंवर ७ २०७०६ 
ओक्टोबर २४ ६२३७२ 


पहले कह चुके हैं कि हड़तालों से दोनों पक्षों की हानि 
होती है । जिस धन के लोभ से मालिक मज्ञदूरों की बात 
नहीं मानते, उसी धन की, करोड़ों की, हानि इस तरह 
चे वरदाइत करते हैं ! अगर मालिक लोग वेतन बढ़ाकर, 
बोनस देकर, काम के घंटे ठीक नियत कर, रोग आदि में 
मज़दूरों की सहायता कर, उनके रहने का, खाने-पीने-पह- 
नने का, शिक्षा का उचित प्रबंध कर अपने कतँच्य का 
पालन करते रहें, तो कम खचे में ही दोनों पक्ष संतुष्ट रहें, 
और यह करोड़ों की हानि भी न हो। पर यह हो केसे, वहाँ 
भी तो हमारी सरकार की तरह प्रेस्टिज का भूत सताएु 
हुए है । वे सोचते हैं, आज अगर मज़दूरों की बात मान 
ली, अगर दब गए, तो ये आगे दबाते ही जायँगे । यहाँ 
के मालिकों का एक यह भी ख़याल है कि मज़दूर कब 
तक हड़ताल जारी रक्खंगे ! उनके पास पूँजी ही कितनी 
है ? भूखे तो रहा ही न जायगा ; लाचार होकर-हसारी 
शरण में आवेगे । मगर यह उनकी भूल है। यह सच है 
कि अभी मज़दूरों का वैसा संगठन नहीं हुआ है, अभी 
उनकी पूँजी काफ़ी नहीं जमा हुई है, अभी उनमें उतना 
प्रबल एका नहीं हुआ है, जितना कि पाश्‍चात्य देशों में । 
मगर यह भी सच है कि अब दबने का युग गया । हर 
जाति में, हर समुदाय में साम्यवाद की, अधिकार प्राप्त करने 
की, ऐसी लहर उठ रही है कि वह दबाए नहीं दूब सकती । 
अभी नहीं, तो कुछ दिन में यहाँ भी श्रमजीवी-दल 
प्रवल हो उठेगा, और अपना प्राप्य कौड़ी-कौड़ी. वसूल 
किए विना नहीं रहेगा । उस समय विबश होकर उनकी 
बात मानने में कोई प्रतिष्ठा नहीं है । किसी का हक़ उसके 
दवारा वाध्य किए जाने के पहले ही दे देने में प्रशंसा 
होती है । मालिकों को उचित है कि वे मज्ञदूरो और 


नौकरों को प्रसन्न करके अपने कतैव्य का पालन करें, और 


we 


| 
| 
| 
| 


४६६ 


माधुरी 


स्वयं भी हानि से बचें । ईश्वर उन्हें सुवुद्धि दे। बंबई के 
“सोशलिस्ट', कलकत्ते के 'कर्मी' आदि के समान मज़दूरों 
का पक्ष-समर्थन ओर उनमें अपनी स्थिति का ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाले ज़ोरदार पत्रों के निकलने की भी बड़ी आवश्य- 
कता है । अन्यान्य सहयोगियों को भी इधर ध्यान देना 
चाहिए । 
x x x 
१८, डॉक्टर गोड का असवर्णः 
समाचार-पत्रों के पाठक जानते हैं कि डॉ० गौड़ के 
असवर्ण-विवाह-बिल को भारत-सरकार की बड़ी व्यवस्थापक 
सभा से मंजूरी मिल गई है । स्टेट कोंखिल भी शायद 
मंजुरी दे ही देगी । अव से ११ वर्ष पहले बाबू भूपेंद्रनाथ 
चसु ने भी ऐसा ही एक ब्रिल पेश क्रिया था, पर वह 
नामंजूर हु । फिर मि» पटेल ने भी ज़ोर मारा; 
पर असफल रहे । श्रव की डॉ० गौड़ ने इस बिल को 
यहाँ तक अग्रसर कर दिया है । बहुत लोगों को इस 
बिल की बातें नहीं मालूम होंगी, इसलिये हम इसका 
प्रस्तावित रूप यहाँ पर देते हैं-- 

चूँकि स्पेशल भैरेज ऐक्ट ( १८७२ ) का संशोधन 
करना बहुत आवश्यक है, इसलिये निम्न रूप से नियम 
बनाए जाते हैं-- 

१. यह ऐक्ट स्पेशल मेरेज (एमेंडमेंट) ऐक्ट (१६२३) 
कहलावेगा । 

२. स्पेशल मेरेज ऐक्ट (१८७२) की भूमिका में 
( ज़िसका अब उक्क ऐक्ट कहकर संकेत किया जायगा ) 
“जेन-धर्म' शब्दों के बाद ये शब्द जोड़ दिए जाय 
४ और उन व्यक्तियों के लिये जो 
जुन-धर्मावलंबी हैं । 7 

३. उक्क ऐक्ट की दूसरी धारा में 'ज्ञन-धर्म' शब्दों के 
बाद ये शब्द जोड़ दिए जायँ--““अथवा उन व्यक्गियों के 
बीच, जिनमें प्रत्येक हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, इन चार 
धर्मा में से किसी भी धर्म का माननेवाला हो ।'” 

४. उक्क ऐक्ट की २५वीं धारा के बाद ये घाराएँ 
जोड़ दी जायें-- 

“२२--इस ऐक्टके अनुसार हिंदू, वौ, सिख अथवा 
जैन-धर्मौवलंबी सम्मिलित परिवार के किसी व्यक्ति का 
विवाह होने से वह व्यक्ति सम्मिलित परिवार से एथक्‌ 
| cee | जायगा ।”! 


न्न कः 

“२३--कोई हिंदू, बोळ, सिख अथवा जैन-धर्मावल॑बी 
जो इस ऐक्ट के अनुसार विवाह करेगा, उसके जायदाद | 
और उत्तराधिकार से संबंध रखनेवाले अधिकार और 


प्रतिबंध वे ही होंगे, जो किसी व्यक्ति के कास्ट डिसेबि- 
लिटीज़ रिमूवल ऐक्ट, १८७६ ( Cost Disabilities 

temo४a] Act ०† ।879 ) के अंतर्गत हैं। सगर 
शर्ते यह रहेगी कि इस दफ़ा के अनुसार विवाहित कोई भी 
शख्स किसी धार्मिक संस्था या कार्य में भाग न ले सकेगा, 
किसी धार्मिक 


अथवा संपत्ति का प्रबंधक नहीं 
हो सकेगा |”? 

“२४--इस क़ानून के माक़िक़ अगर कोई हिंदू, बौद्ध, | 
सिख या जेन-धर्मावलंबी विवाह करेगा, तो उसकी तथा 


डसकी संतान की संपत्ति का उत्तराधिकारित्व इंडियन 
सक््सेशन ऐक्ट १८६४ ([ndian Succession Act, 
7865 ) की व्यवस्थाओं के अनुसार होगा । ?' 

“२९--जों हिंदू, बौद्ध, सिख अथवा जैन इस ऐक्ट के 
अनुसार व्याह करेगा, उसे गोद लेने का अधिकार 
न होगा ।” 


“अगर कोई हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन इस ऐक्ट 
के अनुसार व्याह करेगा, तो उसके पिता को यह अधिः 
कार होगा कि दूसरे पुत्र के न होने पर वह किसी दूसरे | 
व्यक्ति को अपने धर्म के नियमानुसार पुत्रवत्‌ गोद ले ले!” | 
४. उक्क ऐक्ट के दूसर “शोडयूल ' में 'जेन-धर्म? शब्दों के ' 


वाद दोनों जगहों पर, जहाँ वे आते हैं, ये शब्द और जोई | 


दिए जायँगे--“अथवा ( जैसा कि हो ) में हिंदू , बौद्ध, | 
सिख या जैन-घमोवलंबी हूँ ।” | 


x x x | 
९०, कुछ जानने लायक बातें | 

१ भारतीयों की आमदनी दिन-दिन घटती ही 
जाती हे । सन्‌ १८१० में हर आदमी की रोज़ाना म | 
दनी की सत =) थी । सन्‌ १८८२ में -)॥ और सर | 
१६०० मे केवल_)॥। रह गई । सन्‌ १९२० के हिसाब | 


| 
से मालूम होता है कि भ्रब ढाई पैसे से भी कम है ! 


२-हंगेरिया के हेजसोफ़ी नाम के इंजीनियर ने हवा 
से बिजली बनाने का एक यंत्र बनाया है । इसका प्रधान | 
यत्र वेसा ही ऊँचा एक: खंभा हे, जैसे प्रयाग के 

में विना तार के तार के खंभे हैं। खंभे की उचाई 


अनुसार बिजली की शक्ति सें अंतर पड़ता रहता है! 
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विषयं ७६७ 


इंजीनियर का कहना हे कि ६०० फ़ीट ऊँचे खंभे से ४० 
| हज़ार बोल्ट की विजली बन सकती हे । यह आविष्कार 
/ अभी बिलकुल आरंभिक अवस्था में है। कई मकानों 
में यह यंत्र लगाकर रोशनी के लिग्रे बिजली निकाली 
गई है । आधी रात के समय बिजली की शक्षि बहुत कम 


| और दिन में दोपहर को बहुत अधिक रहती है। 

|... बिहार के गवर्नर ने आरे की नागरी-प्रचारिणी 

॥ | सभाको १०००) की सहायता दी है । 

ही | ४--अमेरिका में एक ३३ साल का बुड्ढा हे । उसके 
४० लड़के, १४० पोते ओर नाती तथा २७ पड़पोते हैं ! 

|. ४--मदरास-सरकार ने नेलोर-म्युनिसिपल-कौंसिल को 


या आज्ञा दी है कि हिंदी के सब अध्यापक बर्ख़ास्त कर 
ने |` दिए जाये, और म्युनिसिपलिटी हिंदी-प्रचार भें रुपए न 
॥ | ख़र्च करे । यह हिंदी-द्रोह क्यों ! 

६--परेल ( बंबई ) में एक अखिल द्राविड राष्ट्रीय 
संघ स्थापित हुआ है । उसके सदस्यों को हिंदी की शिक्षा 
र देने का प्रबंध किया गया है। बहुत-से दक्षिणी मनुष्य 
वहाँ हिंदी सीखने जाते हैं । उस संघ ने हिंदी को 
उ मानकर ही यह उद्योग शुरू किया है। 
ग) ७--अमेरिका में एक ऐसी मशीन निकली है, जिसमें 
रे | निकल की इकन्नी डालकर अपना पाँव लगा देने से जूते 
पर पालिश और सफ़ाई हो जाती है । 
2 ८--जमनी की एक नए ढंग की पिस्तोल भारत में 


... कारण ३३०००००० गोंडे से भी अधिक माल कौ 
आमदनी हों सकने की आशा की जाती है । हाँ, कॉड 


| आई है । उसके फ्रायर से आदमी मरता नहीं, थोडी देर 
| केलिये बेहोश-भर हो जाता हे । कारतूस में कुछ बारूद 
| और एक मसाला रहता है । मसाले से उत्पन्न ज़हरीला 
| घुर ही बेहोश कर देता है । पुलीस ने इसे भी आम्स 
| ऐक्ट के अंतर्गत माना हे । विना लाइसेस लिए कोई 
ही | इसे मैंगा या रख नहीं सकता । अभी कलकत्ते में ही 
| ये आई हैं। 
| ३_अभेरिका के न्यवसाय-विभाग का अनुमान है कि 
4 | वहाँ जुलाई के अंत तक २७ लाख ५० हज़ार गाँठ से 
। अधिक रुई न होगी । केवल अमेरिका में ही ६४ लाख 
हा ` भें खपली हें । संसार-भर कें लिये अगली फ़सल से 
द | १३०००००० गाँठों की आवश्यकता का अनुमान किया 
। गया है । पर इससे भी अधिक भूमि में फसल होने के 
। 


के कारण होनेवाली हानि से कर्मी हो जाय, तो कुछ 
कहा नहीं जा सकता । 

१०--विलायत के वाइकाउंट चर्चिल के पुत्र विक्टर 
स्पेंसर की राय में समाज या रोज़गार आदि की चिंता के 
काम करने के उपरांत मस्तिष्क को ताज़ा करने के लिये 
संस्कृत के ग्रंथ पढ़ना बहुत लाभदायक है । आपने छोटी 
अवस्था में ही संस्कृत पढ़ ली थी । 

११--डे० बर्नाईड एक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ विद्वान्‌ 
हैं। आपकी राय में ज़ेहन ( घारणा-शक्कि ) बढ़ाने का 
उपयोगी उपाय ब्रिजली का प्रवाह है । कुंद-ज़ेहन लड़कों 
के मस्तिष्क को बिजली की उत्तेजना देने से वे आसानी 
से परीक्षाओं में पास हो सकते हें । 

१२--एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने मिट्टी के तेल को 
ब की तरह जमाकर कडा करने की विधि निकाली है । 
जमे हुए तेल के टुकड़े करके उन्हें लकड़ी या कोयले कीं 
तरह जला सकते हैं । 

१३--भारत में हर साल ४६२६० टन अन्न बाहर से 
आता है, और २६१३०० टन बाहर जाता है। इस हिसाब 
से भारतीयों के लिये ६४८०८२६० टन अन्न रह जाता है । 

१४--बहुत-सी देशी रियासतों को इस समय भी 
अँगरेज्ञी-सरकार को कर-स्वरूप बहुत-सा धन देना पड़ता 
है । कुछ का हिसाब यह है--जयपुर ७०००००), कोटा 
४३४७१९), उदयपुर २००००८), जोधपुर २५३०००), 
बूँदी १२००००),मध्य-प्रांत और बरार के राज्य २६१४४०), 
शान (“बमा ) ४२८०१०), कूचबिहार ६७७१०), बनारस 
२१३०००), कपूरथला १३००००), मैसूर ३००००००), 
दावनकोर ८०००००), कोचीन २०००००), काठियावाइ 
की रियासतें ४६६६३४), बंबई की छोटी रियासत 
४२३७४) और बडोदा ३७०००) । 

३१- मि० हचिनसन एक प्रसिद्ध लेखक हैं । उनकी 
' his £९९० पुस्तक अभी निकली है । सिफ़ं ३ 
महीने में उसके ४ एडीशन हो गए हैं, और १ लाख २० 
हज़ार कौपियो बिक गई हैं । इन्हीं की एक ओर किताब 
है |! winter 0०॥९४. उसके डेढ़ साल में ३१ 
संस्करण हो गए हैं ! 

१६-संसार में सबसे अधिक धनी पुरुष राक फ़ेलर 
या कानेंगी समभे जाते थे । पर अब मालूम हुआ है कि 
फ़ोर्ड-मोटर के निर्माता मि० हेनरी झोड सबसे बढ़े 
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मालदार हैं । ये अमेरिकन 


 . .. “नई हे माधुरी 


। इनका कारोबार ६ अरब 
रुपए का बतलाया जाता है | इनकी दैनिक आमदनी १५ 
लाख के लगभग हे । सन्‌ १६२२ में सब तरह के 
टैक्स देकर इन्हें ३३ करोड़ का लाभ हुआ है । 
$७--संसार में जितनी मोटे हैं, उनमें फ़ी सदी ८३ 
अमेरिका में हैं । अमेरिका की कुल आबादी १०३ करोड़ 
है, और १९२२ की ५ जुलाई की गणना के अनुसार १ 
करोड़ १० लाख मोटरें हैं । इन मोटरों से सरकार को हर 
साल १ अरब ४ करोड़ रुपए महसूल में मिलते हैं । 

$८--संसार में सबसे अधिक उत्पत्ति रोमानिया में 
होती है । वहाँ हर हज़ार में ४६ के हिसाब से बच्चे पेदा 
होते हैं । उसके वाद दक्षिण-अमेरिका की रियासतों का 
नंबर है। भारत में हज़ार पीछे ३१ बच्चे पेदा होते हें । 
पर रूत्यु-संख्या में भारत का पहला नंबर हे । हज़ार 
पीछे ३० मोते यहाँ होती हैं । केवल चिली ( दक्षिण- 
अमेरिका ) इससे कुछ अधिक है । वहाँ हज़ार पीछे ३१ 
मौत होती हैं । पर वहाँ जन्म-संख्या भी हज़ार पीछे ३७ 
हे । यहाँ हज़ार पीछे केवल १ की व्राद्धि होती है । किंतु 
इँगल्लेंड में हज़ार पीछे १०, अमेरिका में ८, जमनी में 
१३, आस्ट्रेलिया में १७ और रोमानिया में २३ है। 

१९--संसार में सबसे घनी आबादी बेलजियम में 
है। वहाँ अति वर्ग-मील में ६४८ मनुष्य रहते हैं । उसके 
बाद हालैंड का नंबर हे । वहाँ प्रति वर्ग-मील में ४४० 
मनुष्य रहते हैं । किंतु भारत में प्रति वर्ग-मील में केवल 
१९८ आदमी ही रहते हैं ! ( प्रणवीर ) 

२०--आगामी $ मई से नोटों का रंग-रूप बदल 
जायगा । नोट रक्रम की कमी-बेशी के अनुसार छोटे-बड़े 
होंगे । ये देखने में सुंदर भी होंगे । पुराने नोट भी 
जारी रहेंगे । १०) के नोट ६३ इंच लंबे ओर ४ इंच 
चौड़े होंगे । 

x x x 
२०. भारत में क्लेश का प्रकोप 

इस वर्ष फिर प्लेग ने ज्ोर-शोर से हमला करके 
भारत में हाहाकार मचा दिया है । अधिक ज़ोर युक्ग- 
प्रांत, मध्य-प्रांत ओर पंजाब में ही हे। नाचे मार्च के 
अंतिम दो सप्ताहों का ब्योरा दिया जाता हे । इसी से 
पाठक समझ लेंगे कि प्लेग ने केसी भयंकर स्थिति 
0०८००00000” कर दी है-- 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 
प्रांत १८से २४ २१ से ३१ 

माचे तक मरे माचे तक मरे 
युक्क-प्रांत ३६३६ ४२०६ 
मध्य-प्रांत ८८७ ३३६ 
बिहार-उड़ीसा 67 १०७६ 
पंजाब ६७६ ६६६ 
बंबई १४२ ध्श्प 
दिल्ली ए २८२ 
बर्मा २१ १७७ 
भेसूर ३४ ६६ 
बंगाल ३ : 
मध्य-भारत ६ ३ 
सीमा-प्रांत १ २ 


माचे के तीसरे सप्ताह में यू० पी० के सिर्फ़ आज़म- 
हुईं थीं । विहार-उड़ीसा 
में भी रूत्यु-संख्या भयंकर हे । माचे के वाद ख़बर 
मेला ह कि दिल्ली में नित्य १०० स ऊपर मरने लगे 
हें--& पुग्रिल तक १५०० मर चुके थे | उधर जनवरी 


से माच तक्र ३१८३ मरे थे । काशी में भी प्लेग पहुँच | 


गया हैं। बनारस-ज़िले में तो सैकड़ों रोज़ मरते हैं । कलकत्ते 
में भी इस रोग का ज्ञोर-शोर हे । भारत में प्लेग का 
पदार्पण हुए २१ वर्ष हो गए । सन्‌ १८8८ से प्लेग शुरू 
हुआ था । तब से अब तक हर पाँच वर्ष में या मेतं 
हुई हैं-सन्‌ १८४८ से सन्‌ १६०३ तक १७०७४४९, 
सन्‌ १६०३ से सन्‌ १६०८ तक ४३२४२३७, सन्‌ 
१३०८ से १६१३ तक २०४२१२७, सन्‌ १३ से सन्‌ 
१८ तक २१७३४०१ और सनू १८ से सनू २३ के गत 
मार्च तक ५१३४४० मनुष्य भारत में मरे हैं। गत 


समय के अनुभव से विदित होता हे कि बंबई ्रोर | 


मसूर की तरफ़ जुलाई में सबसे कम और ऑक्टोबर 


में सबसे अधिक पंग का आक्रमण होता हे। इधर | 


युक्र-प्रांत, बिहार और पंजाब में दिसंबर से प्लेग शुरू 
होता है, आर माचे-एग्रिल में उसका वेग बहुत आधिक 
होता है । प्लेग का आरंभ अक्सर गंदे घरों और कंगाल 
स हां हाता हे । योरपियनों पर इसका आक्रमण बहुत 
कम होता है। अतएव यह निश्चित है कि अच्छा 
आर भर-पेट भोजन न मिलना और सफ़ाई के सार्थ 
रहने की क्षमता का न होना ही झरा आदि रोगों के 
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वैशाख, २६६ तु? खं? ] 


विविध विषय 


४६६ 


फेलने का मूल कारण हे । अब स्वास्थ्य ठीक रखनेवाला 
नमक भी सरकार की कृपा से महँगा हो गया हे, ग़रीबों 


के लिये सुलभ नहीं रहा । ऐसे समय वही कहावत 
याद आती हे कि “मरे को मारें शाह मदार !”? 
x x x 
हिंदुओं का हास 

हिंदुओं की संख्या दिन-दिन घटती जा रही हे । पंजाब 
की बढ़ी रियासत जंबू और कश्मीर में हिंदुओं से मुसल- 
मान बढ़ गए हैं। हिंदुओं में २८४३ अछूत हैं ; जिन्हें अप- 
नाया न गया, तो अवश्य मुसलमानों या इंसाइयों में 
मिल जायैंगे । दक्षिण के दूवनकोर-राज्य में इंसाइयों का 
बड़ा दौरदौरा है । इस राज्य का क्षेत्रफल ७६२ वर्गमील 
है। सन्‌ २१ में वहाँ की कुल आबादी ४००६०६२ थी। 
उसमें २०३२४४३ पुरुष और १६७३९०६ खनियाँ थीं। 
सन्‌ १८७४ से अब तक यहाँ की जन-संख्या फ़ी सदी ७३ 
बढ़ी है । यहाँ हिंदू २९४३६६४, मुसलमान २७०४७६, 
ईसाई ११७२६३४ और अन्य १२६३७ हैं । मदुमशुमारी 
की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सन्‌ १६०१ में प्रति दस 
की. में ६८३३ हिंदू थे । दस साल के बाद १६११ में 
६६४७ और १६२१ में ६३६४ ही रह गए । यहाँ हिंदुओं 
की संख्या जिस तेज़ी से घट रही है, ईसाइयों की संख्या 
उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। भारत-भर में जितने इसाई 
हैं, उनका चतुथाश इसी रियासत में हैं | उन्होंने इतने 
ही समय में ३७५२८ हिंदुओं को ईसाई बना लिया हे । 

बंगाल में भी हिंदुओं की संख्या घटी और मुसलमान, 
क्रिश्रियन आदि की बढ़ी है । नीचे का नक्शा देखिए-- 


१६२१ में २७४६४६ हो गए । १६११ से १६२१ तक 
अन्य लोगों की संख्या बढ़ी हे; पर हिंदू १३६२३१ घट गए 
हैं। यह सब हिंदू-जाति की लापर्वाही ओर निम्न जातियों 
से घृणित व्यवहार का फल है । ज़रा-ज़रा-सी बात पर 
अगर हिंदू-जाति अपने भाइयों को बाहर ढकेलकर भीतर 
आने का रास्ता बंद न कर लेती, तो मुसलमान-ईसाई 
आदि के लाख सिर पटकने पर भी हिंदू कभी अन्य 
धर्मीवलंबी न होते । समाज-बहिप्कृत हिंदुओं में अभी 
इतना जाति-प्रेम हैं कि ज़रा इशारा पाते ही वे साग्रह 
अपने धर्म ओर जाति में आने को तैयार हैं । उदाहरण- 
स्वरूप मलकानों को ही देख लीजिए । इस समय यह 
स्वरण-सुयोग उपस्थित है। 

हिंदू-जाति के बड़े-बड़े लोगों को आँखें खोलकर यह 
दशा देखनी चाहिए । अगर अब भी ग़फ़लत में पड़े रहे, 
तो हिंदुओं का अस्तित्व भी किसी दिन नहीं रहेगा। भारत 
के भिन्न-भिन्न सभी प्रांतों में भिन्न धर्मावलंबी लोग हिंदू: 
जाति के अगो को काट-काटकर हडप कर रहे हैं । यह शुद्धि 
का कार्य जो उठाया गया हे, वह सर्वथा उचित है । किसी 
दबाव में पड़कर इसे स्थगित नहीं करना चाहिए । हम 
अन्य जातियों को अपने में मिलाना नहीं चाहते । हमारे 
जिन भाइयों को छुल-त्रल-कोशल से अलग कर लिया 
गया है, उन्हीं को हम अपनाकर अपने कर्तव्य का पालन 
करना चाहते हैं । इसमें अगर कोई बुरा माने, तो हम 
लाचार हैं । शुद्धि का विरोध करनेवाले अन्य धर्मावलंबी 
भाइयों को अपने ही हृदय पर हाथ रखकर न्याय करना 
चाहिए किजब पराए माल को वापस करने में उन्हें इतना 


सन्‌ हिंदू मुसलमान इसाई असभ्य CE का जज ह उना | अन्यः 
१८७२ १७०१४३३ १६६१३१३१ ३३४८२ ५३८३३ ८४58२ २४४६७६ 
१८८१ १८०६७८१६ १८३३५४२४३ ७२२७६ ३१३०८९ १४४९१०६ १०८९७ 
१८९१ १८६७४२७९ २०१७३२०१ ८२३३९ ३६४८२० १३३६४४ १६३०८ 
९५ ३०१२२१०१. ` २३३५३८१ / १०३१३६ ` ४४३६८९ २१६२३६ १०८४४ 
५६११ २०३४४३७३ २४२३६१६६ १२६७०६ ७३६८८० २४६८६६ १६६४३ 
RN POHL SON यी र ३३३१२ पता सय लओ 


न SSMS HAM कस 


सन्‌ १८७२ में हिंदू मुसलमानों से ४३ लाख अधिक 


थे। पर १० वर्ष के बाद मुसलमान ४० लाख अधिक हो 
गए! १८७२ में ईसाई ६३४८२ थे पर १६२१ 3 
१४९०७५ हो गए । १८७२ में बाळ ८४८६२ थे, पर 


अखरता है, तब जिसका सर्वस्व लुट रहा हे, वह केसे 
चुप-चाप उसे लुटते देख सकता हे ! उसका अपनों को 

अपनाना तो किसी तरह अनुचित कहा ही नहीं जा 
सकता । हिंदू लोग फुसलाकर, जोर डालकर या धोका 
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देकर अपने बिछुड़े भाइयों को भी अपनाना नहीं चाहते । 
जो लोग ससभाने से खुशी से अपने घर वापस आना 
चाहें, उन्हीं का स्वागत करने को तैयार हैं। हमें आशा है, 
हमारे समझदार मुसलमान भाई दुराग्रह छोड़कर इस 
हमारे मनुष्योचित कार्य के मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे, 
और पहले ही की तरह हिल-मिलकर अपनी उन्नति 
करने में अग्रसर होंगे । इस तरह मनोमालिन्य बढ़ाने में 
हिंदुओं की ही नहीं, मुसलमानों की भी भारी हानि हे। 
x x x 
२२. मारत में डाक और तार-वि माश की उन्नति 

भारत में डाक और तार रोज़ के आहार की तरह 
अत्यावश्यक हो गए हैं । इनके विना एक दिन भी काम 
नहीं चल सकता । यही कारण है कि दिन-दिन यहाँ इस 
विभाग का विस्तार बढ़ता जाता है । पाठकों के मनोरंजन 
और जानकारी के लिये इस विभाग की कुछ ख़ास बातें, 
सहयोगी प्रणवीर से लेकर, यहाँ दी जाती हैं । उन्नति 
दिखाने के लिये केवल दो वपाँ की तुलनात्मक स्थिति 
id नीचे दी गई है 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ४ 


इकहरा तार १५४०८८ मील ४११८६ रमाला] 
डाकख़ानों में शामिल 

तार-घर १६६४ ३४३७ 
तार भेजे गए २७५४४१९ १३६३७९९४ 


इस वर्ष इस विभाग में १८ करोड़ * लाख ३१ हज़ार 
७ रु० की आय हुई, और ख़र्च निकालकर ४५ लाख 
8१ हज़ार ४०६ रु० बचे । इस साल की आंतिम तिथि 
( अर्थात्‌ ३५ माचे १६२२ ) को टेलीफ़ोन-एक्सचेंज: 
दफ्तर २४६ थे, और उनके ज़रिए से ११६७३ स्थानों में 
वार्तालाप किया जा सकता था । टेलीफ़ोन-कंपनियों के 
एक्सचेंज-दफ़्तर १० थे, और उनके द्वारा २३६४८ स्थानों 
में बात-चीत हो सकती थी । 

x x x 
२३. बेतार कां तार और बेतार का टेलीफोन 

भारत में इस समय वेतार के तार का अच्छा प्रचार 

है । उसके २२ ऑफ़िस खुल चुके हैं । उनके नाम ये हैं-- 


बंबई, कलकत्ता, देहली, प्रयाग, डायमंड टापू, जटोप, 


री कराचा. धप” लाहेर, मदरास, मेसियो, मऊ, नागपुर, पटना, मद्रास, मामया, मऊ, नागपुर, पटना, | 


सन्‌ १८६८ 
डाकख़ाने (भारत-भर में) ११७४२ 
डाक-गाड़ी की लाइनों 
का विस्तार 
डाक से भेजे गए पत्र, 
} पैकट, अख़बार आदि ४६०८३३३४४ 
पार्सलें भेजी गईं ४११६७८१ 
मनीश्राडैर भेजे गए 
बीमा-पार्सल गए 
सेविंग बैंक के खातों 
की संख्या 


१२६३४१ मील 


_ सद्‌ १६२४ के ३ मार्च को ( अथीत सरकारी साल पेशवर पण तडे छ 7 मे 7 १९२१५ के ३१ मार्च को ( श्रथौत्‌ सरकारी साल 
ख़तम होने के दिन ) डाक-विभाग में कुल नोकरों की 
सख्या १ लाख २ हज़ार ८८७ थी, और समाप्त होनेवाले 
| वर्ष में ४४६३३१२) का घाटा रहा था । 


| यह तो हुआ डाक-विभाग, अब तार-विभाग को दोखिए--- 


सन्‌ १८६८ सन्‌ १६२२ 
भारत में जल और स्थल 
का मिलाकर सब तार ४०३०४ मील ६११६० कळा आए! 
[ उस्रमें लगा हुआ 


११७३५०४१(२४१६४४४४९ रु० के) 
३२६६४५ ( १०००६२५६० रु० के ) 


७३०३८७(इनमें १२८७२३७८ रू० जमा थे) १८७७३४७ ( 


सन्‌ १६२१ 
१६४६६ 


१५७३०१ मील 


१२७९२६६४४६ 

१४१११०३ 

३८४०४८१४ (६८३६४८३१७ रु० के) 
३१०४७१ ( १३७६६७१००२ रु० के ) 


इनमें २२८६२१७१६ ₹० जमा थे) 
पेशावर, पूना, पोर्ट ब्लेयर, कवटा, रंगून, सेंड हेड्स (दो 
स्थान ), सिकंदराबाद और विक्टोरिया पाइंटाइन । मदः 
रास आर रंगून में भोर दो नए ऑफ़िस बन रहे हैं । उक 


\आफ्रिसों में से अधिकांश की स्थापना सरकार ने अपने ही 


लिये की है । सिफ डायमंड टापू, पो न्लेयर और विकटो” 
रिया पाइटाइन में ही आम लोगों के तार भेजे जाते हैं। 
बंतार के टेलीफोन का भी प्रचार भारत में शाप्रि होने 
वाला हे । भारत-सरकार ने मंजुरी ले ली हे । उसका 
काम विलायत की तरह यहा भी जारी होगा । वहाँ ब्रीड* 
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वैशाख, २६६ तु० खं० ] 


विविध विषय 


४७१ 


कास्टिंग ( अर्थात्‌ आम तोर से ख़बर पहुँचाने का ) काम 
एक कंपनी को सौंपा गया है । उस कंपनी का प्रोग्राम 
प्रति रविवार को प्रकाशित कर दिया करेगी । उदाहरण 
स्वरूप जैसे--& बजे बाज़ार-दर, १० बजे बाहर के 
ज़रूरी तार-समाचार, १२ बजे किसी ख़ास और बड़े 
मुक्रइमे का हाल, शाम को % बजे बाजा, ७ बजे बच्चों 
के लिये कहानी, ८ या ९ बजे थिपुटर के गीत आदि । 
विलायत में तो अगरेज़ी में सब खः 


बरें आदि प्रचारित 
होती हैं ; क्योंकि अगरेज़ी वहाँ की राष्ट-भापा हे । पर यहाँ 
कलकत्ता, बंबई आदि शहरों में औड-कास्टिंग कई भाषाओं 
में करना पड़ेगा । कम-से-कम हिंदी, वँगला, उर्दू, मराठी, 
गुजराती आदि के विना तो काम ही नहीं चलेगा | जव 
तक सर्वत्र हिंदी का काफ़ी प्रचार नहीं होता, तब तक 
तो जिस प्रांत के शहर में यह काम होगा, वहाँ की प्रांतिक 
भाषा को अवश्य ही अपनाना होगा । इसके प्रचार से 
बहुत-कुछ लाभ भी हो सकता है । 
x x x 
२४. प्राचीन नगर और मूर्तियाँ 

3) की तरफ़ सांताहार से तीन कोस उत्तर में 
जमालगंज-स्टेशन हे । इस स्टेशन से ढाई मील दूर 
पहाइपुर नाम का एक गाँव है । वहाँ ८० फ़ीट ऊँचा 
एक दूह ( टीला ) हे । बहुता का ख़याल हे कि वह 
किसी प्राचीन बौद्ध-नगर का खंडहर हे । इस ध्वंसावशेष 
की खुदाई और जाच का काम शुरू हो गया है । श्रीयुत 
अक्षयकुमार मैत्रेय और डॉ० भांडारकर ने यह काम 
अपने हाथ में लिया हे । बंगाल के ज़मींदार कुमार शर- 
त्कुमार रायजी ने १००००) और भारत-सरकार ने 
२००००) इस कार्य की सहायता के लिये दिए हैं । 

इसी तरह पंजाब के हाँसी-नामक स्थान में महाराजा- 
धिराज एथ्वीराज के क़िले का खेंडहर है । उसमें कुछ 
पुरानी मूर्तियाँ मिली हें; जो कि विष्णु तथा अन्य 
देवतो की प्रतीत होती ति 


। मर्तियाँ एक मंदिर में विधि- 
पूर्वक स्थापित कर दी गई हैं । दर्शनों के लिये दूर-दूर 
से लोग आते हैं। लोगों को भय हे कि सरकार का 
पुरातत््व-विभाग इन मूर्तियों को लेकर किसी अजायब- 
घर मेन रख दे। इसी भय को दूर करने के लिये 
वहाँ के हिंदुओं ने एक बृहत. सभा करके यह प्रस्ताव 


पास किया हे कि अगर सरकार कोई ऐसी बात करने को 


‘2; 
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उद्यत हो, तों उसका विरोध किया जाय । इस संबंध 
में सरकार से पत्र-व्यवहार करने के लिये एक प्रबंध- 
समिति के संगठन की भी आवश्यकता बताई गई है । 
हमारी समक में सरकार ऐसी कोई बात करने का विचार 
नहीं करेगी, जिसमें अकारण हिंदुओं का दिल दुखे । 
x x x 
२५. सौर-रोजनामचा ( डायरी ) 

यह डायरी कई वर्ष से, जञानमंडल कार्यालय, काश 
से, निकल रही है । इसमें पहले २२ प्रष्टं में ज्ञानमंडल 
के नियम और प्रकाशित पुस्तकों का विवरण है । फिर 
रेल-संबंधी बातें, डाक और तार के नियम, अदालत के 
रसूम, विविध भाषाएँ बोलनेवालों की संख्या, हिंदी के 
सामयिक पत्रों का ब्योरा (यह अप-दू-डेट नहीं है), प्रसिद्ध 
संस्थाओं की सूची, सोर-पंचांग की उपयोगिता, प्रसिद्ध 
पुरुषों की जयंतियाँ, पंजाब की अशांति का हाल, व्याज 
फैलाने का और वेतन का नक्शा, साल-भर का पंचांग 
आदि ज्ञातव्य़ बातें हैं । फिर साल-भर के लिये सादे ३६५ 
पृष्ठ हैं । उनमें अगरेज़ी व हिंदी-तिथियाँ दी हैं । नीचे उत्तम 
उक्षियाँ छपी हैं। हर महीने के अत में आय-ब्यय के जोड़ 
के लिये २ पठ हैं । अंत में कुछ प्रष्ठ याददाश्त लिखने 
के लिये हैं । इस प्रकार यह डायरी सर्वागःपूरण और 


* उपयोगी बनाई गई हे । हम अनुरोध करते हैं कि सबको 


इस डायरी की एक-एक कॉपी अवश्य अपने पास रखनी 
चाहिए । छापे की ग़ल्तियों पर अगर मंडल विशेष ध्यान 
रक्खे, तो अच्छा हो । मंडल की पुस्तकों में भी यह चुटि 
बहुत खटकती हे । मूल्य ॥) बहुत ठीक रक्‍खा गया हे । 
आशा हे, इस डायरी का यथेष्ट आदर और प्रचार होगा । 

x x x 

२६. साहित्य-ससार के लिये शुभ समाचार 
एक स्वण-पद्क ऑर १५००) का पुरस्कार 

गंगा-पुस्तकमाला के संचालक हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य 
की बृद्धि के पुनीत कार्य को अधिक अग्रसर करने के विचार 
से अपनी माला में अब प्रति वर्ष ३० पुस्तकें निकालना 
चाहते हैं, और उनमें जो पुस्तक सर्वश्रेष्ठ समी जायगी. 
उस पर एक स्वर्ण-पदक और १५००) नक़द का पुरस्कार 
देने की घोषणा करते हैं । इस संबंध का विशेष विवरण 

और नियम आयासी संख्या में दिए जायेंगे । 


| 


है ली) 
नल SS जे 


१. रंगीन-चित्र 

पहला रंगीन चित्र “उदयकुमारी” माधुरी के सुनिपुण 
चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा के कलम की करामात 
है । चित्रांकण दर्शनीय है । सूर्योदय के साथ ही उदयकुमारी 
के भाग्य का भी आज उदय हुआ हैं । प्यारे पति की प्रेम- 
पत्रिका पाकर वह प्रेमोन्मत्त हो उठी है, ओर हष से फ्‌ली 
नहीं समाती । उसकी प्रसन्नता का ग्राज पारावार नहीं । 
पतिदेव के सादर स्वांगतार्थ अपने को सुसजित करने में वह 
व्यस्त है । इस सुंदर चित्र का यही भाव हे । खेद है, 
ब्लाक छोटा बन गया, अन्यथा यह चित्र सुंदरतर 
होता । र 

दूसरे रंगीन चित्र में “सूर्यास्त” का दृश्य दिखलाया 
गया है । इसका निर्माण जयपुर के सुप्रसिद्ध राजपूताना- 
आट॑-स्टूडियो ने किया है । उठ रहे बादल, आकाश के 
संध्या-कालीन विविध रंग, उनका पानी में पडनेवाला प्रति- 
बिंब, चट्टान आदि खूब खूबसूरती के साथ अंकित किए 
- गए हैं । चित्र-सौंदर्य बरबस सहृदयो के हृदय को अपनी 
ओर खींच लेता है | 

तीसरे रंगीन चित्र “वाचन” के बारे में कुछ कहने की 
i, नहीं । कारण, यह उन्हीं श्रीयुत काशिनाथ 
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गणेश खातू की रचना है, जो माधुरी में प्रकाशित अपने| 


“प्यारा तोता”, “उस्कंडिता??, “रात्रि-पलायन”' आदि २४ 
चित्रों से ही हिंदी-संसार में खूब मशहूर हो चुके हैं । इस चि 
में कोई स्त्री पुस्तक पढने मे तन्मय दिखलाई गई है । सी 
का रूप-सोंदर्य और तन्मयता, उसका मुँडेर पर बेठने का 
स्वाभाविक ढंग, चित्रांकण आदि देखने ही योग्य हैं । 
२. व्येग्य-चित्र 

पहला व्यग्य-चित्र उन रेगे सियारों पर है, जो अंदर तो 
विदेशी ढंग के बिल्कुल विदेशी वख --कोट-पतलून, टाई 
कालर - डॉटते हैं, लेकिन उसके ऊपर देश-भारि 
दिखलाने के लिय्रे-लीडर बनने, के लिये खावी गै 
धोती पहनते हैं, खर की चद्दर ओढते हैं ओर गांधी 
लगाते हैं । ग्रही नहीं, औरों को स्वदेशी का उपदेश भी 
करते हैँ । 

दूसरा ब्यंग्य-चित्र “थॅक्स?! नई रोशनी के उन जेट 
मैन भारतवासियों पर है, जो बढ़े-बढ़े उपकारों कें व्र 


केवल यैंक्स (धन्यवाद) देना जानते हैं । केसा व्यंग्य द| 
दोनों ही चित्र चतुर चित्रकार बाबू रामेश्वरम 
वर्मा ने खूब ही बनाए हैं । | 


| 
| 
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र्ल 
i 
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साहित्य-रल-माला 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
5 की सि ही 

त्त री हरप्यारी की, खन्दप्रकाश आः 
पहला ही रत संतोष ुनाधं, कै काथ आर्य 


र 
(am he 
दिदी-संसार में एक विलक्षण जागृति उत्पन्न करेगा ; साहित्य-प्रेमियों तथा 


को एक उत्तम स्वरूप देगा; और इस प्रकार हिंदी-साहित्य के एक नवीन युगो 
के प्रवर्तन में सहायक होगा । यह ग्रंथ हिंदू-विश्व-विद्यालय के एमू० ए० में पढ़ाया | 
जाता है और सभी बड़े-बड़े विद्वानों तथा आलोचक ने मुक्त कंठ से इसकी 

प्रशंसा की है। यह ग्रंथ साहित्य की आलोचना से संवंध रखता है, और हिदी 

में अपने ढंग का पहला तथा सवोत्कृष्ट ग्रंथ हे । यह ग्रंथ पच्चीसों अच्छे-अच्छे 

ग्रंथो का निचोड़ हें, अतः इसके अध्ययन से आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जायगा। 

क्या आप हिंदी -प्रेमी होकर भी ऐसे ग्रथ-रल के अवलोकन से वंचित रहेंगे? यदि 

नहीं, तो फिर आज ही एक काडे लिखकर इसकी एक प्रति बी० पी० से मंगा 

लीजिए । मूल्य साधारण संस्करण २); बढ़िया एंटिक काराज़ पर छुपा हुआ 

जिल्ददार संस्करण ३)-जो लोग १) प्रवेश-शुल्क देकर साहित्य-रल्न-माला के 

स्थायी ग्राहक होंगे, उनसे इस अथवा आगे छुपनेवाले किसी ग्रंथ का डाक-ब्यय 

न लिया जायगा । पुस्तकःविक्रेताओ को यथेष्ट कमीशन दिया जायगा । 


रामचंद्र वर्मा, 
साहित्य-रत्र-माला कार्यालय, 
बनारस सिटी । 


ट्र सायक 
= Io salsa 
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हर 


_~हिमालय्‌डिपोसुरादाबादके[' , 
उ घी ८ 


न्य 
8 
0 इसके सेवन मे स्वप्नदोष; वीर्य्य का पानी की समान है” 55 
है पतला होना. बदन की सुस्ती, क्षीणता, चीसौ प्रकार के ॥ // 
शा होते शुत्र फे साय धातु का गिरना पेशाब में 
(जलन वा सुर्ख होना, शिर घूमना; थीडा करना; नपुंसकता, 
नाताकती कमर दर्द; थोडा चलने से थकावट आना भूर च 
कम गाना; उद्वास रहभा, चेहरे कौ खुश्की वा 


२) Ir) ४० ६७॥)४ ॥) 
ww) t=} ८० ३०) 


ene 


3 
श्रीदुलारेलाल भागेव 
वार्षिक मुल्य ६॥) श्रीरूपनारायण पांडेय 


नवलकिशोस्प्रेस, लखनऊ से छपकर प्रकाशित 


छुमाही मृल्य .३॥) 
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हरपक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता 
को डुशुना बढ़ाता हैं । क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि 
अपने और अपनी स्त्री तथा वच्चो के बाल घने, लेवे, काले, 
चमकीले और रेशम के तुल्य मुलायम हो ? यदि चाहते हो, 
तो दुनिया में मशहूर रजिस्टडे “कामिनिया ऑइल” का 
व्यवहार करें । 'कामिनिया ऑइल” एक सच्चा वनस्पति- 
मिश्रित सुगंधित द्रव्यो से बनाया हुआ जुमाइशी खुगंश्रित 
तेल है । दाम प्रति-शीशी १) र०। डाक-म० ।=), ३ शीशी 
२॥=) डा०-म० ॥) हैं 


ओटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


ओटो दिलवहार को संट कहो, चाहे इत्र कहो । क्योंकि 
इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं हे । इस “ओटो दिलवहार 
सेट” का कपूड़े पर दाग नहीं पड़ता । यह सेट कई क्रिस्म के 
नणए-नए फूलों के अ्रक्के से बनाया गया है । इसके दो या 
चार बूँद कपड़े पर डालने से कपड़े का सुगंध कई दिन 
तक क़ायम रहता हे। OTTO 0॥:888% 0 


MPN 


देखना हो, तो पहले “ओटो दिलवहार का सुगंधित काई” एक आनि का 
टिकट भेजकर मंगाइए । 


दं सोल एजेंट्स-- 
दे एंग्लो इंडियन डग एंड केमिकल कंपनी, 
१५५, जुम्मामसजिद- बंब | 


लेख-सूची 


१. शल के बदले फूल ( कविता )--[लेखक, 
पं० गोविदवज्चभ पंत fe 
२. काव्य में प्राकृतिक दृश्य--[ लेखक, 
पं० रामचंद्र शुङ्ग ( हिंदी-प्रोफ़ेसर काशी-विश्व- 
विद्यालय ) 5 
३, जीजाजी ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत 
चंतुरसेन शास्त्री 
8. ईसाइयों का तीथोटन--[ लेखक, 
“ऐतिहासिक! एसू० ए० 
» मयंक-महिमा(कविता)- लिखक,स्वर्गीय 
पं० बद्रीनारायण उपाध्याय “प्रमघन' 
. क्या श्रीमद्भागवत में मूर्ति-पूजा का 
निषेध है ?--[ लेखक, पं ० महावोरप्रसाद 
द्विवेदी 


शत 


~ 


३७३. 


४७३ 


४८४ 


४८७ 


४३४ 


२३ 


७, मनचले यार ( ब्यंग्य-चित्र र कविता )-- 
[ चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा 
=. साहित्य-कला और प्रेमाश्रम ( प्रत्या- 
लोचना )--[ लेखक, पं० जनाईनप्रसाद झा. 
. कुम्तुतुनियाँ की सैर [ लेखक, श्री- 
युत बलवतसिंह एुख्‌० पुम्‌० पी० 
१०. ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत-[ लेखक, 
प्रोफ़ेसर ३र्ण प्रसाद एमस्रू० ए० (प्रयाग-विश्व- 


विद्यालय के प्रोफ़ेसर ) ° व 
११, अलबेली ( कविता )--[ लेखक, भ्रीयुत 
“नवीन? 


१२. जनमेजय या नाग-यज्ञ ( नाटक )-- 
[ लेख€, बावू जयशंकर “प्रसाद? 


१३. सेनापति का ग्रीष्म-वणेन- [ लेखक, 
पं० विपिनविहारी मिश्र कः 


४९६ 


34 


१३ 


२२० 


3.4 


मीरा बाई 


i | बाई का जीवन चरित्र ओर शब्द छै 


दाम ॥| 


वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
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१४. युद्ध, जीवर-संग्राम और सदाचार ९. खुमन-सेचय-[लिखकरण,श्रीयुतत रामाज्ञ 
[ लेखक, श्रीयुत गोवर्द्धनलाल एम्‌० ए०, द्विवेदी, बी० ए० ( ओनसे ), पं० लक्ष्मा- 
नारायण पिश्र ( श्याम ), लाला सीताराम 


बी० एल्‌० 2 tN 
१५. ऊसर ( कविता )--[ लेखक, श्रीयत बी० ए०, श्रीयुत चौदकरण शारदा बी० 
“काशी-वासी”? ... धं ५, २३३. ए०, एल्‌-एलू० बी०, पं० श्रीरल शुक्र, 


पं० राधाचरण गोस्वामी, श्रीयुत ईश्वर- 
दयाल टोकलले बी० ए०, श्रीयुत मकरंद 
दोड्याज और युत्त राजेश्वरप्रसादनारा- 


१६. १३वें हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की 
स्वागत-कारिणी समिति के सभ्य... ५३४ 
च है के 
१७. राष्ट्र ओर साहित्य--[ लेखक, श्रीयुत 


हरिनंदनसिंह बी० ए०, विशारद २४१ 
१८. दीनजी क्री दीनता ( प्रत्यालोचना )- 
[ लेखक, श्रीयुत नारायश प्रसा २४2 


१९. सन ( कविता )--[ लेखक, पं० राधा- सत्यत्रत और श्रीडमेशप्रसा 


72 ४४८ २५. पुस्तक-परिचय ... 
२०. क्लके ( व्येग्य-चित्र आर कविता )--[ चित्र- २६, साहित्य-सूचना . 
कार, श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वर्मा ... ३४३ २७, विविध विषय 
२१. संगीत-सुधा-[ स्वरकार और शब्दकार, २८. चित्र-चर्चा ३१३ 


प्रोफ़ेसर विश्वभरसहाय “व्याकुल”? 


बदलेराम लक्ष्मीनारायण का परिचय राप भला भाति उनके बनाए हुए काशी सुर्ती, जदा इत्यादि नाना 
प्रकार के पदार्थों से पा चुके हैं । वे जिस परिश्रम तथा वज्ञानिक रीति से सर्ती 
रण में यशस्त्री हुए हैं, उसको पुनः उल्लेख करना इम निष्प्रयोजन समकते हैं । उन्होंने ही आज फिर सर्व- 
साधारण का अभाव दूर करने के लिये विलासिता की सामग्री पान-विलास' की गोलियों का अद्भत 
आविष्कार किया हैं। , टं 

यह गोलियाँ ऐसी वैज्ञानिक रीति से बनाई गई हें कि जिसको आज तक-कोई नहीं यना सका ! परीक्षा $ 
प्रार्थनीय है । ५ Fe BF 


चित्र-सूची परष 


Bi २. गै्ञाटा का पुल... व > ०७ 
( क ) रंगीन $ पदः मंत्रिया दर 
३. टर्की के युद्ध-मंत्रियों का कार्यालय ( स्तंबोल ) ४०८ 
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११ दरभंगा का मंशहर आम और 
सुजफ़्फ़रपुर कां गुलाबी लाचिया 
` लँगड़ा, बंबई, कृष्ण भोग, मालदहा 

वगैरह फ़ी सो १२) 
! ४३. वी ल्ली 2.4 
सुजफ्फ़रपुर की गुलाबी लीचियां 


लखपती कैसे बन सकते हो? 


कपास की खेती और.उसके न्यापार से । “कपास 
की खेती” चावू रामप्रसाद डिस्ट्रिक्ट जज, £! 
सरदारपुर ( ग्वालियर ) रचित में कपास की. 
खेती के अनेकानेक वैज्ञानिक दंग बताए. गए 
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२० भेजकर श्राडेर रजिस्टर दर्ज कराइए देर 
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ने से माल नहीं जा रूकतः। दरोर पेशगी | 
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नवजीवन 
मानसिक और शारीरिक परिश्रम तथा व्यावहारिक विषय-भोग | 
' के कारण जो नित्य शरीर छीजता रहता है उसे रोककर शरीर में नव' 


जीवन लाने, ताक्रत बढ़ाने और पूरी उमर तक शरीर को हट्टा-कट्टा | 
~ [ E > | 

| झर आरोग्य तथा फुर्तीला बनाए रखने के लिये नवजीवन ओर कंदर्प | 
| 
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| रसायन का सेवन करना सर्वोत्तम उपाय है। एक महीने सेवन-योग्य 
| आषधि का दाम ७); मालिश के लिये महाचंदनादि तेल के साहित | 
१०)॥ हमारे यहाँ सब प्रकार की औषधियों मिलती हैं, सर्चापत्र सुत 
मँगाकर देखिए । 


मैनेजर प्रयागराज-महोषधालय, दारागंज--प्रयाग 


00-0. ढणपत्पा ताप 


[ विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र, मासिक पत्रिका ] खा 
ता डॉ० राम स्वरूप आर्य, र्‌ 
सिता। मधुर मधु, तिय-ञअधर, सुधा-माधुरी धन्य ; की जे लर भेंट- 


| पे यह साहित-माधुरी नव-रस-मयी ~. ^ यद सादितगाइरी नवरी आघ की दल ! हण्प्यारी देशी. चन््रककाश आर्य 


आर्य 
वृषं १ ज्येष्ठःशुङ्क ७, २६६ तुलसी-संचत्‌ ( १६८० बि० )-- संख्या ५ ड 
खड २ २१ जून, १६२३ ० पूण संख्या ११ 
Fo न = — | 
| काव्य में || 
शूल के बदले फूल व्य में प्राकृतिक दृश्य | 
पुर्बार्ड 
| निर्दय होकर छुड़ा दिया तुझसे तेरा गृह: गर, चि | श्य'-शब्द के अंतर्गत, केवल 


बॉधा और कसा फिर तुझका, किए अनेक प्रहार । नेत्रों के विषय का ही नहीं, 
अन्य ज्ञानेंद्रियों के विषयों का ; 
भी (जैसे शब्द, गंध, रस ) ‘| 
अहण समझना चाहिए । “मह- 
कती हुईं मंजरियो से लढ़ी ज 

» ओर वायु के मकोरों से हिलती | रे 
हुई आभ की डाली पर काली के 


| 
| फिर मुँह काला किया, बिगाड़ा तेरा शुचि शगार; 
| हाथ! 

पर 


अंत में तुझे दबाया, कैसा अत्याचार ! 


इतने दुख-दल्ल सहकर भी किया न हाहाकार; 


मत्युत अपने रिपु का तुने किया महा उपकार । 


उसे पाठ करने को सुंदर पुस्तक दी उपहार 


स्ट वाकी रा 
हे टाइप ! तू धन्य, हृदय तेरा अत्यंत उदार । कोयल बेदी मधुर को सता त्य हृ”, इस वाकय में भी 

यद्यपि रूप, शब्द ओर गंध, तीनों का विवरण हे, पर EA 

योविंद॒वज्ञभ पंत इसे एक “दशय? ही कहेंगे । बात यह है कि कल्पना - 


द्वारा अन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही 
fi > अभिक आनयन होता है, और सव विषय गोण: 


Ml ० et Gyaan Kosha 


ड्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hai 
५ ४2602 ६ 


माधुरी 


[वर्षे १, खंड २, संख्या 5 
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DS © या 
रूप से आते हैं । बाह्य करणो के सब विषय अंतःकरण 
मे 'चित्र'-रूप से प्रतिबिंबित हो सकते हैं । इसी 


प्रतिबिंब को हम 'दृश्य! कहते हैं । 

यह तो स्पट है कि 'ग्रतिर्थिंब' या 'दृश्य' का ग्रहण 
पर “अभिधा? द्वारा ही होता है। पर 
ग्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता । हमारे यहाँ 
आचार्यों ने संकेत-प्रह के जाति, गुण, क्रिया थर यदच्छा, 
: यरे चार विषय तो बताए, पर स्वयं संकेत-ग्रह के दो 
रूपों का विचार नहीं किया । अभिधा द्वारा ग्रहण दो 
| प्रकार का होता है--बिंब-प्रहण और श्रर्थःग्रहण । 

किसी ने कहा 'कमल' । अब इस 'कमल'-पद्‌ का 
| _ ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता हे कि ललाई 
लिए हुए सफ़ेद पॅखडियों और नाल आदि के सहित 
एक फूल का चित्र अंतःकरण में थोड़ी देर के लिये 
उपस्थित हो जाय ; और इस प्रकार भी कर सकता 
है कि कोई चित्र उपस्थित न केवल पद का अर्थ- 
मात्र संमककर काम चलाया जाय । ब्यवहार मे त्तथा 
* =. म इ रे प्रकार के संकेत-प्रह से काम चलता 
|| आ व्हे. ऐकएक पद के वाच्यार्थ के रूप पर इते 
५ चलने की फुरसत नहीं रहती । पर काव्य के दृश्य-चित्रण 
में संकेत-ग्रह पहले प्रकार का होता हैं । डसमें कवि का 
लक्ष्य 'बिंब-प्रहण' कराने का रहता है, केवल अर्थ-ग्रहण 
कराने का नहीं। वस्तुओं के रूप और आस-पास की 
परिस्थिति का ब्योरा जितना ही स्पष्ट या स्फुट होगा, 
उतना ही पूर्ण बिंब-प्रहण होगा, और उतना ही अच्चा 
दृश्य-चित्रण कहा जायगा । 

“बिंत्र-प्रहण' कराने के लिये चित्रण काव्य का प्रथम 
न ` ब्रिधान है; जो 'विभाव' में 
में 'विभाव' मुख्य समभना चाहिए। भावों के. प्रकृत 
आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूणं आर यथातथ्य 
Js प्रव्यक्षीकरण कवि का पहला ओर सबसे आवश्यक 
काम है । यों तो जिस प्रकार विभाव, अनुभाव आदि 
में हम कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार उपमा, 


“अभिधा? द्वारा 


i काव्य में प्रधान वस्तु हे, तव उसके संयोजकों में कल्पना 
३ 'का जो प्रयोग होता है, वही आवश्यक ओर प्रधान 
डहरता हे । रस काआधार खड़ा करनेवाला जो विभावन 
ब्यापार है, वहीं कल्प 


दिखाई पड़ता हैं। काव्य ` 


' पर सोचने की ब्रात है कि क्या प्राचीन कवियों १ 
उद्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी; पर जब कि रस ही 


है। किंतु वहाँ उसे यों ही उडान भरना नहीं होता; 
उसे अनुभूति या रागास्मिका ब्रत्ति के आदेश पर चलना 
पड़ता हे । उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पडते हैं, जिनके 
द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध इत्यादि का स्वयं अनुभव 
करने के कारण कवि जानता हे र 
भी उनका वेसा ही अनुभव करगे । अपनी अनुभूति 
की व्प्रापकता के कारण मनुष्पर-प्तान्र की अनभृत्ति नी 
उसके विषयों को अपने हृदय में र { 
स्वरूपा को अपने मन में ला सः 
जाने के अधिकारी बन सकते हैं । 

विभाव के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं 

(१ ) आलंबन ( भाव का विषय ) 

(२) आश्रय ( भाव का अनुभव करनेवाला ) 

इनमें से प्रथम तो मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, वृक्ष, 
नदी, पर्वत आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है । 
किंतु दूसरा हृद्य-संपन्न मनुष्य ही होता है । प्राचीन कवि- 
गण इन दोनों का स्वरूप प्रतिष्टित करने में-- इनका बिंब- 
अहण कराने में --कल्पना का पूरा-पूरा उपयोग करते थे। 
वाल्मीकीय रामायण को मैं श्रार्य-काव्य का आदर्श 
मानता हूँ । उसमें राम के रूप, गुण, शील, स्वभाव तथा 
रावण की विरूपता, अनीति, अत्याचार आदि का पूरा 
चित्रण तो मिलता ही हे, साथ ही अयोध्या, चित्रकूट) 
दंडकारण्य श्रादि का चित्र भी पूरे ढप्नोरे के साथ सामने, | 
आता हे । इन स्थलों के वर्णन में हमें हाट, बट) वन, 
पर्वत, नदी, निर्झर, ग्राम, जनपद इत्यादि न-जाने किते 
पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण मिलता हे । 

साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में बन, उपवन, ऋतु 
आदि *ंगार के 'उद्दीपन'-मात्र हैं ; वे केवल नायक ग्रा | 
नायिका को हँसाते या रुलाने के लिये हैं । जब यही 
बात है, तब फिर इनका संरिलष्ट चित्रण करके श्रोता 
को 'बिंब-प्रहण' कराने से क्या प्रयोजन ? उनके नाम 
गिनाकर अर्भ ग्रहण करा दिया, बस, हो गया । 


कि श्रोता या पाठक 


वाले ही ऐसे 


र, आर कवि कहे 


इनका “वर्णन इंसी रूप में किया है! कया 
विश्व-हदय॒ वाल्मीकि. नेः वनों ओर नदिय | 
आदि का वर्णन इसी कया है ? कया महाकवि 
कालिदास ने कुमारसंभव ही हिमालय का ह 


विशद वर्णन किया है, के उद्दीपन |: 


ज्येष्ट, २६६ तु० सं० ] 


र्से ? कभी नहीं । ये वर्णन पहः ता प्रसंग-प्राप्त हे, 

ग्रथौत्‌ अलंवन की परिस्थिति को अंकित करनेवाले 
इनके विना अश्व ओर आलबन शून्य में खडे मालूम 

होते हैं । इस पर यों शोर कीजिए । राम और लक्ष्मण के 


त्र श्रापक सामन हें । एक भ कवल दो मूर्तियों के 


| ब्रेड हें । इनमें स दू. 
इससे उसमें हमारे भावो के लिये अधिक विस्तृत आलंबन 
है । हमारी परिस्थिति हमारे जीवन का आलंबन है, 
अतः उपचार से वह हमारे भावों का भी आहंबन है । 
उसी परिस्थिति में--डसी संसार में--उन्हीं दृश्यों के 
बीच, जिनमें हम रहते हें, राम-लक्ष्मण को पाकर हम 
) उनके साथ तादात्स्य-संबंध का अधिक अनुभव करते हैं, 
। निक्षसे 'साधारणीकरण' पूरा-पूरा होता है। 

- पर प्राकृतिक वर्णन केवलं अंग-रूप से ही हमारे भावों 
के आलंबन नहीं हैं, स्वतंत्र-रूप में भी हैं । जिन प्राकृतिक 
दृश्यों के बीच हमारे आदिम पूर्वज रहे, और अब भी 
भनुष्य-जाति का अधिकांश ( जो नगरों में नहीं आ गया 
| हैं ) अपनी आयु व्यतीत करता हे, उनके प्रति प्रेम-धाव, 
पूव-साहचर्य के अभाव से, संस्कार या वासना के रूप में, 
हमारे अंतःकरण में निहित हे । उनके दुर्शन या काब्य 
आदि में प्रदर्शन से हमारी भीतरी प्रकृति का जो 
अनुरंजन होता है, वह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 
इस अनुरंजन को केवल किसी दूसरें भाव का आश्रित या 
उत्तेजक कहन! अपनी जडता का ढिंढोरा पीटना हे । जो 
प्राकृतिक दृश्यों को केवल कामोद्दीपन की सामग्री सम कते 
हैं, उनकी रुचि भ्रष्ट हो गई हे, और संस्कार-सापेक्ष हे । 
र पहाड़ों पर या जंगलों में घूमते समय बहुत-से ऐसे 
साधु देखे हैं, जो लहराते हुए हरे-भरे जंगलों, स्वच्छ 
'लाग्रों पर चाँदी-से ढलते हुए झरने, चौकडी भरते 
इंए हिरनों ओर जल को भुककर चूप्रती हुई डालियों पर 
कल रव कर रहे विहंगों को देख मुग्ध हो गए हैं । काले 
मेध जब अपनी छाया डालकर चित्रकूट के पर्वता को 
नील-बर्ण कर देते हैं, तब नाचते हुए नीलकंठों ( मोरो ) 
को देखकर सभ्यताभिमान के कारण शरीर चाहे न नाचे, 


काव्य में प्राकृतिक दशय ज 
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भाव हे । इसलिये यह मानना पड़ेगा कि उसके मूल 
रात-भाव वर्तमान है, और वह रति-भाव उन दृश्यों के 
मति है । 4 


रीति-प्रंथों की बदौलत रस-दष्टि परिमित हो जाने से | 


उसक सयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन’ मं डाल 


दिए गए आर कुछ 'भावक्षेत्र' से ही निकाले जाकर 
'अलंकार' के हाते में हॉक दिए गए । इसी व्यवस्था के 
अनुसार वस्तुओं के स्वाभाविक रूप और क्रिया का वर्णन | 
स्व्रभावोक्रि' अलंकार हो गया । जैसे लड़कों का खेलना, 

चीते का पूँछ परककर भपटना, हाथी का गंड-स्थल | 
रगड़ना इत्यादि । पर में इन्हे प्रस्तुत विषय मानता हूँ; 
जिन पर अप्रस्तुत विषयों का उत्प्रेक्षा आदि द्वारा आरोप 
हो सकता हे । वात्सल्य रति-भाव के प्रदर्शन में यदि 
बच्चे की कीड़ा का वर्णन हो, तो क्या वह अलंकार-मात्र 
होगा ? प्रस्तुत वण्ये विषय अलंकार नहीं कहा जा 
सकता । वह स्तयं रस के संयोजकों में से है; उसकी 
शोभा-मान्र बड़ानेवाला नहीं। में अलंकार को केवल वर्णन- 
प्रणाली-मात्र मानता हूँ; जिसके अंतर्गत करके किसी-किसी 
वस्तु का वर्णन किया जा सकता हे । वस्तु-निर्देश अलंकार 
का काम नहीं । इस दृष्टि से कई अलंकार ऐसे हैं, जिन्हे 
अलंकार न कहना चाहिए--जैसे स्वभावोक्रि, अतिशयो ङि. 
से भिन्न अत्युक्रि, उदात्त इत्यादि । सारांश यह कि > 
“ध्वभावोक्षि! अलंकार नहीं हे, और इसी से उसका ठीक-ठीक 
लक्षण भी नहीं स्थिर हो सका है । कुछ लोग “अलंकार” | 
का बहुत व्यापक अर्थ लेने लगे हैं । इन सब बातों का 
विस्तृत विवेचन फिर कभी किया जायगा । 

मनुष्य, शेष प्रकृति के साथ अपने रागात्मक संबंध 
विच्छेद करने से, अपने आनंद की व्यापकता को नष्ट 
करता हे | बुद्धि की ब्याप्ति के लिये मनुष्य को जि 
प्रकार विस्तृत और अनेक-रूपात्मक क्षेत्र मिला है, : 
प्रकार “भात्रों” (मन के वेगों ) की व्याप्ति के 
अब यदि आलस्य या प्रमाद के व 
क्षेत्र को संकुचित कर लेगा, तो उसका 
आनंद से विशाल किसी प्रकार नहीं 


(+) सुंदर रूप के अनुभव द्वारा, और (२ ) साहचर्य 
द्वारा | सुंदर रूप के आधार पर जो प्रेम-भाव या लोभ 
( मेरे मानस-कोश में दोनों का अथे प्रायः एक ही 
निकलता है ) प्रतिष्टित होता हे, उसका हेतु संलक्ष्य 
होता है; और, जो केवल साहचर्य के प्रभाव से अंकुरित 
और पल्लवित होता है, वह एक प्रकार से हेतु-ज्ञान- 
शून्य होता हे । यदि हम किसी किसान को उसकी 
भोपड़ी से हटाकर, किसी दूर देश में ले जाकर, राज- 
भवन में टिका दें, तों वह उस भोपड़ी का, उसके छुप्पर 
पर चढ़ी हुई कुम्हढे की बेल का, सामने के नीम के पेड़ 
का, द्वार पर बँथे हुए चोपायो का ध्यान करके आँसू 
| बहावेगा । वह यह कभी नहीं समझता कि मेरा झोपड़ा 
। | इस राज-भवन से सुंदर था; परंतु फिर भी झोपडे का 
4 प्रेम उसके हृदय में बना हुआ है । यह प्रेम रूप-सौंदर्य- 
| गत नहीं है; सच्चा, स्वाभाविक और हेतु: ज्ञान-शूम्य प्रेम 
[> ९ इस प्रेम को रूपसौंदर्य-गत प्रेम नहीं पहुँच सकता । 
ल्क इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख-विलास के अ्रथवा 
शोभा और सजावट की ग्रपनी रचनाओं के आदर्श को 
लेकर जो प्रकृति के क्षेत्र का अवलोकन करते हैं, और 
अपना प्रेमानंद केवल इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि 
“अहा-हा ! केसे लाल-पॉले और सुंदर फूल खिले हैं, 
पेड़ किस प्रकार यहाँ से वहाँ तक एक पंक्रि में चले गए 
हैं, लताओं का कैसा सुंदर मंडप-सा बन गया है, कैसी 
शीतल, मंद, सुगंध हवा चल रही हे”, उनका प्रेम कोई 
प्रेम नहीं--उसे अधूरा समझना चाहिए । वे प्रकृति के 
सच्चे उपासक नहीं । वे तमाशबीन हैं, ओर केवल अनो खा- 
पन, सजावट या चमत्कार देखने निकलते हैं । उनका 
हृदय मनुष्य-प्रवर्तित ब्यापारों में पढ़कर इतना कुंठित 
हो गया हें कि उसमें, उन सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों 
में, जिनमें अत्यंत आदिम काल में मनुष्य-जाति ने अपना 
जीवन व्यतीत किया था, तथा उन प्राचीन मानव-व्यापारों 
में, जिनमें वन्य दशा से निकलकर वह अपने निर्वाह 
और रक्षा के लिये लगी, लीन होने की वृत्ति दब गई । 
अथवा यों कहिए कि उनमें करोड़ों पीढ़ियों को पार करके 
आतनेवाली अंतस्संज्ञावर्तिनी वह श्रब्यक़् स्मृति नहीं रह 
(ण: जिसे वासना या संस्कार कहते हैं । वे तडक-भडक, 
सजावट, रंगों की चमक-दमक, कलाओं की बारीकी पर 


J 


र्त हर माधुरी [ वर्ष १, खड २, संख्या ४ 
पर प्रेम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती हे-- भले ही मुग्ध हो सकते हों, पर सच्चे सहृदय नहीं कहे |. 


जा सकते । 

कैंकरीले टीलों, ऊसर पटपरों, पहाड़ के ऊब्इ-षाबड 
किनारा या बबूल-करोंदे के भाड़ों में क्या आकर्षित करने- 
चाली कोई बात नहीं होती ? जो फ़ारस की चाल के 


बग़ीचों के गोल चोः व, स्रीधी-सी'धी रविशें, 
मेहँदी के बने भद्दे हाथी-घोड़े, 'छो टकर सुडौल 


किए हुए सरो के पेड़ों की क़तारें, एक पंक्रि में फले हुए 
गुलाब आदि देखकर ही वाह-व! ना जानते हैं, 
उनका साथ सच्चे भावुक सहृदयों को 
होगा, जैसा सज़नों को खलों का | हमारे आर्चान पूर्वज | ; 
भी उपवन आर वाटिकाएँ लगाते थे । पर उनका आदर्श | ; 
कुछ और था । उनका आदर्श था, जो अब तक | 5 
चीन और योरप में थोड़ा-बहुत बना हुआ है । आजकल 
के पाकों में हम भारतीय आदर्श की छाया पाते हैं। 
हमारे यहाँ के उपवन बन के प्रातिरूप ही होते थे । जो | ॥ 
चनें में जाकर प्रकृति का स्वरूप और उसकी | 5 
स्वच्छंद क्रीडा नहीं देख सकते थे, वे उपवनों में ही | न 
जाकर उसका थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते थे । वे सर्वत्र | ३ 
भ 
रि 


बही 


अपने को ही नहीं देखना चाहते थे । पेड़ों को मनुष्य की 
क़वायद करते देखकर ही जो मनुष्य प्रसन्न होते हैं, वे 


अपना ही रूप सर्वत्र देखना चाहते हैं ; अहंकार-वश | व 
अपने से बाहर प्रकृति की ओर देखने की इच्छा | इ 
नहीं करते । क़ 

काब्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत | हँ 


कराकें अनुभव कराना हे ( दर्शन के समान केवल ज्ञान | प 
कराना नहीं ), उसके साधन में भी अ्रहंकार का त्याग | प 
डं हे । जब तक इस अहंकार से पीछा न छुटेगा, 

तक तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर है, 
हीं आ सकते । खेद हे कि फ़ारस की उस महफ्रिली | जे! 


शायरी का कुसंस्कार भारतीयों के हृदय में भी इधर | डे 
बहुत दिनों से जम रहा है, जिसमें चमन, गुल, बुलबुल, 

लाला, नरगिस आदि का ही कुछ वर्णन विलास की रर 
सामग्री के रूप में होता हे--कोह, बयाबान आदि का को 
उल्लेख किसी भारी विपत्ति या दुर्दिन के ही प्रसंग में 


मिलता है । फ़ारस में क्या और पेड़-पौदे नहीं होते! 
पर उनसे वहाँ के शायरों को कोई मतलब नहीं । अलं 
बुज्ञ-मैसे सुंदर पहाड़ का विशद वर्णन किस फ़ारसी- 
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काव्य में है ? पर इधर वाल्मीके को देखिए । उन्होंने 
प्राहूतिक दृश्या के वणंन म केबल मजारेय़ा से छाए 


हुए रसाला, सुरांभत सुमना से लदी हुई मालती- 


जंगली पेड़ों का भी पूर्ण तल्लीनता के साथ वर्णन किया 
हे। इसी प्रकार योरप के कवियों ने भी अपने गाँव के 


पास से बहते हुए नाले 
घास तक का नास आँखों में आंसू भरकर लिया है। 
इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को उसके व्यापार-गर्त से बाहर 


और योरप की पद्धति में है । 

स्वाभाविक सहृदयता केवल अद्भुत, 
चमत्कार-पूर्ण, विशद या असाधारण वस्तुओं पर मुग्ध 
होने में ही नहीं हे । जितने आदमी भेडाघाट, गलमर्ग 
आदि देखने जाते हैं, वे सब प्रकृति के सच्चे आराधक 
नह होते ; अधिकांश केवल तमाशबीन होते हैं । केवल 
असाधारणत्व के साक्षात्कार की यह रुचि स्थूल और 
भी है, और हृदय के गहरे तलों से संबंध नहीं रखती । 
जिस खाचे से प्रेरित होकर लोग आतशबाज़ी, जलूस 
वरौरह देखने दौड़ते हैं, यह वही रुचि हे । काब्य में 
इसी असाधारणत्व और चमत्कार की ओळी रुचि के 
कारण बहुत-से लोग ्रतिशयोक्रिःपणं अशक्क वाक्यों में 
हो काव्यत्व समझने लगे । काइ विहारा के विरह-वर्णन 
पर सिर हिलाता है, कोई 'यार? की कमर शायब होने 
पर वाह-वाह करता है । कालिदास ने अत्यंत प्राकृतिक दंग 
धे रथ को धूल के आगे निकाला, तो भूषण ने घोडे को 


अनूठी, 


-बोंडे हुए तीर से एक तीर आगे कर दिया । पर मुबालग़ा 


जहाँ हद से ज़्यादा बड़ा कि मज़ाक़ हुआ । खेद है कि 
उदू की शायरी ऐसे ही मज़ाक़ की सूरत में आ गईं । 

अनूठी बात” सुनने की उत्कंठा रखनेवाले जब काव्य- 

समभे जाने लगे, तब भिन्न-भिन्न रसों के प्रवाह 


| अं दबाकर अदभुत रस सबके ऊपर उचछ्ुलने लगा 


५... नारायण पंडित-जैसे लोगों को सर्वत्र वही दिखाई 
नि उन्होंने कह ही डाला कि-- 
शश सारश्चमत्कारः सर्वव्राप्यनुभूयते । 


तेञञमत्कारसारस सर्बतराप्यः दमत रस. 
व्कारतारत्व सबवाध्यद 
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भावों का उत्कं दिखाने के लिये काव्य में कहाँ: 
असाधारणत्व अवश्य अपेक्षित होता हे, पर उतनी ही 
सत्रा से, जितनी से प्रकृत भाव दबने न पावे । इस 
उत्कप के लिये कहीं-कहीं असाधारणत्व पहले आलंबन 
भ श्रधिष्टित होकर भाव के उत्कष का कारश-स्वरूप 
हाता हृ । पर यह कहा जा चुका हे कि भावों % उत्कर्ष 
के लिये भी सर्वत्र आलंबन का असाधारणत्व श्रपेक्षित 
नहा हाता । साधारण-से-साधारण वस्तु हमारे गंभीर-से- 
गभर भावों का आलंबन हो सकती हे । साहचर्य-जन्य 
अम कितना बलवान्‌ होता है, उसमें ब्रत्तियों को तल्लीन 
करने को कितनी शक्ति होती हे, यह सब लोग जानते 
हैं ; पर वह अ्रसाधारणस्व पर अवलंबित नहीं होता । 
जिनका हमारा लड़कपन में साथ रहा हे, जिन पेड़ों के 
नांचे, जिन टॉलों पर, जिन नदी-नालो के किनारे, हम 
अपने साथियों को लेकर वेठा करते थे, उनके प्रति 
हमारा प्रेम जीवन-भर स्थायी होकर बना रहता है। 
अतः चमत्कारवादियो की यह समझ टीक नहीं कि 
जहाँ असाधारणत्व होता है, वहीं रस का पारिपाक होता 
है, अन्यत्र नहीं । 

प्रसंग-प्राप्त साधारण, असाधारण सभी. वस्तुओं का 
वर्णन कवि का कतेब्य हे । काव्य-क्षेत्र अजायबख़ाना या 
नुमाइशगाह नहों. हे। जो सच्चा कवि है, उसके द्वारा 
अंकित साधारण वस्तुएँ भी मन को तल्लीन करनेवाली 
होती हैं। साधारण के बीच में यथास्थान असाधारण 
की योजना करना सहृदय और कला-कुशल कवि का ही 
काम हे । साधारण, असाधारण, अनेक वस्तुओं के मेल 
से एक विस्तृत और पूर्ण चित्र संघटित करनेवाले ही 
कवि कहे जाने के अधिकारी हैं । साधारण के बीच सें 
ही असाधारण की प्रकृत ग्रभिव्याक्रि हो सकती है । 
साधारण से ही असाधारण की सत्ता है । अतः केवल 
वस्तु के असाधारण या व्यंजन -प्रणाली के असाधारणत्व 
में ही काव्य समझ बैठना अच्छी समकदारी नहीं । 

सारांश यह कि केवल असाधारणत्व-दर्शन की रुचि 
सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सेद 
की भावना के साथ-साथ, जिनमें भनुष्य-जाति के उस 
समय के पुराने सहचरों की वंश-परंपरागत स्मरति वासना* 
के रूप में बनो हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में 
बिचरती थी, वे ही पूरे सहृदय कहे जा सकते हें । पहले 
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काव्य मे प्राकृतिक द्श्य 


४७८ के माधुरी 


कह आए हैं कि बत्य और ग्रामीण, दोनों प्रकार के 
जीवन प्राचीन हैं, दोनों पेइ-पोदों, पशु-पक्षियों, नदी- 
नाला और पर्वत-मदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अः 
प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं । हम पेड- 
पौदों और पशु-पाक्षियों से संबंध तोडकर नगरों में आ 
बसें ; पर उनके विना रहा नहीं जाता । हम उन्हें हर 
वक्‌ पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं, और कभी- 
कभी मन बहलाने को उनके पास चले जाते हें । हमारा 
साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता । कबृतर हमारे 
घर के छुं में सुख से सोते हैं-- 
तो. कस्यांतिद्रवनवलभो सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात्विज्नविद्युत्कलत्र: । 

गोरे हमारे घर के भीतर ग्रा बैठते हैं, बिल्ली अपना 
हिस्सा या तो स्याऊ-म्याऊं करके मागती हे या चोरी से 
ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव- 
जी कभी-कभी दीवार फोइकर निकल पडते हें । बरसात 
कें दिनों में जब सुरख़ी-चूने की कढ़ाई की पर्वा न करके 
हरी-हरी घास पुरानी छत पर निकल पड़ती हे, तब मुझे 
उसके प्रेम का अनुभव होता है । वह मानों हमें ढेंढती 
हुईं आती है, और कहती हे कि तुम मुझसे क्यों दूर-दूर 
भागे फिरते हो ? 

बनों, पर्वतों, नदी-नालों, कछारों, पटपरों, खेतों, खेतों 
की नालियों, घास के बीच से गई हुई दुररियो, हल-बेला, 
सोपड़ों और श्रम में लगे हुए किसानों इत्यादि में जो 
आकर्षण हमारे लिये है, वह हमारे अंतःकरण में निहित 
वासना के कारण है, असाधारण चमत्कार या अपूर्व 
शोभा के कारण नहीं । जो केवल पावस की हरियाली 
और वसंत के पुष्प-हास के समय ही वनों और खेतों 
को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, जिन्हें केवल मंजरी- 
मंडित रसालों, प्रफुल्ल कदंबों और सघन मालती-कुंजों 
का ही दर्शन प्रिय लगता है, ग्रीष्म के खले हुए 
खेत और मैदान शिशिर की पत्र-विहीन नंगी बृक्षावलो 
श्रौर झाङ़-बवूल आदि जिनके हृदय को कुछ भी स्पश 


क्या भोतिक क्या आध्यात्मिक, एक ही परम सत्ता या 
परम भाव के अंतर्गत हे । अतः ज्ञान या तर्क-बुद्धि द्वारा 
हम जिस अद्वत भाव तक पहुँचते हैं, उसी भाव तक 
इस 'सत्त्व' गुण के बल पर हमारी रागात्मिका बृत्ति | 
पहुँचती है । इस प्रकार अंततः दोनों वृत्तियो का समस्वय 
हो जाता हे । यदि हम ज्ञान द्वारा सर्वभूत को आत्मवत्‌ 
जान सकते हैं, तो रागारि [रा उसका अनुभव 
भी कर सकते हैं । तर्क-बुद्धि से हारकर परम ज्ञानी भी 
इस 'स्वानुभूति' का आश्रय लेते हें । अतः परमार्थ दृष्ट 
से दर्शन और काव्य, दोनों. ण की भिन्न-भिन्न 
बृत्तियों का आश्रय लेकर, एक ही लक्ष्य की ओर हे 
जानेवाले हैं । इस व्यापक दृष्टि से काव्य का विवेचन 
करने से लक्षण-ग्रंथो में नि संकीर्णता कहीं-कहां 
बहुत खटकती है । वन, उपवन, चांदनी इत्यादि को 
दांपत्य रति के उद्दीपन-मात्र मानने से संतोष नहीं होता | 

पहले कहा जा चुका हे कि रस के संयोजक जो विभाव 
आदि हैं, वे ही कल्पना के प्रधान क्षेत्र हैं । कवि की 
कल्पना का पुर्ण विकास उन्हीं में देखना चाहिए । पर 
वहा कल्पना को कवि की अनुभूति के आदेश पर चलना 
पड़ता है, उसकी श्रेष्ठता कवि की सहृदयता से संबंध 
रखती है, अतः उस कृत्रिमता के काल में, जिसमें 
कविता केवल अभ्यास-गम्य समझी जाने लगी, कल्पना 
का प्रयोग काव्य का प्रकृत स्वरूप संघटित करने में कम | 
होकर अलंकार आदि बाह्य आइंबर फेलाने में अधिक 
होने लगा । पर विभावन द्वारा जब वस्तु-प्रतिष्ठा पूर्ण 
रूपं से हो ले, तब आगे ओर कुछ होना चाहिए। 
विभाव वस्तु-चित्र-मय होता है ; अतः जहाँ वस्तु श्रोता 
या पाठक के भावों का आलंबन होती हे, वहाँ अकेला 
उसका पूर्ण चित्रण ही काव्य कहलाने में समर्थ हो 
सकता हे । पिछले कवियों में इस वस्तु-चित्र का विस्तार 
क्रमशः कम होता गया । प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि सच्चे कवियों की 
कल्पना ऐसे रूपों की योजना करने में, ऐसी वस्तुएँ इ 


नहीं करते, उनकी प्रत्रात्ते राजसी समझनी चाहिए | वे “करने में, प्रयुक्त होती थी, जिनसे किसी स्थल कॉ चित्र 


केवल अपने विलास या सुख की सामग्री प्रकृति में 
डूँढ़ते हैं । उनमें उस 'सत्त्व' की कमी हैं, जो सत्ता-मात्र 
: अं 2 साथ एकीकरण की अनुभूति द्वारा लीन करके 
आत्मसत्ता के विभुत्व का आभास देती है । संपूर्ण सत्ता, 
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पूरा हांता था, आर जां श्रोता के भाव का स्वय 
होती थीं।वे जिन दृश्यों को अंक्रित कर गए हैं, उनके ऐर | 
ब्योरों को उन्होंने सामने रक्‍खा है, जिनसे एक भरां स 
चित्र सामने आता हे । ऐसे दृश्य अंकित करने के 


जयेष्ठ, २६६ ठु” सं० ] 


- 
रहति के सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है, उसके 
। स्वख्प में इस प्रकार तल्लीन होना पड़ता हे कि एक-एक 
योरे पर ध्यान जाय । उन्हें इस वात का अनुभव रहता 
आक़ि कल्पना के सहारे चित्र के भीतर एक-एक वस्तु और 
ब्यापार का संरिलष्ट-रूप में भरना जितना ज़रूरी है, उतना 


चित्र भां नहा हुए 


खींचे भी हैं, वहाँ वे पूर्ण चित्र क्या, 
हैं । उनके चित्र ( यादि चित्र कहे जा सकें ) ऐसे ही हुए 
हैं, जैसा किसी चित्रकार का अधूरा छोड़ा हुआ चित्र ; 
जिसमें कहीं एक रेखा यहाँ लगी है, कहीं वहाँ -- कहीं 
कुछ रंग भरा जा सका है, कहीं जगह ख़ाली है। चित्र- 
कला के प्रयोग द्वारा इस बात की परीक्षा हो सकती हे । 
वाल्मीकि के वर्षा-वरणन को लीजिए, ऑर जो-जो वस्तुएँ 
आती जायें, उनकी आकृति ऐसी सावधानी से अंकित 
करते चलिए कि कोई वस्तु छूटने न पावे । फिर गोस्वामी 
तुलसीदासजी का भागवत से लिया गया वर्षा-वर्शन ले- 
कर ऐसा ही कीजिए, ओर दोनों चित्रों को इस बात का 
ध्यान रखकर मिलाइ कि ये किष्किंधा की पर्वत स्थली 
के चित्र हैं । 

आदि-कवि का केसा सूक्ष्म प्रकृति-निरी क्षण है, वस्तुओं 
ओर व्यापारों की कैसी संशिलष्ट योजना है, उन्होंने किंस 
प्रकार एक-एक पेचीले ब्योरे पर ध्यान दिया हे, यह 
दिखाने के लिये नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं-- 


कलापशः शीघ्रतर बहति ॥ 
रं घट पद सन्िकाशं 
फस प्रकाप्म | 


अनकवश पदनाव घृतं 

भूमी पतत्याम्रफले विपकश ॥ 
मुक्त।सकाशंे सलिल पदै 

सुनिर्मलं पत्रपुंटपु लग्नम्‌ \ 


सुरद्रदत्त तुषिता पितेति ॥ # 

नदियाँ स और कदेब के फूलों से मिश्रित, 
8 MD i 
पपा ( शरू ) स लाल, नए गिरे जल से कैसी शीप्रता 


3. 


४७६ 


अब पंचवटी म॑ लक्ष्मण हेमंत का कैसा दृश्य देख रहे 


हैं, उसका एक छोटा-सा नमूना लीजिए--- 


अवश्यायनिपातेन किंचित्पक्रित्षशादला । 
वनाना शोभते भूमिर्निविष्टतरुणात॒पा ॥ 
स्पुशस्तु विपुलं शीतमुदक द्विरद 
अत्गेततुधितो 


सुखम्‌ । 
वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 
अवश्याय तमोनद्धा नीहास्तभसावुता: \ 
प्रसुता इब लद्धमेते विपुष्पा उनराजयः ॥ 


बाष्पसंछन्नसशिला रुतविज्ञेय्तारसाः \ 
हिमा्बालुकैरतीरैः सरितो भाति साप्रतम्‌ ॥ 
जराजजेरितैः पद्म: शार्सकेसरकरकेः । 
नाजशेपेहिमध्वस्तर्न भाति कम डाकरा।(अरण्य६६सरग) 
महाकावि कालिदास ने भी जहाँ स्थल-वणन को सामने 
रखकर दृश्य अंकित किया है. वहाँ उनका निरीक्षण 
अत्यंत सूक्ष्म है-- 
« आमेखलं संचरतां घनानां 
छायामभःसानुगतां निषेब्य । 
उद्वेजिता वृर्टिमराश्यंते 
शुगाणु यस्यातपबंति सिद्धा: || 
कपोलकंडूः करि भिर्विनेतु 
विघड्रिताना सरलद्रुमाशम्‌ । 
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से बह रही हैं, जिनक साथ मोर बोल रहे ह। रस से मरे 
मगे के समान काज़े-काल जामुन के फर्जो को लोग खा रहे हैं) 
अनक रंग के पके आम के फल वायु के झोके से दुस्कर 
ममि पर शिरते हैं । प्यास पक्षी, जिनके पंख पानी से बिगड़ 
गए हैं, माती के समान इंद्र के दिए हुए जल का, जो पत्तों की 
नोक पर लगा हुआ हे, हर्षित होकर पी रहे हैं । 

+ वन की भूमि, जिसकी हरी-हरी घास पाला गिरन से 
कुछ-कुछ गीली हो गई है; नई भूप पड़ने स कैसी शोभा दे 
रही है । अत्येत प्य.सा जगला हाथी बहुत शीतल जल के 
स्प्रश से अपनी मुड़ सिकेइता है । विन, फूल के वन-सभुह 
कुहरे के अधकार में साए-स जान पड़त हैं । नदियों, जिनका 
जल कुहंर से ढका हुआ हे और जिनमे के सारस पत्ती केवल 
शब्द से जान जाते हैं, हिम से आद्र बाजू के तटो स ही पहःचानी 
जाती हैं । कमल, जिनके पत्त जीर्ण होकर ५ 
जिनकी केसर और कर्णिका टूरफूट्कर छितरा गः 
से ध्वस्त होकर नाल-मात्र ड हैं। 


७ NE) 


भिंड 
काव्य में प्राकृतिक दृश्य 


यत्र खतत्तीरत॑या प्रसूतः 
सानूनि गंधः सुरभीकरोति ।। 
भागीरथीनिर्भरशीकराणां 
वोढा मुद्दु:कंपितदेवद! 
यद्वायुरल्विष्ट 
रासेव्यत भिन्नशिखेडिबहः || # 
उपमाएँ देने में कालिदास अद्वितीय सममे जाते हैं, 
पर वस्तु-चित्र को उपमा आदि का अधिक बोझ लादकर 
उन्होंने भहा नहीं किया । उनका मेघदूत -- विशेषकर 
पूर्वमेघ--तों यहाँ से वहाँ तक एक मनोहर चित्र ही है । 
ऐसा काब्य तो संस्कृत क्या, किसी भाषा में भी शायद 
ही हो । जिनमें ऐतिहासिक सहृदयता है, देश के प्रकत 
स्वरूप के साथ जिनके हृदय का सामंजस्य है, मेघदूत 
उनके लिये भावों का भरा-पुरा भंडार हे । जिनकी रुचि 
अष्ट हो गई है, जो सर्वत्र उपमा, उत्प्रेक्षा ही ढूँढ़ा करते 
हैं, जो "' अनूठी उक्कियों '' पर ही वाह-वाह किया करते 
हैं, उनके लिये चाहे उसमें कुछ भी न हो । 
कालिदास ने वन-श्री, पुर की शोभा आदि का ही 
वर्णन एक-एक ब्योरे पर दृष्टि ले जाकर नहीं किया, 
डजाड़ खड़हरों का भी ऐसा ही वर्णन किया है, उनका 
ऐसा स्त्ररूप सामने रक्खा है, जिसे अतीत स्वरूप के साथ 
मिलाने पर करुणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । कुश जब 
कुशावती में जाकर राज्य करने लगे, तब अयोध्या उजड़ 
गईं । एक दिन रात को अयोध्या की ग्रधिदेवता स्री का 
रूप धरकर उनके पास गई, और अयोध्या की हीन दशा 
का भ्रस्येत ममेस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया । उस प्रसंग 
के केवल दो श्लोक नीचे दिए जाते 
का अनुमान पाठक कर लेंगे -- 


: जिनसे सारे वणन 


* मेखला तक धूमनेवाले मेघो के नीचे के शिखरो में प्रात 
छाया को सबन करके वृष्टि स कँप हुए सिद्ध लोग जिसके 
धूपवाले शिखरो का सवन करते हैं । जिस ( हिमालय) में 
कपोला की खुजली मिंटाने के लिय हाथियों के द्वारा रगड़े गए 
सरल ( सलरई ) के पडो स टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगंध 
शिखरे को सुगंधित करती है । गंगा क झरने के करो का ले 
जानेवाला, बार-बार देवदार के पेड़ों के कॅपनिवाला, मयरों की 
दु को छितरानेवाला! जिसका पवन मुशों के ढूढनवाले 
ee ही. द्वारा सेवन किया जीता हे 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या hi 

कालांतरश्यामसुधेषु नक्तम्‌ $ 

इतस्तते। रूढतुणाकुरेपु \ 
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि 
पच्छति न चंद्रपाद: ॥ 
रात्रावनाविष्कतदीपभासः 

कात।मुखश्रीबियुता दिवापि । 
तिरस्क्रियंते कमितंतु जाले- 
वूमप्रसरा गाताः ॥ † 


रालंकार. की ओर 
प-माधुय की ओर 
उनका पूर्ण ध्यान रहा । नाटक में स्थल-चित्रण के लिये 
पूर्ण अवकाश न होने पर भी उन्होंने ब्रीच बीच में 
उसकी जो कलक दिखाई, 
गूढ अनुराग लक्षित होता है।खेद है कि जिस कल्पना का 
उपयोग मुख्यतः पदार्थों का रूप संघाटित' करने, प्राकृतिक 
व्यापारों को प्रत्यक्ष करने और इस प्रकार किसी दृश्य-खंड 
के व्योरे पुरे करने में होना चाहिए था, उसका प्रयोग 
पिछले कवियों ने उपमा, उ्प्रेक्षा, दृष्टात आदि की 
उद्भावना करने में ही अधिक किया । महाकवि माध 
प्रबंध-रचना में जैसे कुशल थे, बैसे ही उसके पक्षपाती 
भी थे; पर उनकी प्रवृत्ति हम प्रस्तुत वस्तुःविन्यास की 
ओर कम और अलंकार-योजना की ओर अधिक पाते 
हें । उनके दृश्य-वर्णन में वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों 
का-सा प्रकृति का रूप-विश्लेषण नहीं है, उपमा, उत्प्रेक्षा, 
दृष्टांत, अर्थातर-न्यास आदि की भरमार है । उदाहरण 
के लिये उनके प्रभात-वर्ण न से कुछ श्लोक दिए जाते हैं-- 
अरुणजलजगजी मुग्धहस्ताग्रपादा 
बहुलम'ुपम।ल। कजञलेदीवराच्षी । 
अनुपतति विरे: पत्रिण व्याहरंती 
रजनिमचिरजाता पूर्व॑संध्या सुतव ॥ 


| समय के फेर से काले प चनेवाले मंदिरों में 
जिनमें इधर-उधर घास के अकुर उभे हैं, रात्रि के समय 
मोती की माला के समान वे चंद्र-किरणँ अब प्रकाश नहीं 
करती । रात्रि में दीपक के प्रकाश से रहित, और दिन मे 
छिया के मुख की कांति से शून्य, जिनमें स छु का निकलना 


बंद हो गया है, ऐस झरोखे मकड़ियों के जालों से ढे 
गए हैं । 


उससे वन्य प्राकृतिक दृश्यों का | 


- 


A, py 


9. उम ल्ल डी 


| 


[५ 


०००५ 0 ०2 


ज्येष्ट, २६६ तु० सं० |, 


विततपुथुवरत्रातु ल्यरूपेमयू से: 
कलश इव गरीयान दिग्मिराकृष्यमागु. । 
कृतचप्लविहंगालापकोलाहलामि- 
जल।नांवजलमध्यदिष उत्तायतेःक; || 
रजति विषयमदणामंशुमाली न यावत 
तिमिरमखिलञमस्तं ताबदवाऽरशुन । 
परपरिमवितेजस्तन्मतामाशु कु 
प्रभवति हि विपच्षेच्छुदमञ्रसरेऽषि ॥ + 
इस वर्णन में यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि को 
दृश्य की एक-एक सूक्ष्म वस्तु और ब्यापार प्रत्यक्ष करके 
चित्र पूरा करने की उतनी चिता नहीं हे, जितनी कि 
अद्भुत-अद्भृत उपमाओं आदि के द्वारा एक कोतुक 
खड़ा करने की । पर काव्य कौतुक नहीं हे, उसका 
उद्देश्य गंभीर है । 
- पाश्‍चात्य काव्य-समीक्षक किसी वर्णन के ज्ञातृपक्ष 
( 90९०६।५९ ) ओर ज्ञेतर-पक्ष ( 00९०४४९ )— 
अथवा विपाये-पक्ष और विपय-पक्ष--दो पक्ष लिया 
करते हैं । जो वस्तुएँ बाह्य प्रकृति में हम देख रहे हैं, 
उनका चित्रण ज्ञेय-पक्ष के अंतर्गत हुआ, और उन 
वस्तुओं के प्रभाव से हमारे चित्त में जो भाव या आभास 
उत्पन्न हो रहे हैं, वे ज्ञातृपक्ष के अंतर्गत हुए । अतः 
उपमा, उत्प्रेक्षा आदि के आधिक्य के पक्षपातां कह सकत 
हैं कि पिछले कवियों के दृश्य-वर्णन ज्ञातृपक्ष-प्रधान हैं । 
रॉक हें; पर चस्तु-विन्यास् प्रधान कार्ये हे । यदि वह 
अच्छी तरह बन पड़ा, तो पाठक के हृदय में दृश्य के 


` + अरुण कमल-रूपी कोमल हाथ-पैखाली, मधुपमाला- 
रूपी कजल-युक्त कमस-मेत्रवाली, पियो के कलरव-रूपी 
शदनवाली यह प्रमात-वेशा सद्योजात बालिका के समान 
रावेरुपी अपनी माता की ओर लपकी आ रही है । जिस 
शकार घड़ा खचते समय खिया कुछ कोलाहल करती हैं, 
उसी प्रकार के पचमो क काडाहज से पर्ण दिशा-ूपी हियं, 
दर तक फैली हुई किरर-रूपी रस्सियो से सू्े-हपी घड़े को 
बेकर, बड़े मारी कलश के समान समुद्र के भीतर से खींच- 
केर ऊपर निकाल रही हैं । सर्य के उदय होने स पहले ही 
* साथी अरुण ने सारा धकार दूर कर दिया ; बैरियं 

® शज करनेवाले स्वामयों के आंग चलनेवाला सेवक भी 


सादय, भीषणता, विशालता इत्याद का अनुभव थाड़ा- 
बहुत थाप-से-आप होगा । वस्तुओं के संबंध में इन भावों 
का ठीक ठीक अनुभव करने में सहारा देने के लिये कवि 
कहीं बीच-बीच में अपने शतः करण की भी कलक 
दिखाता चले, तो यहाँ तक ठीक है । यह झलक दो 
मकार की हो सकती है---भावमय ओर अपर-वस्तुमय । 
जस, किसी ने कहा--“तालाब के उस किनारे पर खिले 
कमल कसे मनोहर लगते हें!” । यहाँ कमला के दर्शन 
का जो भाव चित्त में उदित हुआ, वह 
वाच्य द्वारा स्पष्ट कह दिया गया । यही बात यदि यो 
कहाँ जाय कि “तालाब के उस किनारे पर खिले कमल 
ऐसे लगते हैं, मानों प्रभात के गगन-ठट पर की ललाई।” 
तो संदि4 का भाव स्पष्ट न कहा जाकर दूसरी ऐसी वस्तु 
सामने ला दी गई, जिसके साथ भी बैसे ही सौंदर्य का 
भाव लगा हुआ है। एक में भाव वाच्य द्वारा प्रकट किया 
गया, दूसरे में अलंकार-रूप व्यंग्य द्वारा । इससे स्पष्ट हैं 
कि दृश्य-वर्णन करते समय कवि उपमा, उपेक्षा आदि 
द्वारा वर्ण्य वस्तुओं के मेल में जो दूसरी बस्तुएँ रखता 
है, सो केवल भाव को तत्रि करने के लिये) अतः ये 
दूसरी वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए, जिनसे प्रायः सब 
मनुष्यों के चित्त में वेही भाव उदित होते हों, जो 
वर्ण्य वस्तुओं से होते हैं। यों ही खिलवाड़ के लिये 
बार-बार प्रसंग-प्राप्त वस्तुओं से श्रोता या पाठक का 
ध्यान हटाकर दूसरी वस्तुओं की ओर ले जाना, जो 
प्रसंगानुकूल भाव उद्दी्त करने में भी सहायक नहीं, 
काव्य के गांभीर्य और गौरव को नष्ट करना हे, उसकी 
मर्यादा बिगाड़ना है। इसी प्रकार बात-बात में “अहा- 
हा ! कैसा मनोहर है ! कैसा आह्वाद-जनक हे !, ऐसे 
भावोद्वार भी भद्देपन से ख़ाली नहीं, और काब्य-शिष्टता 
के विरुद्ध हें । तात्पर्य यह कि भावो की अनुभूति से 
सहायता देने के लिये केवल कहीं-कहीं उपसा, उभ््ेक्षा 
आदि का प्रयोग उतना ही उचित है, जितने से चिंब 
अहण करने में, दृश्य का चित्र हृदयंगम करने सें, श्रोता या 
पाठक को बाधा न पड़े । 

जहाँ एक व्यापार के मेल में दूसरा व्यापार रक्‍खा जाता 
हे, वहाँ या तो ( क ) प्रथम ब्यापार से उत्पन्न भाव छो 
अधिक तीन करना होता है, जैसे हिलती हुई मंजरियों 
बालों भोरो को पास बुला रही हैं । अथवा ( ख) 
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[ वर्ष १, खंड २, संख्या ५ 


द्वितीय व्यापार का सृष्टि के बीच एक गोचर प्रतिरूप 
दिखाना, जैसे-- 
“बुंद अधात छह शिरि केश ! खल के बचन सत सह जस \ 
दूसरी अवस्था में प्रस्तुत दृश्य स्वय साष्ट या जीबन के 
किसी रहस्य का गोचर प्रतिबिंबवत्‌ हो जाता हे । अतः 
उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ग्रहण करने मं कल्पना उत्साह 
नहीं दिखाती । इसी से जहाँ दृश्य-चित्रण इष्ट होता है, 
वहाँ के लिये यह अवस्था अनुकूल नहीं होती । 
वाल्मीकिजी भी बीच-बीच में उपमाएँ देते गए 
हें; पर उससे उनके सूक्ष्म-निरीक्षण में कसर नहीं 
आने पाई है । वर्षा में पर्वत की गेरू से मिलकर नदियों 
की धारा का लाल होकर बहना, पर्वत के ऊपर से पानी 
की मोटी धारा का काली शिलाओं पर गिरकर छितराना, 
पेड पर गिरे वपां के जल का पत्तियों की नोकों पर 


से बूंद-बुंद टपकना आर पाक्षया का उसे पाना, हमत 


में कमलों के नाल-मात्र का खड़ा रहना और उसके 
छोर पर केसर का छितराना, ऐसे-ऐसे ब्यापारों को 
बह सामने लाते चले गए हैं। सुंदर-कांड के पाँचवें सर्ग 
में जो छोटासा “चंद्र-नामा” हे, बह इसके विरोध में 
नहीं उपस्थित किया जा सकता ; क्योंकि वह एक 
प्रकार की स्तुति या वर्णन-मात्र है । वहाँ कोई दृश्य- 
चित्रण नहीं है । 

विषयी या ज्ञाता अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं 
को कभी-कभी किस प्रकार श्रपने तत्कालीन भावों के 
रंग में देखता है, इसका जैसा सुंदर उदाहरण आदि- 
कवि ने दिया है, वह वेसा भ्रन्यत्र कहीं कदाचित्‌ ही 
मिले । पंचवर्टी में आश्रम बनाकर हेमंत में जब लक्ष्मण 
एक-एक “वस्तु ओर प्राकृतिक व्यापार का निरीक्षण 
करने लगे, उस समय पाले से घुँधली पड़ी हुई चॉदनी 
उन्हें ऐसी दिखाई पड़ी, जैसी धूप से सावली पढ़ी 
हुई सीता-- 

ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यो न राजत। 

सीतेव चातपण्यामा लक्ष्यत न तु शोम॑ते ॥ 

इसी प्रकार सुग्रीब को राज्य देकर माल्यवान्‌ पर्वत 
पर निवास करते हुए, सीता के विरह में व्याकुल, भगवान्‌ 
शमचंद्र को वर्षा ग्राने पर ग्रीष्म की धूप से संतप्त एथ्वी 
is co से पूर्ण होकर सीता के समान आसू बहाती हुई 


४ व्यय. 


दिखाई देती है, काले-काळे बादलों के बीच में चमकती 
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हुईं बिजली रावण की गोद में छटपटाती हुई वेदेहे 
समान दिखाई पड़ती है, ओर फूले हुए अर्जुन के 
वृक्षा से युक्त तथा केतकी से सुगंधित रोल ऐसा लगता 
है, जैसे शत्रु से रहित होकर सुग्रीव अभिषेक की जल. 
धारा से सींचा जाता हो । 


वि 


यथा-- 
एषा घर्मपरिह्न 
सीतेव शोकसंतप्ता मही 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरंती प्रति मति माम्‌ \ 


नववारिपरिप्लुता \ 
पं बिमुचीत ॥॥ 


एष फुल्लार्जुन' शे 

सुग्रीव इव शांतारिचारामिरमिषिच्यते ॥ 
ऐसा अनुमान होता हैं कि कालिदास के समय से, 
या उसके कुछ पहले ही से, दृश्य-वर्णन के संबंध में 
कवियों ने दो मार्ग निकाले । स्थल-वर्णन में तो वसु: 
वर्णन की सूक्ष्मता कुछ दिनों तक वैसी ही बनी .रही, 
पर ऋतु-वर्ण न में चित्रण उतना आवश्यक नहीं समभा 


गया, जितना कुछ इनी-गिनी वस्तुओं का कथन-मात्र | 


करके भावों के उद्दीपन का वर्णन । जान पड़ता है, 
ऋतु-वर्णन वैसे ही फुटकर पद्मों के रूप में पढ़े जाने 
लगे, जैसे बारहमासा पढ़ा जाता हे । अतः उनमें भरनुः 
प्रास ओर शब्दो के माधुय आदि का ध्यान अधिक 
रहने लगा । कालिदास के ऋतु-संहार और रघुवंश 
के नवें सर्ग में सन्निविष्ट वसंत-वर्णन से इसका 
कुछ आभास मिलता है । उक्क 
ढंग के हे 
कुसुमजन्म तता. नवपल्लवा- 
स्तदनु पट्पदककिलकूजितम्‌ | | 
इति यथाक्रनमाविर भून्म घु- i 
ढुंमवतीमवतीये वनस्थलीम्‌ ॥ | 
रीति-ग्रंथा के अधिक बनने और प्रचार पाने से क्म 
यह ढंग ज़ोर पकडता गया। प्राकृतिक वस्तु व्यापार का 
सूक्ष्म-निरीक्षण धीरे-धीरे कम होता गया। किस र 
में क्या-क्या वर्णन करना चाहिए, इसका आधा 
“त्यक्ष! अनुभव नहीं रह गया, 'आप्त-शब्द' हुआ 
वर्षा के वर्णन में जो क्ब, कुटज, इंद्रवधू, मेघा 
विद्युत्‌ इत्यादि का नाम लिया जाता रहा, वह 
कि भगवान्‌ भरत मुनि की-ग्राज्ञा थी-- 


जप 


वर्णन के श्लोक इस | 


ही, .-- 
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कहना नहीं होगा कि हिंदी के कवियों के हिस्से में 
यही आया । गिनी गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर श्र्ध- 
ग्रहण मात्र कराना आधकत्तर उनका काम हुआ, सूक्ष्म- 
झूप-विवरण ओर आधार-आधेय की संरिलष्ट योजना के 
साथ 'बिंव-ग्रहण' कराना नहीं । 
ऋतु-वर्ण न की यह प्रथा निकल ही. रही थी कि 
कवियों को भी औरों की देखा-देखी दंगल का शौक़ पेदा 
हुआ । राजसभाओं में ललकारकर टेढ़ी-मेढ़ी विकट 
समस्याएँ दी जाने लगीं, और कवि लोग उपमा, उद्प्रेक्ष 
आदि की अद्भुत-अद्भुत उक्कियों द्वारा उनकी पूर्ति करने 
लगे । ये उक्कियाँ जितनी ही बे-सिर-पैर की होतीं, उतनी 
ही वाहवाही मिलती । काश्मीर के मंखक कवि जब 
य कारमीर के राजा की सभा में 
तब वहाँ, कन्नौज के राजा गोविं के दूत 
मुहल ने उन्हें यह समस्या दी-- 
एतदूबश्रुकचानुकारि किरणं राजद होञ्हः 
श्छेदार्भ वियतः प्रतीत्वि निपतत्यब्ची खेमडलम्‌ । 
अथात्‌ - नेवले के बालों के सदश पीली किरणों को 
प्रकट करता हुआ सूर्य का यह बिंब, चंद्रमा का द्रोह 
करनेवाले दिन के कटे हुए सिर के समान, आकाश से 
पश्चिम-समुद्र में गिरता है ( राजजराजा, चंद्रमा )। 
इसकी पूर्ति मंखक ने इस प्रकार की-- 
एषापि छुरमा प्रियानुगमनं प्रद्वामकषठियते 
संध्याग्नौ विरचय्य तारकमिषाजातास्थ्रिशेषस्थिति: | 
अर्थात्‌ - दिशाओं में उत्पन्न संध्या-रूपी प्रचंड अग्नि 
में अपने प्रिग्रतम का अनुरामन करके आकाश की श्री 
(शोभा) भी तारों के बहाने (रूप में) ग्रस्थि-शेष हो गई। 
( काष्टोस्थिते=काष्टा+उस्थिते ओर काष्ठ+उस्थिते | काष्ठार 
दिशा, काष्ट=लकड़ी ) । मतलब यह कि सती हो जाने- 
वाली ्राकाश-श्री की जो हडिया रह गईं, वे ही ये तारे हैं। 
जो कल्पना पहले भावों और रसा की सामग्री 
जुशया करती थी, वह बाज़ीगर का तमाशा करने लगी । 
हेते-होते यहाँ तक हुआ कि “पिपीलिका जरयति वाहिमध्ये? 
और "मोम के मंदिर माखन के मुनि बेढे हुतासन आसन 
गारे” र नौबत आ गई । 
कहाँ ऋषि-कवि का पाले से थुंथले चंद्रमा का मुँह की 


अपना श्रीकंठचरित- 


ले गए, 


> 


भाप से अंध्रे दर्पण के साथ मिलान, और कहाँ तारे और 
हड्डियाँ ! खेर, यहाँ दोनों का रंग तों सफ़ेद है गे 


हे! आगे 
चलकर तो यह दशा हुईं कि दो-दो वस्तुओं को लेकर 
सांग रूपक बाँधते चले जाते 


, वें किसी बात में परस्पर 
मिलती-जुलती भी हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 


सांग रूपक की रस्म तो अदा हां रहां हं । दूसरी बात 
विचारने की यह हें कि संध्या समय अस्त हाते हुए सूय 
कां देख मंखक कवि के हृदय म किसी भाव का डः 

डुआ या नहीं, उनके कथन से किसी भाव का व्यजना 


होतां है था नहीं ? यहाँ अस्त होता हुआ सूर्य 'आलंबन? 
आर कवि ही आश्रय माना जा सकता हे । पर मेरे देखने 
स ता यहा कवि का हृदय एकदम तटस्थ हैं । उससे सारे 
वर्णन से कोई मतलब ही नहीं । उसमें रति, शोक आदि 
किसी भाव का पता नहीं लगता । ऐसे पद्यों को काब्य में 
परिगणित देख यदि कोई “वाक्य रसात्मक काव्यस्‌! की 


छेटक गए”, इतना ही कथन यदि प्रधान होता, तो वह 
दृश्य कवि ओर श्रोता दोनों के रति-भाव का आलंबन हो- 
कर काव्य कहला भी सकता था । पर अलंकार से एक- 
दम आक्रांत होकर वह काब्य का स्वरूप ही खो बैठा । 
यदि कहिए कि यहाँ अलंकार द्वारा उक्क दृश्य-रूप बस्तु 
ब्यंग्य हे, तो भी ठीक नहीं ; क्योंकि “विभाव' व्यंग्य नहीं 
हुआ करता । 'विभाव' में शब्द-चित्र द्वारा उन वस्तो 
के स्वरूप की प्रतिष्ठा करनी होती है, जो भावों का आश्रय, 
आलंबन ओर उद्दीपन होती हैं । जब यह वस्तु-प्रतिष्ठा 
हो लेती है, तब भावों के व्यापार का आरंभ होता हे । 
मुक्कक में जहाँ नायक-नायिका का चित्रण नहीं होता, वहाँ 
उनका ग्रहण 'आक्षेप' द्वारा होता है, व्यंजना द्वारा नहीं । 
इश्य-वर्णुन में उपमा, उत्पेक्षा आदि का स्थान कितना 
गोण है, इसकी मनोविज्ञान की रीति से भौ परीक्षा हो 
सकती हे । एक पर्वत-स्थली का दृश्य वर्णन करके किसी 
को सुनाइए । फिर महीने-दो महीने पीछे उससे उसी. 
इश्य़ का कुछ वर्णन करने के लिये कहिए । आप देखेंगे 
कि उस संपूर्ण दृश्य की सुसंगत योजना करनेवाली 
वस्तुओं और ब्यापारों में से बह बहुतों को कह जायगा, 
पर आपकी दी हुई उपमाओं में से शायद ही किसी का 
उसे स्मरण हो । इसका मतलब यहा है कि उस वर्णन 
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के जितने अंश पर हृदय की तल्लीनता के कारण पूरा 
ध्यान रहा, उसका संस्कार बना रहा; ओर इसलिये 
संकेत पाकर उसक्री तो पुनरुद्वावना हुई, शेष अंश 


छूट गया । 


रामचंद्र शुक्र 


जीजाजी 

(१) 
नागत बीत रहे थे । अंधेरी 
रात बादलो से घिर रही थी। 
रोगिणी ने ग्रद्धे-तद्रावस्था में 
पुकारा--“जीजाजी !'” 

रोगिणी के पिता खाट के 
पास ही बेठे थे। उन्होंने भरे 
हुए कंठ से दिलासा देते हुए 
कहा -“बिटिया ! ऐसी अधीर मत हो, ज़रा धीरज 
धरे | अभी तो गाड़ी का समय है । तार तो ठीक 
समय पर पहुँच ही गया होगा; वह क्‍या रुकने- 
बाले हैं।” 

रोगिणी ने मानो कुछ खुना ही नहीं । उसने 
वेले ही अधीर और आते स्वर में पुकारा- 
“जीजाजी !” 

बूढ़ा बाप चुप-चाप रोने लगा । द्वार पर शब्द 
हुआ । असृतकला दौड़ी हुई आई, ओर उसने 
चिल्लाकर कहा--“जीजाजी झा गए !”” 

रोगिणी ने आख खोली । उसकी अवस्था 
सर्वथा आशा-हीन थी । छाती का भयंकर फोड़ा 
इधर छाती के पारं था, उधर कमर के | सात 
महीने से करवट भी नहीं ले सकती थी । दोनों 
पैर मारे गए थे । एक हाथ रह गया था-दूसरे 
में हिलने की शक्ति नहीं थी । दस्ता की गिनती न 
DS । खाद काट दी गई थी । सिफ एक सुदीता 


(न) 
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था, बह सिर को यथेच्छ हिला सकती थी । ऑख 
खोलकर उसने द्वार की ओर सिर फेरा । 

एक श्याम-वर्ण खुडोल युवक ने घर मे प्रवेश 
किया। उसके एक हाथ में फला का रूमाल था, 
और दूसरे में चमड़े का बैग । दोनों वस्तुओं को 
बह नीचे न रख सका, वज्राहत की तरह मुमूर्ष 
स्त्री के मुख को देखने लगा ! 

एकाएक उसी उन्मत्त और विकल स्वर पै 
रोगिणी चिल्ला उठी --'जीजाजी !” 

बंदूक़ की गोली की तरह यह क्रंदन युवक के 
मस्तिष्क में घुस गया । उसने देखा, रोगिणी के 
नेत्रो में सदा की लज्ञा या संकोच नहीं हे । उसकी 
आँखों से आस टपक पड़े । उसने अवरुद्ध कंठ 
से सास की ओर देखकर कहा - “कया पहचानती 
नहीं हे?” बूढ़ा फूटकर रो पड़ा, ओर बुढ़िया 
पछाड़ खाकर खाट पर झुक गई । उसने कहा 


Rr ल... कई | 
“मेरी बच्ची ! ज़रा देख तो, ये तेरे पूज्य पतिः 


देव हैं ।” 
वैल ही स्वर मे रोगिणी ने फिर नाद किया 


"जीजाजी !” । इसके वाद उसका सारा शरीर | 


थर-थर कॉपने लगा, और दाँत कटकटाने लगे। 

युवक ने घवराकर कहा - “दवा, दवा, दवा 
लाश्रो--यह क्या हो रहा है।” कुछ ही क्षण मे 
रोगिणी सचेत, साबधान हो गई। युवक खाट के 
किनारे बैठकर रोने लगा । धोरि से, किंतु वढे 
कष्ट से, अपना रूखा लकड़ी-सा हाथ युवक के 
कंधे पर रखकर उसने कहा-“रोश्रो मत 
जीजाजी।” | 

इस स्वर में बह उन्माद न था, वह विकली 
भी न थी । एक ठंडा बहुत ही ठंडा चैर्य था! 
बूढ़ा और बुढ़िया चहँ खड़े न रह सके । युवर्क गे 
देखा, रोगिणी की पथराई हुई आँखे चिर बि 


| 


ह अनंत रुदन रो रहा था । 

गा, फिर वही हाहाकार भूँज उठा--“जीजाजी.!” 
को घर का वातावरण कंपायमान हो गया । युवक ने 
षुं | ग्रधीर होकर कहा--“इस तरह 


[श | निकला-व 


मत पुकारो 


प्यारी ! में तो तुम्हारा लुटा हुआ दास हूँ । कया 
में| तुम मुभे पदचानती भी नहीं हो ?” 

| रोगिणी ने क्षीण स्वर में कहा - “बड़ी मुशकिल 
के। से पहचाना हे; अव भुलावा मत दो जीजाजी !” 
के. इतना कहकर उसने अपनी व% के समान ठंडी 
की। ओर सक्केद उँगलियों से युवक का हाथ 
कठ छू लिया । 
ती उसके हाथ को आदर से अपने हाथ में लेकर 


या| युवक ने विकृत स्वर से कहा--“तो क्या धर्म से 
-| इम दोनो पति-पत्नी नहीं हैं ?” 

रोगिणी पर पति की रोती हुई कहसा-पूर्ण 
वात का कुछ भी असर नहीं पड़ा । न वह रोई, 
=| न कापी। उसने स्थिर स्वर में कहा-- 
| “ना !7--यह युवक ने चकित होकर पूछा | 
| इस वार रोगिणी रो उठी । शीघ्र ही उसकी 
बा| दिचकियाँ बँ गई । कुछ देर बाद उसने कहा 
म "हम लोगों का ब्याह कव हुआ था? ब 
के। भूल थी, जो अव सुधर .रही हे। तुमने अगतः 
डे 
के 


कला की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया जीजाजी ! 
अव में अपने घर जाती हूँ । तुम्हारी जोड़ी सला- 
[| मत रहे |”? 

युवक ने अत को अधीर होकर दोनों हाथों से 

उसका मुह बंद कर दिया, और पागल की तरह 
|!| ऊहा -- “ता, ना, बस करो | यह नहीं खुना जाता । 
कदापि नहीं । इसके खुनने में भी पाप है ।” 
जज रोगिणी ने मुँह पर से हाथ हटाकर कहाए 
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शाक्क नहा हे कि तुम्हारे इतने ज़ोर-जु 


सह । अच्छा, तुम्हे - क्या व्याह की वात 


म ह. 

पु 

कने हाय करके कहा--“चह दिन तो विना 
याद किए ही सदा याद्‌ रहता है-केसा उत्साह 
ऑर जीवन का बह दिन था ?”' 

“फिर ? वह सुख, उत्साह और जीवन कहाँ 
गया #९ 

“यहीं, मेरे सामने ही पड़ा है ।” 

युवक मुँह ढॉपकर रोने लगा। 

रोगिणी ने गद्गद्‌ स्वर में कहा--“यहीं भूल 
थी । तुमने भूल से पराई वस्तु ले ली थी; सो तृप्त 
होकर उसे केसे भोग सकते थे जीजाजी ! में 
सिर्फ़ एक दे तीन दिन के लिये तुम्हारे घर गई 
थी । हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे को न देखा, 
न छुआ । हम दोनों पवित्र हैं ।' 

“मेरा तुम्हारा इतना ही भोग था ।” 

“हदी तो जीज्ञाजी ! सो हमने भोग लिया । 
अव असली अधिकारी को भोगने दो ।” 

“असली अधिकारी कौन ?” 


“अम्रतकला 

“ना, यह नहीं होने का ।! 

“यह अवश्य होने का हे । करो, वहस करो, 
मुझ मरती हुईं से करो वद्दस ।” इतना कहने पर 
चह एकदम वदहवास हो गई । उसकी 
पथरा गई । 

युवक चुप-चाप दोनों हाथों से मुँह ढांपकर 
रोने लगा । पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श पाकर 
जो फिरकर देखा, तो बुढ़िया सास खड़ी है। 
उसने कहा--'आज्न एक सप्ताह से इसने 'जीजा- 
जी! की धुन वॉध रक्खी है । इसी की बात रहे 
बेटा ! अखूतकला को ही पेर धोने दो ।” युवक 


FN न 


वा सखुर भी करुण दृष्टि 
खे यही विनय कर रहे 

युवक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा-- 
*ना मा ! सुझसे यह पाप न' होगा ।'' 

बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हाथ में ले ओर आगे बढ़ 
युवक के आगे भुककर कहा--“मेरी सफ़ेदी की 
ओर तो देखो ! मुझे अकेला मत छोड़ो--विटिया 
की ही वात रक्खो ।"' 

युवक ने बड़े ही दुःख के साथ कहा--'ना, 
ना, मुझसे यह न होगा ।” 

सोंगिणी धीमे ओर उखड़े हुए स्वर मे बोली-- 
“तो जाने दो, में भी नै मरूँगी । इसी यंत्रणा में 
पड़ी-पड़ी सदा सड़ती रहँगी । और, जो कहीं 
विना मेरी इच्छा के ही मेरा दम निकल गया, तो 
भी मेरी आत्मा यहीं मड़राती रहेगी । हम सवमे 
से कोई कभी सुखी नहीं रहेगा जीजाजी !” 
उसके सूखे और पीले मुख पर आँस दुलकने 
लगे | पहले हिलकियाँ आई, पीछे हचकी आने 
लगीं, और उन्हीं हुचकिया के साथ उसकी 
पसलियाँ चलने लगी । आँख वाहर निकल आई । 
चेहरे पर मुदेनी छा गई। अम्रतकला "हाय जीजी !, 
हाय जीजी' चिल्ला उठी । 

तीनां विभूढ़ हो गए | युवक ने देखा, बूढ़ा और 
बुढ़िया। दोनों ट्रट दिल से उसकी ओर देख रहे 
हैं। उसने लज्ञा से मुंह ढॉपकर कहा-' यह जो 
कहेगी, वही करूँगा-पर, हाय ! ईश्वर !-” 
कहता हुआ युवक धरती पर वेठ गया । 

रोगिणी ने धोरे-धीरे आँखे खोलकर जल 
माँगा । फिर उसने कहा-“कहाँ हे असत, उसे 
मेरे पास लाओ |” 

*घर-मर छान डाला । अम्बतकला गई कहाँ? 


१९०, ee eo छुत पर, बूँदों से भोगती हुई, पड़ी, मुँह 


ste. अ 6,१०७ 
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छिपाण, सिसक-सिसककर रो रही थी । बाप को 
देखते ही वह धाड मारकर रो उठी । 


बुद्ध ने वड़े दुलार से उसे गोद में उठा लिया, 


अर रोगिणी के पास लाया । वह रो रही थी, 
सिकुड़ रही थी, और मरी-सी जाती थी । 
सबने देखा, इतने ही समय में चह वालिका 
पीली पड़ गई है । कमरे में घुसते ही उसने 
कहा -“ना, ना, जीजी ! मैं मर जाऊँगी। 
नाना -ना |” 

यो कहकर अपन 


! छुड़ाकर वह भाग जाने 


के लिये छटपटाने और हाथ-पेर मारने लगी । 
मा ने कहा - 


बेटी, भीजी की ओर तो देख । 
फिर वह क! 
आवेगी ?” 

रोगिणी ने सतेज स्वर में “बहन ! इधर आ ।” 
इतना कहकर वालिका का हाथ पकड़ लिया। 
एक नवीन बल उसके शरीर में जैसे आ गया। 


| देखने को मिलेगी ? कव कुछ कहने 


वालिका ने रोते-रोते बदहवास होकर कहा 
“में नहीं, में नहीं जीजी !' 

रोगिणी ने उधर न देखकर युवक से कहां- 
“यहाँ आओ जीजाजी !” पत्थर की मूर्ति की 


तरह युवक वहीं खड़ा रहा | उसके सारे शरीर | 


से पसीना वह चला । एक बार उसने कातर दृष्टि 
से स्त्री की ओर देखा । उस समय रोगिणी की 
दृष्टि निस्पंद चारा में अलेख्य अठुनय-वितय 
वरसा रही थी | वह केसी विनय थी, जो उठती 


जवानी की सव कामनाओं के अंतिम छोर से | 


आरंभ होती थी । वह केसा कटाक्ष था, जिसमें 
निराशा के सूखे बादलों के बीच केवल एक 
अनुनय की कालिमा थी । युवक न देख सका | 
चह वधऱ्स्थान पर बकरे क्री तरह रोगिणी 
के पाल जा खड़ा हुआ । रोगिणी चंद्रकला ने भट 
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अरसृतकला का दाथ उसके हाथ में देकर कहा-- 
"तुम दोनों आदमी सुख से रहना |” 

इसके वाद वह थकावट से शिथिल हो गई: 
कितु क्षण-भर के वाद ही उसके सुख पर 


ुसक्रिराहट आई । उसने उत्साह से पुकारा- 
9! 


"जीज्ञाजी 
इस बार इस ध्वनि में न वह उन्माद था, न 
हाहाकार ! उस मध्य-रात्रि में वह मानों विहाग 


रागिनी का एक स्वर था। पर यह स्त्री-हृदय का 
अंतिम उकास था । उस हषे के उद्वेग में एकाएक 
उसके हृदय का स्पंदन बंद हो गया । मुसकिराने 
को जो दाँत निकले थे, वे निकले ही रह गए। 
मस्तानी रागिनी का जो स्वर उठा था, वह वीच 
ही में हूट गया । पंछी उड़ गया, 
रह गया ! 


पींजरा पड़ा 


चतुरसेन 


इसाइयों का तीर्थाटन 


तीर्थ-यतत्रा 


थै-्यात्रा की चाल नई नहीं है, आर 
हिंदुओं की 


न यह मूर्तिःपूजक 
जैसा कि 


ही ख़ास संपत्ति हे, 
बहुधा कहा जाता है । आजकल 
तने संप्रदाय हैं, सवके यहाँ 
है । यही नहीं, 


जितने 
तीर्थाटन प्रचलित 
पुराने-से-पुराने ज़माने मे भी 
यह चाल किसी-न-किसी रूप मे 
पाई जाती हे । जब लोग जइ-जगत्‌ की पूजा करते थे, 
मक्त भे सर्वत्र किसी-न-किसी ख़ास देवता का वास 
मानते थे, उस समय भी शायद एक प्रकार का तीथी- 
रन ज़रूरी था। जल में वास करनेवाले देवता स्थल 
पर बेकाम हैं ; वहाँ उनका कुछ वश नहीं चलता। 
जंगल के हा सदान में कुछ नहीं कर सकते । पहाड़ 
पर जो देवता रहते हैं, वे समतल पर नहीं आते । यही 
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इंसाइयो का तीर्थाटन 


पुराने ज़माने की असभ्य-जातियों की धारणा थीं । इसलिये 
जब पहाड़ी पहाड़ छोड़कर समतल में रहने लगता था, 
तब भी उसे, ज़रूरत पड़ने पर, अपने देवता को प्रसन्न 
करने के लिये पहाड़ पर ही जाना पड़ता था। यहीं 
तीर्थ-यात्रा का आरंभ होता हे । संभव हे, इसका और 
भी कोई दूसरा कारण रहा हो । जब लोगों में यह धारणा 
वंध गई कि इश्वर कभी-कभी मनुष्य के रूप में प्रकट 
होते हं, पर हर जगह नहीं, सिर्फ़ ख़ास-ख़ास सिद्ध- 
पीठां पर, तब तो उन स्थानों का दर्शन करना, वहाँ 
जाकर पूजा चढ़ाना, जिसमें वहाँ के देवता प्रसन्न हों, 
वहाँ जाकर जप-तप करना, जिसमें शीघ्र फल मिले, एक 
ज़रूरी कर्तव्य हों गया। इन्हीं सब कारणों के संयोग< 
से पवित्र स्थलों के दर्शन की प्रथा चली य़ा रही है । 


हमारे देश में जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका और बदरिका- 
श्रम के चारों धाम, तथा अयोध्या, काशी, मथुरा, 
प्रयाग इत्यादि देव-स्थानों का दर्शन करना धार्मिक 
हिंदुओं के लिये आवश्यक हे । बौद्धं के लिये भगवान्‌ 
बुद्ध की लीला से संबंध रखनेवाले स्थल ( कपिल-वस्तु, 
बोद-गया, सारनाथ, कुशीनगर ) पवित्र हैं । सीरिया, 
फ़िनीसिया, मेक्सिकों और मिसर में भी यही चाल थी । 
वहाँ भी प्वित्र स्थलों पर जाकर निश्चित समय पर 
मुंड-के-भुंड नर-नारी देव-देवियों की पूजा किग्रा करते 
थे। यहूदी लोग यिरूशलीम को सबसे पवित्र स्थल 
मानते थे। अपने देव-मंदिरों में पूजा-अचना के लिये 
यूनानी भी दूर-दूर से आते रहते थे। ओलिंबिया और 
डोडोना में जूपिटर तथा डेलक्री में अपोलो के वे इतिहास- 
प्रसिद्ध मंदिर थे, जहाँ यात्रियों की भीड़ बराबर लगी 
रहती थी । जब यूनानियों का स्थान रॉमनों ने लिया, 
तब भी यह सिलसिला चलता ही रहा-- मंदिर या 
यात्री, कोई भी कम न हुए । मुसलमानी ज़माने में 
तीथौटन ने और तरक्की पाई । पेग़ंबर ने तो स्पष्ट आज्ञा 
दे रखी थी कि जीते-जी एक दफ़े सक्का-शरौफ़ जाकर 
हज कर आना प्रस्येक मुसलमान का फ़ज्ञे है । तब से 
आज तक न-मालूम कितने मज़हबी मुसलमान तकलीफ़ों 
का ़याल न कर, सात समुद्र पार कर, मके-मदीने की 
यात्रा करते आए हूँ । 

मैं इस लेख में इन संम्रदायों से संबंध रखनेवाले 
तीथौदन की कहानी नहीं सुनाउँया । यहाँ केवल ईंसाइयों 


छपप 


वि 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या | 


की तीर्थ-यात्रा का थोड़ा-ला हाल देने का इरादा हे । 
वह॒सपदाय जा दिखावटी पूजा-पाठ क विरुद्ध खड़ा 
हुआ था, जिसका न कोई मंदिर था न पवित्र तीर्थ 
जिसके यहा ईश्वराराधन के लिये किसी विशेष अनुष्ठान 
की ज़रूरत न थी, जो घोषणा करता था कि “भगवान्‌ 
की पूजा के लिये यिरूशलीम में सुलेमान के मंदिर पर 
जाने की ज़रूरत नहीं हे; क्योंकि मन चंगा,. तो 
कठौती में गंगा”, उसी संप्रदाय में फिर मंदिर तथा 
पुजारी, तीर्थ ओर देव-स्थान कहाँ से, कैसे, घुस पड़े, 
इसका क़िस्सा बड़ा मनोरंजक हे । यह स्पष्ट सिद्ध करता 
| है कि मनुष्य-मात्र में एक-सी कमज़ोरियाँ फेली हुई 


कुछ ऐसी युङ्लि गढ़ लिया करता है, जो उसकी स्थूल 
बुद्धि या इंद्रियो से परे न होकर आँखों के सामने खड़ी 
रहती है, हाथों से स्पर्श की जा सकती है । निराकार 
परमेश्वर से सभी के मन की कामना पूरी नहीं 
होती ; उनके लिये किसी-न-किसी' रूप में साकार- 
उपासना का सिलसिला खड़ा 'करना ज़रूरी हो 
जाता है.। 

| इसामी 

इँसाइयों के यहाँ ज्ञियारत की ' चाल ज़रा घुमा-फिरा- 
|| कर शुरू हुई । पहले तो ईसा के भक्को में उन स्थानों को 
देखने की लालसा रही, जहाँ मसीह जन्मे थे, बढ़े थे, 
जहाँ उन्होंने लोगों को उपदेश दिया था, जहाँ विरोधियों 
ने उन्हें सूली दी थी । इसी लालसा ने बढ़ते-बढ़ते तीथ: 
। यात्रा का रूप धारण किया; फिर तो योरप, फिका 
| और एशिया-भर में कस्तानों के गिरजे और शहीदों के 
| 


| शेव, चैप्णब, बौद्ध, ईसाई, ' मूसाई या महस्मदी में 
|| ऊपर जितना अंतर है, भीतर उतना नहीं । मनुष्य 
hh पूजा-अर्चना या श्रद्धाभाक्रि के सुबरीते के लिये हमेशा 
| 

| 


सज्ञार कसरत से फेल गए । इस फेलाव को समझने के 
लिये मसीह के जीवन-बृत्तांत तथा तत्कालीन इतिहास का 
| थोड़ा-सा ज्ञान ज़रूरी होगा । 
एशिया का महादेश--विशेषकर योरप, आफ्रिका और 
| एशिया का संधिस्थल - ही ज़माने से दुनिया को धर्म की 
| शिक्षा देता रहा है; यहीं आदि-क्राल से पेरांबरों के 'रव- 
तार होते रहे हें । इसलिये ज़रूरी था कि कृस्तानों के 
` भी इसी देश में प्रकट हों । भगवान्‌ कृष्ण ने श्री- 
मुख से गीता में फडा हे कि जव-जव भर की ग्लानि 


साधुरी 


होती है, तब-तेव भें शरीर धारण करता हँ । यही बाते 
यहा भा चारताथ हुईं । जस प्रकार व “भगवान्‌ के 
अवतार के समय भारत में शुद्ध वेदिक धर्म कर्म कांड 
काले बादला भ छिप गत्रा था, तपोधन ऋषि- "सता 
कवल दाक्षणा कं लाभ भ पड़ था, तथा अग्नि- कुंड 
में केवल पशु-होम करके लोग धार्मिक कृत्या से चुद्धी पा 
जाते थं, उसा तरह यहू।द॒या क यहूदया को हालत था 
याजक तथा प्रार्चान वर्ग दोनों ही. † वपषय-लालप हो रहे 
थे, धर्म का ग्राड म एक रोज़गार ॥ ॥कंया गया था, 
दाऊद आर सुलेमान का पावेत्र मंदिर सराफ़ों तथा कब 
तर बचनवाल। का बाज़ार बन गया था । लोग आ्राचार- 
भ्रष्ट हो गए थे, धर्म का लोप हो चुका था । यहूदी-जाति 
का स्वतत्रता रोमन के परो तले लढ़क रही था; पुरो- 

हेत लाग स्वार्थ-लालुप होकर विदेशी शासकों के मेह- 
लगे गुलाम हो रहे थे । जब कि देश में इस प्रकार सव 
तरह से अंधकार छाया हुआ था, उसी ससय ईसा-मसीह |. 
का अवतार हुआ । 

ईसवी सन्‌ के प्रायः चार वर्ष पहले ईसा का' जन्म 
माना जाता ह । इनक पिता का नाम यूसफ़ और माता 
का मरियम था । गालील-भील के आस-पास नासः" 
रत में इनका घर था । कहा जाता हे, ब्याह होने के 
पहले ही कुमारी भरियम के गर्भ में ईश्वर ने प्रवेश किया 
था ! खैर, जब दिन पूरे हो रहे थे, उसी समय यूसफ 
दंपति को बादशाही हुक्म से मर्दुम-शुमारी में नाम ।लिखाने 
के लिये थिरूशलीम जाने की ज़रूरत हुई, और रास्ते ही 
में, बेतलहम की सराय में, ईसा का. जन्म हो गया! 
इंजील में कहा गया है कि जन्म के समय देवतां ने 
खुशियाँ मनाई, और देव-वाणी हुई । यहूदियों की रीति 
के अनुसार, आठवें दिन बच्चे का ख़तना हुआ, चालीसबे 
दिन मरियम सूतिका-ग्रह से निकली, और बेटे को सुले 
मान के मंदिर में ले गई । इसी समय कई प्राच्य ज्योति" 
पियों के, इस नए अवतार की खोज में, आने की कंथा 
कही जाती हे । इधर यहूदियों के निर्दय राजा हेरोद की 
आशंका बढ़ती जाती थी । उसे भय हो रहा था कि 
उसके-जैसे पापाचारियों का अंत न आ रहा हो | उ 
विद्वानों से नेवाले अवतार की कथा सुनकर, घवराकर| 
उसने दो वर्ष से कम के जितने बच्चे पाए, उन 
मरवा दाला । सगर क्योतियियों के कहने से यूसक-परिश 
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ईसा को लेकर पहले ही मिसर भाग चका था । वहाँ से 
ये लोग तभी लोटे जव हेरोद मर चुका था । यह सब 
कथा देवकी के गर्भ से कृष्ण-भगवान्‌ के जन्म लेने की 
भविव्य-वाणी, वसुदेव के कृष्ण को लेकर भागने तथा कंस 
द्वारा बच्चों के मारे जाने की कथा से बिलकुल मिलती- 
जलती है ! ख़र, मिसर से लोटकर यसफ़- परिवार 
नासरत में बस गया, ओर यूसफ़ पहले की तरह बढ़ई का 
काम करने लगा । यहीं ईसा ने अपनी उम्र के तीस वर्ष 
बिताए । इधर तो ईसा के गृहस्थाश्रम के दिन कट रहे 
थे, ओर उधर योहन नाम का एक महापुरुष दुनिया से 
अलग होकर पवित्र यर्दन-नदी के आस-पास तपस्या मे 
समय लगा रहा था, और लोगों को आनेवाले मसीहा 
को स्वीकार करने के लिये तयार कर रहा था । ईसा ने 
तीसवें वर्ष में इसी साधु से बपतिसमा लिया । जब 
बह बपतिसमें के लिये यर्दन में स्नान कर रहे थे, तभी 
एक ईश्वरीय दिव्य ज्योति ने उनके शरीर में प्रवेश किया । 
उसी आवेश की अवस्था में वह वहाँ से जंगल को चले 
गए, और चालीस दिन तक भूखे-प्यासे तपस्या में लीन 
रहे । इंजीलवाले कहते हैं कि इनके तेज से हिंस्र जंतु भी 
डरकर दूर हो गए । तपस्या समाप्त होने पर शेतान ने 
तीन बार बहकाने की कोशिश की; पर तीनों दफ़े नाकाम- 
याब हुआ । 9 

ईसा, सिद्ध होने के बाद, प्रायः तीन वर्ष तक लोगों को 
धर्मोपदेश देते रहे, प्रचलित बुराइयों को सुभाते रहे । 
इसी समय में उन्होंने बहुत-से चमत्कार भी दिखाए - मुदो 
को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, अंधो को आँखे 
दीं, कितनों को ्रेत-मुक्ग किया, पानी को शराब बनाया, 
सिङ पाँच रोटियों ओर दो मछलियों से पाँच हज़ार 
ब्लोगों को खिलाया--इत्यादि । 

कहीं तो लोगों ने स्वागत किया, और कहीं दिल्लगी 
डडाई । ख़ास इनकी बस्ती के लोगों ने इन्हें मार 
भगाया ; जिससे यह फिर कभी नासरत का न लोटे । 
'घरवालों ने भी इन्हें एक तरह का दीवाना ही सम 


सा था ; ओर दो बार घर लोटा ले जाने तथा इस तरह 


उपदेश देना और चमत्कार दिखाना बंद कराने की चेष्टा 
भि थी । उस समय की प्रथा के अनुसार यहूदी लोग दूर 
दूर से हा जातीय व्योहारों पर यिरूशलीम में उपस्थित 
इया करते थे । ईंसा-मसीह भी इन अवसरों पर वहाँ जाते 


ईसाइयों-का तीर्थाटन र ४८६ 


आर लागों को उपदेश दिया करते थे | पर यह यहूदी पुरो- 
हितों को बहुत बुरा लगता था । धीरे-धीरे वे लोग यहाँ तक 
चिदे कि ईसा के खून के प्यास हो गए.। वह ज़माना भी 
कुछ ऐसा बुरा था कि तीन वर्ष तक उपदेश देने के बाद 
भी इसा ने देखा कि कोई उन्हें मानने को तैयार नहीं हैं । 
कया नासरत, क्या गालील के बाशिंदे, क्या. कफ़नोहुम 
आर क्या बथसेदा के मछुए, किसी के यहाँ इनकी रसाईं 
नहीं हुई-सब जगह से इन्हें निराश ही होना पड़ा । रह 
गए थे सिर्फ़ बारह चेले; जिनमें केवल तीन ( जेम्स, जॉन 
आर पीटर ) प्रियतम थे । इन चेला में भी यिहूदा नाम के 
एक यहूदी ने, जो आख़िर को बे-वफ़ा निकला, कुल तीस 
सिक्कों के बदले अपने गुरु को दुश्मनों के हाथ सोंप दिया ! 

ईसा ने हर जगह से निराश हो, तेंतीस वर्ष की उम्र 
में, अपने चेलों समेत यिरूशलीम की आखिरी यात्रा की । 
यहूदियों के जातीय त्योहार --निस्तारपर्व--का मौसम 
आ रहा था । हर जगह से लोग सुलेमान के मंदिर में 
पूजा चढ़ाने को उमड़े आ रहे थे । यह त्योहार आठ दिन 
तक होता था । ईसा भी, जो पास ही कुछ समय के लिये 
अपने मित्र लजेरस के यहाँ वेथनिया-नामक क़सबे में 
उहरे हुए थे, रविवार के दिन अपने चेलों सहित एक 
जुलूस के साथः यिरूशलीम पहुँचे । दिन-भर वहाँ मंदिर 
में उपदेश देकर रात जैतून-पवंत पर ईश्वर-भजन 
में बिताई । सोमवार और मंगल के दिन भी यिरूशल्लीम 
में उपदेश देते बीते । हाँ, रात शहर के बाहर ही कटती 
थी । इसी मंगल के दिन यहूदी पुरोहितां से आख़िरी 
अनबन हुई, और इसी समय से उनका पड्यंत्र भी शुरू 
हुआ । यिहूदा केवल तास, रुपयों के बदले ईसा को फॅसा 
देने को राज़ी हो गया ! बुध का दिन ईसा ने ईश्वर के 
ध्यान में बिताया, यिरूशलीम का जाना बंद रक्खा, और 
बृहस्पतिवार को निस्तारपर्व की आखिरी तैयारी की । चेला 
ने शहर के अंदर यूसफ़ नास के एक भलेमानस के कोडे 
पर खाने की तैयारी की । रात को चेलों समेत आख़िरी 
भोजन किया गया, ओर वहीं से यिहूदा तों पुरोहितों के 
यहाँ निकल भागा, ओर ईसा चेला समेत चाँदनी में 
शहर के बाहर गेतशिमनी के बग़ीचे में निकल आए। 
कहा जाता है कि वहाँ चेले तो सो गए, पर ईसा ने तीन 
घंटे बडी यातना-यंत्रणा से काटे । आख़िर इन्हें नसर्गिक 
शांति मिली । इधर बेवफ़ाराम भा पुरोहितों के झुंड के 
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४६० माधुरी 


वि 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ५ 


साथ य्या धमके, और ईसा को गिरफ़्तार कर शहर के 
अंदर ले गए । इस घटना से चेलों की बुरी गति हुई। 
कुछ तो भाग निकले, और कुछ छिप-लुककर तमाशा 
देखते रहे । पकड़ाने के डर से खुद पीटर ने, जो पाळे 
चलकर एक बड़ा भारी महंत कहलाया, ईसा से तीन 
दफ़े इनकार किया । रात थोड़ी रह गई थी, इसलिये 
पुरोहितो ने जो न्याय का ढोंग रचा था, वह पूरा न हो 
सका । उन्होंने ईसा की हर तरह से बेइज़्ज़ती की, मारा- 
पीटा, और अंत को हाजत में डाल दिया । सवेरे शुक्रवार 
को फिर विचार का प्रहसन किया गया। उन्हें एक 
अदालत से दूसरी अदालत में घसीटते रहे, ओर आख़िर 
न्याय का गला घोंटकर एक निरपराध की जान ली। दोपहर 
होते-होते इन लोगों ने शहर के बाहर गलगथा में ले 
जाकर ईसा को. सलीब ( क्रूस ) पर चढ़ा ही दिया ! 
शाम होने के पहले ही यूसफ़ नाम के एक भले आदमी 
ने बढ़ी हिम्मत करके पास ही अपने बाग में क्रत्र दी। 
कोई इनकी लाश ले न भागे, इसलिये कड़ा पहरा भी 
बिठाया गया था । पर, तो भी, कहा जाता है, रविवार के 
सबेरे क्त्र से लाश लापता थी । कहते हैं, ईसा-मसीह 
जी उठे, ओर सूक्ष्म शरीर से चालीस दिन तक जीते रहे। 
इस अरसे में उनके भक्को ऑर चेलों ने कई बार दर्शन 
पाए, और उपदेश सुने ! चालीसवें दिन ईसा अपने भको 
और चेलों के देखते-देखते आँखों के सामने यिरूशलीम के 
बाहर सदेह स्वगे चढ़ गए । उसके बाद से चेलों ने उनके 
उपदेश फेलाना शुरू किया | कुछ ही दिनों के भीतर पाल 


. नाम के एक दूसरे संत को मसीह का दर्शन मिला । तब 


से वह एक बड़ा भक्क हो गया, तथा कृस्तानी-धर्म फैलाने 
में बढ़ा मददगार हुआ । यहाँ तक कि अब उसे दूसरा 
ईसा ही कहा करते हैं ! इधर ग्रिर्शलीम तथा कुचक्रियों 
पर खुदा की मार पढ़ी । इस निरपराध खुदा के बेटे की 
हत्या में जो-जो शामिल थे, सब वे-मोत मरे । यहूदियों 
का वह पवित्र शहर भी रोमनों के हाथ से तबाह हुआ । 
उनके खुदा के मंदिर के रोढ़े-रोढ़ें ढह गए, हज्ञारो-लाखा 
यहूदियों की जानें गई, और उनकी जातीयता, उनका 
जातीय राष्ट्र तो इस तरह तबाह हुआ कि नामो-निशान 
भी न बचने पाया । अपना कहने को उन्हें कोई जगह न 
रही । श्राज प्रयः दो हज़ार वर्ष बीत चुके ५... "णी फिर भी वे 
मारे-मारे फिरते हैं ! 


पूर्व काल ; 
मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कृस्तानों ने अपने क्ष 
अथाह समुद्र में पड़ा पाया । चेले सब खुद डरे हुए थे । इक्षा 
ज़न-साधारण तो असंतुष्ट थे ही । गरीब चेला के पासन 
धन था, न जन-बल । उनके लिये हर तरफ़ अ्रंधकार-ही. 
अंधकार था । ऐसी हालत में यात्री कहाँ थे, जो तीथ, 
यात्रा की बात छिइती । पर, हाँ, देर भी न लगी । इति- 
हास से पता चलता है कि ईसवी सनू की दूसरी सदी 
होते-होते धर्म-भीरु कृस्तान यहूदियों की तरह तीर्थे करने 
लग गए । यह स्वाभाविक था के वे लोग पहले उन्हा 
स्थानों पर जायें, जो उनके जीवन से संबंध रखते थे। 
इसीलिये पहले तो लोगों का दौरा वेतलहम की सराय 
पर ही हुआ करता था, जहाँ ईसा ने जन्म लिया था। 
वहाँ बड़ी भक्वि से लोग उस नाद को दिखाया करते थे, 
जिसमें मरियम ने अपने बच्चे को सला २क्खा था । कुष 
लोग जेतून-प्वंत पर भी जाया करते थे , जहाँ मसीह ने 
ईश्वर-ध्यान में रात बिताई थी । हाँ, रोमनों ने जो| 
यिरूशलीम को ध्वंस कर नया शहर बसाया था, उससे 
कुछ दिनों तक उन जगहों का पता नहीं चल्लता था, जहाँ 
मसीह को लोगों ने सूली पर चढाया और समाधिस्थ 
किया था । पर ज्यों-ज्यों यह संप्रदाय पुराना होता गया, 
ज्यों ज्यों कृस्तानों की संख्या बढ़ती गई, त्यों-त्या आ डंबर 
भी फैलता गया । तीसरी सदी पहुँचते-पहुँचते तो पुरोहितों। 
भिक्षुको और भिक्षकियो से कृस्तान-समाज भर 
“गया । अब कृस्तान भी गिरजाघर बनाने लगे ! कारण, 
इन्हें और संग्रदायों की तरह खुदा के रहने के लिये घर की 
ज़रूरत सूझने लगी थी। जब मंदिर बना, तब फिर पूज 
अचना, धूप-नेवेत्र, बलि वगैरह तो ज़रूरी ही थे। 
लौकिक नियमों का आरंभ होने-भर की देर होती है, कि 
तो उनका फेलाव स्वार्थियाँ तथा सहज-विश्वासियों के हिय 
आसान हो जाता है। एक ओर दूसरी बात थी, जो उरग 
सुबीते की हुई । जो रोमन-बादशाह एक समय इस 
के कट्टर दुश्मन थे, वे भी अंत को कृस्तान हो गए, ४ 
हर तरह से धर्म की सहायता में तत्पर रहने लगे । जव 
से रोमन कुरतुंतुनियों में राजधानी लाए, तब से तो उर्नी 
जोश और भी बढ़ा । बादशाह कोंसटेंटाइन ने ईसा 
क्र खोज निकाली, ओर उस जगह पर एक बड़ा गि 
बनवाया । बैतलहम में भी दूसरा मंदिर बना । बादर 


|; 
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ञे की मा तो ऐसी हर थी ॥के उसको क्रस की स रोमनों की नक़ल करना ज़रूरी था; नहीं तो सभ्य किस 
व तथा दा यम हा । जरी भि हा कहलाती १ धन-संपत्ति, राज-पाट, सेना-सिपाही, 
ह. मंदिरों की या तय I NEUE अ दाने वहे समय पाकर बहुत अखरने भी लगी । रोमनों के देश 
०0 । लगी | पचा सदा होते-हाते तो कृस्तान-साधुञ्रों के लिये में तो बड़ें-बढ़े इसाई महात्मा हो गए थे, इसलिये वहाँ 
| | इन तीर्थो का पर्यटन करना कर्तव्य हो गया । भुंड-के-मुंड पवित्र आत्माओं की कत्रे बहुतायत से मिलती थीं ; 
i साधु पूजा ध्यान करने को पहुँचने लगे | कोई श्रद्धा की देश-देश के लाखों नर-नारी पूजा चढ़ाने जाया करते थे, 
गरा आलो से बेतलहम के गिरजे में वालक ईसा की मूर्ति और सुँहमॉगा वर लेकर घर लोटते थे । पर जनी 
प देखने लगा, कोई गेतशिमनी के गिरजे में क़कफ़न में लपेटे फ्रांस या इंगलंड में कपा धरा था ? वहाँ तो एक प्रकार 
न i हुए ईसा को फ़रिश्तों से विरा पाने लगा ! लोग मन्नतें से पवित्र तीर्थी का टोट ही था, और यह कमी उनके 
38 मानने लगे । किसी की लड़की का व्याह न होता था, जातीय गौरव में बट्टा लगाती थी । पर करते क्या ? 
रए इसलियें तीर्थ-यात्रा करता था, तो कोई बीमारी से रिहाई कुछ दिनों तक तो थे लोग रोम की दौड़ लगाते रहे । 
7 पाने के लिये हज़ारों मील का सफ़र तयकर वहाँ पहुँचता . कोई क्रो पर जली हुई वत्तियो के मोम से संतुष्ट हो. 
क| जा दुआ-ताबीज़ की भी कभी न रह गई । लोग क्रूस लोटता था, कोई वहाँ की धूल ओर कोई चादरों के 
रष, का चिह्न लटकाकर मेत बाधा निवारण करने लगे।  दुकडे लेकर ही घर आता था । पर इतने से संतुष्ट 
न जब ईसा के जीवन-संग्राम से संबंध रखनेवाले स्थान रह जाना संभव न था । इसलिये कोई नया तरीक्रा 
ज | पवित्र माने जा चुके थे, तव यह मुनासिब ही था कि दूँठना ज़रूरी समझा गया । आख़िर इस बढ़ती हुईं 
म | उनके चेले तथा अन्य शहीदों की भी इसी तरह प्रतिष्ठा लालसा को पूर्ण करने के लिये लोग मरे हुए महापुरुषों 
| हो। सबसे पहले तो साधु पाल और संत पीटर की की लाश तक चुरा लेने से बाज़ न आए ! पीरों की लाश 
सँ | उर की पूजा शुरू हुई क्योंकि इन लोगों ने धर्म के हेतु ला-पता करनेवाले जम॑न-चोरों का नाम इतिहास के ए 
य, रोम में प्राण न्योछ्ावर कर दिए थे। कुछ काल के पर अंकित है । धन्य है यह घार्सिकता ! शाबास हैं वे 
ब उतत फिर ये शहीद इतने सस्ते हुए कि हर मसीह के भक्क ! बुद्ध, कबीर ओर नानक की लाशों के 
ह इलाक़े में मिलने लग गए । धर्म-विश्वासी मनोकामना लिये भक्को ने जो झगड़ा किया था, उसको भी उन्होंने 
भः 


` मार्न नहला देते थे। और, साधु-संन्यासी सिद: 


विद्ध होने के लिये इन समाधेया पर जाकर पूजा चढ़ाते 


ब, सुगंधित तेल डालते थे, अपने आँसुओं से सज्ञारों को 


पीठ 


मात कर दिया ! 
मध्य युग में महंत-पुरोहितों का खूब ज़ोर रहा । ऐसी 
हालत में यह स्वाभाविक ही था किं वे लोग अपना 


ग | समभकर वहाँ तपस्या करते थे । शुरू से ही कृस्तानो पंजा खूब फैला, सुदा के भेंड-बकरों को जकड़ रखने के लिये 

का यह विश्वास रहा है कि शहीद मरने के समय शाख- नई-नई तरकीबें सोचते रहे । यही कारण हे कि उस युग 
फेर विहित प्रायश्चित्त से लोगों को मुक्क कर जा सकते हें; में पापसुण्य का चचा जारा पर हाती रहा । इधर 
ये | अ का पाप वे खुद अपने ऊपर ले लेंगे । पीछे फिर यह पाियों को डराने के लिये तो नरक की यातनां का 
नढे | भी कहा जाने लगा कि मरने के उपरांत भी वे शहीद बहरंगा नक़शा खींचा गया, ओर उधर पुण्यात्माओं को 
| ऐसा क जाकर ललचाने के लिये स्वग की घूस दी गई । उस समय की निरीह 
॥ र सकते हें; पर हाँ, उनके भज़ारों पर पक पाप-पुण्य का खब सिक्का जमा । प्रभ 
"|. पूजा करनी पड़ेगी । यही उस समय की तीर्थ-यात्रा का. जनता पर इस पाप-यु' की ह 
| कारण हैं इईंसा-मसीह' ने जो क्रूस पर जान दी थी, वह आदम की 
क्रा सारी संतान को पापों से मुक्त करने के लिये । सबका 

मध्य यग हो बलि 
ढी लेकर वह खुद अपने को बलिदान कर गए &। 
मेध्य युग में तो एः चली। पाप 
क ओर निराली हवा ब 
एन भी इस पाप से मुक्न हो सकती 

४ जज हे जमाना जर्मन फ़रासीसी तथा अँगरेज़-जातियां के य की Ki र 
i सिर्फ़ उसे ईंसा को मध्यम पुरुप स्वीकार करना पड़ेगा । 


किप का था । इन नुई जातिया के लिये युनानियों तथा 
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इसम पुराहता की संहायता आवश्यक हं; क्याक मसाह 
ने पाप-प्रहण करने का अधिकार चर्च को दे रक्खा था । 
इस हेतु इस धमै में कई प्रकार के संस्कार आवश्यक 
माने जाते हैं । पहले तो बपतिसमे की ज़रूरत हे । फिर 
समय-समय पर उस पवित्र रोटी के खाने और शराब 
पीने की व्यवस्था है, जो मसीह के मांस और रक़् के 
रूपांतर हैं । इनके भक्षण से पाप-क्षय होता हे । एक और 
नियम है, जिसके अनुसार पुरोहितों के सामने लोग 
अपना पाप स्वीकार कर सकते हैं, तब पुरोहित उन्हें 
प्रायश्चित्त की ब्यवस्था देंगे। जब तक पाप स्वीकार न किया 
जायगा, जब तक पुरोहितों की सहायता न ली जायगी, 
तब तक ईश्वरीय दड सें बचने का कोई उपाय नहीं है । 
पाप स्वीकार करने पर पुरोहित लोग प्रायश्चित्त में तीथी- 
टन की ब्यबस्था देने लगे । समभा गया कि यात्रा का 
कष्ट तथा भिक्षाटन का दंड यथेष्ट होगा । इन यात्रियों को 
नंगे पैर चलना पढ़ता था । एक जगह एक रात से ज़्यादा 
डिक्कने का हुक्म न था । प्रायः उपवास कर तथा रात जागकर 
इंश्वर-भजन करना पडता था । कभी-क्रभी ये लोग 
अपने शारीर को ज़ंजीर से भी जकडे रहते थे ; जिस- 
में शारीरिक कष्ट अधिक हो । पाठकों को शायद मालूम 
होगा कि आजकल भी हमारे देश में कहीं कहीं गोहत्या 
का अपराधी हिंदू पाप से मुक्क होने के लिथे घर-घर, गाय 
की बोली बोलकर, भीख मागता है, तव कहीं छुटकारा 
पाता है ! यह संभव नहीं था कि सब कोई तीर्थ- 
यात्रा कर । इसलिये यह ब्यवस्था की गई कि जो 
यात्रियों के रहेने और खाने-पीने का प्रबंध कर देते हैं, वे 
भी तीथे के पुण्य के भागी होते हैं । 

जब यिरूशलीम मुसलमानों के हाथ में चला 
गया, तब उसे छुड़ाना कृस्तानों ने अपना कर्तव्य 
माना । इसका बीड़ा पोप ने उठाया, और धर्म-युद्ध छेड 
दिया । उस समय सिपाही भरती करने का एक 
सुगम उपाय निकाला गया । मसीह तथा उनके चेले 
धर्म के लिये जान देकर अपने उपासकों के लिये अतुल 
पुण्य-संचय कर गए थे। उस पुण्य का ख़ज़ाना पोपों 
को मिला था। पोपों ने सोचा कि उसमें से थोड़ा सा 
पुए्य जिज्ञासुओं को बॉट देने में कोई हर्ज न होगा ; 
किसी तरह ख़ज़ाना ख़ाली नहीं तड 2:2“- सकता । बस, पोप 


_ इन जिज्ञासुओं की सिफ्रारिश करते हुए खुदा के 


फ़ारेशता क नाम चिट्ठी काटने लगे। प्रत्येक सिपाह पे 


जो इस धर्म-युद्ध में पोप की तरफ़ से भरती होने को 
राज़ी होता था, पाप और नरक से छुटकारा पा 
जाता था। इस लोभ में पढ़कर भुंड-के-मुंड कृस्तान, 
राजा-बाबू, अमीर-ग़रीब घर-द्वार बेंचकर लड़ाई मे 
शामिल हों गए । पर लालच का अंत नहीं है। जहाँ 
लगाम ढीली की कि मन हाथ से बे-हाथ हुआ । जब परञ्च 
धन मिलने लगा, तब पोप भी ख़र्चाले बन गए, और 
ख़र्च जुटाने को आमदनी की नई मद दद निकालने 
लगे । सोचा गया कि अपने अतुल ख़बज़ाने में से थोडा. 
सा पुण्य महंतों के हाथ बेंचने में कोई हजे नहीं । यह 
देख-सुनकर जितने छोटे-बडे महंत थे, सब थोड़ा. 
बहुत पुण्य-संचय करने लगे । अब पुण्य के ख़बाहों 
कृस्तानों को घर-द्रार छोड़कर रोम जाने की ज़रूरत 
न रह गई । आस-पास के गिरजाघरों में ही, पोप की 
मेहरबानी से, पादरी लोग रुपए लेकर पाप काटने को 
तैयार हो गए । फिर तो आदमी पेसे के ज़ोर से एक-दो 
पापों से क्या, जन्म-भर के लिये पाप-मुक्र हो जा सकता 
था । इतना ही नहीं, अगर काफ़ी चढावा चढ़ावे, तो 
उसको क्या, उसके मरे पुरखों तक को पाप नहीं बू 
सकता था! पुरखे अगर नरक में पड़ गए हों, तो 
पादरी लोग सिंफ़ारिशी चिट्टी के ज़ोर पर फ़रिश्तों को 


ख़बर भेजकर स्वर्ग में जगह दिलवा देने का बीमा लेते | 


थे । पाठकों, आप हताश न हों। अगर स्वर्ग की ख्वाहिश 
है, तो आजकंल भी बंबई के इसमाईलियों के महंत 


को खुश कर श्राप भी फ़रिश्ते जिब्राईल के नाम ख़त 


ले सकते हैं ! 

मध्य युग में यिरूशल्ीम या रोम की यात्रा का बढ 
महत्त्व था । घर से निकलने के पहले यात्री गिरजाघरों में 
जाकर पुरोहिता के सामने पाप स्वीकार करता थीं। 
पवित्र रोटी और शराब का प्रसाद लेकर देह पवित्र 
करता था। पहनने को झूल और सरंजाम में मोरी 


. तुंबा ऑर सॉंटा साथ रहता था। पुरोहित महाराज 


इन्हें एक-एक कर मंत्र से अमिपिक्त करते और यातरी 
को पहना देते थे | सोंटा बहुत काम का था। कभी 

भीड़ में, मंदिर में घुसने के लिये, इसका व्यवहार जी 
लिया जाता था । जब तक बाहर रहते थे, दाढी बढ़ा“ 
करते थे । सफ़र दूर तथा जोज़िम का था, इसलिये डा 
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बावकर रास्ते में गीत-भजन गाते चलते थे । 


ब्रैजनाथ, जगन्नाथ, बदरीनाथ के 


` पैदल यात्रियों का झुंड 
देखा है, उन्हें इसका पूरा अनुभव हो जायगा । 
तोर्थ-यात्रा की निशानी कुड-न-कुछु अवश्य लानी 
पढ़ती थी । जगन्नाथजी से लोटे हुए हिंदू-यात्रियों की 
तरह कोई * पट? या तमया लाना ज़रूरी था । पश्चिम- 
योरप के यात्री या तो मारशेल्स में या वेनिस में जहाज़ 
पर सवार होकर एशिया-माइनर जाते थे । डेढ़-दो महीने 
सफ़र में लग जाते थे, और खचे भी पूरा बैठता था । 
बारहवीं सदी में कोई दो हज़ार रुपए फ़ी आदमी का 
खर्च था। जब तक यात्रियों की संख्या थोड़ी रही, तब तक 
ये लोग जहाँ-तहाँ ग्रृहस्थो के यहाँ टिकते-टिकते सफ़र 
तय कर लेते थे । ख़ास शाही हुक्म था कि कोई गृहस्थ इन्हें 
टिकाने से इनकार न कर सकेगा। पर जब संख्या बढ़ने 
लगी, तब तों बाबा रामनाथ कालीकमर्लावाले की चट्टियों 
की तरह, जगह-जगह पर विश्राम-शालाएँ खुलीं । आल्प्स 
की पहाड़ी पर की शालाएँ आज तक मशहूर हैं । पूरब 
की यात्रा करनेवालों की सहायता के लिये समाज भी 
स्थापित हुए थे । पर जब से यिरूशलीम मुसलमानों के 
हाथ गया, तव से यात्रियों के खाने-पीने के अलावा 
उनकी ग्राण-रक्षा का भी प्रबंध करना पड़ा । बारहवीं-तेर” 
हवी सदियों के धर्मयुद्ध ( जंग-सलीबी ) इसीलिये हुए 
थे। जब एक-एक करके बिलकुल इलाका कृस्तानों के हाथ 
से छूर गया, तब यह चेष्टा हुईं कि यात्रा ही रुक जाय । 
पर धर्म की लो प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। पंद्र- 
हवीं सदी तक यात्रियों में कमी न हुई । हाँ, कृस्तान- 
धर्म-क्रांति के बाद से अलबत्ता संख्या घटने लगी । 

ख़ास योरप में रोम-नगर बड़ा पवित्र गिना जाता था; 
क्योंकि वहाँ संत पाल और साधु पीटर के मज़ार थे। इन 
स्थानों की महिमा बढ़ाने के लिये पोर्पो ने “कुंभ! की 
तरह 'जुबली-वर्ष' लगाया । घोषणा की गई कि यह सौ 
वर्ष बाद एक बार हुआ करेगा । जुबलीवाले वर्ष में. जो 
इरालियन तीस दिन और परदेशी पंद्रह दिन तक इन 
अक्ेबरों का दर्शन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जायगा ! 
बस, लाखों की भोड रोज़ लगने लगी । क्यों न हो, यदि 
सस्ते में पाप छूट जायें, तो फिर उससे बढ़कर और क्या 
अच्छा जे ? सध्य युग में दो और प्रसिद्ध तीर्थ माने 
बे--स्पेन में कंपसटेला, जहाँ संत जेम्स का मज्ञार 


सवस... 


ईसाइयाँ का तीर्थाटन 
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था, और इँगलेंड में कंटरबरी, जहाँ" शहीद टामस बेकेट 
का स्थान था । कोलोन ( जर्मनी में ) भी एक बढ़ा पवित्र 
स्थल माना जाता था । 

मध्य युग में तीर्थ-यात्रा का इतना महत्त्व होते हुए भी 
असंतोष की आवाज़ उठती ही रहती थी । बहुतों को यह 
दिखावट नापसंद थी । इस तरह सस्ते में पाप से छुटते देख- 
कर लोगों को समाज के नेतिक नियमों के अष्ट होने का 
डर था । स्त्रियों के लिये तीर्थ-यात्रा का तो एक प्रकार से 
निषेध ही था। मन शुद्ध न कर तीथा में भटकने से क्या 
होता है ? एक बात और थी, जिसकी हँसी उड़ाई जाती 
थी । पुरोहितों ने पीरों का दर्जा क्रायम कर किसी को बड़ा 
और किसी को छोटा बनाया था | देव-स्थानों की भी यही 
हालत थी । मामूली अपराधों के लिये जहाँ पूजा चढ़ाना 
होता था, वहाँ के पीर या देवता गुरुतर अपराध काटने 
में अक्षम थे ! 

बतेमान काल 

धर्म-क्रांति--रिफ़ार्मेशन--ने तीर्थ-यात्रा को बड़ा घक्का 
पहुँचाया । लूथर ने तो इसी का आंदोलन शुरू किया था 
कि धन लेकर पाप क्योंकर कट सकता हे. ? और जब 
पाप ही नहीं कटेगा; तो फिर तीर्थ-यात्रा किसलिये होगी ? 
प्रोटेस्टेंट संप्रदायवाले तीर्थ-यात्रा ओर पाप-क्षय का संबंध 
स्वीकार नहीं करते । पर म्रीक़ चर्चवाले अब तक इसके 
क्रायल हैं, और खूब तीर्थ-यात्रा करते हैं। रोमन चर्च ने 
भी तीर्थ-यात्रा का एकदम त्याग नहीं किया है । १८०० 
से रोम-नगर का “कुंभ! बंद है सही,पर यात्रा के दूसरे-दूसरे 
कारण मौजूद हैं । कभी-कभी लोगों को मरियम के गसे 
में ईश्वर के प्रवेश करने की कथा पर विश्वास नहीं होता 
था । इसलिये मरियम ने बहुत जगह दर्शन देकर संदेह 
दूर किया है। इटली, फ्रांस, स्पेन, बेलजियम, जर्मनी मे 
मरियम कें नाम से स्थापित गिरजाघरो की संख्या बे-शुसार 
हे । इन देशों में बहुत-से ऐसे स्थल हैं, जो मरियम के 
उपासकों के लिये सिद्धु:पीठ हैं । फ्रांस का लूई-नासक 
क़सबा इसीलिये प्रसिद्ध है । रोसन-कैथलिकों का विश्वास 
है कि १८४८ में यहाँ मरियम ने एक किसान की लद़की 
को दर्शन दिया था । १८७६ में वहाँ बड़े समारोह से 
गिरजा बनाया गया । इस गिरजे के पास के भरने के 
जल से बीमारी छूटती है। हर साल लाखों रोगी आराम 
होने को वहाँ जाया करते हैं । उसी तरह एक टरनेक 
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नाम का क़सबा लक्सेंबर्ग में हैं। कहते हं, किसी ज़माने 
में वहाँ हेज़ा बड़े ज़ोरों का शुरू हुआ था, तभी से वहाँ 
एक विशेष प्रकार की यात्रा हुआ करती हे । आजकल 
तो अब हर जिस्म के रोगी आस-पास के जमन तथा बेल- 
जियन क़सबों से वहाँ जाते हें । यात्रा के. दिन बडी भीड़ 


होती हे । हज़ारों नर-नारी बाजा बजाते, गीत गाते 


जुलूस ।नेकालते ह । इसी जुल्लस म उन रागेया का दल 


भी होता हे, जो रोग-निवारण के लिये वह जाते हैं । ये 
तीन पग आगे बढ़कर फिर दो पग पीछे हटते ह । यही 
वहाँ की ख़ास तपस्या हे । इसी तरह नाचते हुए लोग 
उस गिरजे पर जाते हे, जो वहाँ की पहाड़ी पर बना हुआ 
हे । उस पर चढ़ने के लिये ६० सीढ़ियाँ हैं । आप अनु: 
मान कर सकते हैं कि इस तरह उद्धलते-कुदते इन साठ 
सीढ़ियों पर चढ़ जाना कैसा कठिन हे । ६० सीढ़ियों के 
लिये तीन सौ कदम उठाने की ज़रूरत होतीं है । कितने 
तो थककर वहीं गिर जाते या बेहोश हो जाते हैं। उन्हें अगर 
इटा न दिया जाय, तो भीड़ में कुचल जाने का डर होता 
हे । यह यात्रा हर साल हुआ करती हे । 

केथलिकों के और भी बहुत-से तीर्थ हैं । जेसे प्राशिया 
में आकेन , जहाँ मरियम तथा ईसा के बश्च हर सातवें 
वर्ष दिखाए जाते हैं ; बेलाजियम में ब्ूजेस, जहाँ पर 
मसीह का खून हर साल दिखाया जाता हे । चार्टरूश में 
मरियम की समाधि है। दियर में मसीह का कोट देखने 
को मिलता है । इन स्थलों पर जब मेला लगता हे, तब 
धार्मिकों की भीड़ लग जाती है । 

कृस्तान-धर्म-संबंधी एक और रवाज का उल्लेख कर लेख 
समाप्त करूँगा । हमरे यही राम-लीला या रास-लीला की 
चाल है | मुसलमान मुहर॑म करते हैं । उसी तरह कृस्तान 
लोग भी 'निस्तारपर्व' का तमाशा दिखाते हैं । बवेरिया 
में, आल्प्स की पहाड़ियों में, ओबेरामरगाव' नाम का 
क़सबा इसके लिये प्रसिद्ध है । दुनिया-भर के लोग यही 
आया करते हैं, और बढ़ी भक्रि से मसीह का यिरूशलीम 
पहुँचना, इजलास पर उनका विचार होना, सूली पर उनका 
चढ़ाया जाना इत्यादि दृश्य देखते हॅ! 

- क्या इतने पर भी हिंदू ही मूर्ति-पूजक कहे जाकर 
लोंछुना के भागी हैं ? 

ME ह यायाय 


माधुरी 


हा मव र 
[ वर्ष १, खंड २, संख्या ! 


मयंक-माहिसा 


( भाद्रयर की सख्या से आगे ) 


सटे सदन के सहन से सजे ग्रीष्म-भवन से में होकर, 
१ 


मिले सरोवर-तट सुंदर थल पर ज्योंही पहुँचा जाकर, 


मध्यवात रमणाय रावेश पर आसन सुखद बछा पाया | 
बठ गया म॑ जाकर उस पर, जॉ था अति मन को भाया। | 


बनी-ठनी वाटिका-बनी की बनक जहा सं (देखलाती, 
शांभा-सारता उमड़ी लहरातां थी मन को नहलाती। 


सोही सूही सुरंग चूनरी पहन मोतिया बेली की 


गोल मुहर की चादर चारु बढ़ाती प्रभा नबेली की 


i 
। 
कसुम-सावना का कचुको गलाबी शोभा दे ही hf 

| 
स्वर्णलता, स्वर्णालंकार सजाए, भन हर लेती थी। 
था थल'कमल अमल प्रफुल्ल आनन अनूप शोभाकरःसा; 
हंसराज श्रलकावलि मानो नर्गिस नेन मैन-सर-सा। 
पञ्रागमाशि-कर्णफूल करवीर-कुसुम छवि छाता था ; 
सुमन-समूह माधवी हीरे का लच्छा बन भाता था | 
बना मोतिया मोती-माला हिय पर, हिय हर लेती थी ; 
चंपाकली कली चंपा मिल कुच-श्रीफल छवि देती थी। 
लाल-लाल के लटकन-से गुल-अनार थे मन हर लेते; 
जपा कुसुम के झब्बे चारों ओर भूलते, छवि देते। 


कालित कांची बेगम बेइलिया की ललित मनोहर थी। 
चारु चाँदनी कुसुभावलि की पायल सजती सुंदर थी। | 


किस-किस अंग-परिच्छुद अलंकार की शोभा जाय कही | 
जिधर दीठ यह पढ़ी, अड़ी, मोहित होकर बस वहीं रही | 
शुभ 2ैगार सुसज्जित देख दूलहिन की शोभा प्यारी। 
बनी-ठनी सब गई संग की सहेलियाँ उस पर वारी। 
सरस राग सच्चे सुर साधे गात ब्याह के गाती थीं। 
बनी प्रेम-मद-माती निज गुन-रूप-गर्व प्रगटाती थीं। 
ब्रनरा सेहरा सुना सहाना मन में मोद मचाती थीं। 
बर बिहगावलि बोल व्याज से बहु विनोद बगराती थीं 
चारों ओर मंगलाचार मचा सचमुच था मन नायी 
साज-बाज सब विवाह का-सा, जिधर देखता, में पाता. 


चतुथ्कोण प्राकार मध्यवर्ती उचित स्थल पर 
नव दल फल फूले फूलों से दुवकर हुम-इल अ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


as /_ 23 +, 


. 


श् 


१ 
| 


Ey 


ल्येष्ठ २६६ तु० सं० ] 


कथा श्रौमद्ञागवत में मूति-पूजा का नियेध है? 


3६५ 


2 शु लत 3 घऊ टा. 

हः लेते थे। मानो हैं लगीं रि ह्री उनकी ग्रवला, 
चारु चमत्कृत चमन की अवनि जिसके बीचो-वीच भली । 
लीची ओ सहकार पनख वन फरशी झाड सुहाते थे ; 

कर, | लाल, हरे, पीले फल कवल कुमकुमे कलम दिखाते थे ) 

फे | कदुलीपत्र लिए पंखा था, गोध बनाए चामर था; 

पा, | दास पपीता आतपत्र ले खड़ा देखता सुंदर था। 

या 


चोबदार वादव खडे-से सर्व कतार सुहाती थी ; 
ती, | द्विज-ग्रवली के बोल-व्य़ाज से उचितादेश सुनाती थी । 
ती | लतिका-कुंज द्वार पर परदे पड़े सुमन-गुच्छावलि के, 
। ; | जिसके भीतर जाने को थे बूंद अनेक अडे आलि के। 


El 


जी-सजाई-सी मजलिस थी शोभा अपनी दरसाती ; 
थी; | जिसे देखते ही बनता था, कहने में थी कब आती? 
थी | उपर अंबर का दल-बादल नीला तना सुहाता था; 
पा; लगा चोब सागू ओ नारिकेल तरु दल मन भाता था । 
पा। 


हरी दूब क्रालीन सख़मली बिछी मनो मन हर लेती; 
या; | वने बेलबूटे-ब्ले गुल फिरंग की क्यारी छवि देती 


साज मजलिसी पानदान आदिक थे सब मानाकारी ; 
थी; किए काम के ग्र गंगाजमुनी सुंदर शोभाधारी 


अति विचित्र दल फूले फूलों के गमले थे बने हुए ; 
रकखे ्रोटन और कोलियस आदि लगे छवि छने हुए। 


रत्नजटित पत्रों के-से जो मन को मोहे लेते थे; 
¦| शहनश्ति वेदिका मनोहर के आगे छवि देते थे। 
|| जिसके चारों ओर सभासद विराजते थे बने-ठने ; 


| मानो वस्न-विभूपण-भूषित रूप गये के रूप बने | 
| 


SANTIS FM ld 


विविध.जाति ओ भाँति के लगे आलवाल लघु तरु सोहे ; 

री |! रंग-बिरंगी फूल खिलाए लेते थे मन को मोहे । 
ह... वट 

तिल, मंद मलय मारत चल मानो व्यजन डुलाता था; 

लाता सुगंध की लहरें मन की कली खिलाता था 


पःधूम-सा पराग उड़ता हुआ हृदय हरसाता था; 

विशद विनोद-बाढ लाता मकरंद बिंदु बरसाता था। 
र ( असमाप्त ) 

र (स्वर्गीय ) उपाध्याय बद्रीनारायण 

जज चौधरी “प्रेमघन ? 

i 
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> > _ र्त ह 
क्या श्रीमद्भागवत में मूरति-पूजा का 
~ हे हु 
निषेध हे ? 
प नेक विद्वानों की सम्मति हे कि 
जितने पुराण हैं, उनमें श्री- 
मद्भागवत सवेश्रेष्ट है । सृष्टि 
की उत्पात्ते, वंश-वणेन, मन्वंः 
तरो की कथाएँ, प्राचीन 
इतिहास आदि का विवरण 
देना ही पुराणों का लक्षण है। 


हैं । श्रीमद्वागवत में भी ये सव वाते हैं । 
यह सव होने पर भी उसमें कुछ.विशेषपता है । 
सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा आदि दर्शनों के तत्त्वा 
का बड़ा ही विशद विवेचन उसमें है । भक्कि-्योंग 
पर तो जो कुछ उसमें हे, वह शायद ही कहीं अन्यत्र 
हो | उसके कुछ स्थल इतने सस्ख और सालंकार 
हैं कि उनके परिशीलन से सहृदयों को उतनी ही, 
कि बहुना उससे भी अधिक, आनंद की प्राप्ति होती 
है, जितनी कि कालिदास, भारवि और श्रीह 
इत्यादि महाकवियों के काव्या से । उसमें कहाँ-कहाँ 
क्लिष्टता भी है: पर क्लिष्टता और सरलता पाठक की 
संस्क्ृतन्ञता पर अवलंबित रहती है । संस्कृतः 
भाषा पर जिसका यथेष्ट अधिकार है, उसके लिये 
श्रीमद्भागवत का कोई भी स्थल विशेष क्लिष्ट नहीं | 

इस पुराण में कुछ ऐसी खूवियॉ या विशेषताएँ 
हैं, जो और पुराणों मे नहीं । इसी से किसी-किसी 
कामत है कि जो व्याक्ति इसका प्रणेता हे, वही औरों 
का भी प्रणेता नहीं : क्योकि श्रीमङ्कागचत की 
रचना-शैली और पुराणों की शेली से मेल नहीं खाती। 

इस पुराण में जो अनेक विशेषताएँ हैं, इसी से 
इसका आदर औरों से अधिक हे, और इसी से 
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[वर्ष १, खंड २, संख्या ५ 


इसके अधिक पारायण और “सप्ताह” हुआ करते 
हैं। कुछ “पंडितो” का जीविका-निर्वाह तो अकेले 
इसी पुराण की बदौलत होता है । 

कुछ लोगों को संस्कार या संगति के प्रभाव से 
मूर्ति-्पूजा से चिढ़ हे । वे दस वर्ण के लड़के से 
लेकर अस्ली वर्ष के जरठ तंक के लिये - मूख से 
लेकर महापंडित तक के लिये--निराकार ईश्वर 
की उपासना ही को अच्छा समभते हैं । काठ, 
पत्थर या धाठु में शबर का आरोप करना उन्हें 
सह्यं नहीं । इसी सेवे मूर्ति-पूजकों की निदा 
और हँसी ही नहीं. करते, उन्हे मूख, जड़ ओर 
अज्ञानी तक बनाते हैं । वे पुराणों को यो तो कुछ 
भी मान नहीं देते, पर मूर्ति: “पूजको को अप्रतिभ 
करने के लिये श्रीमद्भागवत के दो-तीन श्लोक 
सुनाकर उनसे कहते हें - देखो, तुम्हारे इस 
पुराण में भी मूर्ति-पूजा की आशा नहीं । उनके 
उद्धत उन्हीं श्लोको पर कुछ निवेदन करना हे । 

श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध्र में कपिल ओर 
देवहति का संवाद है | कपिल ने उसमें, और-ओऔर 
बातों के सिवा, सांख्य, अष्टांग योग और भक्लि- 
योग का विवेचन किया हे । पहले सांख्य-शास्त्र के 
अनुसार मोक्ष-प्राप्ति का उपाय बताया हैं, फिर 
योग-शास्त्र के अनुसार, तदनंतर भक्ते-योग के 
'अठुसार। पिछले, अर्थात्‌ भक्तिजकरण, का विवेचन 
डंतीसवे अध्याय में है । उसमे ग्राभ से लेकर 
वीसचे श्लोक तक सारूप्य, सायुज्य, सांमीप्य और 
सालोक्य आदि भक्किमागां का निरूपण करके 
कपिलजी भगवान्‌ के मुख से कहलाते हैं-- 

अहं सर्वैषु मेषु अतात्मावस्थित: सदा | 


तमवज्ञाय मां मर्त्यैः कुस्तऽ्चीविञ्ननम्‌ ॥ २१ ॥ 
यो. मो सर्वेपु भूतेषु संतमात्मानमीशवरम्‌ | 
MMC भजते मौढवाद्व्मन्येव जुहोति सः || २२ ॥ 


अर्थात्‌ भूतो की आत्मा के रूप में मैं समस्त 
भूतो ( पदार्थों में अवस्थित हुँ । मेरी इस शरव. 
स्थिति को न जानकर, ज्ञान मजुप्य ( कल्पित) 
मूर्ति का पूजन करते हैं । वह पूजन नहीं, बह तो |. 
पूजन अथवा मेरी सूतिं की विडंवना है। सभी भूतो 


मे विद्यमान मुझ ईश्वर को छोड़कर जो मनुष्य, 
मूखंता-वश, पूजा-अर्चा अथवा मूर्ति का भजन-भाव 
करता है, वह मानों राख में आहुतियॉ. डालता हे-- 
वह मानों निरग्नि भस्म में हवन करता है। 

ये ही वे श्लोक हैं, जिनके आधार पर यह कहा | + 
जाता है कि श्रीमद्भागवत में सूर्ति-पूजा का निषेध| : 
है । पर यथार्थ में वात ऐसी नहीं । इन शलोको मे 
तो केवल इतना ही लिखा गया है कि मुक्त पः| ' 
मात्मा को छोड़कर, या उसकी अवज्ञा करके, जो 
लोग मूर्ति-पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा व्यर्थ 
है । अव यदि कोई भगवान, ईश्वर, परमेश्वर या 
परमात्मा की अवज्ञा न करके--डसे सर्वत्र व्याप 
समभकर-साधन के सुवीते के लिये उसीकी ' 
कल्पित मूर्ति की अचेना करे, तो, इन शलोकं के ' 
अनुसार, उसका वह कृत्य निषिद्ध केसे मानाजा ' 
सकेगा? हाँ, यदि, वह जड़-मूर्ति ही को सव कुवर ` 
समभे, उससे भिन्न परमात्मा की अवस्थिति का 
स्वीकार ही न करे, अथवा यदि भूतः्रतों | ' 
मचुष्यविशेष की मूर्तियों की पूजा करे, तो लवर 
उसका वैसा करना निंद्य माना जायगा | परंतु, ह 
देखते हैं कि अल्पन्ञ, शन्न और मुर्ख मडुष्य भी 
देवालये में मूति-पूजा करते समय, जड़-मूर्ति ही |. 
सव कुछ नहीं समते । मूर्ति मे जिस देवता | 
आरोप किया जाता है, उसी की पूजा, उसी १ 
ध्यान और उसी की स्तुति वे करते हैं । 
प्रथक्‌ देवता का अस्तित्व वे अवश्य अगी 
करते हैं, और उसी की पूजा भी करते हैं | 
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जिस अध्याय में ये श्लोक 


उसके पहले,अथात्‌ 
वासवे अध्याय में, अ टांग योग का विवेचन है । 


पातज्रलयोग-दशीन मे साधक के लिये किसी मूर्ति- 
विशेष की पूजा-अर्चा की आवश्यकता नहीं बताई 
गई है | परंतु श्रीमद्भागवत में लिखा हे-- 

यद मनः स्वं विरजे येन सुसमाहितम्‌ | 


काष्ठा मगवते स्वनासाग्रावले!कन: ॥ 


अर्थात्‌ मन विरज किया जिमेल और निश्चल 
हो जाने पर योगी को भगवान्‌ की मूर्ति का ध्यान 
करना चाहिए | इसके आगे फिर उस मूरति का 
सविस्तर वर्णन है । यही नहीं, 
भगवान्‌ के साकार रूप के प्रत्येक अवसच का 
ध्यान करने 
इस दशा में भला इस पुराण के कर्ता, अथवा 
कपिल महानि, सूर्ति-पूजा का निषेध करेंगे, यह 
वात क्या सच्चे हृदय से कोई भी सत्यशील मनुष्य 
स्वीकार कर सकेगा ? योगी के लिये भी जव 


साधक के लिये 


की भी आवश्यकता वताई गई है । 


साकारोपासना की आवश्यकता हे, तव इतरों की 
क्या कथा। जिस ग्रंथ में भगवान्‌ के साकार 
अबतारों की इतनी महिमा गाई गई हे, उसी मे 
मूर्ति-पूजा के निषेध का उल्लख ढूँढ़ने की चेष्टा 
करना बहुत वड़े साहस का काम हे । वह तो 
लोगों की आँखों मे धूल भकना है । 

जहा पर ऊपर उद्धत किए गए दोना शलाक द 
वहीँ, ल 


ग्रचोदोवचयत्तावदीरवर मां स्वकमेकत]. 


दो श्लोक आगे. यह 


यावज्ञ वेद स्वहदि सर्वमुतेष्यवस्थितर ॥ 


जिलत्त वे श्लोक कहे हे, वही इस श्लोक में 


केइ है स्क प-निर्त साधक तवे तक सुभ ' 


हे जे 
इश्वर को आराधना, मूतिं के छारा, करना चार) 
ते। खुशी से कर, जब तक उस यह ज्ञान न हा जाय 
कि सचेत व्यापक मैं स्वयं उसी के हृदय में विद्य 


86७ 


मान हूँ। मतलब यह कि वेला ज्ञान हो जाने पर फिर 
मूर्ति-पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती । वात 
बिलकुल साफ़ है। भेद-दष्टि दूर हो जाने पर-इस 
जड़-चेतन सृष्टि मे परमात्मा सर्वच ही व्याप्त हें, यह 
परम तस्व ज्ञात हो जाने पर--क्या फिरभी मूर्ति-पूजा 
की आवश्यकता रह जायगी? उसकी आवश्यकता 
तो तभी तक रहती हे,जव तक यह ज्ञान नहीं होता 
कि परमात्मा तो मेरे ही हृदय में वेठा हुआ हे । 
हैं, अथवा जिन्हें किसी 
सदगुरु का कपा स्‌ परमात्मज्ञान का उपलाब्ध का 
ओर कोई सरल मार्ग मिल गया है, वे यदि मूर्ति- 
पूजा करें तो निःसंदेह उस मूर्ति में अधिष्ठित देवता 


जो पहुँच हुए साधक 


या इश्वर की विडंचना है । ओर, ऐसे साधक मूर्ति- 
पूजा करते ही कव हैं? रहे अन्य समस्त सांसारिक 
जीव, सो उनके लिये मूर्ति-पूजा ओर भगवस्धजन 
छोड़कर अभीए्-सिद्धि का और साधन ही कोन- 
सा है? काम और क्राध, लोभ और मोह के जाल में 
फँसे हुए जो मनुष्य निराकार-निराकार का नाद 
करते फिरते हैं, वे उन वेदांतिया के सदश हे, 
जिसके विषय में किसी ने बहुत ठीके कह है 
कलो बेदोतिना भांति फाल्गन बालका इक्र । 
समाहितःचित्त होकर क्षण-भर भगवान्‌ 
अथवा अपने अन्य इष्टदेच की सूति की पूजा-अर्चा 
“करके दीनता-दशन-पूवक उस ` आत्मनिवेदन 
करने से और कुछ नहीं, तो चित्त-शुद्धि तो थोड़ी- 
बहुत होती ही है। केवल मौखिक निराकार-बाद 
में रत रहनेवाला और विना किसी साधना के 
शुष्क. शास्त्रा थ करके कालातिपात करनेवाला को 
आत्मज्ञान की कितनी प्राप्ति होती है, अथवा उन- 
के हृदया मे निर्विकार-भावों की कितनी जाग्रति 
होती है, यह वे ही बतावें, तो बता सकते हैं ।* 
महाचीरप्रसाद द्विवेदी 
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मनचले यार 


[ चित्नकार-- श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वमा ] 


मनचले यार ह 
१393 किसी का हुस्न, तबीयत मचल राइ; 
आँखों का था कसूर, छुरी .दिल् पे चल गईं । 

साउन 
श्रे Te यार! टुक देखो अपनी ओर; 
भलमकसी के भाव की करो न हत्या घोर ! 


छाए] 
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ठ कला ओर भ्रेमाश्रम 


४९६ 


“साहित्य-कला ओर प्रेमाश्रम” 


( प्रत्यास्ञोचचना। ) 


च-मास की प्रभा में “साहित्य-कला 
और प्रेमाश्रम''-शीपैक एक आलो- 
चनात्मक लेख छुपा हे । उसके 
लेखक श्रीयुत हेमचंद्र जोशी बी० 
ए० हैं। इस निबंध के सहारे 
साहित्य कला की दृष्टि से 'प्रेमा- 
श्रम! को सत्य, शिव तथा सुंदर वे 
गुण से शून्य बतलाते हुए इसकी 
तुच्छता ओर अनुरयोगिता सिद्ध करने की चेष्टा की गई 
है, ग्रोर कहा गया हे कि इसमें साहित्य के एक भी 
महान्‌ तत्त्व का पता नहीं है । 

'प्रेमाश्रम'-जसे समुज्ज्वल साहित्य-रत्न को व्यर्थ ही 
कांति-विहीन सिद्ध करने तथा उसे इस प्रकार की उपेक्षा- 
दृष्टि से देखने का चाहे जो कुछ अभिप्राय रहा हो, किंतु 
फिर भी समालोचक मद्ाशय इसमें कृतकार्य नहीं हो 
सके । इसमें संदेह नहीं कि प्रातिभा-पूर्ण प्रवंध-शैली 
तथा ललित शब्द-योंजना से आपकी साहित्य-मर्मज्ञता 
का कुछ पता चलता है; परंतु अपने विचारों के पुष्टीकरण 


के लिये आपने जिन-जिन युङ्कियों से काम लिया है, वे 


संबैथा असंगत ओर असत्य हें । ऐसा एक भी युक्नि-पूर्ण 
प्रमाण नहीं दिया गया, जिसके द्वारा 'प्रेमाश्रम' की 


| उपयुक्त चुरो दृष्टि-गोंचर हो सकें । लेख को आयंत 


चुकेन के बाद अत्यंत खेद के साथ यहीं कहना पड़ता 

है कि. इसे लिपि-बद्ध करके जोशीजी ने कंवल्त अपना 
भाहित्यिक योग्यता का ही अरब्यय नहीं किया, प्रत्युत 
उत्कृष्ट समालोचना-शक्कि का दुरुपयोग भी कर डाला है! 
समालोचक का काम साहित्योपवन को कंटक-विहीन 
बनाना हे; परंतु इस लेख में इस पवित्र कर्तव्य का 
कचिन्सान्न पालन नहीं किया गया । इसमें समा- 
पॉचना-सिद्धांत की जिस निर्दता से हत्या की गई है, 
देखकर रोमांच हो आता हे ! भ्रेमाश्रम' को इस 
“कार नोचा दिखाने में समालोचक ने अपनी जिन 
पियो का संहार किया है, वे ही शाक्रियो. यदि किसी 
कर काये में लगाई जातीं, तो देश तथा साहित्य का 
ही उपकार होता । पर हम दुःख के साथ देखते हैं कि 


एक सुयोग्य साहित्य-सेवी ने प्रतिस्पद्धों के आवेग में 
आकर 'प्रेमाश्रम' पर साहित्यःसंहारक क्रलम-कुल्हाड़े का 
प्रहार कर डाला है ! : 

लेख के प्रारंभ में विश्व-विख्यात साहित्यज्ञ * रोम्याँ 
रोला का एक ललित वाक्य उद्धृत क्रिया गया हे । फिर 
श्रीयुत रघुपतिसहाय द्वारा लिखित 'प्रेमाश्रम' की समा- 
लोचना पढ़कर लेखक ने अपने दंग होने की कथा 
अंकित की है, ओर उसी अवस्था सें आपने यह भी लिख 
मारा है कि प्रेमाश्रम के “ पारखी [ रघुपति बाबू ) की 
आँखे धुँधली हैं !'” यह कयां ? इसलिये कि सहायजी 
ने “इस उपन्यास को विश्व-साहिव्य का एक उज्ज्वल 
रल सिद्ध कर दिया है।” उनकी ये प्रशंसात्मक बातें 
भला क्य्रॉंक! सह्य हो सकती थीं ? 

मूल-विपय पर विचार करने के पहले जोशीजी ने. 
'्रेमाश्रम' के संबंध में अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान 
करने की कृपा की है, ओर बड़ी गंभीरता से कहा है 
कि “यह अच्छी पुस्तक निरुली है । >> हिंदी- 
साहित्य के कुहराम में कुछ प्रकाश डालेगी ।” ठीक है, 
असल छिपा नहीं रहता । भला कहाँ तक सत्य का 
संहार किया जाता ? वाध्य होकर आपको सच्ची बातें 
प्रकट करनी ही पड़ीं !-परंतु मालूम नहीं कि इसी प्रकार 
की ओचित्य-पूर्ण प्रशंसात्मक बातें लिखने के अपराध 
में बेचारे रघुपति बाबू की आँखें कयां धुँधली बनाई गई ? 

आगे चलकर हमारे समालोचक महाशय के क्रोध 
का पारा और भी बढ़ गया है । इसका भी यही कारण 
कि सहाय बाबू ने देशी भाषा के इतिहास में 'प्रेमाश्रम' 
का प्रकाशित होना एक स्मरणीय घटना माना है, ओर 
इसी प्रकार की कितनी ही प्रशंसात्मक बातें कही हैं; 
जिनका सहन कर लेना समालोचक की सहन-शक्रि की 
सीमा से परे हे । फिर इस प्रकार की व्याकुलता में आश्चर्य 
की कौन-सी बात है ? 

एक जगह प्रेमाश्रम' की प्रशंसाओं से वे-तरह ऊब- 
कर आप उसके समालोचकों ( बाबू रामदास गोड, 
श्रीयत कालिदास कपूर आदि ) को लक्ष्य करके लिखते 
हे. कि “यहाँ तो पुस्तकों के गुण-दोष-वर्णन सें 
मित्रता निभाई जाता है ; ज़ान-पहचान का ख़याल रक्‍्खा 
जाता है ।” सचमुच यह बात बड़े साकें की कही गईं | 
है। परंतु इसके साथ ही हम पाठकों को यह भी बता 
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देना चाहते हैं कि साहित्यज्ञ के नाते श्रीयुत प्रेमचंदजी के 
साथ उपर्युक्त मदानुभावो की जेसी मित्रता हो सकती है, 


उसी प्रकार के संबंध से जोशीजी भी ग्राबद्ध हैं । आप 


भी प्रेमचंद्रजी के मित्रों में से ही हैं । ऐसी अवस्था में 
यदि वास्तविक प्रशंसा करने के कारण उन लोगों पर 
मित्रता के दुरुपयोग करने का दोप लगाया जा सकता हैं. 
तो इन ग्रयथार्थ और विद्वेप-पूर्ण बातों से भरे हुए लेखों 
को लिखने के कारण जोशीजी पर भी शत्रुता साधने 
के बिचारों से प्रेरित होकर अनुचित आलोचना करने का 
दो नुचित नहीं प्रतीत होता । 


दोष लगाया जाना भी अः 

आगे चलकर, इसी संबंध में, ' प्रेमा श्रम ' के प्रस्तावना- 
लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान, बाबू रामदास गौड़ के ऊपर 
असत्य-भापण का मिथ्या दोषारोपण करते हुए यह 
लिखा गया हे कि “यदि ऐसा न होता ( यदि समा- 
लोचना में भित्रता न निभाई जाती ), तो बया बाबू 
रामदास गौड़ यह लिखने का साहस करते कि 'शरत्‌ 
बाबू प्रेमचेदजी की तुलना दबी ज़बान से रवींद्रनाथ 
ठाकुर से कर गए ?! इससे अधिक ग़लत बात भ्रौरु 
कोई हो ही नहीं सकती | ५ )८ % जिस मनस्वी साहित्य- 
धुरंधर को रवि बावू नमस्कार करते हैं, वह यह कहे कि 
प्रेमचंदजी रचाँद्र से टक्कर लेते हैं ! कदापि नहीं । असंभव 
से भी अधिक असंभव।” में नहीं समझ सकता कि 
किस प्रमाण # के बल पर शरत्‌ बाबू की इस सम्मति का 
खंडन. करते हुए इसे सरासर असत्य सिद्ध करने की चेष्टा 
की गई है । ऐसा लिखते समय लेखक को भली भाँति 
समक लेना चाहिए था कि बाबू रामदास गौड-जैसे बड़े 
विद्वान्‌, केवल मित्रता-मात्र निभाने के लिये तो क्या, 
किसी भी श्रवस्था में, ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं बोल सकते ।- 
ऐसे पवित्रात्मा आर निःस्वार्थ स्वदेश-सेवी साहित्यज्ञ के 
ऊपर इस प्रकार का दोपारोपण करना सर्वथा अनुचित है । 
उचित तो यह था के पहले इस विषय का पुर्ण अनुसंधान 


ऊ मई की 'प्रभा! में जोशीजी ने शरत्‌ बाब से मिलकर 
उनकी ऐसी ही सम्मतिं होने की बात लिखी है । पर इस 
्त्यालेचना के लेखक भी ऋग चेलकरः लिखते हैं फि प्रमाश्रम 
के प्रकाशको के पास शरत्‌ बाबू की बह लिखित सम्मति 'भौजद 
हे, जिसमें उन्होंने रविबाबू से प्रेमचंद की समता स्वीकार की हा 
विः ल: कह बात पर विश्व'स किया जाय, समझ में नहीं आता । 

न पि द 


माधुरी 


र्क 


[ वर्ष १, खंड र, संख्या! 


कर लिया जाता, तव इसके विरुद्ध लेखनी उठाने तथा ३. 


असत्य सिद्ध करने की चेष्टा की जाती । परंतु विठ्ठेप बार 
में यह स्फा्त कहाँ ? कया यह भी 
है कि जिसे रवींद्र बाबू नमस्कार करें, वह ऐसा कदापि नह 
कह सकता ! कितनी लचर दलील हे ? क्षुद्राशय व्य 
के लिये यह बात भले ही लागू समभी जाय; परंतु शर्त 


वाबू-जेसे परमोच्च साहित्यज्ञ तथा उदाराशय पुरुष को इसका 
क्या आवश्यकता? वह निष्पक्ष भाव से यथार्थ सम्मत देते 
समथ किसी व्यक्रि-विशेष का क्यों ख़याल करने लगे ! मैं 
न केबल जोशीजी से ही. 
पृरु जिसे शरत बाबू के 
इस कथन पर विश्वास न हो, वह प्रेमाश्रम-प्रकाशक के 
पास जाकर खुली आँखों स देख ले कि यह त्रात कहाँ तक 
सत्य है । प्रकाशक के पास उक्त सम्मति-पत्र, ज्यो-काः 
त्यों, विद्यमान है । इस प्रकार निराधार आक्षेप करना 
किसी भी सभ्य पुरुष के लिये सराहनीय नहीं हे । 
शरत्‌ बाबू की इस सम्मति से जोशीजी अस्तःब्यस 
हो गए'हैं । तभी तो आपने विना समझे-बुमे लिख मारा 
कि “प्रेमाश्रम में धरा ही क्या हे ? एक भी चरित्र नहा, 
जो साहित्य का सम्मान रख सके । एक वाक्य ऐसा नही, 
जो दिल पर असर करे । एक परिच्छेद ऐसा नहीं, जिसमें 
भद्दी-भद्दी भूलें न हों । मुझे तो यह भी पता न चला हि 


ख, ललकारकर कहता हू क 


यह किस श्रेणी का उपन्यास हे । संसार का प्रकृत चित्र 


हद? भावुकता-पूर्णं है ? आसमान से बातें करनेवाला क 
अथवा इन सबका घोल (?) हे ?” 

जिस प्रेमाश्रम ने साहित्य-संसार में युगांतर उपस्थित 
कर दिया, जों हिंदी-भापा की मौलिकता और सुंदरता 
गोरव-स्वरूप हे, जिसमें साहित्य-सम्मान की साम्नि 
कूट-कूटकर भरी पड़ी हैं, उसी के संब्रंध में, उसका तं 
तिरस्कार करते हुए, यह कह देना कि 'इसमें धरा ही बया 
है! ), सत्य और न्याय का गला घोटना; और मातृ भाष 
का घोरतर अपमान करना नहीं, तो और कया है ! अरे 
अनुपम सामग्रियों सें परिपूर्ण प्रेमाश्रम में भी यदि किसी 
को कुछ न देख पड़े, तो इसमें दोप किसका है! _ 

“प्रेमाश्रम' को देखकर जिस हिंदीःसेवी की आँखों ६ 
विशुद्ध गौरवास्त-बुँदें टपकने के बदले विद्व 
चिनगारियाँ भाड़ रही हों, उसे उसमें अददी-भवी २ 
के अतिरिक्ष ओर क्या" दिखाई देःसकता है ! तिस 
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~ त्य. 
प्रत्यृत एस विचारवाले प्रस्य 


AAA 


ष्ट, २६६ तु० सं° ] 


क्री रगडू खाते-खात जिसका हृदय बिले इप पत्थर के 
समान कठोर हां गया ह उसके दिल पर इसके 
किसी भी वाक्य का असर ही क्या पहुँच सकता है ? 
जिसके मस्तिष्क में विषली बुद्धि ने अपना धर वना लिया 
हो, उसे क्योंकर ज्ञात हो सकता हे कि यह किस श्रेणी 
का उपन्यास हे ? उसके लिये तो यह आसमान से बातें 
ही करनेवाला हे । मुझे आश्चर्य है कि एक सुयोग्य 
"कला-कुमार' ( Bachelor {Arts ) होते हुए भी 
जोशीजी इस अंथ-रल का श्रेणी निरव तक नहीं कर सके 

माननीय जोशीजी ने इस लेख में अपने कथन-पार्थक्य 
को पराकाष्टा तक पहुँचा दिया हे । आपने लिखा है कि 
“क्षेम्राश्नम को पूरा पढ़ चुकने के वाद यह शंका रह जाती 
हे कि लेखक ने इसमें क्या बात बतलाने की चेष्टा की हे” 
परंतु आगे चलकर आप अपने ही मुख से अपनी शंका 
का समाधान करते हुए लिखते हें कि “इस उपन्यास 
में किसानों के दुःख-निवारण का उपाय वतलाने की चेष्टा 
की गई हे । उपन्यास का प्रेमाश्रम नाम बतलाता है कि 
इसका मुख्य उद्देश्य 'प्रेमशंकर' की प्रेमाश्रम की “महत्ता 
दिखलाना है । % > » लेखक ने उपन्यास-भर में जिन 
घटनाओं का वर्णन किया हे, वे सब प्रेमाश्रम का तात्पर्य 
स्पष्टतया दिखलाती हैं । प्रेमाश्रम के सहारे प्रेमचंदजी ने 
यह वतलाने की चेष्टा की है कि ज्ञमींदार का क्या कतव्य 
होना चाहिए ? किसानों की दुरवस्था किस प्रकार दूर की 
जा सकती है ? किस प्रकार किसान शिक्षित ओर. 
सुचरित्र बनाए जा सकते हैं ? ये बातें नज़र में रखकर 
उन्होंने ज्ञानशंकर के समान अर्थ-लोलुप, धर्म-ध्वज तथा 


पाखंडी नर-पिशाच, गायत्री कें समान सरल-हृदया तथा 


जीवन की अभिज्ञताओं से अपरिचित युवती, शाक्गे के 
अद्भुत उपासक कमलानंद तथा ज्ञान-बृद्ध साम्यवादी 
मायाशंकर, आदि उय्रक्रियो के चरित्र का चित्रण किया हे । 


CN वि CN _ नति 
४ % ५ ओर भी कई पात्रों के सहारे जगह-जगह पर नेतिक 


उपदेश तथा लोक-हित की. शिक्षा दी गई है ।”' 

केसी विचार-विलक्षणता हे ? सम्यक रूप. से सब्र बाते 
जानते हुए तथा ग्रंथ के उद्देश्यों को स्पष्टतया समते 
इए भी जोशीजी को यह शंका रह गई कि इसमें 
कया बतलाने की चेष्टा की गई हे! खूब ! 

इली के संबंध में आपने एक कदस और भी आरो 
पर, पूछा है कि अरब प्रश्‍न यह, उठता है. कि ओपल्या- 


लर 
साहित्य-कला और प्रेमाश्रम 


५० 


सिक साहित्य का उद्देश्य केवल लोक-हित की शिक्षा देना हे, 


या नतिक उपदेश के साथः -ही-साथ मनुष्य: जीवन के अंतत 


छिपे हुए महान्‌ सत्य को प्रकट करना भी ??? इस 
संबध से अनेक विद्वानों के भिन्न-भिन्न मतों का भी आपने 
उल्लेख किया हे । निस्मंदेह यह प्रश्न अत्येत महत्त्वपूर्ण, 
गंभीर और विचारणीय है । किंतु इसका उत्तर देने के 
जाशाजा से यह पृढता हू पक 
आख़िर लोक-हित की शिक्षा या नेतिक उपदेश देने का 
देश्य कया हे ? क्या इससे मानव-जीवन के भीतर का 
छिपा हुआ महान्‌ सत्य नहीं प्रकट किया जाता है ? 
जिन साधनों के सहारे असत्य का अंधकार दूर किया 
जाता हे, वे ही साधन क्या सत्य-प्रकाश के लिये लाग 
हा हे ? अगर एसा नहां ह, तो क्या लाक- शेक्षकों, 
का काम उपदशा द्वारा सत्य को सदृक़ म बंद कर देना हैं ? 
श्रद्धास्पद जोशीजी महाराज ! उताबली में आकर नहीं, 
अत्यंत गंभीर विचारों से काम लेकर, इन प्रश्नों का उत्तर 
सोचिए । अंततः आपको मानना पड़ेगा कि महान्‌ सत्य 
एक-मात्र नतिक उपदेश तथा लोक-हित की शिक्षा ही के 
सहारे प्रकट किया जाता हे । में समझ नहीं सका कि. 
आपके इस प्रश्‍न का कारण क्या हे? मेरी तुच्छ बुद्धि 
में तो प्रत्येक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक ने लोक-शिक्षक का. 
काम करते हुए इस महान्‌ सत्य को ही प्रकट करने की 
चेष्टा की है ; उसका तो एक-मात्र यही उद्देश्य रहा हे कि. 
लोक-हितकर शिक्षा द्वारा श्रस॒त्य का अंधकार दूर करते इप 
सत्य की ज्योति छिटकाई जाय । अगर ऐसा न होता, तो फिर 
किसी भी उपन्यास का महत्त्व ही क्या रह जाता ? प्रेमाश्रस 
का भी एकमात्र उद्देश्य यही है । और, फिर, जब. इस 
संबंध में प्रत्येक विद्वान्‌ का मत विभिन्न है, तो लेखक अपनी. 
इच्छा के अनुसार चाह्देजिस मार्ग का अवलंबन करे, उस- 
में किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही क्या है ? 
टर्गेमिक, टाल्सटाय, रोस्योँ रोलों तथा रवींद्र बाबू और. 
प्रेमचंदजी की रचनाओं में ग्राक्राश-पाताल का अंतर 
बतलाते हुए एक जगह कहा गया है कि “प्रेमाश्रम में जो 
समस्याएँ सामने रक्‍खी गई हैं, वे ही सब कुछ हैं; प्रेमा श्रम. 
उन्हीं को लेकर बना है । उन्हें निकाल दीजिए, तो इसमें 
कुछ भी वाक़ी न रहेगा । उनके निकालने से उपन्यास, 
की और सब घटनाएँ बालू की भीत के समान गिर पडेंगी ।?? 
न-मालूम इस कथन का असली अभिप्राय क्या है ? यह. 
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तो स्त्रय-सिद्ध ही हे के जिन-जिन सामग्रियों के संकलन 
से किसी वस्तु-विशेष का निमौण किया जाता हे, उन्हें 
निकालते ही उसका स्वरूप नष्ट हुए विना नहीं. रहता। 
इसी प्रकार जिन-जिन समस्याओं कों सामने रखकर तथा 
जिन-जिन सामग्रियों के आश्रव से ' प्रेमाश्रम ' की रचना 
की गई है, उन्हें [निकाल लेने पर वह कुछ रह ही नहीं 
जायगा । यह तो ठीक घेसी ही तर्क-विहीन बात हें, 
जेंसे कोई कहे कि अमुक घर जिन-जिन स्तंभा के बल पर 
खड़ा है, वे ही उसके सब कुछ हैं; यदि वे खींच लिए जायें, 
तो तुरंत ही घर गिर पढ़ेगा । हम पुछते हैं कि इस बात 
में कौन-सी नवीनता है ? यह निर्विवाद सिद्ध है कि लेखक 
जिन-जिन घटनाओं तथा समस्याओं को सम्मुख रखकर 
ग्रंथ-रचना करता हे, वे ही उसकी रचना के प्राण हें । यह 
बात केवल 'प्रेमाश्रम' ही के लिये लागू नहीं है । क्या 
जोशीजी किसी भी ऐसे ग्रंथ का नाम बता सकते हैं, 
जिसकी प्रधान समस्याऐँ तथा घटनाएँ अलग कर 
पर भी उसका स्वरूप सबोग-सुंदर रह जाय ! 
“प्रेमाश्रम' में जिन-जिन मानव-भावों का विश्लेषण 
किया गया है, उन्हें हलके ढंग का; कृत्रिम और असत्य 
बतलाते हुए लिखा गया है कि “ज्ञानशंकर का चरित्र 
आरंभ में धूतैता, अ्रथ-लोलुपता तथा छल-कपट से पुण है; 
पर बाद में डसका चरित्र जिस प्रकार चित्रित किया गया 
है, बह असत्य है । गायत्री के प्रति ज्ञानशकर का जो मनो: 
भाव लेखक ने प्रकट किया है, वह अनोखा हे । लेखक 
ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि ज्ञानशंकर का हृदय 
गायत्री के प्रतिं अकर्षित हो रहा हे पर साथ-३-साथ उसके 
भ्न को श्रपहृत करने की प्रबल लालसा घट नहीं, बढ़ 
रही है । ऐसा अयथार्थ भाव संसार में किसी भी मनुष्य 
[६ हृदय में स्थान नहीं पा सकता । ” इस कथन को पुष्ट 
करने के लिये यह भी कहा गया है कि “ यह साधारण 
बात है कि जहाँ हृदय में प्रेम-भाव अंकुरित हुआ, वहाँ 
भयंक्रए-से-भयंकर अर्थ पिशाच की भी मनोवृत्ति ऐसी हो 
जाती है कि वह अपनी प्रेम-पात्री से कुछ लेने की इच्छा 
करने के बदले उलटे उसे ही कुछ दान करना चाहता हे। हमें 
्राइचर्य होता है कि मनस्तत्त का यह साधारण तत्त्व तथा 
प्रीति की यह रीति लेखक को दृष्टि-गोचर क्यों नहीं हुई ? ” 
ऐसा लिखते समय प्रीति की रीति तथा मनस्तत्त्व के 
गांभीर ज्ञाता श्रीमान्‌ जोशीजी को समक लेना चाहिए था 


कि गायत्री के प्रति ज्ञानशंकर के आकृष्ट होने का मुख 
कारण क्या था ? ज्ञानशंकर का तो एक-मान्न उद्देश 
उसकी अतुल संपत्ति का अपहरण करना ही था, जिस 
सिद्धि के लिये उसने प्रेम का जाल फेलाकर गायत्री को 
फंसाने की चेष्टा की थी । निस्संदेह प्रेमी अपनी प्रेमिका 
से कुछ लेने के बदले उसे देना ही चाहता हे, परी 
यह उस अवस्था की बात हे, जब प्रेमिक की आत्मा 
निःस्वार्थ, पवित्र और कुवासनः-एहित प्रेम-पागर प 
निमग्न हो गई हो, जब उसके प्रेम में किसी प्रकार क 


कलंक न रह गया हो । मगर जब कुत्सित प्रेम का एकमात्र 


देश्य अपनी काम-लिप्सा पूर्ण करते हुए किसी स्वार्थ की 
द्धि करना हे, तब वहाँ ये बातें केसे लागू हो सकती हैं! 
आदि से अत तक ज्ञानशंकर का लक्ष्य गायत्री की संपत्ति 
की ही ओर था । उसी के लिये उसने सारी लालाएँ रची 
थीं । फिर वहाँ प्रीति की रसीली रीति का क्या ठिकाना! 
हमें आश्चर्य और दुःख है कि नित्य घटनेदाली घटनाएँ 
भी जोशीजी नहीं समझ सके अथवा भूल गए हैं! 
ज्ञानशंकर की इस स्वार्थ-पुर्ण कुत्सित कुवासना को प्रेम के 
नाम से पुकारकर आपने 'प्रेम'-शब्द की जैसी दुर्देश 
की है, उसे देखकर कलेजा काँप उठता है ! इसी के 
संबंध में यह भी कहा गया हे कि '* यह कहा जा सकता 
हे कि ज्ञानशंकर जिसे 'प्रेम' समझे बैठा था, वह काम 
वासना-मात्र थी । परंतु ( प्रेमाश्रम के ) लेखक ने यह 
बात कहीं भी नहीं कही ।”! क्या खूब ? सचमुच प्रेम” 
चंदुजी से बड़ी भयंकर भूल हो गई । मगर वह बेचा 


क्या जानते थे कि इतनी मोटी-सी बात भी किसी के |. 


दिमाग़ में न समा सकेगी ? उन्हे तो दृढ़ विश्वास था 
कि मनस्तत्त्व के तत्त्वों तथा प्रीति की रीति को जाननेवाले 
रसले जोशीजी इस छिपी बात को तो तुरंत ही तार 
जाय्ँगे । फिर स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता ? 
ज्ञानशंकर के चरित्र-चित्रण के संबंध में, आगे चलकर 
लिखा गया है कि '' ज्ञानशंकर द्वारा कमलानंद को दि 
खिलाकर लेखक ने ज़्यादती की हे % > । उ 


समान छल-प्रपंच में कुशल व्यक्ति ऐसी कच्ची कार्यवाही | 


करें, यह विकट बात हे । ”” आश्चर्य हे कि समाली 
चकजी इसे किस प्रकार “कच्ची कार्यवाही? बता रहें है 
जो विप २०-२४ मनुष्यों को सुला देने के लिये 
था, उसी विष का अकेले रायसाहब पर प्रयोग किया 
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जन: 


उठ, २६६ तु० सं० ] 


| और प्रेमाश्रम 


चन तो मालूम नहीं पक्की कार्यवाही 
त ते कहते हैं ? जिसके संबंध में स्वयं कमलानंद ने कहा 
है क्रि“ इसका एक कोर खा लेने के बाद दूसरे कौर को 


ज़रूरत ही नहीं रद्द जाती', उसी विष के 
प्रयोग की क्रिया को 'कञ्ची' कहकर जोशीजी ने सचवुच 

दिया हे! यदि ज्ञानशंकर के उस उपाय से राय- 
साहब की खत्यु न हो सकी, तो इसका कारण यह कदापि 
नहीं है कि 'उपाय नुटि-पूर्ण था ।! बल्कि मृत्यु न हो 
सकने का एक-मात्र कारण रायसाइव की अद्भुत निवा- 
रण-शक्कि तथा योग-शक्ति थी । यादे वह योग-बल से विष 
के असर को न हटा सकते, तो उनकी सत्य निश्चित थी । 
ज्ञानशंकर ने तो ऐसी पक्की कार्यवाही की थी कि रायसाहब 
के स्थान पर यदि दूसरा मनुष्य होता, तो उसे उसी 
क्षण सदा के लिये सो जाना पड़ता । यहीं न रुककर, एक 
फ़दम ओर भी आगे चलकर, आपने कहा है क्रि जिस 
मानासिक अवस्था के कारण ज्ञानशंकर ने ऐसा किया, 
उसका कारण निभूल है। क्या खूब ? सारी राम-कथा पढ़ 
गए; मगर सीता किसकी खी थी, यही नहीँ जान सके ! 
प्रेमा्रम' के ४३५वें पृष्ट मे स्पष्ट लिखा हुआ हे कि 
ज्ञानशंकर की ऋद्धि-गराप्ति के मार्ग मे रायसाहब ही 


ष 
र 
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| एक वाधक थे, इसलिये उस बाधा को हटाना आवश्यक 
| जानकर ही उसने अपनी आकांक्षाओं की वेदी पर उन्हें 


वलिदान करने की ठानी । किंतु, नहीं मालूम, फिर भी, 
जोशीजी को इसका कारण क्यों निमूल दिखाई दे रहा है ? 
ज्ञानशंकर पर टिप्पणियों की समाप्ति यहीं पर 
हों हुईं, आगे चलकर एक जगह ओर भी कहा गया है 
के ` ज्ञानशंकर के चरित्र का अंत जिस प्रकार दिखलाया 
गया है, वह हास्य-जनक हे । उससे अकस्मात्‌ आत्म- 
झया करवाकर चरित्र के विकास का एकदम हास, किया 
गया है । ५% जो ज्ञानशंकर जीवन-भर-निराशा से 
लड़ते रहे, रायसाहब को ज़हर खिलाकर पकड़े जाने पर 


न 


| गो सोलह आन निलेज और धूत बने रहे, तावी 


के विषय से कई वार हताश होकर जिस नीच-हदय ने 
पुड हिंदू-समाज को तृणवत्‌ समझा ओर धर्म को ताक 
"र रखकर गायत्री को अपने काबू में कर ही लिया, 
सङ्ग जायदाद हड़प ली, उसको अपनी तरफ़ से प्रायः 


क, दाला, और यह सब करने पर भी जिसके 


प्रम भम-लानि की छाया भी न पढ़ी; वह 'माया- 


संकर! का व्याख्यान सुनने पर प्रलय के सागर में ऐसा 
डूब जाता है, सानो उसे नई रूह मिल गईं हो ! क्या उसे 
उस समय एक तिनके का भी सहारा नहीं मिला ??? 

इन बातों से स्पष्ट जान पड़ रहा है क्रि जोशीजी ने 
ज्ञानशंकर के चरित्र क्रा बिलकुल ही अध्ययन नहीं 
किया । यदि वह इसमें थोड़ा-सा. भी जी लगाते, तो 
भली भाँति समक जाते कि अकस्मात्‌ आत्म-हत्या करने 
के कारण ह्ञानशंकर के चरित्र-विकास का किंचिन्मात्र हास 
नहीं हो सका है । ऐसी घटना तो उस अवस्था के लिये 
सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक ही हे । जोशीजी यहाँ पर 
यह समभने में चूक गए हैं कि ज्ञानशंकर की इस अद्भत 
जीवन-घटना का असली रहस्य क्या कर 
से अलग हो जाने, प्रजा को पांडा 
अपने घर में न रखने, 


था। लाला प्रभाशंकर 
पहुँचाने, प्रेमशंकर को 
अपने एक-मात्र साले की सत्यु पर 
भी मन में प्रसन्न होने आदि दुर्वृत्तियो का कया कारण था ? 
किसलिये उसने रायसाइब को बिष खिलाकर परले सिरे 
की नीचता और निर्लजता दिखाईं ? एक सुशिक्षित व्यक्गि 
होते हुए भी उसमें इतनी स्वार्थांधता होने का 
कारण था ! किस आशा और भरोसे पर वह जीवन-भर 
निराशा के साथ घनघोर युद्ध करता रहा, और अंत को 
किस कारण उसे आत्म-हत्या करनी पढ़ी ? इन सभी 
प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है--“सायाशंकर के कारण! ॥ 
केवल उसी के लिये उसने सारे काम किए, वही उसका 
स्वार्थ था, और उसी की उसे आशा थी । अपने लिये भी 
वह जो काम करता था, उसमें भी मायाशंकर की ही हित- 
चिंता के भाव भरे रहते थे । एक-मात्र उसी के लिये उसने 
लोकःलजा को तिलांजलि दे डाली, और अनेकों भीषण 
नारकीय कृत्य करने में भी आगे-पीछे का विचार न किया। 
मगर वही मायाशंकर जब उसके सारे भनोरथों को मिही 
में मिलाते हुए साम्य-वाद के भेदान में उतर पड़ा, तब 
बह बिलकुल हताश हो गया । जिसके लिये उसने चोरी 
की थी, वही उसे चोर कहकर अल्लग हट गया । जिसके 
लिये उसने इतनी भीपण अंत्रणाएँ सहन कीं, उसी के 
प्रतिकूल हो जाने पर बह ऐसा पागल हो गया कि उसकी 
बुद्धि भी उसे छोड़कर भाग गई । मायाशंकर की बढता 
सुनते ही वह व्याकुल हो उठा । आख़िर अवस्था इतनी * 
भयंकर हो गई कि उसे अपना जीवन भी भार-सा माह 
होने लगा । प्रलय के अंधकार भें जब कुछ नहीं सू 


क्या 


ic tri sha 
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3 तब उसने गंगाजी के उदर में प्रविष्ट होकर अपनी 
झाल्मा की ज्याला शांत कर दी ! वह सदा के लिये यहाँ 
से भाग गया ! ऐसी घटनाएँ प्रायः घटती रहती हैं । सच्चे 
पुत्रस्तेद्दी पिता को पुत्र की प्रतिकूलता के कारण जो 
मार्मिक पीडा होती दे, उसे जब वह नहीं सहन कर 
सकता, तब लाचार होकर ज्ञानशंकर की तरह आत्म- 
हत्या कर डालता है, ऐसे उदाहरण अनेकों विद्यमान हैं । 
किंतु फिर भी जोशीजी ने इसे हास्य-जनक माना है, यह 
देखकर आश्चर्ये होता हे । केवल यही नंहीं, आपका यह 
भी कहना हे कि मृत्यु के समय “हाय | सें ज़बरन्‌ 
आरा जा रहा हूँ' कहने के बदले यदि बह यह कहता कि 
बचुगा, तो ओर भी लडेंगा', तो अधिक उचित होता । 
समभ मे नहा ्राया कि पेसा कहना आपको क्या उचित 
जच रहा है? ज्ञानशंकर की तो एक-मात्र यही ्रभिलापा 
थी कि “मायाशंकर सुख पूर्वक राज्य करे, और में इसके 
आनंद का उपभोग करूँ ।” लेकिन उसकी इस आशा 
पर पानी फिर गया । जिसके लिये वह जीवन-भर लड़ता 
रहा, वही जब उससे अलग हट गया, तब फिर वह यह 
किप्लिये कइता कि 'बचूँगा, तो और भी लडूंगा !” उस 
बेचारे को उस समय क्या यह मालूम था कि मेरी यह 
अंतिम वाणी जोशीजी को इतनी अखरेगी ? नहीं तो वह 
( एक लेखक होने के कारण समालोचक को चिढ़ाने के 
लिये ) ऐसी गुस्ताख़ी कदापि न करता ! 

आगे चलकर प्रेमशंकर के संबंध में लिखते हुए कहा 
गया हे कि “प्रेमशंकर का कार्य-क्रम महात्मा गांधी 
के मल-सिद्धांत पर प्रतिष्टित है । प्रेमशंकर के चरित्र का 
अध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि लेखक 
का उद्देश्य प्रेमशंकर के गुण तथा प्रेमाश्रम की महत्ता 
दिखलाकर एक प्रकार का प्रचार-कार्य करना है, और यह 
बात साहित्यिक उद्देश्य के अनुकूल नहीं है।! यहाँ 
किसी ग्रंथ द्वारा प्रत . कार्य को साहित्यिक उद्देश्य के 
प्रतिकूल सिद्ध करने के लिग्रे “रोम्याँ रोलों” के जिस कथन 
का हवाला दिया गया है, उससे यह कदापि नहीं सिद्ध 
होता कि उसने प्रचार-कार्य को साहित्यिक उद्देश्य के 
प्रतिकूल बताथा हे । उस वाक्य से तो केवल उसकी 
^ साहित्य-कल्ला-प्रियता का ही पता चलता हे । अगर में 
भूलता नहीं हूँ, तो संसार के किसी भी साहित्यिक या 
साहित्यज्ञ ने इसे बुरा नहीं बताया । ऐसा एक भो धरधर 
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लेखक नहीं है, जिसने किसी प्रचार-विशेष के लिये भ्र 
अ की हा की i i, चाहे ग्रंथ किसी भी उद्देश्य शे 
लिखा गया हो, किंतु किलो -नरकिसी रूप में उसके ग्रह 
किसी प्रचार का भाव अवश्य छिपा रहता हे । क्या ह| 
बाबू के ' गोरा? में किसी भी प्रचार-कार्य के भावों ष 
समावेश नहीं है? ' गोर्की ' की रचनाओं का उद्देश्य क्या 
प्रचार-कार्य करना नहीं है ? ^ ॥0' 8१8 88३ | 
सिद्धांतवाले लेखकों ने भी किसी-न-किसी प्रकार क | 
प्रचार अवश्य किया है, और मेरी सम्मति में ऐसा कर| 


सर्वथा उचित हे । जिस साहित्य का उद्देश्य लोक-हित ब 
शिक्षा देना हे, उसमें प्रचार-कार्य के भावों का समावेश 
कदापि अनुचित नहीं हो सकता । ऐसा होने से उसके | 
सयीदा घटने के बदले ओर भी बढ़ जाती है । | 

इसके पश्चात्‌ लिखा गया हे कि “श्रद्धा के प्रति प्रेम 
शंकर के मनोभाव ओर प्रेमशकर के प्रति श्रद्धा के भा 
असंगत हैं । ५५% इन दोनों का धार्मिक झगड़ा पढ़का 
जी उचने लगता हे । %%% गायत्री का चरित्र भी निरा 
है। रात-दिन ज्ञानशंकर के साथ हँसी-मज़ाक़ करना, उप 
प्रति उत्पन्न हुए प्रेम को कृष्ण-प्रेम समना आर साथ है| 
अपने सतीत्व को अक्षुएण रखना ्रस्वाभाविक है । सते 
आम मंच पर खड़े होकर व्याख्यान देना और नाटक i 


भाग लेना अनुचित ओर अनावश्यक है।” नः 
किस आधार पर प्रेमशंकर तथा श्रद्धा के न 
मनोभावों को आपने असंगत कह डाला ? गरेज़ी शि 
के रंग में शराबोर होने के कारण उन दोनों के धामि 
ऋगड़ों से आपके जी का ऊत्र जाना तो उतना झार 
जनक नहा प्रतीत होता, परंतु आपको न-मालूम गारा १ 
के चरित्र से किस निरालेपन की तू आती हे ? गायत्री । 
सतीत्व के संबंध में जो बात कही गई _है, उसे ; 
मानते हैं कि उस अवस्था में उसके लिये सती 
अक्षुर्ण रखना सर्वथा असंभव है । प्रेमाश्रम के लेख 
भी कहीं ऐस। नहीं कहा हे कि गायत्री का सतीत्व अ 
रह गया था । हाँ, उसकी सतीस्वःश्रष्टता की बात 
नहीं की हे । प्रेमचंदजी ने जिस चतुरता के साथ 
लीला करते समय गायत्री ओर ज्ञानशंकर का प 
आलिंगन करवा दिया है, उसी से समक लेना 
कि उसका क्या तात्पर्य हे । ख़ले-आम मंच पर 
गायत्री से व्याख्यान दिलवाया गया हे, तों 


ज्येष्ठ, २६६ तु० सं० | 


आपत्ति नहीं । एक स्वतंत्र विचार क्री खरी के लिये ऐसा 
करना स्वाभावक हा ह । क्‍या आजकल मारे, देश 
ही देवियों खुलें-आम मंच पर खड़ी होकर वीरोचित 
भावों से भरी हुईं वक़ुताएं नहीं दे रही हैं ? क्या उनका 
यह काम अनुचित समझा जाता हे ? यदि यह 


अनुचित 
है, तो गायत्री 


नहीं भी इसके लिये सर्वथरा 
निदोप है । 

एक जगह प्रेमाश्रस की कई घटनाओं को अनावश्यक 
बतलाया गया हे. 


कि “तेजू ओर पदू' 


ओर इसके संबंध में कहा गया हे 
की भयंकर मंत्र-सिद्धि, गायत्री की 
अकाल-मृत्यु, तथा प्रभाशंकर के चटोरेपन का उल्लेख 
न होने में कोई नुक़सान नहीं था ।” मेरी सम्मति में 
तो इसके विना बड़ा ही [न था । तेजू ओर पद्मू 
की उस भयंकर मंत्र-सिद्धि का उल्लेख करके लेखक ने 
यह समभाने की चेष्टा की है बालचापल्य-पूर्ण प्रतिस्पद्धा 
के भावों से प्रेरित ना पुरुपार्थ किए ही, केवल 
मंत्र-सिद्धि के उन्नति-शिखर पर चढ़ने की चेष्टा 
करनेवाले बालकों की क्या दुर्गति होती हे । इसके द्वारा 
मानव-समाज को कर्तब्य-प्रधानता की शिक्षा दी गई है। 
गायत्री की झूत्यु के संबंध में भी कोई दूपण नहीं सिद्ध 
किया जा सकता । लाला प्रभाशकर की बृद्धावस्था में 
उनके चटोरेपन को बतलाते हुए लेखक ने यही शिक्षा 


कि 
विः 


सहारे, 


दी हे कि किसी भी मनुष्य को किसी भी अवस्था में . 


स्वाद का गुलाम नहीं बनना चाहिए। लालजी की 


-उस दशा को देखकर अनायास ही इस भाव का उदय 


हो जाता हे कि मनुष्य को अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर 
पूरा अधिकार रखना चाहिए । जिसका उल्लेख करने से 
ऐसी.ऐसी शिक्षाएँ मिल रही हैं, उसे अनावश्यक कहना 
कहाँ तक ठीक है, यह बतलाने की आवश्यकता 


नेहा | 
अपने लेख के अंत में जोशीजी ने छिपे रूप से 'प्रेमा- 


` श्र! पर यह दोपारोपण करने का प्रयत्न किया है कि 


“खक ने उपन्यास के पात्रों से मनमाना काम करवाया 
है; पात्र के जीवन में होनेवाली घटनाएँ लेखक ने अपनी 
केल्पना और इच्छा पर निर्भर कर रक्‍खी हैं, उसके 
की परिस्थिति के अनुकूल नहीं । इसकी सत्यता 
करने के लिये फिर भी उसी ज्ञानशकर कॉ 


? विषय 
शसु का हवाला दिया गया हैं। उसकी मुत्यु के वि 
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हम सम्यक्‌ रूप से पहले ही कह चुके हैं, और फिर 
कहते हें कि उसका श्राणांत परिस्थिति के अनुकूल | 
हां हुआ था। यह एतराज़ बिलकुल ग़लत है कि लेखक 
ने पात्रों से मनमाना काम करवाया ह। हमारा फिर भी 
रजी से यही आग्रह हे कि यदि वह एक बार प्रेमाश्रम 
क पात्र का चरित्र मनोयोग-पूर्वक पढ़ जाने की 
कृपा कर, तो शीघ्र ही जान जायेगे कि उनका यह एतराज़ 
कहाँ तक न्याय-संगत हे । मेने प्रेमाश्रम के शब्द-शब्द 
पर विचार किया दे, आर में दावे के साथ कह सकता 
है कि कहा भी प्रेमचंदजी ने ऐसी घटना नहीं घटने दी 
ह, जो किसी पात्र की परिस्थिति की सहगामिनी न हो। 
जब जिसका जैसा मोक्रा आया है, उस समय उससे 
वैसा ही काम करवाया गया है । अपनी कल्पना तथा 
इच्छा पर किसी भी पात्र की जीवन-घटना निर्भर नहीं 
रक्खी हे । फिर भी यदि इसके संबंध में व्यर्थ ही एतराज़ 
किया जाय, तो यह ज़्यादती अन्यायऱ्युक्र है । 
श्रीयुत बाबू रघुपतिसहायजी ने ग्रेमा श्रम को ]१९०]१७६6 
0४९] अर्थात्‌ प्रकृत जीवन का चित्र बतलाया 


ह । इस पर जोशीजी वे-तरह नाराज़ होकर अपने 
लेख के ग्रंत में लिखते हें कि “हमारी तुच्छ 
बुद्धि में तो 'कथाच्छुलेन वालानां नीतिस्तदिह 


कथ्यते', अर्थात्‌ कथा के रूप में बालकों को नीति का 
उपदेश दिया गया हैं।” ठीक है ! जो 'प्रेमाश्रम' इस 
बीसवीं सदी में नैतिक जीवन से भ्रष्ट जगत्‌ के लिये 
आदर्श शिक्षक का काम कर रहा हैं, वही आपकी 
बुद्धि में एक बाल-कथा की पुस्तक-मात्र है! जो अंथ-रत्न 
प्या समुज्ज्वल ज्योतियो से सारे साहित्य-संसार को 
आलोकित कर रहा हे, वही अ।पके लिये एक फक पत्थर 
का टुकड़ा है ! जो प्रेमाश्रम आज हिंदी के गौरव को 
अत्यंत ऊँचा बनाए हुए है, उपे इतना नीचा समझकर 
जोशीजी ने ,सचमुच कवि के इस कथन को सत्य सिद्ध 
कर दिया हे कि -- 
“गुणा शु 
त शु प्राप्य भवांते दोषा; 


[ज्ञप गणा भवेति 
क 


जनादुनप्रसाद्‌ का 


डे 


१.) oe) 


x 
2 


Yo 
कुस्तुलाचया का सर 
स्तुतुनियो की यात्रा का विवरण देने से 
पुर्व यह उचित प्रतीत होता हे कि हम 
उसकी संक्षिप्त ऐतिहासिक घटनाएँ, 
अपने पाठकों की भेट करें । 

बास्फोरस के एक-मात्र रक्ष 

२४५०० वर्ष पूर्व कुस्तुंतुनिया बाइज़ें- 
दियम-नामक राज्य का मुख्य स्थान था । ग्रह एक 
ब्यापारिक केंद्र था, आर इसके ऊँचे भवन, मंदिर तथा 
सुंदर गलियाँ संपूर्ण प्रायद्वीप पर विस्तृत थीं. । वर्तमान 
कुस्तुंतुनियों उसी स्थान पर सुशोभित हे । यहाँ के 
बंदरगाह का दृश्य दर्शनीय होता हे । 


बंदरगाह का दृश्य 


कुस्तुता नया का इतिहास धर्म-यद्ध तथा क्रमानुगत 
राज्याधिकारों से परिपूर्ण है । श्राजकल की भाँति पूर्व 
खमय म भी इस अनमोल रत्न पर फ़ारसा आर युनानी 
इत्यादि जातियों की आँखें लगी रहती थीं । सन्‌ ईस्वी 
से ३३० वर्ष पूव इस नगर पर आक्रमणों का क्रम जारी 
रहा, और इसकी भूमि पर रक्क की धाराएँ ब्रहीं । पश्चात्‌ 
रोम के राजा कास्टटाइन का भी विचार हुआ कि इस 
नगर का जातकर अपनी राजधानी बनाऊँ । नगर का 
यह नाम इसी बादशाह के नाम पर कुस्तुतुनिया रक्‍खा 
गया ह । इस बादशाह ने अपनी राजधानी को चारा 
आर का सांसा स्थापेत करने के लिये ऊचा-ऊच्ची दावार 
खड़ा कराइ ; जन पर लगातार आक्रमण होते रहे । 
कहा जाता ह, इस नगर पर फ़ारसा, रूसी तथा लाटना 


माधुरी 


आर तु्को ने २६ बार घेरे डाले । ६ 
जाति ने अपनी सेना भेजी । ८ बार शात्रु-सेना ने विजय 
प्राप्त की, और शहर में आंग लगाई, रक्क-्पात किवा 
ओर लूट-मार करके शहर को नष्ट-अ्रष्ट किया । 
तुकी का अधिकार 

तक्रा ने ३ बार आक्रमण किया, और तीसरी बार 
सुल्तान मुराद के पुत्र मुहम्मद द्वितीय नाम के बादशाह 
ने बड़े भयानक युद्ध के पश्चात्‌ इस नगर को अपने 
अधीन किया । 

“कुस्तुंतुनियों में आग! ( Constantin ple in: 
[]40९४)-नामक पुस्तक का इटालियन रचायिता तुझे 


वार सारसेन-नाग , 


के अधिकार का इस प्रकार वर्णन करता हे --''पाँच लाख 


तुर्क-सेना ने 
लगातार रक्षा करने पर भी अपना ओ 
लिया । जव में यह लिखने लगता हैँ, तो मेरे सम्म 
ईसाइयों ओर मुसलमानों के इस भयंकर संग्राम का 
चित्र-सा खिंच जाता हे । विपः 
पत्थर फेंकनेवाली भारा तोपो की गड़गड़ाहट तथा 
दीवार तोड़ने का भयंकर शब्द मेरे कानों के पर्दे फाढे 
डालता है | धूल और विप से युक्र धृ के बीच में रण 
भेरी का मार्मिक नाद करते हुए मसलमानों के झुंड ने 
इंसाइयो पर तलवारों और छुरियों से आक्रमण किया, 
आ रक्षकों ने उन पर खोलता हुआ तेल और पिघला 
डुआ शीशा डालना शुरू किया । बात-की-बात में मृतक 


तथा मृतप्राय ( सिसकते हुए ) मनुष्यों के शरारो से 


खाड्या भर गई । अंत को बाइज़ेंटीन नाम की राजधानी 
का पतन हुआ, ओर संट-सोफ्रिया का महान गिरजा 
इस्लाम-धम का केंद्र हो गया ।!' 
एक अद्भुत सॉकल और उसका वर्णन 
सन्‌ १२०४ ई० गे, जब कि शहर पर अंधे 'डिंडोलीः 
नामक राजा ने आक्रमण किया था, तुको ने गेलाटा के 
प्रसिद्ध पुरातन ऐतिहासिक स्तंभ से गोल्डेन हॉ।न॑(०]002 
गळ ) के पार तक शत्रु-सेना को रोकने के लिये एक 
लोहे की सॉकल बाँधी थी । परंतु किसी प्रकार आक्रमण 
कारियों ने उसे तोड़ डाला, और उनका बेड़ा गोल्डेन है 


स हाता हुआ अयूब ( 0५00) ) तक पहुँच गया, ग्रा 


| 


कुस्तुंतुनियॉ-नगर उनके अधिकार में आ गया । 
यही संकल सन्‌ १४४३ ई० में, उपर्युक्त स्थान में, 
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१४ सहस्र इटालियन और युनानी-सेना के | 
य जमा ही | 


जयेष्ठ, २६६ तु० सं० ] 


शाह, 
आधी रात के समय, एक छोटी-सी नोका म बठकर, यह 


/ | देखने जाया करता था कि जंज़ीर ठीक दशा में है या नहीं। 

कॉ ने बहुत प्रयल किया, परंतु गोल्डेन होर्न तक न 
पहुँच सके । तव एक सुंदर विचार उत्पन्न हुआ, जिससे 
रा ती 


बादशाह मुहम्मद डवितांय कृतकार्य हुआ, आर तर्की बेडे 
ह को भामे द्वारा बास्फ़ोरस से गाल्डन हाने के जल तक 


इचाया गया । यह आश्चय-प्रः 


घटना एक रात्रि में 

हो गईं, आर गलाटा-दुग के सेनिकों को इसका पता भी 
नहीं लगा । दास्फ़ोरस के तूकानी-नामक स्थान से तका 
के बारूद-ख़ाने तक एक खाई खोदी गईं, और उसमे से 
९ हाकर तुका बड़ा अ' 
दूसरे दिन जब गैलाट। 
जिसकी विजय-पताकाएँ गो 
थीं, पई 


में घसीटकर ले जाया गया । 
सनिकों की आँखें तुर्की बेडे पर, 
गोल्डेन हॉर्न पर फहरा रही 


ता वे आर्च से श्रवाक हो गए । इसके तीन 


सपाह पांछे कुस्तुतुनिय।-नगर विजेता मुहम्मद्‌ शाह के 
हाथ म पूछे रूप से आ गया । 


था 
| गेलाटा का पुल 
र समुद्र-यात्रा से ब्याथेत यात्री को गेलाटा के पुल का 


चित्ताकपक दृश्य अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हे । कुस्तु- 
॥, | पिया में उतरने पर स्तंबोल नाम के अति प्राचीन 
हा | हरि प्रसिद्ध नगर तक पहुँचने में गेलाटा का पुल पार 
क़ | सा पड़ता है। संसार-भर से शायद कोई ऐसा पुल 
से | "ह हे, जिस पर गेलाटा-पुल से अधिक बोझ निकलता 
| हा । यदि 'बावल' को देखना हो, तो गेलाटा-पुल पर 
ग | शवे देर ठहरने से अपना मनोरथ सफल हो जाता है । 
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इस पुल पर लगभग सभी देशों के निवासी आते-जाते 
रहते हैं। कुछ मनोविनोद के लिये आए हुए लोग धीमी- 
धीमी चाल चलने में ही आनंद पाते हं; किंत इसके 
विपरीत बहुत-से व्यापारी अपनी सरपट चाल से देखने- 
वालों को चकित करते हें । 

उुसतुतुनियो की सभी सड़के प्राय; पत्थर की हैं ; जिन 
पर गाड़ी के घोड़ों का गिर पडना एक साधारण: सी बात * 


हू । चार पाहया की गाड़ियां, जिन्ह अरबा? कहते ह, 
एल को पत्थरवाली सड़क पर झूम-झूमकर चलती हैं । उन- 
के होकनेवाले पेंदल यात्रियों का तनिक भी ध्यान न 
रखते हुए घोड़ों पर कोडे फटकारते हुए. उनको हॉकतेहे । 
अचार पंदल यात्री की तनिक भी असावधानी उसके लिये 
प्राण-घातक हा सकता हं । 

अवीसीनिया श्रोर सुदान के हबशी 


अपनी मुख्य 
पोशाक पहने हुए, अरब-निवासी योरपियन लिवास पहने 

हुए, गांरांग तुर्क जो केवल रूमी टोपी से ही पः 
चाने जा सकते हं-मेले कुचेले, यूनानी धक्के देते और 
खाते हुए, अगरेज़, फ्रेंच ओर इटालियन सैनिक तथा 
सेनानायक भिन्न-भिन्न वादियों पहने हुए, जहाज्ों के 
सल्लाह तथा तुर्की ख्रियो काली पोशाक पहने और अपने 
मुँह का नक्राव खोले हुए, और रूसी रूस के 
वरले मेदानां से भारकर आए हुए, संवर के कपडे पढने 
हुए, एक ही स्थान पर देख पड़ते हें । इन विविध जातियों 
को विचित्र पोशाकों में एक ही स्थान पर देखना कैसा 
मनोहर और सुहाबना दृश्य होता है, यह जिसने देखा 
वही जान सकता हे । हमाल? थात्‌ तुर्की कुली को, 
जिसकी पीठ वर्षों से वोझा ढोने के कारण फुककर दुरी 
हो गई हे, ओर जो राह चलनेवालों से राह छोड़ देने 
के लिये चिज्ञाता हुआ चलता है, इस अवसर पर भलने 

की टता हम नहीं कर सकते । 

यद्यपि भारतवर्ष का रेलों के कुली भारी बोझ ले 
जाने के लिये प्रसिद्ध हैं ; परंतु तुर्की कुली उनसे, बढ़े 
चढ़े हैं । ये कुली बोझ अपनी पीठ पर ले जाते हें, 
[सर पर कदापि नहीं । और, जितना बोझ ये ले 
जाते हैं, उसका परिमाण निःसंदेह तयारच डालने- 
बाला है । हमने एक ऐसे कुली के विषय में सुना हि 
ज्ञो अपनी पीठ पर एक पियानो ( बड़ा अगरेज़ी 
ले गया था । फत्ल ओर मचुलियाँ, रोटी ओर 


a AS 


He. र 


किए गए हें । चाहे आप कैसे ही ग़रीब क्यो न हों, 
आपको पुल पर पैर रखने से पहले ही १ पेस्टर 
( आध आना ) देना पढ़ेगा । मोटर तथा घोड़ा- 
गाड़ी ओर जानवरों का भाड़ा इससे बहुत अधिक 
है । %» ४» मित्रों की सेना के सेनिक इस भाडे 
से बरी हैं। 

इस पुल के निचले हिस्से में प्लेटफ्रामों की एक 
लंबी क़तार है । उनसे फ़ेरी-स्टेशनों का काम लिया 
जाता है, और वहाँ से बढे-बदे ९४७ 08 
( अगिनबोट ) एशिया के किनारे तक हेदरपाशा, 
बास्फ़ोरस-सपुद्र के तटस्थ रम्य स्थानों तथा प्रिंकियों 
को, और भीतर की ओर गोल्डेन हॉर्न को रवाना 
होते हैं । 

दर्शक शुक्रवार के दिन पुल पर चढ़कर बंदरगाह में 
सभी तुर्की नौकाओं के भस्तूलों पर लाल फंडे उड़ते 
देख सकता हे । 


स्त॑बोल 

ज्यों ही हम गैलाटा-पुल को पार करते हैं, हमें सामने 
ही भूल-भुलियों तथा तंग गलियोवाला स्तंबोल-नगर, 
जिसमें कई शताब्दी व्यतीत हो जाने पर भी ख़ल्लीफ़ाओं 
के बगदाद से नाम-मात्र का भेद है, दिखाई देता है । यह 
एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर ऐसी घटनाओं से 
परिपूर्ण है, जिनकी शान एशिया की ओर वास्फ़ोरस के 
दक्षिणी तट तक प्रकट है । सतंत्रोल-नगर मारमोरा-सागर 
के तट पर के सात मीनारों से लेकर उत्तर की ओर गोल्डेन 
हॉर्न ( जिसके गहरे पानी की सतह पर समस्त संसार 
के जहाज़ी बेढ़े तेर सकते हैं ) तक फेला हुआ है, और 


सेरेर्लिश्यो ( ०१5]0) अंतरीप से भूमि की ओर, 
चाद मील के अंतर पर, लाखों की मनुष्य-गणना का एक 
को डी शहर है । इस समय टर्की के युद्ध-मंत्रियों का 


कार्यालय भी यहीं हे । 
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` ५०८ : माधुरी [वषे १, खंड २, संख्या ५ ह 
मिठाई, कापी और पेंसिल तथा कंधे और त 
भेलियॉ. बेचनेवाले अपनी-अपनी वस्तुओं का मूल्य त 
चिल्लाकर बताते हुए तथा अपने ग्राहक से सौदा हँ 
पटाने में मस्त पुल के एक किनारे की ओर खड़े त 
रहते हैं। 

“वैरा? और 'स्तंबोल'-नामक पुल के दोनों सिरों 
में से प्रत्येक पर छुः-छः भाड़ा वसूल करनेवाले नियत दर 


की के युद्ध-मंत्रियों का कायालय ( स्तंत्रोल ) 


यह नगर अपनी चारों ओर की हद के अंदर, “रोम! की 
तरह, सात नीची पहाड़ियों के बीच स्थित है। इन पहा- 

ही सजावट उन मसजिदों से बहुत बढ़ 
है, जिनकी गोल महराघें ओर ऊँचे-ऊँचे मीनार नीले 


मुक्राविले में एक सीमा वोधे हुए बास्फ़ोरस- 


आकाश 


की सतह पर 
संदर महल ओर गंदी गलियों के होते 


हुए भी एक 
जो अधिक आश्चर्य भें डालनेवाली हे, और जिसे. 
हम कभी नहीं भूल सकते, उसका आश्चर्यजनक इति- 
हास है, जो कि इसके सेकड़ों मसजिदों, ईसाई गिर्जों 
आर प्राचीन स्थानों पर अंकित है । 


बायेज्ञेद की पुरानी मसजिद 

पुल के पार करते ही सबसे प्रथम ग्रेनाइट पत्थर की 

बनी हुई! वालिदा ( माता) की मसजिद हैं, | 

एक मुस्तेद पक्के संतरी की तरह पहरा दे रही है | ३ 
इसको सन्‌ १६१४ ई० में सुल्तान अहमद की खॉ. 


| २६६ तु० सं ] 


कुस्तुंतुनियाँ की सैर 


र > pe Cy 5 
गहू कराया था, ऑर सन्‌ १६६४ ई० में चोथे मुहम्मद 


की माता ने पूरा करवाया । इसीलिये इसका नास 

बालिंदा, अर्थात्‌ माता, के नाम से प्रकट है। इस मसजिद 

का भव्य भवन सुंदर खपरेलों से सुशोभित है। 
सेट-सोफिया 

हमारा पग संट-सोफ़रिया की 


उसके बाद प्रसिद्ध 
मसजिद की ओर बढ़ता है । यह वहीं मसजिद है, 
जिसको महायुद्ध की समाप्ति पर संसार के सबसे बड़े 
ईसाई पादरियों ने फिर गिर्जे के रूप में परिवर्तित करने 
का आदेश दिया था । 


कुलतुतुनियॉ की सबसे बड़ी सेंट-सोफ़िया-मसजिद 


( भीतरी दृश्य ) 
सन्‌ १२०४ ई मे, कुस्तुंतुनियाँ के नष्ट होने पर, 
छूर-मार का बाज़ाबू गरम 
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भाँति सेंट-सोफ़िया की भी पवित्र तथा बहुःमूल्य वस्तुएँ 
लूटी गई । प्रायः सभी कोप और अमूल्य शिल्पकारी की 
वस्तुएँ आक्रमणकारियों ने लूटी, और यह व्यवहार 
ईसाइयों ने ईसाइयों के प्रति किया | सन्‌ १४४३ में जब 
यह नगर तुको के हाथ में आया, तो सेंट-सोफ़िया भी 
अन्य गिजा की भाँति मसजिद के रूप में परिवर्तित किया 
गया, और इसी रूप में आज तक विद्यमान है । 


वाई ओर पुरानी अहमदिया-मसजिद | मध्य में प्राचीन 
सरग्लि्रो ( शाही महल ), और दाहनी ओर सेंट- 
सोफ्रिया की मसजिद 


काज़ी, जो कि मसजिद की निगरानी करते हैं, यात्री 
से बड़े कमरे मे प्रवेश करने से पहले जूता उतारने अथवा 
अपने बूटों के उपर कपड़े की चटिया, जो उसे उसी 
समय मिल सकती हें, पहनने के लिये अनुरोध करते हैं। 

यात्री गलीचेदार फ़र्श पर पहुँचकर इस बड़े-बड़े 
मीनार तथा स्तंभोंवालें भवन को देखता है । स्तंभ के 
निकट पहुँचकर प्रदर्शक घोड़े के पद चिह्न की ओर संकेत 
करता है । इसके विषय सें यह कहा जाता है कि युद्ध 
के पश्चात्‌ विजेता मुहम्मद घोडे पर सवार होकर आथा, 
और उसने गिर्ज का निरीक्षण किया । चरण-चिह्न उसी के 
घोडे के हैं । स्तंभ के इतने ऊपर टाप का चिह्न होने का 
कारण यह बताया जाता हे कि झतकों के शवों के बहुत- 
से देर, जो प्रथ्वी पर ऊँचे पडे हुए थे, उनके ऊपर घोड़े 
के शेप तीन पेर रक्खे थे ! 

दीवारों पर बड़े-बड़े गोल और हरे तस्ते, जिन पर 
सुनहरे अक्षरों में कुरान-शरीफ़ के वाक्य लिखे हैं, लटक 

हैं । इसी मसजिद का तुर्की नाम आया-सोफ़िया हे । 


2022077 सा 
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इसकी रक्षा तुर्क-सनिक करते हैं । परंतु प्रत्येक जाति के 
दर्शक अपनी इच्छा के अनुसार विना आज्ञा ओर किसी 
प्रकार की रोक-टोक के यहाँ घूम सकते हैं । 
अहमद की मसजिद 
आकाश को चूमनेवाले बढ़ें-बढ़े मीनारांवाली यह 
मसजिद ग्राया-पोफ्रिया-मसजिद से तनिक आगे है। 
सुझ्तान अहमद ने सन्‌ १६०८ से १६१४ तक में इसे 
बनवाया था । मक्का के बाहर केवल यही एक मसजिद्‌ 
ऐसी थी, जिसके छः बुज हों । मक्का के इमाम ने, इस 
: बात से चिढ़कर, इस प्रकार का हिंढोरा पिटवाया था कि 
सब प्रकार से मानररक्षा के लिये सुल्तान क्रो मका की 
मसजिद पर एक वुज़ और बनवाना पड़ेगा । 
लगभग दो खो वर्ग-्ीट के कमरे की एक पत्थर की 
छत को केवल चार मीनारों पर ठहरा हुआ देख पढ़ना 
निस्संदेह बढ़ा आश्चर्य-जनक दृश्य है। इसके खंभों का 
घेरा ५०० क्रीट से अधिक है । मसजिद का प्लेटफार्म 
मक्का की मसजिद के प्लेटफ्राम की नक्कल है, और वह 
अत्यंत सुंदर हे । इसी पेटफ़ार्म पर से वह घोषणा हुई 
थी, जिससे जेनेसरी लोगों का अत्याचार समाप्त 
हुश्रा था । 
सुलेमान की मसजिद 
आरटोमेन-शिल्पकारी का सबसे अधिक स्मरणीय 
पदार्थ सुलेमान-मसजिद है । कुस्तुंतुनियो की मसजिदों 
की भाँति सुलेमान-मसजिद तथा सेंट-सोफ़िया में नाम- 
मात्र का अंतर हे । चाएसडन के सेंट-यूफ़ेमिया ( 8, 


सुलेमान की मसजिद 


> ee )-नामक गिरे कें पदार्था को लेकर 


यह मसजिद बनी थी । मीनारों पर रंग: 


क टुकड़े जड़े हैं। सुल्तान का बक्स तथा चबृतरे नङङगाशा 
दार पत्थरा 
लूट का माल 


सुसजित हें । दो खिड़कियों: फ़ारस के 
» और शेप सव शराबी इब्राहीम. नामक 
कारीगर की कारीगरी का नमूना हैं । 

वुज्ञा के चारों ओर, द्वार के ऊपर तथा मसजिद ई 
दीवारों पर कुरान की यते श्रसिद्ध सुचारु लेखक कारा 


हसरा ने लिखी हं । उपवन में पि चम का ओर प्रथम 
लेमान' और उसकी प्रसन्नमुखी प्रिया “खः 


Es 


मा? की कुत्र 


पर राज्य को एक प्रधान शाक्गि हो गड थां, आर पाश्चमी 


संसार में “राक्सेलिना' ( ।१०४९]०॥॥ ) के नाम पे 


प्रसिद्ध हुई । उसकी 
समाधियों में से एक है । 
अन्य ऐतिह।सिक दृश्य 
॥हिपाडोम' मे, जहाँ रोम- के तमाशगीरो के मनोविगो- 
दाथ पहलवान लड़ते तथा रथो की दौड़ 
२००० वर्ष से 'डेल्की 


समाधि संसार की 


होती थी, 


एक प्रसिद्ध स्तंभ स्थित 
साधारणतः 


। थियोडोर का चोखंभा, जिसे 
क्लिश्नापेटा का सुइ भा कहते ह, भ्रार 
जो शताब्दियों पूर्व के लाए हुए ग्रेनाइट-पत्थर की 
एक-मात्र कारीगरी हे, तीनों सापो के स्तंभ के सबह्निकर 
स्थित हे । 
यरवटन का भूतल-स्थित महल, जिसका हाल ही में 
पता लगा हे, वर्षा पू्च का बना हुआ हे । दर्शक उसमे 
सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक सुंदर नौका में सेर कर 
सकते हैं । 
दि हम भूलते नहीं, तो कह सकते हैं कि वहाँ ब 
के आधार-रूप १६४ स्तंभ हैं, और यह स्थान ७०० व 
पूव का बना होगा । जिस कंपनी के हाथ में इसका प्रबंध 
ह, उसने यहाँ पर बिजली क्री रोशनी लगवा दी है। 
यहाँ टिकट लेकर प्रवेश किया जाता हं । हमार रू 
प्रदर्शक ने हमें यह भी वतलाया कि भूतल का यह स्था 
तथा अन्य स्थान स्वच्छ जल के चश्मे थे । 
प्राचीन तुर्की शाही महल ( ` 6।॥९।0 ) शताब्दियों 
पूव को इस्लामी उत्कृष्टा का स्मरण दिलाता 
हे । किसी समय राजधानी होने के कारण, अब भी 
पर टकसाल, अजाग्रबघर, वाचनालय तथा अपरिमित 
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बरगे संगम 


। यह 'खुरमा' गुलाम-बंश में पदा दाकर भा समग्र 


सर्वोत्तम | 


।' के मंदिर में तीन सर्पों के नाम का | 


+ 


ष्ट २६६ तुर खं० | 


न 
रत्य के रल और सुनहरे आभूषणों से परिपूर्ण कोप 


विद्यमान हैं । 
यद्ध के अजायबधर में पुराने ढंग की तोपें 


तलवार, किर्चे तथा दूसरे शस्र ओर गोला-बारूद हैं । 


यहाँ पर वह ऐतिहासिक सॉकल हे, जिसका वर्णन हम 
कर हमको आश्चर्य 
दग्रा कि यह सकल, जो कि सर्प की भाँति लिपटी इई 
पड़ी है, शत्रु को रोकने के लिये किस प्रकार प्रय्न 
की जाती होगी । यह बहुत मोटी नहीं है, और हमारे 
विचार में वर्तमान समय के एक अगिनबोट की ताक़त 
का भी मुक़ाबिला नहीं कर सकती । 


बड़ा 


सॉकल के पास एक त#ती लटकती हे, जिस पर उसके 
प्रयोग की विधि' तथा स्थान वर्णित हे । 
स्तंबोल का बड़ा तुर्की बाज़ार, जो कि शताढि 


हुई गलियों हैं, सेर 
को सकल बनाता हे । यहाँ पर हमें जोहरी तथा कपडे, 
संवूर, क्रालीन और हथियार आदि के व्यापारी अपनी 
ब्लोटी दूकानों में ठीक वैसे ही वेठे मिलते हैं, जेसे उनके 
पूवज शताडिदयों पूर्व 


का बना है और जिसमें दर्जनों 


ठते थे । 
सबसे अधि: 


आनंद-दायक स्थानों को 

लोटते और पुल को पार क 
शैलाटा 

यह नाम प्रसिद्ध गेलाटा-नामक मीनार के नाम पर 

रक्खा गया ह 


गेलाटा में आते हैं । 


। यह मीनार सहस्रों वर्ष पूर्व की भाँति ही 
ऊँचे स्थल पर, जहाँ से समस्त नगर दिखाई पड़ता है, 
स्थित है। जहें। पहले क्रिला था, वहाँ सीढ़ियों की गली हे । 
इस मेली, परंतु अस्यत घनी, गली के उठे हुए स्थानों में 
रो हुए गृह 'पैरा” का मार्ग दिखाते हें । यदि आप चढ़ते 
उले, तो आपको छोटे-छोटे मकान तथा दूकानें, जिनमें 
अधिकतर रूसी बेढते हैं, मिलेगी। दूकानदार आपको 
ना कुछ ख़रीदे शायद ही वापस आने दें। चित्रों के 
काडे, बूट पालिश, मोजे, वनयायन, उस्तरे, चाकू तथा इसी 
पकार की अन्य वस्तुएँ विकती हैं । उनके मुख से गोरे सानिका 
निकलते है—Come on बणाए॥ * 
अर्थात्‌ जोनी आओ । हिंदुस्तानी से वें कहते है +* 
हाजी क्या मागता ? उस्तरा मोगता, साबुन मागता ! 


जो कि ग्राहकों से उनके 


| 
"शे पड़ गए हैं, चिल्लाते हें 


पर मक्कार खेरीजवाले मिलेंगे । यहीं पर एक सराफा 
( 0078७ ) है, जहाँ तुर्की पेस्टर, जमेन 
मार्क, इटालियन लारा तथा फ्रेंच फ्रॉक का बदला किया 
जाता है। 

सारांश यह कि गेलाटा व्यापारिक व्यवहार, बैंकों, 
दलालों तथ। जहाज़ी एजेंसियों और दुनिया के जहाज्ञों से 
आने-जानेवालों का केंद्र हो रहा है। 

चेरा 

'गेललाटा' से बढ़कर हम 'पेरा? पहुँचते हैं। यह शहर का 
योरपियन इंग से ससन्त स्थान है । हमें “पैरा” तक 
पहुँचने के लिये दाम अथवा सीढ़ियों की गली कें ऊपर 
होकर जाना पडता हे । 'टनेल टाम' का मागे एथ्वी के 
नीचे सुरंग में है ; जिसमें एक लोहे की रस्सी के प्रत्येक 
सिरे पर एक गाड़ी बँथी है ; जिससे जब एक गाड़ी इस 
नीचे स्टेशन ( गेलाटा) से ऊपर चढ़ती है, तो दूसरी ऊँचे 
स्टेशन ( पेरा ) से उतरती है । यह सब काम बिजली 
द्वारा होता है । इस प्रकार १ मिनट लगता है । किराया 
नाम-मात्र को है, ओर आना-जाना बहुत है 

पंरा' में कुस्तुंतुनियाँ की प्रतिनिधि गवन्मेंटों के राज- 
दूतों के स्थान हैं । नगर की योरपिग्रन आबादी का सब- 
से बड़ा भाग 'पैरा' में रहता हे । 'पेरा” में हम सुंदर 
सुसज्जित बड़ी दृकानें, कल-कारख़ाने, होटल, आराम के 
स्थान --जहाँ सुंदर रूसी खियों नौकर हैं, तथा गायक वाजा, 
बजाते हैं--और अन्य मनोविनोद के इश्य ( जैसे सिनेमा, 
थिएटर, बाइस्कोप ; जिनमें नए-से-नए फ़िल्म दिखाए 
जाते और नाटक खेले जाते हैं ) देखते हैं । 

यहाँ के मनुष्य तुर्की के अलावा जिस भाषा को सबसे 
अधिक सिखते और बोलते हैं, वह 'फ्रेंच' हे । बड़े 
ब्यापारी अपना पत्र-ब्यवहार तथा बही-खाता “फ्रेंच'-भाषा 
में रखते हैं । बड़ी-बड़ी दूकानों के साइनबोर्ड “{च'-भाषा 
ही में छुपे हैं । नाव्य-शाला में दिखाए जानेवाले क्षित 
भी 'फ्रेंच' भाषा में ही हैं । यहाँ के स्कूलों में कोई 
प्रसिद्ध स्कूल ऐसा नहीं, जिसमें 'फरंच-भाषा न पढ़ाई 


जाती हो । ह 
यहाँ यह भी वर्णन करना उचित जान पड़ता हे कि 
के पश्चात्‌ कुस्तुतुनियों पर अगरेज़ी अधिकौर 


युद्ध 
त ब्यापारी हैं, अगरेज़ी 


होने पर यहाँ के निवासी, 
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खी 


५१२ माधुरी [ वर्ष १, खंड २, संख्या | 


क... = न्न र. म ॥ ३ 
सीखने लगे हें, और बहुतेरे स्थानों पर हमारी माँग को सबसे अधिक आनंद-प्रद स्थान हैं । सहाँ का ह 
दूकानदार पूर्ण कर सकते हैं । कोई-कोई व्यापारी अनु ॥दक वायु सर्वोत्तम हे, ओर यहाँ हर-एक अपना फ 
भी रखते हैं । का वट्ट अच्छी तरह विता सकता है । थे लोग, 
बास्फोरस मकानों का आरी किराया दे सकते हैं, यहाँ गर्मी 
काम-काजी आदमी, जब स्थान-परिवर्तन अथवा छुट्टी जाते हैं । 
* बास्फ़ोरस ' की लंबाई १६ मील के लगभग है| 
[ई मारमोरा के प्रवेश-द्वार पर ३२०० शज्ञ शौ 
काले सागर के द्वार पर लगभग ४००० गज़ है । मेन 
हिसार ' और ' अनाटोली-हिसार' नाम के दो 
के बीच की चौड़ाई १२०० गज़ हे. 


गहराई अनुमानतः ३० 
सबसे तंग हिस्सा, जिसकी गहराई फ़ैदम ह। 
सबसे. अधिक गहरा है । लहरों के कारण, जो ह 


सदा आया करती हैं, बास्फ़ोरस को तेरकर पा 


संपूर्ण बास्फ़ारस का एक सुंदर दृश्य 


पर जाना चाहते हैं, तब प्रिकिपो-द्रीप अथवा बास्फ़ोरस के 
ऊपर सेर करने जाते हैं । इतवार के दिन सीरासैफ़िया- 
कंपनी की बढ़ी-बढ़ी फ्रेरी नोकाएँ, जो कि यात्रियों से पूर्ण 
हाता ह, प्राकृप। को, आर शारकर-हरी-कपनी की नोकाएँ 
बास्फ्रारस का, रवाना हातां ह । उस आनद का, जा भरा 
हुई नोकाओं पर भीड़ के धक्का से प्राप्त होता है, बहुत 
कम आदमी अनुमान कर सकते हैं । 

` बूयूक डीयर ' और 'थेरेपिया! वास्फ़ोरस के तट पर 


अंदोल-हिसार ( जहाँ बास्फ़ोरस का पाट सब 


कम चौड़ा है ) 
करना ऐसा सहज काम नहीं हे, जैसा कि मालूम 
होता है । हर्ष का विषय हे कि सबसे पहली 
हिंदुस्तानी, जिसने सन्‌ १६२१ की वसंत-कतु * 
“ बास्फोरस ? को तेरकर पार किया था) | 
..नं० पुंजाबी पल्टन के, सिख ऑफिसर लेटि 
सरदार अमरसिंह हैं । र 
टर्की के भूतपूर्व सुल्तान, वर्तमान सुतर 


Diy 


27:75 जिसमें 
| = बास्फ़ारस पर I _ यासी उद्धारकर्ता कमालपाशा आदि का वृत्तांत सुप ) 

सुलतान साल में अधिकतर निवास करते हैं हो रा है । इस कारण उनके केवल चित्र र 
Fe, 
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उद्धारकत्ता ग्राज्ञा मुस्तफा कमालपाशा 


_ 
00-0. Gurukul! न iwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
"i 4 FP 00000. ती 


रफ़्अतपाशा ( कुस्तुंतुनीयाँ के भूतपूव गवरनर ) 
दिए जाते हैं । साथ ही तीन ओर टर्की के बड़े पदाधि- 
कारियों के भी केत्रल चित्र दिए जाते हें । 
बलवेतसिंह 
य क़ Ce Lo) 
॥क राजनातिक [सद्भात 
(३) 


अरस्तू का राजनीति-शख 


थो में राजनीतिक सिद्धांत और 
भाव हैं, परंतु विवे- 
चना नहीं है, प्रबंध 
नहीं है।अथात्‌ कविता 
है, किंतु शास्त्र नहीं है। राजनीति- 
शास्त्र के जन्म-दाता की उपाधि 
सर्व-सम्मति से अरस्तू को 
हः गई हे । चाहे आर स सं बहुत सौलिकता 


रस्त का 
मह्त्व 
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इस्मतपाशा ( लासेन-कानफ़रेंस में तुर्क-प्रतिनिधियों 
के नेता बनकर गए थे.) 
न हो, परंतु उसकी विचार-शलली इतनी सुंदर और 
स्पष्ट है, उसका ज्ञान इतना विस्तृत और परिपक्क है, 
उसके सिद्धांतों में इतना पारस्परिक सामंजस्य 
है, उसकी दृष्टि का कोण इतना व्यावहारिक है कि 
उसके ग्रंथ अजर-अमर हो गण हें । म्रीस पर तो उसका 
प्रभाव पड़ा ही, किंतु मध्य-काल में सारा योरप उसे 
अपना गरु मानता था । वह संसार का प्रधान दार्शनिक 
समा जाता था, और उसके अंथ बाइबिल की तरह 
प्रामाणिक समे जाते थे । अर्वाचीन युग में राजनीतिक 
अनुभव इतना बढ़ गया हे कि अरस्तू या किसी भी 
प्राचीन लेखक के सिद्धांत वेद-वाक्य नहीं माने जा सकते। 
तथापि, आज भी, राजनीति-शाख के कई अंगों का आ- 
धार वही है, जो अरस्तू ने स्थापित किया था । आज भी 
राजनीति-द्शन के आलोचक संकट के समय अरस्तू की 


शरण लेते हैं । _ 
आस के कैनसिलसी“नामक प्रदेश के स्टेजरा-नामक 


| माधुरी [वर्षे १, खंड २, संख्या 
नगर में अरस्तू का जन्म हुआ था । परंतु कराती हे, पिता और पुत्र कैसे एक दूसरे का गला 
अरस्तू के जीवन लड़कपन में ही वह एथेंस में को तैयार हो जाते हैं। यहं सब अरस्तू ने देखा, 
i 


पए दष्टि-पत अ बसा था । आज तक किसी 
नगर ने इतनी मानसिक उन्नति नहीं की, आज तक 
किसी नगर की सारी जनता दार्शनिक ओर राजनीतिक 
विचारों से, साहित्य और कला के प्रेम से, इतनी परि- 
पूर्ण नहीं हुई, जितनी कि ईसवी सन्‌ के पूर्व पाचवी 
और चौथी सदी में एथेंस में दृष्टिगोचर होती थी। 
उत्कृष्ट एथेनियन जीवन से अरस्तू ने प्रा-पूरा लाभ 
उठाया । उसने सोक्रिस्ट-समुदाय और आइसोक्रेटीज़ के 
अंथों का परिशीलन किया । सबसे बढ़ी बात तो यह 
थी कि वह क्षेटो का शिष्य हो गया । जैसे दीपक की 
उपोति से दीपक जलता है, वैसे ही प्रतिभा के संपर्क से 
प्रतिभा जाग्रत्‌. होती हे । प्लेटो के सत्संग ने जो मानसिक 
स्कूर्ति पैदा की, वह यावउनीवन अरस्तू के काम आई । 
ईसवी सन्‌ के पूर्व ३४७ में प्लेटो का देहांत हुआ । 
तत्पश्चात्‌ दो वर्ष तक अरस्तू एाशिया-माइनर के एक 
निरंकुश राजा, हार्मयस, के यहाँ रहा । अगले नव वर्ष 
उसने मक्रदूनिया के राजा फिलिप के दरवार में ब्रिताए । 
इस समथ फिलिप ग्रीस के विविध राज्यों को अपने वश 
में ला रहा था ।-समकालीन ग्रीक-राजनीति का केंद्र 
वही था । उसने अरस्तू को अपने पुत्र सिकंदर का 
अध्यापक नियत किया । इसी सिकंदर ने आगे चलकर 
पश्चिम और मध्य-एशिया के राज्यों का ध्वंस किया, 
आर भारतवर्ष में पदार्पण करके पंजाब और सिंध के 
भाग को, थोड़े दिनों के लिये, अपने अधिकार 
में किया । एशिया-साइनर और मक़़दूनिया . में रहकर 
अरस्तू ने बहुत-से राज-पुरुषों, कूटनीतिज्ञों, अत्याचारियों 
एवं निरपराध ह स परिचय प्राप्त किया । 
यहा अरस्तू ने मरत्यक्ष देखा कि राज्यों की उन्नति केसे 
होती है, पतन कैसे होता हे, प्रजा के भिन्न-भिन्न वर्गों के 
पारस्पारिक संबंध केसे बनते रे बिगढ़ते हैं, पर-राष्ट- 
नीति में केसे छुल-कपट से काम लिया जाता है, बल के 
सामने सबको कैसे सिर झुकाना पड़ता हैं, संकट के समय 
भिन्न-भिन्न प्रकार की राज-पद्धातियों में केसे-केसे दोष दिखाई 
पढ़ते हैं, उद्योग व व्यापार की वृद्धि और हानि केसे होती 
है; कुटुंब में फूट कसे फैलती हे, पति किस तरद पत्नी का 
तिरस्कार हैं, पत्नी किस तरह पत्ति की हत्या 
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इसका मनन कया । व्यावहारिक जीवन के घटना-चक्र 


नवा कारीबार का ऐसा सूक्ष्म ज्ञान हो गया ऐसी अत. 


होट हा गई, जली. ओर किसी तरह नहीं हो सकती थी। 


चना करने का साह 
उन्हें अपने जीवन के किसी-न-किसी युग पे 
व्यावहारिक जीवन से अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए। 
आज तक जितने राजनीतिक लेखक हुए हैं, उन सवा 
मानव-ग्रक्ृति के ज्ञान की दृष्टि से अरस्तू ओर बक्के सबसे 
उत्तम हैं । बात यह थी कि दोनों ही समकालीन राज- 
नीति के भँचर ( चक्कर ) में थे । 

अरस्तू ने मक़दूनिय्रा से लौटकर एथेंस में एक पाठशाला 
खोली, और तेरह व तक बहुत-से 


द्यार्थियों को शिक्षा 
दी । इस समय सिकंदर दिग्विजय के लिये निकला था । 
स में उसका प्रतिनिधि था एंटिपेटर । एंटिपेटर से भी 
अरस्तू का निकट संपर्क था । इसी समय, संभवतः राज: 
नतिक पराजय के कारण, एथेंस में एक प्रभावशाली, धार्मिक 
आर राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ । अरस्त के चित्त में 
उस श्रादालन ने धर्म ओर आचार का महत्त्व अंकित का 
दिया। चाहे जिस ओर से देखिए, झरस्तू का युग एक महान 
युग था। उस समय नगर-राज्यों की स्वतंत्रता नष्ट हुईं | एक 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित हुआ । धार्मिक और नैतिक जागृति 


हुईं | साहित्यिक उन्नति हुईं। आरः 


[ के शास्त्रों की रचना 
३२२ में श्ररस्तू का देहांत हुआ। 


हुईं । ईसवी सनू के पू. 
कविता, 


आचार इत्यादि अनेक विषयों पर अरू. 


अरस्तू की विचार- ने लिखा है । परंतु यहाँ केवल | 


पद्धति उसके राजनीतिक ग्रंथ की आलोचना 
की जायगी । ऊपर संकेत कर चके हैं कि अरस्तू ने अपने 
गुरु आर अन्य वे-वर्ती दार्शनिका क विचारा कॉ सुन्य 
वस्थित किया है, उसने अपने समय के एवं भूत पूर्व राज 
को राज-पद्ुतियाँ जमा की हैं, ओर उन सबके आध 


पर अपना शास्त्र बनाया है । कहीं तो बहुत-से तथ्यों की | 


तुलना से व्यापक निष्कपे निकाले हैं, और कहीं व्यापक 
तों की कसोटी से तथ्यों की परीक्षा की है। सर्व 

व्यवहार का ध्यान रवखा हे । दूसरे, आचार-शाख वी 

राजनीति-शास्त्र से अलग किया हे। . 
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क र के eas का नाम हे पालिटिक्सि। इसके बाद स्वभावत: यह आशा की जाती हे कि 
oe क-भाश में इस शब्द का अर्थ नरार- ne ट्ट हे 

ओर ुजनीति जनत व अआय धप ज नगर- कानूनों पर विचार किया जायगा । परत या तो 
च राजनीति ह| ग्रीक लोग नगर-राज्यांसेही _ अरस्तू ने ऐसा किया नंदो, या पुस्तक चवदा 


मा. बहुधा परिचित थे । इसलिये नगर-नीति ही उनको संपुर्ण 
ते. | राजनीति मालूम होती थी । योरप की भाषाओं में पालि- 
॥। | .टिक्स-शब्द का अर्थ हे राजनीति । अरस्तू के ग्रंथ की रचना के 
बिषय में बहुत वाद-विवाद हो चुका है । आजकल विद्वानों 
की सम्मति इस ओर भुक रही है कि यह ग्रंथ, वास्तव में, 


ए। | पुस्तक के रूप में नहीं रचा गया था, व्याख्यानों की टिप्प- 
म॑ | णियों का संग्रह हे । इस समय अध्यायों कां जो क्रम मिलता 
से | हे, वह क्रम भी शायद उन टिप्पशियों का न रहा होगा । 
मंथ संसार्‌ के सामने हे, वह 


ञः जो हो, इस समय जो 
राजनीति का 
ला | विश्लेषण 


आठ भागों 


बैंटा हुआ है। पहल 
भाग में गृह-प्रबंध की इष्टि से राज्य 
क्षा | की समालोचना की गई है। दूसरे भाग में भिन्न-भिन्न 
। | वास्तविके तथा काल्पनिक राज-पद्धतियों के गुण-दोषों की 
भी | विवेचना हुई है । तीसरे में राज-पद्धतियों की परिभाषा 
जः | और वर्गीकरण है। इस प्रका” इन तीनों भागों में राज्य 
क | के सिद्धांत पर विचार किया गया हे । तत्पश्चात्‌ 
में शर पाँचबें भःग में दर्श राज्य की चर्चा,की गई है, 
र यथा- राज्य का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, जन-संख्या 
न | कितनी होनी चाहिए, शिक्षा ओर संयम कैसे होने 
क | चाहिए । इन्दी विषयों की मीमांसा की गई हे । परंतु 
ते | राऽ्य-संगठन और क़ानून बनाने के विषय में अधिक 
| | हीं कहा गया, ओर न शिक्षा की आलोचना ही संतोष- 
। | जनक हे । तत्पश्चात्‌ तीन भागों में वास्तविक राज- 
पद्धतियो का वर्णन और उनके भिन्न-भिन्न सिद्धांतों की 
परीक्षा है। अर्थात्‌ रे छुओ भाग में ग्रीस के वर्तमान राज्यों 
की लोचना है, उनकी राज-पद्धतियों पर विस्तार 
से विचार किया गया है, सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुसार साधारणतः सर्वोत्तम राज-प्रणाल्ली का संकेत 
किया गया है । सातवें भाग में यह दिखाया गया हे 
कि राज्यों की रक्षा तथा उन्नति केसे होती हे, नाश कैसे 
होता हे | अंतिम भाग में कुलीन-सत्तात्मक तथा जनः 
चारक राज्यों के लिये कुछ व्यापक सिद्धांत बताए 
३ रासकर इस बात पर जोर दिया गया है कि कुलीन- 
ता में कुलीनों दो अपना अधिकार बहुत न 


जा चाहिए, और तसू, त, 


ET 


'टप्पाणेय्रो के वे भाग लुप्त हो गए हैं । तथापि चिषेय- 
सूचा से यह स्पष्ट हे कि अरस्तु ने राजनीति के आधिकांश 
खड की आलोचना करके सदा के लिये शास्त्र का 
संगठन कर दिया था। यह इमारत व्यवहार की नींव 
पर बनाई गई है, और इसी कारण अब तक स्थिर हे । 

“राजनीति'-्रंथ को ध्यान-पूर्वक पढ़ने से अरस्तू 
राज्य की उत्पत्ति के सुख्य सिद्धांत इस प्रकार जान पड़ते 

६- राज्य कोई कृत्रिम पदार्थ नहीं हैं; 

किंतु एक स्वाभाविक संस्था हैं । अरस्तू के शब्दों में 
मनुष्य एक राजनीतिक जीव हे । जैसे स्वाभाविक प्रेरणा 
के अनुसार मनुष्य ने खाना-पाना, शरीर को ढकना और 
बातें करना सीख लिया है, वैसे हीं समाज में राज-पद्धाति 
बनाकर रहना भी। मनुष्य की सामाजिकता और राजनी- 
तिकता के विषय में अरस्तू का कथन सर्वत्र, कहावत की 
तरह, उडत किया जाता है । 

राज्य के स्वाभाविक जन्म की विधि इस तरह केही है 
कि उसमें पहले केवल कुटुंब ही थे, और फिर कुटुंबों के 
बढ़ने और मिलने से उपजाति पैदा हुई | उपजातियों के 
बढ़ने और मिलने से जातियाँ बनीं, और इसी प्रकार 
जातियों की वृद्धि तथा मिश्रण से राज्य बने। उपजातियाँ 
या जातियाँ गाँवों में रहती थीं । राज्य की कल्पना होने पर 
बे नगरों में रहने लगीं, और इस प्रकार नगर-राज्यों का 
प्रहुभांव हु । आजकल वैज्ञानिक लोग अरस्तू के बताए 
हुए राज्योत्पत्ति-क्रम को नहीं मानते । वैज्ञानिक क्रम 
बिलकुल इससे उलटा है, अथोत्‌ पहले जंगली मनुष्य बढ़े- 
बड़े झुंडों में रहते थे । पशु-पालन की प्रथा का प्रारंभ 
होने पर प्रत्येक गरोह के कई भाग हो गए। कृषि का 
प्रादुभौव होने पर ये भाग भी उपविभागों में विभक्त हो 
गए । इसी काल में राजनीतिक संगठन भी हो गया । 
यद्यपि आज अरस्तु का सिद्धांत नहीं माना जाता, तथापि 
अरस्तू की महिमा इसी से प्रकट है कि उन्नौसवीं सदी 
तक बहुत-से लोग इसी सिद्धांत के पक्ष में थे। क 

यहाँ प्रश्‍न यह उठता हे कि यद्यपि राजनीतिक संगठन 
स्वाभाविक है, तथापि उसका उद्देश्य 
क्या हे ! अरस्तू ने इसका उत्तर 


राज्य का उद्देश्य 
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दिया है कि राजनीतिक संगठन की छाया में ही वास्त- 
विक मनुष्य-जीवन संभव हे। राज्य का उद्देश्य हे, 
मन॒ष्य-जीवन को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाना । जो राज-पद्धति 
इस उद्देश्य का अनुसरण नहीं करती, वह हेय है । 
मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिये यह आवश्यक हे 
कि राज्य छोटे-छोटे हों । जिस राज्य 
में लाखों मनुष्य रहते हैं, वहाँ लोग 
एक दूसरे को नहीं जान सकते, एक दूसरे के ग॒ण-दोपो 


से परिचित नहीं हों सकते, श्रार इसलिये राज्प के आध- 
काया का चुनाव भी अच्छी तरह नहा कर सकते । 
इस परिस्थिति में सच्चा राजनीतिक जीवन संभव नहीं । 
इसलिये यहाँ सच्चे राज्य का अस्तित्व भी नहीं मान 
सकते । तात्पर्य यह कि राज्य केवल नगर-राज्य होने 
चाहिए । उनके स्वतंत्र नागरिकों की जन-लंख्या तीस- 
पैंतीस हज़ार से अधिक त होनी चाहिए। अरस्तू के 
इस सिद्धांत को अर्वांचीन संसार स्वीकार नहीं कर 
सकता । आजकल के राज्य लाखों नहीं, करोड़ों की 
जन-संख्या का दम भरते हैं । उनको छोटे-छोटे बेशुमार 
टुकड़ों में बाँटना असंभव है। अरस्तू के समय में बहुधा 
ग्रीक-राज्य नगर-राज्य थे । जहाँ बड़े-बड़े देश-राज्य प्रकट 
हुए थे, वहाँ राजनीतिक जीवन का हास हुआ था। 
इसीलिये उसने छोटे-छोटे नगर-राज्यों के सिद्धांत की 
घोषणा की है । इस समय वैसे राज्य स्थापित नहीं 
हो सकते । परंतु हम अरस्तू के सिद्धांत से इतना 
निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं कि विशाल राज्यों में 
स्थानिक स्वराज्य का प्रचार खूब होना चाहिए । शहर 
की म्युनिसिपलाटियो और गाँवों की पंचायतों को, जितने 
हो सकें, उतने अधिकार देने चाहिए । जिस क्षेत्र के लोग 
€ घ दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं, वहाँ 
शासन की बहुत-सी प्रचलित बुराइयाँ जड़. नहीं 
पकड़तीं । 
प्रत्येक राज्य में कुटुंब का स्थान बहुत महत्त्व-पूण है। 
राज्य में कुठुब का कौटुंबिक जीवन से स्नेह, सहानुभूति, 
स्थान कोमलता, क्षमा, परिश्रम इत्यादि 
आवश्यक राज्योपयोगी गुण मनुप्य-प्वभाव में दृढ़ होते 
ह । दूसरे, कुटुंब के विना बच्चों का लालन-पालन अच्छी 
तरह नहीं हो सकता | झेटो ने कहा था करि विवाह- 
प्रथा और कुटुंब-प्रथा को नष्ट कर दो, और बच्चों का 


नगर-राज्य 
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लालन-पालन समस्त राष्ट्र को सोप दो । इसका उत 
अरस्तूनया Ul हर के जां चाज़ सबको हांती है 
और किसी भी व्यक्ति से विशेष संबंध नहीं रस 
उसकी वा कोई नहीं _करता । जो बच्चे किसी मबा 
के न होंगे, परंतु सारे राष्ट्र के होंगे, उनकी | 
सचमुच किसी को भी न होगी । माता-पिता के, ग्रथवा 
संबंधियों के डचित स्नेह से वंचित होकर वे या तो म 
जायँगे, या शरीर, सन और भाव में कुंठित हो जायँगे। 
अनुसार अरभतू ने प्लेटो के संप 
संबंधी समष्टिवाद का भी विशेष 
किया है । अगर ज़मीन सबकी होगे 
तो वास्तव में किसी की भी न होगी । दूसरी संपत्ति भी 
यदि व्यक्गि-गत न॑ हुईं, तो उपेक्षा के कारण ही शीघ्र क 
हो जायगी । व्यक्गि-्गत संपत्ति से चाहे जितनी बुराइया 
होती हों, परंतु मनुष्य-स्वभाव ऐसा हे कि उसके बिता 
काम ही नहीं चल सकता । दूसरे, कुटुंब ओर व्यङ्गियात 
संपत्ति के लोप से मनुष्य-जीवन के अ।नेद की मात्रा बहुत 
घट जायगी । जो चीज़ अपनी होती हे, उसमें विशेष 
आनंद आता है, वह चाहे बच्चे हों, चाहे ज़मीन हो, चाहे 
रुपया-पैसा हो । जहाँ ममत्व नहीं, वहाँ उल्लास भी 
नहीं होता । 

इस प्रकार, यद्यपि ञ्रस्तू समध्टि-वाद का विरोधी धा, 
तथापि वह अच्छी तरह जानता था 
कि संपत्ति के अति विषम वितरण पै 
घोर हानि होती हे । जहाँ कुछ आदमी तो धन-दोला 
पर लोटते हैं, और कुछ आदमी भूखों मरते हैं, ब 
अवश्य कुछ गइबड़ होगी । किसी को यह अधिकार भी 


नहीं है कि इतनी अधिक संपत्ति अपने हाथों में झै 


संपत्ति का नियमन 


= 


कर ले कि दूसरों के पास कुछ न रह जाय । अतएवं संप 


का वितरण नियम से होना चाहिए । न किसी के पर. 
बहुत ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, और न बहुत क| 
इस मामले में आवश्यकतानुसार राज्प्र कों हसते 
करना चाहिए । 

अरस्तू ने राज्यों के वे ही तीन विभाग किए हैं; जॉ झे 
ने किए थे--एक-सत्तात्मक, कुर्ल, 
सत्ताव्मक और जन-सत्तात्मंक | 5 
प्रत्येक विभाग को प्लेटो की तरह दो प्रकार का माग रि 
एक तो जहाँ सबके हितों पर ध्यान दिया जाता दै 


तीन प्रकार के राज्य 
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दष्ट, २६६ तु खं° | 


ूसर/जहाँ केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा और दूसरों 
के हितों की अवहेलना की जाती हे । जैसा राज्य होता 
है, वैसे ही गुण प्रजा में उत्पन्न होते हैं ; अर्थात्‌ प्रत्येक 
राज्य एक प्रकार के अनोखे धर्म की बृद्धि करता है। राजनी- 
तिक पद्धति का नेतिक प्रभाव सर्वत्र दृष्टि-गोचर है । 

राज्य के शासन में जिनको अधिकार हे, वे ही नाग- 
रिक कहे जा सकते हें । उन्हीं का 
जीवन राजनीतिक कहा जा सकता है । 
राजनीतिक जीवन के लिये शिक्षा, विचार और अनुभव 
की परम आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति 
अवकाश के विना नहीं हो सकती । द 

नागरिकों को 


राजनीतिक 


यथोचित अवकाश हो, इसके लिये 
वामी परमावश्यक है कि मेहनत मज्ञा ज़दूरी के 
न कास कोई और लोग कर दिया करें । 
यदि ये काम गुलामो को सौंप दिए जायँ, तो सबसे 
ग्रच्छा है । बस, गुलाम तो दिन-रात मेहनत-मज़दूरी 
किया करें, और स्वतंत्र नागरिक, मानसिक तथा राज- 
नीतिक आनंद का उपभोग करें |। यदि कोई कहे कि यह 
व्यवस्था गुलामो के लिये अन्य्रांय-पूण है, तो अरस्तू उत्तर 
देता है कि संसार में लोग स्वभावतः दो प्रकार की प्रक्र- 
तियो के हें । एक तो प्रभुता और राजनीतिक जीवन के 
उपयुक् हैं, और दूसरे, केवल दासता के ही उपयुक् हैं। 
दूसरी श्रेणी के लोगों को दास ही रहना चाहिए । अरस्तू 
का यह सिद्धांत अप्रामाणिक है । वास्तव में मनुष्यों की 
प्रकृति में ऐसा कोई अतर नहीं हैं । बाह्य परिस्थिति ही 
किसी को प्रभुता और किसी को आज्ञा-पालन के योग्य 
वना देती हे । गुलामी में तो करिसी भी मनुष्य को रखना 
न्थाय-सगत नहीं हे । कारण, गलामी उसके विकास आर 
आनंद को बिल हुल रोक देती है । वात यह थी कि 
अरस्तू के समय में स्त्र गुलामी की प्रथा प्रचलित थी । 
इसलिये न तो वह और न उसका गुरु प्लेटो दासता-हीन 

समाज की कल्पनाः करने में समर्थ हुआ । 
अरू ने शांति की उपयोगिता स्वीकार की है । उस 
समय ग्रीकःराज्यों कें कुलीन-सत्ताः 
वादी और जनःसत्तावादी दल आपस 
में बहुधा लड़ते और एक दूसरे का खून बहाया करते थे। 
अरस्तू ने अक रोग को भीषण बतलाया और इसे दूर 
की अनुमति दी है । कृषि, उद्योग और व्यापार की 


अन्य सिद्धांत 
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उन्नति करनी चाहिए । सिक्कों आर बोटो की व्यवस्था 
ठीक-ठीक करनी चाहिए । यद्यपि अरस्तू ने ख्रियों को 
राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, तथापि समाज में उनको 
गोरवान्वित स्थान दिया हे । वालको के पालन-पोषण 
आर डाचत शिक्षण का अत्यत महत्त्व- पूण बतलाया ह । 
राष्ट्र आर व्यङ्गि में कोंड विरांध ह, या हो सकता ह, यह 
अर्स्तू नहीं मानता । अथवा यों कहिए: कि ऐसे विरोध 
की कल्पना भी अरस्तू या प्लेटो के मन में कभी नहीं आई । 
राष्ट्र का जीवन ही सबका जीवन है। राष्ट्र के हित के लिये 
सबको उद्योग करना चाहिए। राष्ट्र के अधिकार की कोई 
सीमा नहीं ह । व्यक्रिंगत अधिकार की कल्पना ग्रीक 
दार्शनिकों ने नहीं की थी । इस ग्रीक'विचार को लेकर 
उन्नासवीं सदी में कांट, हीगेल इत्यादि जमेन-दार्शनिका 
ने और तत्पश्चात्‌ ग्रीन, त्रेडलें, वोज़के इत्यादि अंगर ज्ञ: 
दार्शनिको ने अपन दर्शन-शाखों की रचना की है। इस 
दर्शन का प्रभाव इस समय भी बहुत हे । अस्तु । स्पष्ट है 

ग्रीक-दा्शेनिक आजकल भी हमारे ऊपर प्रभाव डाल 
रह हैं। यही नहीं, किंतु बहुत-सी राजनीतिक समस्याओं 
को हल करने में अरस्तू की दुहाई दी जाती है । 

आजकल की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव अरस्तू को 
मध्यकालीन योरप में प्राप्त था । जैसा 


मध्य-काल म अरस्तू 
कि कह चुके हैं, उन दिना उसका दरजा 


का प्रभाव 
इंश्वर-वाक्य से कम नहीं था । 
वेणीप्रसाद्‌ 
NT 
अलबला 
( राग--मेरबी, तिताला! ) 


डगरिया म मां का हे गइ रात 
इन ऑखिन में घटा उठी हैं, पथ न नेकु दिखात । 
सँकरी खोर में आय फँसी हों, कैंकरी चुभि-चुभि जात ; 
हों वारी इन कॉकरियन पे, जिनहिं न फूल लुभात । 
या बन में घिरि-घिरि के आवत दुख के डार5रु पात ; 
इन लतान में, देख सखी री, मेरो पट अरुकात। 
मेरे घाव कों कोड जनि बाँधों, नेकु न पूछो बात; 
या मीठी-सी कटुक कसक पे मेरो मन मैंदरात । 
न जाउँगी यह निसि तजिके दूँदन को वह प्रात ; 
हे सूरज, मोहिं पथ न दिखड्यो, में तुन दहा खात । 
“नवीन? 


"कल्क ० 


माधुरी 


[ वर्षे १, खंड २, संख्या ५ 


जनमेजय या नाग-यज्ञ 
नाटक 
( गत संख्या से आग ) 
तृतीय अक 
पहला दृश्य 
( स्थान -सिंघु-तट ) 
(वेदव्यास ओर जनमेजय ) 
जनमेजय आर्य ! मुझे आश्चर्य है ! 
ड्यास--क्या वत्स ? 
जनमेजय --भगवान्‌ बादरायण के रहते ऐसा भीषण 
कांड क्यों हुआ ? इस गृह-पुद्ध में पृज्थपाद देवबत-सदृशा 
महानुभावों ने क्यों भाग लिया ? 
ब्यास आयुष्मन्‌, तुम्हार ।पतामहा ने मुझसे पूछः रट 


कर कोई काम नहीं किया, आर न विना पूछे में उनसे 
कुछ कहने ही गया । क्योंकि वह नियति थी । दभ और 
अहंकार से पुण मनुष्य अद्ष्टःशक्ति के क्रीड़ा-कंदुक हैं । 
अंध नियति कर्वृत्व-मद से मत्त मनुष्यों की कर्म-शक्ति 
को अनुचरी बनाकर अपना कार्य कराती है, और ऐसी 
क्रांति के समय विराट्‌ का वर्गीकरण होता है । यह एक- 
देशीय विचार नहीं है । व्यक्वित्त की मर्यादा का वहाँ 
ध्यान नहीं ! 'सर्वभूत-हित' की कामना पर ही लक्ष्य 
होता है ! 
जनमेजथ--इसका क्य्रा तात्पर्य ? 
व्य़ास--परमात्म-शक्रि उत्थान का पतन और पतन का 
उत्थान करती है । इसका नाम हे दंभ का दमन । प्रकृति 
की नियामिका-शक्षि स्वयं कृत्रिम स्वार्था की रुकावट करती 
है । ऐसे कार्यो को कोई जान-बृभकर नहीं करता, ओर 
न उनका प्रत्यक्ष में कोई बडा कारण दिखाई पड़ता हे । 
. उस उलट-फेर को शांत विचार-शील महापुरुष सममते 
हैं, पर उसे रोकना उनके वश की वात नहीं है; क्योंकि 
इसमें विश्व-भर के हित का रहस्य है। 
जनमेजय--तब तो मनुष्य का कोई दोष 


हीं, वह 
वे? हो 


' स्मरण ही सर्वोत्तम धर्म है, परंतु तुमको तो. 


कारण या पाप बहुत [दना स संचित हो रहें थ। 
ब्याक्व-गत दुष्कर्म नहां था। जसे स्वच्छ प्रवाह में कड़े 
थांड़ा-सा अश रुककर बहुत-सा कडा एकत्र कर लेता 
वस हां कुत्सत व सना इस अनादि प्रवाह में अपना 
कभा-क्रभा सकालेत कर लेती 


ह) 


। फिर जब उस सू 
का ध्वस होता हे, तब प्रवाह में उसकी एक लड़ी लग 
जात, हं । फेर आगे चलकर वह कहीं: 'न-कहां ऐसा ही 
प्रपच किया करती है । र | 
जनमेजय - प्रभो, कहीं इनका अवसान भी हे? 
व्यास - प्रशांत महासागर ब्रह्मनिधि मे । 
जनमेजय - आर्य, कुछ मेरा भविष्य कहिए । 
ब्यास-- वत्स, यह कुतूहल अच्छा नहीं । जो हो रहा 
ह, उस हाने दो। अतरात्मा को प्रक्रातस्थ करने का उद्यांग | 
करा । सन को शांत बनाओ । 
जनमेजय-- पूज्यपाद, 
अभिलापा है। _ 
ब्प्रास-( 


मुझे भविष्य जानने की 


ध्यानस्थ होकर ) जनमेजय, तुम्हारा 
भविष्य भी बड़ा रहस्य-पूर्ण हे । तुम्हारा जीवन अ्राक्षष्ण 
के एक आरंभ की इति करने के लिये है । ( हसकर), 
गोपालं, इसे तुम इतने दिनों के लिये स्थगित कर गए थे। | शी 
जनमेजय़--भगवनू, पहेली न बनाइए । ह 
ब्यास -- नियति, जनमेजय, ओर कुछ नहीं । ब्राह्मणा 
का उत्तजना स तुमने जो अश्वमेध करने का दृढ़ संकल्प | 
किया ह, उसम कुछ ब्रेष्न होगा, ओर, वदिक धम ब | 
नाम पर जो आ्राज तक बहुत. हुत-सी हत्याएँ होती आती ति" 
वे बहुत दिनों तक के लिये रुक जानेवाली हैं । | 
जनमेजय --यदि कोई ऐसी बात है, तो प्रभु, में यत | 
न करूँ । 
वयास -वत्स, तुमको करना ही होगा । ब्रह्मन 
ओर इतनी नाग-हल्या का अपराध तुम्हारे सिर पर 


पतित नहीं बनाया हे । धर्म का शासन तुम्हे 
पडेगा । तुम्हारी आत्मा इतनी स्वच्छंद नहीं कि उस प्र 

परंपरा का उल्लंघन कर सके । वैसा होने में अभी 
को विलंब हे। यद्यपि भगवान्‌ का सदेव. 


है २] जनमेजय या नागर्‍यक्ष नाटक 


आवाहन करता है, जिलमें 
२ल्जास स्पत्त: उत्प होत्य है; सु र ह 
से लगाना चाहता दै। उस दसत को; उस गई. हुई निजि को. 
चौटा खो । कारी अ फूल खिले । विकास दो, अकाश कर, 
सहभ खेल क! विश्व-मात्र एक कुसुम-स्तवक के 

रे में अर्पित हो। आनंद का स्का क 
राग विस्टतिक सखा दे, सब समता की है म) Xe 
उडे । विश्व-भर का #दून कोकिल की काकली मे परिणत 
ह निराली काद- हो जाय | आस के औरों में से अकरंद-सदिर पाग. किए 
हुए पचन सब तस संगा को शीसल के । 


के समस्त प्राति से इसमें स्यास--( ओल सोलते इप ) “नमो रुदा आहरे (| नी 
हा + और कल्पना फे सोमुक्वा - आये के श्रौचरणों सें उतरावा को दुक 
ग नीय भेद, न> सोमश्रवा प्रणाम करता है । 
क जद नि ; अतीक -यायावर वंश आस्तीके आर्य को 
ही | इसे कहीं सो गया है। करता है। 
4४ चर्न-लद्ष्मी की तरह आयतो का व्यास - कल्याण हो ! सबबुद्धि का उद 
५ का सव्वा चित्र शीला-- आर्य ! उपश्ववा 
ण कर चित्त वमस्क्ृत में भखाम करती हे । क्र 
) ५ मलिसाला--महात्मा के चरणी औ नासा 
| 5. ळर, अके सो अपनी समस्त इतिय मलिनाजा प्रशाम करती है । 
हे "द. सेल्सश-भर के लिये स्थिर होने व्यास कल्याया हो! बिहा तर के के 
| 9 रि था की कची, लो. दोनो दत्तचित्त हो ! सोमकला, मात, 
य - र हुए, यह अच्छा दुआ । धर्म का | 
र पावे । र 
| पल 
क 
ः tis की द उपदेश होरहा है । थोडाऱ्य! 
3). लकब 3: स्पष्ट हो जायसः । 
] हन उप हेते RY, 
ह 5-२-अ\प जोत है) बुल] लो; 
| 6 अगली -अतंतं को, जो गन झो; पह 
i 


सड, सन में फू के 
ह ५. य की थूल स गकरव भि 
9 करो: तदय में पु: 22 आर 


PN 


LR 


284040 002-2 “---£ 
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( जनमेजय प्रणाम हैं। देदव्यास प. जाओ 
हो हैं शीला, सोमश्रवा, आस्तीक तथा मणिमाला का प्रवेश) 
शीलला-अआर्यपुत्र, अभी तो भगवान्‌ ध्यानस्थ हैं। 
प्तोमश्रवा-- तब तक आओ ,हम लोग इस मंत्र-मुग्ध वन 
की शांत शोभा देखे । भाई आस्तीक, रमणीयता 
के साथ ऐसी शांति कहीं देखने में आई हे? 
मणिमाला--सिंधु की सुंदर तरंग-भंगी हिमालय के 
शीत सुराभि पवन के साथ निसर्ग मनोहर क्रीड़ा कर रही 
है। बहन शीला, यहाँ के तरुवर कैसी निराली काट- 


कट के हैं ! 
आस्तीक यावे के समस्त ग्रांतों से इसमें कुछ 
विचित्रता हे । भावना की प्रालि से ओर कल्पना के 
प्रत्यक्ष से यह संगम-स्थली कुछ अकथनीय आनंद, न- 
जाने केसा उल्लास, हृदय में उत्पन्न कर देती हे! द्वेष 
यहाँ तक पहुँचते-पहुँ चते थककरर यहीं कहीं सो गया है । 
करुणा आतिथ्य के लिये वन-लक्ष्मी की तरह आगतां का 
स्वागत कर रही है । सरलता-पर्णं जीवन का सच्चा चित्र 
इस कानन के पत्तों पर लिखा हुआ देखकर चित्त चमत्कृत 
हो जाता है ! 
मणिप्ताला-भाई, 


मुझे तो अपनी समस्त बृत्तियों 


| के साथ इस दृश्य-जगत्‌ में क्षण-भर के लिये स्थिर होने 


को युद्ध करना पड़ रहा हे । वह करुणा की कल्पना, जो 


मुफे उदासीन बनाए रखती है, यहाँ पर शांति में परिव- 
तिंत हो गई हे । विदित होता हे कि मानव*जीवन को जो 
कुछ प्राप्य है, वह सब मिल गया । 
आस्तीक--सुनो-- ( कान लगता हे 
सोमश्रवा--क्या ? 
आस्तीक यहे! तो कोई उपदेश हो रहा है । थोडा-सा 
मत को शांत बनाओ, सब स्पष्ट हो जायगा । 
( सब चुप | हैं ) 
्ास्तीक-¬( आप-ही-ऋ।प बोलता है) बुला ला, 
उस बसंत को, उस जंगली वसंत को, जो सनको महललों 
भउदास कर देता है, जो मन में फूल के महल बना 
है, जो सूखे हृदय की धूल में मकरंद का सिंचाव 
है, उसे अपने हृदय में बुला लो ! जो पतकड 


| केके नई कॉपल बुलाता है, जो हमारे कईं जन्स की 


पकता में उत्तेजित होकर इस आंत जगत्‌ में असली 
|: देता है, जो कोकिल के सदश स-स्नेह, स-करुण 
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आवाहन करता है, जिसमें विश्व-भर से सम्मिलन का 
उल्लास स्वतः उत्पन्न होता है, एक ञ्राकर्पण सबको कलेजे 
से लगाना चाहता है। उस बसंत को, उस गई हुई निधि को, 
लाटा लो । कोर्टो में फूल खिलं । विकास हो, प्रकाश हो, 
सारभ खेल करे ! विश्व-मात्र एक कुसुभ-स्तवक के सदश 
किसी नेप्काम करों में अर्पित हो । आनंद का रसीला 
राग विस्मरति को भुला दे, सबं समता की धुन गूँज 
उठ । विश्व-भर का क्रंदन कोकिल की काकली में परिणत 
हो जाय । आम के बोरा में से मकरंद-मदिरा पान किए 
हुए पवन सव तप्त अंगों को शीतल करे । 

व्यास--( ख खोलते हुए ) ““नमो रूपाय ब्रह्मणे ।? 

सोमश्रवा - - आर्य के श्रीचरणों में उग्रश्रवा का पुत्र 
सोमध्चवा प्रणाम करता है । : 

आस्तीक - यायावर-वंशी आस्तीक आये 
करता हे । 

व्यास कल्याण हो ! सद्बुद्धि का उदय हो ! 

शीला- र्य ! उग्रश्रवा की पुत्रवधू भगवान्‌ के चरणों 
में प्रणाम करती हे । 

मणिमाला-महात्मा के चरणां में नागराज-वाला 
मणिमाला प्रणाम करती हे । 

ब्यास-कल्याण हो ! विश्व-भर के कल्याण में तुम 
दोनों दत्तचित्त हो ! सोमश्रवा, वत्स, तुम राज-पुरोहित 


हो प्रणाम 


हुए, यह अच्छा हुआ । धर्म का शासन बिगड़ने 
न पावे. । 

सोमश्रवा-आरय, आशीवाद दीजिए कि में कतव्य 
पर दृढ़ रहूँ । 


ब्यास--वत्स आस्तीक, तुम्हारा ग्रादुभोव किसी 
विशेष कार्य के लिये है । आशा है, तुम उसे करोगे ! 

आस्तीक र्य, आशीर्वाद दीजिए कि में सफल होऊ । 

व्यास--शीला, पुत्री, तुम आर्य-ललनाओं के समान 
ही अपने पति के सत्कर्म में सहकारिणी बनो । 

शीला-- भगवान्‌ की जैसी आज्ञा ! 
दीजिए ॥ 

ब्यास--नागराज-कुमारी, अदृष्ट शक्ति ने तुम्हारे हिस्से 
भी एक बढ़ा भारी कार्य दिया है, जो इस आर्य और 
अनार ही नहीं, किंतु समस्त मानव-जाति के इतिहास में 
एक नया युग उत्पन्न करेगा ! विश्वात्मा उसमे तुम्हे 


फलता दे । 


आशीर्वाद 
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नाला - भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य हा र वपुष्टमा उद्विग्न ! प्रमदा मेरा हृदय बहुत ही उहि 
व्यास--प्रिय वत्सगण, किसी कार्य को उत्तेजित हे । मेरा चित्त चंचल हो उठा हे । भविष्य कुच देह 
होकर न तो करना और न करने देना । शुद्ध बुद्धि की रेखा-खींचता-सा दिखाई दे रहा है ॥ 
शरण जाने पर वह तुम्हें आदेश करेंगी, और सीधा पथ प्मदा--महादेकीं, यह अम है। बलिहारी ! आपको शि 
बातें शोभा नहीं देतीं । एक नई परिचारिका आई हे 


दिखाबेगी । जाओ तुम सबका कल्याण हो, ओर सबका 
$ ? वह बहुत अच्छा गाना जानती हे । मन बहलाइए। 


तुमसे कल्याण हो । दवश 
विन आशा बपुष्टमा- जेसी तेरी इच्छा । 
(प्रणाम कः हव (मदा जाती है और परिचारिका के मेश में सरमा को लाली है) 
( पर-परिवर्तन ) प्रमदा -यही नई परिचारिका है ? 
> सरमा- सम्राज्ञी को में प्रणाम करती हूँ । 
वपुष्टमा - ( र ) कोन ? क्या तुम्हारा नाम है! 
सरमा - मुझे लोग कलिका कहते 
वपुष्टमा - हूँ । 
प्रमदा --नाम तो बड़ा अनोखा हे । 
कलिका- महादेवी ! मुझे उदासी के गाने आते हैं। 
वपु्मा वही गाञ्रो । 
प्रमदा--( गाती है ) 
मन जागे-ज!गे। । 
मे।ह-निश। छोड़ के, मन जागा-जागो। 
बिकसित हॉ. कमल-वृंद, बीणा-ध्वनि* 
| करती पुकार--जागा-जागा । 


दूसरा दृश्य 


( स्थान-वपुष्टमा का प्रकोष्ठ) 
( बपुष्टमा अकेली ) 
वुष्टमा--आर्यपुत्र अश्वमेध में ब्रती हुए दँ । यह 
मनोहर प्रथ्वी का उद्यान रक्न-रंजित होगा । भगवन्‌ ! क्या 
तुम भी बलि से प्रसन्न होते हो ? यह तो बड़ा संकट 
है । मन हिचकता हे; विवशता उसे करने को कहती हे । 
वभ की आज्ञा और ब्राह्मणों का निर्णय है, बह्म-हत्या का 
प्रायाश्चित्त करना ही होगा । विना यज्ञ किए छुटकारा 
नहीं । आश्चर्य है! एक प्रकार की हत्या, जो अनजान में हो 
गई है, विधि-विहित असंख्य हत्य़ाश्रो से छुडाई जायगी ! है र क 
अलेडतीय कर्म-लिपि | क्या तेरा उद्देश्य है! pia CC) SSI 
अक अन} भरकर घ्‌ लिए खड़ी, जागे-जागे \ ग 
परमेखवर ने संदेश भेजा है कि बहुत शीघ्र ही गांधार, णे गाने का कया अर्थ है, कलिका ! 
विजय करके मैं लोटता हूँ । प्रिय भ्रनुजों के साथ महादेवी क a 300 00760 
यज्ञ-संभार का आयोजन करें । £ अप्या - किंतु इसमें उदासी कया है ! 
बपुष्टमा--प्रमदा, जब से मैंने अश्वमेध का नाम का इुनिए 
सुना है, तब से मेरा हृदय कॉप रहा है । न-जाने क्या हक गतीत) 
दू होनेवाला है ? पल जब हँसते हैं. अभिराम 
च्छे प्रमदा--महादेवी, भगवान्‌ सब कुशल करेंगे । आप त माधव-ऋतु में अनुकूल । 
ज होकर ने हृदय को इतना दुर्बल बनाती || मकरंद-फडी अविराम; 
हैं | सहखरों राजकुमारों और ज्ञानियों के मकट-सीशा ४5 ie उसकी भूल । 
परभा से ये पवित्र चरण रंजित होंगे, गवड रोग सब हलते. लगते हे! 
आर्यावर्त की समस्त ललनाएँ उस माहात्म्य को, उस- तभी हम रोने लगते हैं । 
गौरव को, उच्च कंठ से गाती हुई पुलकित होंगी i उपा में सीमा पर के खत 
ऐसे सुश्रवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहिए. कि लहल हात कर मलयज-स्पश, 
डिन! > गिर पड़े हिमकण (पिकल अत, 
i उसे हम शुना कहे कि हमे ? 
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कपष संब हैं हैं, 
तभी हम रोपे लगते हैं । 
इसी "हम? को तुम ले लो नाथ, 
लट्ना मत कुछ मेरी. वस्तु । 
उसे. दे करूणा के. हाथ, 
सभी हो गया तुम्हारा, आस्तु | 
लोग जब रोने लगते हैं, 
तमी हम हँसने लगते हैं.। 


वपुष्टमा--संचमुच कलिका, जन्न एक रोता हे, तभी 
तो दूसरे को हँसी आती हे । यह संसार ऐसा ही है । 

कलिका-दंभ, ओर कुछ नहीं स्वामिनी ! साधारण 
मनुष्यता से कुछ लेनेवाला दंभ हृदय 
को बड़े वेग से पटक देता है । वह चर हो जाता है ! 
चूर होकर इस धूल में. मिलकर समता का 


उठा 


महादेवी, 
अनुभव करते हुए चरण-चिह्लों की गोद में लोटने का 
एक प्रकार का सुख है, वह सबकी समम में 

वपृष्टमा--जी चाहने पर भी कर नहीं सकती । 

( सोमश्रवा और र प्रदेश ) 

वपृष्टमा = पौरव-कुल-वधू आर्य के चरणां में प्रणाम 
करती है । | 

उतंक-कल्याण हो, सौभाग्यवती हो, वीर-प्रसूति हो । 
श्रुतसेन, उग्रसेन, और भीमसेन, ये तीनों पांडव-कुल कें 
महावीर विजयोपहार के साथ लौट आए । अश्व भी गांधार 
तथा उत्तर-कुरु-विज्र करने के लिये प्रेरित किया 
गया हे । सम्राट भी स्वयं इस बार अश्व की रक्षा कें लिये 
बढ़ेंगे । स्कंधावार में चंड भागैव और याज्ञिक अश्व की 
राह देखते होंगे । 

वपृष्टमा आर्यं के रहते हुए प्रबंध में कोई त्रुटि 
होगी । कृती देवरों की संवर्धना करने के लिये में 
में चलती हूँ। किंतु प्रभो, यह यज्ञ केसा 
होगा ? 

उत्तंक--जेसा सदेव होता आया है! सम्राजी,त्रह्म-हत्या 
र श्रपयश का उपद्रव बचाने के लिये ही तो यह 
आयोजन है । बढ़ी अनुनय विनय करने पर कु ब्राह्मणों 
ने इसे स्वीकार किया हे, सो भी जब कुलपति शौनक ने 
आचार्य होना स्वीकार किया हे, तव । नहीं तो कुछ ब्राह्मणों 
` मै चज्ञ के लिये व्यवस्था देने में भी आना-कानी की थी। 

सश्नार्‌ ने जब यह काम मेरे उपर छोड़ा, और मेरी 


हीं आता ! 


म 


रक्खी, तब तो मुझे इसके लिये काश्यप 
द ब्राह्मणों में आंदोलन करना ही पड़ा । 
वपुटमा--यहृ सब करके भी क्या होगा ? 
उतंक--राप्ट्‌ और धर्म तथा समाज के शासन को 
इढ़ करना इसका उद्देश्य हे । 
बपुष्टमा--तब आर्य इसे धर्म क्यों कहते हैं ? 
डतंक--सम्राज्ञी, 
तो व्यापक है। राष्ट-नीति और समाज-नीति विना धर्म 
के कहीं चल सकती हे ? 
वपुष्टमा--में तो घबरा रही हूँ ! 
- उतंक--कल्याणी, सावधान रहों। 
है, उसे कॉपना न-चाहिए। सार्वजनिक कार्य का उत्तरदाता 
सम्राट्‌ होता हैं । आपसंम्राज्ञी हैं, फिर ऐसी दुर्बलता 
क्यों ? नियति का क्रीडा-कंदुक नीचा-ऊँचा होता हुआ 
अपने स्थान पर पहुँच ही जायगा । चिता क्या है ? कमे 


क्या धर्म कोई इतर वस्तु है ! धर्म 


जो बोझ उठाता 


करते रहिए । 
वपुष्टमा आर्य, 
के कार्य में में सहकारिणा रहूँ, और मरण में भी पश्चा- 


आशीचीद दीजिए कि पतिदेवता 
त्पद न होऊ। 
उतंक--पौरव-कुल-वधू के योग्य साहस हो ,कल्याण हो ! 
` (जाताहै) 
( परट-परिवतन ) 
x x x 


तीसरा दृश्य 


( स्थान--कानन, पहाड़ की तराई ) 
( मनस! और नाग-जीग्गण ) 
( मनसा और उसळी दो सब्षियाँ गाती ह) 


क्यों सुना नहीं कुछ, अभी पड़े सेति हो ? 
कयां निज स्वतंत्रता की ला खेति हो. १ 


प्रतिद्िसा का विष तुम्हें नहीं चढता झया १ 

इतने शीतल हो, नेग नहीं बढ़ता क्‍या ? 

जब दर्ष-सरा अरि चढ़ा चला आता है, 

तब मी क्या जी में जोश न लहराता है ९ 
जातीय मान के शब पर क्यो रेते हों! 


क्यों निज स्वतंत्रता की लजा खेते हो! 
भिक्कार और अवहेला की. बलिदरी) . " 
-सचमुच तुभ सब हो पुरुष या कि हो नारी | 
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लॉछित होंगी। कुल-ललना, तुम देखेंगे ! 
दासत्व करोगे, उसको सुख लेखेंगे | 
जातीय चेत्र में अयशु-बैज बोते हो । 
क्यों निज स्वतंत्रता कौ ला खेति हो ! 
लजा मेश या अपना सुख रखना है? 
परिणाम सुर कड़वा फल चखना है । 
श्रपमान-शल्य से छिदी हुई है छाती । 
निज दीन दशा पर दया नहीं क्या आती * 
ऋषने स्वत्व से स्वये हाथ घेति हो) 
क्यों निज स्व॒तेत्रता की लजा खेते हो १ 
तक्षक--देवी, जातीयता की प्रतिमू्ति, 
आज्ञा होगी, वही होगा ! जय नाग-माता की, जय ! 
सब--जय नाग-माता की, जय ! 
वासुकि--हम लोग उपहार 
अगवानी करने न जायेंगे | 
नागगण--किंतु मांगे ओर मर जायेंगे ! 
मनसा-यही तो वौरो के उपयुक्त आचरण हैँ ! 
अच्छा तो, सावधान ! अश्व संभवतः अब यहाँ आया 
ही चाहता है, उसे पकड़ना होगा । 
( आस्तीक और मणिमाला का प्रवेश ) 
आरस्तीक-क्यां मा, क्या तुमको रक्क-राजित धरणी 
मनोरम जान पढ़ती है? कया एक प्राणी दूसरे का 
संहार करें, और उसके लिये तुम उत्तेजना देती हो ? 
मेरी मा, यहद कमा है ? 

मणिमाला--पिताजी, जब कि आर्यों ने इधुर उपद्रव 
बंद कर दिया है, और वे भी एक दूसरे रूप में संधि के 
अभिलाषी हैं, तब आप क्यो युद्ध के लिये उत्सक हैं ! 

मनसा-बेटी, यदि तू जानती-- 

मरिए०--क्या ? 

'मनप्ता--यही कि तेरे पिता को जलाने के लिथे वे 
अभी खोज रहे हैं, और इस नाग-जाति को धूल मे मिला 
देना चाहते हैं । 

'आस्तीक--फिर इससे क्या?ग्राप अपने को क्या मानव- 
जाति से भिन्न मानते हैं ? कय्रा यह केवल आप लोगों 
के कल्पित गौरव का दंभ नहीं है ! निज की बढ़ाई के वश 
होकर ही क्‍या आप लोग यह कार्य नहीं कर रहे हैं ! 

* मनला--किंतु वत्से, क्या यह र्यो का दंभ नहीं 


तुम्हारी जो 


लेकर जनमेजय की 


ee | ! क्या वे तुम्हारे इस ऊँचे विचार को नहीं सभ मते । 


आस्तीक--आपका कथन ठीक है मा ! किंतु जब एक 
दूसरे प्रकार से नाग-जाति के भाग्य का निपटारा होने 
है, तव इस युद्ध-विग्रह से क्या लाभ ? आयो का अश्व 
आवेगा, घूमकर चला जायगा। हम लोगों की स्वाधीनता 
पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता । क्या हम लोग मित्र, 
राष्ट्र के समान उनसे व्यवहार नहीं कर सकते ? जब हम 
युद्ध करके उनके सुव्यवस्थित राष्ट्र का अधःपात नहीं कर 
सकते, तब उनसे मित्रता रखने में कया बुरा हे ? यह तो 
कल्पित मानापमान के बहाने युद्ध-पिपासा £ 
देती है । है 

तक्षक--क्यों न हो, आरये-रक्त का कुछ 
होना ही चाहिए । 

मनसा--सुना था, मेरी संतान से नाग-जाति का 
कुछ उपकार हांगा । इसरीलिये मने तुभे उत्पन्न किया। 
यदि तू तलवार लेकर इस जातीय युद्ध में नहीं सम्मिलित 
होता, तो आज से तू मेरा त्याज्य पुत्र हे । 

मणिमाला--बुआ, ऐसा न करो । भाई आस्तीक-- 

मनसा-चुप लड़की ! मनसा को तू अभी नहीं 
पहचानती । : 


प्रभाव 


आस्तीक-मुझे विदित हे, में जिस प्रकार इस 
जाति की सहायता करूँगा। तो फिर मा, में प्रणाम 
करता हू । तलवार लेकर नहीं, यदि हो सका, 
म दूसरी तरह इस विवाद को मिटाऊँगा । इस क्रोध 
को बहिया में मं बॉथ बनुगा, चाहे मं ही फिर क्‍यों 


न तोड़कर बहा दिया जाऊँ । ( जाता है) 
मणिमाला--फिर मुझे कया आज्ञा है.? 
तक्षकजा बेटी, तू घर में जा। 

( जाती है 


मनसा-सावधान ! वह अश्व आ रहा हे ॥| 
( अश्व के साथ आये-सैनिकों का गति हुए प्रवेश ) 
पददलित किया है जिसने भु-मंडल को, 
निज हेपा से चौंकाता आखंडल को, 
वह विजयी याज्ञिक शय चला है आगे पु 
हम सब हैं रक्षक, देख शब्रुगण भागे । 
सह अरुण पताका नभ तक हैं फहराती, 
जे। विजय-गीत मिल मलय-पवन से गाती । 
जय आर्य-भूमि की, जय आयो की, जय हो; 
श्ररिगण को भय हो, विजयी जनवेजय हो । 
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मनसा--छी लो, इस अश्व 55 छीन लो ! 
(नाग सब हल्का क 


दौड़ते हैं \ युद्ध होता है \ 


नाग अश्व पर 
भाव और जनमे 
अगाकर अश्व छुड़ा के जति हैं ) 


जय सैनिको के सा 


( मशिमाला का प्रवेश ) 
मणि०--क्य़ा ही वीर-दर्ष से पूर्ण मुख-श्री है! प्रणय 
वृक्ष, तू कैसे भयानक पानी से टकरानेवाले कगारे पर 
लगा है ! पिता ! नहीं, तुम नहीं मानोगे । ओह ! कितना 
। ` भीषण रक्क-पात क्षण-भर में हो गया । 

( घायलों को देखती है ) 
| ( मनसा का पुनः प्रबेश ) 
मनसा--कोन ! मणिमाला ! 
मणिमाला --हाँ बुआ, देखो तुम्हारी उत्तेजना ने 
क्या परिण।म दिखलाया । आहा ! बेचारे का हाथ ही 
कट गया हे ! 
ह गंभीर होकर ) बेटी, खचमुच यह बढ़ा 
भयानक दृश्य है । इसे देखकर तो मेरा भी हृदय कॉप 
उठा हे | 
मणि०--नहीं बुआ, तुम न कॉपो । तुम वञ्र-कडोर 
चरणों से त्रिशूल लिए हुए इन शबो पर रण-चंडी का 
तांडव-चृत्य करो । संसार-भर की रमणीयता और कोम- 
लता त्रीभत्स कंदन करें, और तुम्हारे रमणी-सुलभ मातृ- 
* भाव की धज्जियाँ उड़ जायेँ ! विशव-भर में डर से रमण्यों 
के नाम का आतंक छा जाय ! सेवा, वात्सल्य, स्नेह, और 
| भी ऐसी समस्त दुर्वलताओं के. चिह्न कहीं न रह जायें ; 
, क्योंकि सुनती हूँ, इन सब विडंबनाओं के लिये खिया 
ही कलंकित हैं । हाँ बुआ, एक बार विकट हुंकार कर दो 
ह मनसा--बस बेटी, बस! अधिक नहीं । मेरी भूल 


थी, वह आज समक में आई | विश्व में क्रूरता का 

| भरिन प्रज्वजित ही नहीं हो सकती, यदि सियो उसमें 
अपने इंगित की आहुति न दें । बर्बर रह को खोला देना 

| इन्हीं दुर्बल रमणियों की उत्तेजना-पूर्ण स्वीकृति का कार्य 
 हे।जो बल, जो कतृंत्व-शक्रि उनको कातरः शक्नि में हैं, वह 
मानव-शक्रि की संचालक हे । जब अनजान में उसका 
दुरुपयोग हो जाता है, तब तत्काल इस लोक में दूसरा 

, ही दृश्य उपस्थित हो जाता हे । बेटी, क्षमा कर तू 


| देवोहे! 


सनापाते का ग्राष्म-चणन ५२५ 


मणि०--तो चलो व्रय्मा, इन घायलों की सुश्रूपा करें। 
मनसा--अच्छा बेटी ! डे 
( घायलों को उठाती दे ) 
( पट-परिवर्तन ) 
जयशंकर “प्रसाद? 


र [aS [a Ls 
सनापात का य्राषम-वरणंन 


है; रद, पावस और वसंत-ऋतु के 
| | वर्णन के सदश ही कविवर 
श्‌ 

ग्रीष्म-चणन 


सेनापति का 
. भी बहुत उत्कृष्ट हे । ग्रीष्म- 
ऋतु की विकरालता का 
जीता-जागता चित्र यदि किसी 
भाषा-कवि की कविता मे देखना हो, तो कविचर 
सेनापति का उक्त वणन पढ़ना चाहिए । हिंदी" 
भाषा के अधिकांश कवियों की तरह सेनाप्रतिजी 
ने ऋतुओं के वर्णन मे उद्दीपन का मसाला अधिक 
नहीं भर रक्खा है । उनकी कविता मै प्राकृतिक 
शोभा का अच्छा समावेश है । यद्यपि सूर, तुलसी 
और देव आदि कुछ कवियों की रचना मे अनेक 
स्थला प्रर प्रकृति-चर्शन पाया जाता है, किंतु 
किर भी इस ओर अधिकांश भाषा-कवियो ने 
उतना ध्यान नहीं दिया | हषे की वात है, कविवर 
सेनापति ने इस अमाव की पूर्ति के लिये अच्छा 
श्रम किया हैं । इनके प्राकृतिक वणेनौ मे एक 
अनूठापन और स्वाभाविकता ऋलकती है। बड़े ही 
खेद की वात है कि इन महाकवि का कोई भी अंथ 
अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। 'शिवसिंह-सरोज' 
में इनके दो ग्रेथौ का उल्लेख है । एक का नाम 
'काव्य-कल्पद्रम' और दूसरे का 'कवित्त-रलाकर' 
हे । मेरे पुस्तकालय में इनका 'कवित्त-रलाकर' 
हस्त-लिखित मौजूद है । इस ग्रंथ का रचना-काल 
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सं० १७०६ विर है । इस लेख में 
ग्रंथ के ग्रीष्म-ऋतु-सेः 


हैं । पाठक देखेंगे कि 


ग्रीष्म की 
वरन 


का केसा स्वाभाविक खनापतिजी ने 
किया है । 

ज्येष्ट-माल की विकल वना देनेवाली गरमी का 
खयाल कीजिए । प्रचंड मार्तेड-ब्रृप-राशि-स्थित 


सूय-अपनो प्रखर किरण स आग बरसा 


पृथ्वी अतीव उत्तप्त हे । मजुष्य, पशु, पक्षी, सभी 
ग्रीष्म की विकरालता से संतप्त हैं | वायु भी शांत 


कहीँ एक पत्ता भी नहीं हिलता ! बेचारे यात्री 
और पक्षी किसी धुक्ष की छाया में, किसी प्रकार, 
प्रचंड धूप से अपनी रक्षा कर रहे हैं. ! मध्याह्नः 
काल मै चारे ओर सन्नाटा हे ! मालूम पड़ता है, 
चायु भी किसी शीतल स्थान को खोजकर वहीं 
चुपचाप बैठा धूप से पनी रक्षा कर रहा 
कैसा विकल बना देनेवाला वर्णन है ! सेनापति के 
शब्दों मं सुनिए-- 

बुध क. तरनि-तेज संहती 


है! 


करुनि तंप्‌, 


ज्वालनि फे जाल [मि 


राल बरक्षत है ; 


तचति धरनि, जगु भूरतु ऋरनि, सीरी 
छाट को पकारे पंथी पधी 


*सनापति! 


बिरमत हे 
नक दुपहरी ढरकत, होत 
चमका बिप्रम, जे। न्‌ पात खरकत है ; 
मेरे जान, पोन शीरे ठोर को. पकरि कोना, 
घरी एक बेठि कहूँ घामै बितवत ह 
चारो ओर प्रचेड आतप की ह बय (उत्पत्ति) 
से ज़मीन तच रही हे | विरहिणी वेचारी के पति 
उत छाए! ई--विदेश मै हैं ; इसी से बह और भी 
बिरद्दाग्नि स जल रही है | बेढब लू चल रही है ! 
शरीर पर वस्त्र रखने को जी नहीं चाहता ! अनत 


आकाश, चारो दिशाएँ धूलिमय हैं । प्रतीत होता 


a 


कुछ छुंद दिण जाते 
विकरालता 
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घूणतया उत्तत्त हे । आग लगाने. 


सानो प्राणियों का 'पुटपाक' 


लैन में दबा रखकर उसे गड्ढे के 
पकाने 


भीतर विश्वान )-सा 


“फा कर रहा 
दै! श्रीप्प की अ्रचंडता का रोमांचकारी 
वणेन हे ! देखिए -- 

“सनापति? तपति तपनः तसा, 
॥ उत पति ताते बिरह बरत है 


ग की लप्टे ? 


ओ।ढ़े साल 


लपंटे 


गगन गरद वैवि, दसो दिसा 


र्दी 


मानो नम भार की भसम बरपत है ; 


बरनि बताई छिति, व्योम की तताई, जेठ 


आये. आतताः 


पुटपाक-्से( करत है । 


प्रातःकाल सूर्ये के निकलते ही प्रचंड लू चलने 
लगती है । आतप की प्रवलता के कारण कूप, 
नदी, नद शुष्क हो रहे. हें । लू के भीषण व्यापार 
से वन-उपबन मुरभाए जा रहे हैं 


| पृथ्वी तच 
रही दे । ग्रीष्म की भीषणता से शीतल अबुःकण 
वेचारे डरकर तहखानो मे जा छिपे हैं. ! इसी से 
तदा कुछ ठंडक हे ! प्रतीत होता हे, इन शोवु-कणो 
का शीतलता के वीज जानकर विधाता ने शीत- 
काल में “जमाने! के लिये ज़मीन 
छोड़ा दे ! केसी सरस उक्ति है 


के अदर रख 
! खनापतिजी 


कहते हैं-- 


“सनापति’ उब दिनकर के चलत लुवै, 
नेदी, नद, गुंते कोणि डारत सुखाई कै । 


चलत पदन, मुरभात उपबन, 


लाग्यो हे तबन जले! भतल 


बन, 
तचाइ कै । 
भीषम तपत ऋतु-ग¥षम, सञ्रुच तति, 

सीकर जपत तहखाननि मैं जाइ i) 


> जायका meaner छा आर 


हः २६९ तु० से० ] 


सीतलता के ज 


मानो सीत मी को, 
राखे हैं बिरंचि बीज धरा में वराड के । 
ज्येष्ठ के प्रवल उत्ताप से जगत्‌ भस्म हुआ 


रहे हैं। इधर आपाढ़ लगते ही नई-नई सघन घन- 
त्रटाएँ उठनें लगी हैं । शीतल, सुखद समीर हृदय 
में अपूर्वे आनंद का संचार करने लगा है । 
एक ओर शरीर को विकल वनानेवाली गरमी 
ता है, तो दूसरी ओर शीतल 
चढ़ा रहा है ! 
मानो वड़वाग्नि से 


का अनुभव 
समीर 'होतल' से 
ग्रीष्प की भीषणता हे । 
समुद्र जल रहा हो ! कितनी अनूठा वर्णन 
है! 

ऋनि जशो, 


तपत है जठ, जग जात हैं 


ताप की तरनि माने! झर्रान भरत 


उ ठी 


नूतन सघन घटा, 


धीरज हरत है। 


सीत 


समीर हिय 
धि अंग ज्वालनि के जाल बिकराल, आधे 

सातल सुभग मोद होतल भरत है; 
'सेनापति! ऑषम तपति ऋतु भीषम हे, 

माने! बड़वानल सो वारिधि बरत है। 

भूपतिगण प्रातःकाल ही स्नान-भोजन से 

निवृत्त हो, सुंदर वस्त्र धारणकर राज-सभाओं 
में कुछ समय तक बैठते हैं । धूप की प्रखरता होते 
ही दरवार बरखास्त हो जाते हैं । खस की टट्टिया 
से आच्छादित रंग-मंदिरों में प्रियतमाओं के साथ 
ही उनका दोपहर का समय व्यतीत होता हे । 
आतप से वचाव के लिये किवाड़े वंद ओर परदे 
पड़े हे । चारो ओर निस्तब्धता है-पत्ता भी 
नहीं खड़कता ! ज्ञठ की ऐसी दोपद्दर को 
देखकर श्रद्धेराओ की नीरवता का आभास 
दे 


सेनापति का ग्रीष्म-चरीन 


५२७ 


प्रात भूप न्हात, करि असन, बंसन गात 


पेधि सभा जात, जौला बासर साहात हे + 
पीछी ऋलसनि प्यारी संग सुखसाने, 

विहरत खसखान, जब घाम नियरात है \ 
लगे हैँ कपाट 'सेनापति! रंग-मंदिर के, 


परदा परे, न खरकत कहू पात है + 


कोई न भनक है के चनक-मनक रही, 


जेठ की दुपहरी कि मानो अधरात है । 
कविवर सेनापति ने राजमहलो एवं उपवनां में 
छूटते हुए फ़व्वारों का वणन कई स्थलों पर किया 
है। प्रीष्म-ऋतु में जिन वस्तुओं से चित्त-विनोद 
होता हे, उनमें से एक 'फुहारा' भी है । इसी 
प्रकार के एक फ़व्वारे का दृश्य देखिए । सुंदर 
उपवन के बीच में फ़व्वारा छूट रहा है ! जल सीधी 
धारा में कुछ दूर ऊपर उठकर गिरता है । जल- 
धारा के ऊपर उठकर गिरने का सुंदर दृश्य देखकर 
सेनापतिजी को अनूठा भाव सूक पड़ा ! जल 
जल-यंत्र ( फ़व्वारा ) के मिस से ऊपर को उठकर 
मानो यह देख रहा है कि वारा का कोई वृक्ष कहीं 
विना सींचा हुआ तो नहीं रह गया ! भूल से 
यदि काई वृक्ष सींचा न जा सका हो, तो वह 
अव सींच दिया जाय ! उक्कि की रमणीयता 
दर्शनीय है-- 
सुधा के भवन उपवर्न बीच छूटे नल, 
सलिल सरल धार तते निकरत है ; 
ऊरध शमन करि, ताकी छमि को निहारि, 


सेनापति कल रमन को करत है। 


मति कोऊ तरू साच रहि भयो होइ, 


ताही फिरि साख यह जिय में भरत है ५ 
याति मना जज्ञ जल-जंत्र क कपट करि, 


उपर उरत डे \ 


- गरमी के दिन कितने बड़े होते हैं, इसका 
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चय 


एक छुंदांश में 


भी वर्णन सेनापति के 
देखिए । 


CS 


दिन में खूब सोकर जब आँख खुली, तब 
भ्रम हुआ कि क्या आज का दिन वीत गया-- 
सरे दिन का प्रभात है ? प्रभात के भ्रम में 
आज ही की बाते कल की-सी समक पड़ने 
लगी !-- 

ओम की बासर बड़ाई बरनी 


oa 


न जाइ, 


वे को उमहत है। 


“सनापति? कबि 


सोइ जागे जने दिन दसरे भये। है, बातें 


काल्हि की-सी करी मेरे मोर के कहत है। 


ज्येष्ठ में मरीचिमाली पूणे प्रताप से अपने 
i सहस्त्र करों ( किरण ओर हाथ ) के द्वारा अपना 
अपूचे बल-विक्रम बहुत समय तक प्रदर्शित करते 
रहते हैं | पर पोष में उनका वह सारा वल-विक्रम 
न-मालूम कहाँ विलीन हो जाता है, और वह हज़ार 
पैरों स--द्रुत गति से--पलायन करते हैं ! गरमियो 


f में दिन लंबे होते हैं, और जाड़ो में छोटे । ज्येष्ट 
|| के सहस्र-कर' सूर्य पोष में सहस्र“'पाद' हो 
ig जाते हें ! 


याते जानी जाति जिय जेठ में सहस-कर 


दिनकर पूस में 


सहस-पँद्द हातु है। 
ग्रीष्म-ऋतु में साँझ के समय राजमहलो में 
अपूर्व शोभा दिखलाई पड़ती हे ! फ़व्वारे छूट रहे 
हैं| वे वपा की याद दिला रहे हैं ! उनके छिड़- 
काच से शरदू का स्मरण होता है । खस की टट्टियों 
से आच्छादित स्थानों में वेठने से गरमी दूर भागती 
है, और हेमंत तथा शिशिर की-सी शीतलता का 
बोध होता हे ! फुलवाड़ियां में विविध फूल फूले 
हुए हे--तरु-व्रृद पल्लवित हो रहे हैं । अवश्य ही 
थह वासंती शोभा का प्रसार हे ! गरमी की 
ene में संध्या के समय सचमुच ही राजमहलों 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छूटत फुहार, तेई बरपा सरिस ऋतु, 


आर सुखदाई हे सरद हि 


हृमँत-सिस्षिर हृ ते सीरे खसखाने 
छिन रहे तपति मिटति सब 


फूले तरुबर, फुलबारी सेह 


सेनापति! सोमा से 


नसत के सुभाइ की; 


ऑपम के समे साझ राजमहलन-माझ, 


पाइ्यतु सोभा परत्र समुदा को) 


सेनापतिजी श्लेपात्मक रचना करने मे बहुत | 
ही सिद्ध-हस्त थे | ऋतुओं में शिशिर और वर्षा, 
वर्षा और ग्रीष्म, ग्रीस और हिम-ऋतु आदि 
के 'श्लेप' बड़े सुदर यने हैं । 


नीचे आपके 
वारवधू ओर ग्रीष्म' के श्लेष का उदाहरण दिया 
जाता हे-- 


मिलत ही जाके बढि जात घर 'मेन! चेन, 
तन के। बसन डारियतु बगराइ के ; 
आ।वत ही जाके नीर चदन लगत, प्यारी 


“छाय 'जोबनी की! चाहियतु सुखदा के । 
जाही के 'अरुन! 'कर! “पाइ” अब नित प्रति, 


सुखित सरस जाके संगम को पाइ के ) 
ग्रीपम की ऋतु बारबवू के समान करी, 
'सेनापति! बचन की रचना बनाइ के । 
इसमे 'मेन!,'छाया','जोवनी की ', 'अरुन', 'कर/ 
'पाइ' आदि शब्द ऐलष्ट हैं । 
गष्म-पक्ष मे इनके अर्थ क्रम से 
नहीं', “छाया', 
के सारथी!, 


'जो अव अच्छी हे” 
“किरण' आर "पाकर? आदिं ! 
वारवधू-पक्ष में इन्हीं के अथे हे--'कामदेव" 
“समीपत्व', “युबती', 'लाल', 'हाथ? और 'पैर' 
आदि । 


त जीवन-संग्राम और सदाचार te 


है. | यष्ट, २६६ तु० खं० ] 
| 


सुगंधित जल तथा चंदन तापनिवारण करता 
ही हे, उवर अगराग एब उद्दीपन की सामग्री भी 
हे। व्रोष्म-ऋतु मं दर छाया परम सुख देती है। 
बासवधू-विलासी युवती वेश्या के निकट रहना 
पसंद करते हे । संसार को भस्म होते देखकर 
दयालु-हृदय अरुण! ने सूये के रथ का सारथी 
होना स्वीकार कियाथा । सूथ की प्रखर किरण 
अपनी पीठ पर लेकर 'अरुण' ने संसार को भस्म 
होने से बचाया था। अहण' की इस कृपा के कारण 
ही उस समय संसार खुखी हो सका था । उधर 
बारबधू के हाथ-पेऐ में मैददी की अपूब छटा है! 
उसके सम्मिलन से वेश्यानुरक्त को नित्य-प्रति 
गवार आनंद की प्राप्ति होती है । सनापतिजी ने 
व्वचन की रचना वनाइ के' सचसुच ग्रीष्म-ऋतु 


को वारवधू के समान वना डाला । “सखंड श्लेप' 
का कैसा उत्तम उदाहरण है ! 

चैमव-शालियों को इस भीषण ग्रीप्म-ऋठु में भी 
विशेष कष्ट नहीं होता । सुखोपभोग की FE 
सामग्री उनके लिये प्रस्तुत है । प्रियतमा a 
प्रियतम, भगवान्‌ की कृपा से, केस आनद पूवेक 
समय व्यतीत कर रहे हे 


सुंदर बिराज राजमंदिर सु तफे बीच, 


| 
| 
, 
र 
| 
| 
| 
सुख-देनी सनी तैसी. सीकर उसीर की; 
उठले सिल जल-जंत्र ह बिमल, डं 
। सीतल, सुगंध, मेद लहरि समीर की । 
भले हैं गुलाब, तन संन हैं अरगजा सो 
छिएकी पटीर नीर टाळे तीर-तीर की \ 
पस बिहस्त दिन ओष के विंतवत, 


| म्हनापति' दंपति दया त रघुबीर की 


ग्रीष्म की भीषणता प्रकट करनेवाला एक 
प्त किया जाता 


पठन परम तते लगत, साहि नाहि सकत सरीर ; 

बरपत रबि सहसे। करनि अवनि तपति के तीर | 
अवबनि त॒पति के तीर नीर मज्जन सीतल तन; 
“सनापतिः रति करति नारि घर मुक्त-मूषन \ 
भून मंदिर बास सकल सूखत सरितागन ; 
पात-पात मुरभ्हात जात बेली, बन, उपबन। 

आतप की प्रखरता के कारण पृथ्वी तच रही 
है, नदियाँ सूखी जा रही हैं। आभूषण भी गरम 
हो उठे हें। अतः विहार. करनेवाली प्रमदाएँ 
केवल शीतल मुक्काओ के आभूषण धारण करती 
हैं। सुदर उद्यानों मे वृक्ष, लता आदि के पत्ते मुर 
भाण जा रहे हैं | अहो ! ग्रीष्म की कैसी विकरा- 
लता है ! 

विपिनविहारी मिश्र 


युद्ध, जीवन-सेप्राम और सदाचार 
(+) 


भी प्रकार के विकास को स्पेंसर 


ने तीन श्रेणियों में 
विभक्न किया है । 
उसका वर्गीकरण इस प्रकार 
हे--निर्जीव विकास ( [70६§- 
anic Bvoliticn ), अं- 
गिक विकास ( 0830 
Evolution ) और अंगा- 
तीत विकास ( 9५}९- ६0 Eyoluition ) 
विकास-बाद के विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी में वे बातें 
मिलती हैं, जिनका वर्णन ज्योतिष-शास्तर और भू-गर्भ- 
शाख में दिया जाता है ; यथा--प्रथ्वी का पहले बरा 
स्वरूप था, तथा एक साधारण बदली से इस पृथ्बी 
का और उस पर के सभी पदार्थों का किस प्रकार 
विकास हुआ। ! दूसरे शब्दों में ज्ञान के इस अंश को 
दृष्वी ओर पदार्थ के जीवन का इंतिहास अनुमान 


विकास 
काबर्गीकरण 
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। अ माधुरी [वर्ष १, खंड २, संख्या 
न : 7 0 अरऋतए आह ह कत हला 0 व्यक 
करना चाहिए । द्वितीय श्रेणी में व बात हैं, जो प्राणि- रूप से नहीं, तो भी मनुष्य ने जान लिया कि 
दाख में वर्णित होती हैं; अर्थात्‌ आंगिक विकास के शारीरिक ब्ल श्रौर पराक्रम की अपेक्षा प्रकृति 


अध्ययन से हमें प्राणियों के जीवन 
पता चलता हे । हम मालूम होता हे कि क्षुद्र-से-क्षद्र 
जीवाणुओं से किस प्रकार संसार के उन्नत-से-उन्नत 
प्राणियों की उत्पत्ति हुई हे, किस-किस प्रकार शरोर 
किन-किन कारणों से जीवों का शारीरिक विकास हुआ। 
है इत्यादि । परंतु विकास की एक तीसरी अ्रणी भी है; 
जिसे श्रस्थ किसी उपयुक्त शब्द के न मिलने के कारण 
स्पॅसर ने अंगातीत विकास कहा हैं। इस तरह के 
विकास का आरंभ जीवों के बहुत उन्नत होने पर 
होता हे ; श्रनेक जंगम ( (४० ) जीवों के 
एकसाथ संगठित होने--भ्रथांत्‌ जीवों के मध्य सामा- 
जिकता के पदापण करने-से ही इसका श्रीगणेश 
होता है । यथपि मनुष्प के अ्तिरिक् कुद अन्य जीवों में भी 
सामाजिकता का कुछ फीका प्रतिबिंब श्रवश्य दृष्टि-ग(चर 
होता है, परंतु मानव-जाति म॑ ही यह ( सामाजिकता ) 
स्पष्टता के साथ दिखलाई पडती है, और इसलिये यदि हम 
यह भी कहें कि मनुष्य-समाज में ही इस तरह के विकास 
का आरंभ होता है, तो कोई बड़ी भूल नहीं 
कर सकते । श्रतपव इस तृतीय प्रकार के विकास के! हम 
विशेष-रूप से मनुष्य का विकास कह सकते हैं । हम कह 
सकते हैं कि इसके अंतर्गत जितने प्राकृतिक नियम हैं, व 
ही मानव-जीवन के नियम भी हैं। 

अंगातीत विकास का ग्रार॑भ होने के पूर्व तक ही युद्ध इस 
जीवन का नियम नहीं रहा है, बाद 
अंगातीत विकास या. | को भी अनेक समय तक मनुष्य के 
सामाजिक जीवन | भाग्य-निर्माण मे युद्ध ने ताका 
होती भाग लिया है। सीव संप्राम का 
अर्थे ही युद्ध है । आदिम श्रवस्‍्था में अनेक समय 


सदाचार ही 


में 
तक शारीरिक बल या युद्ध-कोशल्ञ ही के द्वारा जी 


को जीवन-संग्राम में सफलता प्राप्त होती थी । परंत 


कालांतर म जीवा में सामाजिकता का भी प्रादुभांव 


हुआ; स्वच्छा चारों जीवन के स्थान पर सामाजिक 
जीवन प्रतिष्ठित हुआ ; सफलता का साधन युद्ध नहीं 
रहा; बल्कि ज़ीवों को सफलता प्राप्त करने के लिये 
सदाचार--जो फ्रि सामाजिक जीवन की कंजी 


है--का आश्रय Ds गली क करना पड़ा । यद्यपि स्पष्ट- 


सच।रन्नता का कहा अ।धक पसंद करता ह । उसने जान 
झिया कि मनुष्य सामाजिक जीव हे; बिना समाज के 
न ता मानव-जावन पूणं हा हा सकता है , आर न टिका 
हो रह सकता हे । उसने अनुभव कर लिया कि सदाचार 
के हा द्वारा पूण सामाजिक जीवनं की प्राक्त हो सकती 
हैं । श्रतएव यह स्पष्ट ही ह कि उन्नत अवस्था म सफलता 


का साधन युद्ध नहीं, बल्कि सदाचार ही है । सदाचार 
ही जीवन का नियम हे । बिना सदाचार के मनुष्य का 
जीवन तक भी असंभव है | 

परंतु मनुष्य ने ्रभी तक अपने स्वार्थी, स्वच्छाचारा 


| श्रार असामाजिक स्वभाव को संपूर्ण 
नहीं छोड़ा है । लड़ाई को वह 


मनुष्य की सा- 
माजिक प्रवृत्ति का 
दढ़ी करणु श्रभी 
तक पूर्णता के साथ 
नहीं हुश्रा है 


व्यक्रेयो की हत्या करनेवाले, असंख्या 
| को अनाथ ओर निराश्रित बनाने- 
हरे-भरे खेतों को मर-स्थल-सद्ृश बनानेवाले, 
अनेका जन-कोलाहल-पर्ण ग्रामो को सदा के लिये 
।निस्तश्ध करनेवाले, उद्भट योद्धा शांत ब्यवसायियों और 
नरुपद्रवी श्रमजीवियों की भ्रपेक्षा श्रधिक सम्मान प्राप्त 
करत हूं। नेपोलियन आर साजर के सदरा लोगों को देवतो 
काऱ्सा 'भ्राद्र प्राप्त होता हे । इनके 
नामा के पीछे. महान! शब्द को जोड़ा 


वाले, 


युद्ध और सदा- 


चार के संबंध के रे 
SR पता है । भा 
देखने से ही यदध की हर हैं । हम अभी तक समभते हैं 

हि पा यु i 
कत | IT त 

ही पती ह || 

अनुषयोगिता पूर्णता gl | इतना ही नहीं ग 
ha शा के ९ ५ 
के साथ प्रमाणित ननो पर को MR क 
होती है त! युद्ध री योगिता को वज्ञि 
रीति से भी प्रतिपादित करते हे, भौर 
मानव को उन्नति के लिये युढ को एक-मात्र आवश्यक 
भी सिद्ध करते हैं । 

io यदि, जसा कि हमने अन्यत्र » प्रमाणित करने 
की चेष्टा की 


हैं, आर इसमें मत-भेद होना अप्तभव जात 


की जलकर 
# देखे ५लद्धमी), जला 
प्राकृतिक चुनाव)) 


हक . 
ई ९९९९ का लेख “सदाचार बीए 
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ज्येष्ट, २६६ तु° सं० ] न | जीवन-संग्राम और सदाचार 


५३१ 


RE >... हे 
सद्‌ 
पडता है कि सदाचार ही सामाजिक जीवन की कंजी हे, 


श्रर्थात्‌ सदाचार के ही द्वारा मनुष्य करा विकास और 
उन्नति हो सकती है, ठीक है, तो युद्ध-बाद और सदा- 
चार के संबंध के देखने ही से युद्ध-वाद की उत्तमता और 
निकृष्टता पूणे रूप से प्रमाणित हो जाती है । 
हम अपने श्रन्वेषण में अनुमान-वाद ( ])6।06- 
{00 ) और व्याप्तिबाद (तेलात ), दोनों से 
काम लेंगे । 

प्रथम विचार-पद्धति का अवलंबन करने से यह स्पष्ट 
देख पड़ता हे कि युठ-वाद ओर सदाचार में स्वाभाविक 
बिरोध है । सदाचार की स्थिति सामाजिकता, 
सहृदयता, समवेदना, न्यायपरता इत्यादि के भावों पर 


है, और युद्ध-वाद से इन भावों की स्वाभाविक शननुता 


हे शत्रुओं को मार गिराना, उनकी पत्नियों को पति- 
हीन श्रौर उनके बच्चों को मातृ-पितृ-हीन बनाना ही तो 
युद्ध का उद्देश्य होता हे । तब युद्ध-नीति. में सहानुभूति 
और सहृदयता को कोई स्थान कहाँ से प्राप्त हो सकता 
हे! न्याय का पहला सिद्धांत तो यही हे कि दूसरों के 
प्रति ऐसा कोई काम न करो, जिसे तुम स्वयं अपने प्रति 
किया जाना नापसंद करते हो । तब युद्ध में न्यायपरता 
कहाँ से बरती जा सकती हे ! छल, बल, कोशल, या 
चाहे किसी भी प्रकार से विजय-लाभ करना ही युद्ध का 
प्रधान लक्ष्य हे । भारत के युद्धों में भी, जहाँ के युद्ध की 
| जगद्विख्यात हे, छुल और कोशल का 
संपूर्ण भ्रभाव नहीं है । उदाहरण के लिये द्रोणाचार्य और 
अभिमन्यु के वथ का उल्लेख यहाँ यथेष्ट होगा । 


तब न्पायपरता ओर युद्ध-वाद में मित्रता क्योंकर हो 
सकती हे ? युद्ध एक बहुत बड़ा 


ES 
Bt अभिशाप है, जो हमारी सहानुभूति 
सहृदयता-शुन्य SE Ro 
बनाता है द्र को शिथिल करता है, जो हमार 
ड ~ CS > 
जीवन की गति को रोकता है, जा 

EN च 


हमारी उन्नति में बाधा डालता है, जो हमारे हृदय को 
फल्ने नहीं देता, जो हमें दूसरों के, संसार-मात्र के, सुख 
से सुखी ओर दुख से दुखी नहीं होने देता, जो हमें अपनी 
हृदय-तंत्री को दूसरों की हृदय-तंत्री के साथ मिलाने नहीं 

+ जो हमारे फैलते हुए हृदय को संकुचित कर देता हैं 
जो हमारी लहल्नहाती हुईं सहानुभूतिः लतिका पर तुषार- 
पेपो करता है, जो हमें निर्दयता थोर निएुरता का पाठ 
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पढ़ाकर हमारे धक-धक करनेवाले हृदय-स्पंदन को 
निस्तब्ध करता हे । युद्ध-वाद के मरु-स्थल में सहानुभूति 
को कलकल-नादिनी गंगा प्रवाहित ही नहीं हो सकती । 
युद्ध-बादु के प्रचंड ताप-मय, शुष्क निदाघ में सहृदयता 
का इंद्र-घनुप उदय ही नहीं हो सकता । 
परतु जीवन के इतिहास पर नजर दौड़ान से तो. यही 
विदित होताहे कि चेतना के बढ़ने और 
हृदय के अधिक संक्तुब्ध होन का ही 
नाम विकास टे । चेतना के विकास 
को ही जीवन की उन्नति या विकास 
| कहते हे. । अतएव युद्ध-बाद विकास 
नियमॉ, जीवन के नियमो, के प्रतिकूल हे | यदि उसे 
जानकर भी हम युद्धवादी रहेंगे, तो हमे इसका अवश्यं- 
भावी फल अ्रवश्य चखना होगा । प्रकृति किसी के अधीन 
नहीं है, और उसके नियमा की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । अतएव हमें उसके नियमों का पालन करना ही 
पड़ेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या नहीं; अन्यथा हमें मर 
मिटना पड़ेगा । 
जैसा कि कुछ विद्वान्‌ सदा कहा करते हें, यदि जीवन- 
च संग्राम सदा इंस संसार में विद्यमान 
| रहे भी, तो भी उसके द्वारा यद्ध की 
संग्राम 
i उपया।रगत्ता कदा।प प्रमाणित नहा 
होती । प्राकृतिक चुनाव का नियम सदा के लिये जारी 


रह सकता है, अपने प्यारे जीवाँ और जातियों के निर्वाचन 
के काम में प्रकृति सदा लगी रह सकती है ; परंतु हमें यह 
जान लेना चाहिए कि उन्नत अवस्था में सफल्ता के लिये 
किन-किन बातों की आवश्यकता है । में अन्यत्र प्रमाणित 
कर चुका हूँ कि उन्नत अवस्था भें सफलता के लिये 
सदाचार ही एक-मात्र आवश्यक वस्तु है । प्रकृति सच्चरित्रता 
को पसंद करती है; गह सच्चरित्रो को चुनती है, सबसे 
अधिक लड़ाकुओं को नहीं । युद्ध करके-- अन्याय का 
सहारा लेकर--निबेज्ञों और निश्सहायों पर जुल्म करके-- 
अपना जीवन व्यतीत करना पशुओं के लिये डीक हो 
सकता है, चेतना-युक्क, ज्ञान-युक्क मनुष्यों के लिये कदापि 

हीं । आह ! और, यदि हम सचमुच युद्ध करने को 
ब्याकुल हैं, तो क्या हमारे और शत्रु नहीं हैं, जो इम 
मनुष्यों से लड़ते हें ओर उनका खून बहते हैं ? क्या! 

:ख और द्रिद्रथ, व्याधि और अज्ञान से लड़ने में 


माधुरी 


[बषे १, नगी २, संख्या ५ 


` ङम शूरता हे? नहीं । इन्हीं शत्रुओं के साथ लड़ने 
ठ | और लड़ाई मं इन्हे परास्त करन, 
युद्ध बास्तविक या सत्यं युद्ध-क्षेत्र में बीर-गति प्राप्त 
ऱ्य ES करने, गे हीं सच्ची शूरता केंद्रीभूत 
नहीं ह, बल्कि यह है । याद रहे, युद्ध करने में, अ्रपनी 
'पाशविकता,कापुर' बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा दूसरों को 
ही Fi ES घर दवान में, उनके घर-द्वार, वस्तु- 
पताका हिलि | संपत्ति पर अधिकार जमाने में, 
देता है तु जलात्‌ छीन लेने में, कोई वीरता 
नहीं हे । बल्कि वह नामदीं, कायरता, भीरुता, काप 
चता का ही -परिचायक है | युद्ध-मय जीवन-संग्राम के 
द्वारा--निष्ठुरता, निदेयता के द्वारा पशुओं का चुनाव 
हो सकता है : किंतु अच्छो का, वास्तविक मनुष्यों का 
कदापि नहीं । युद्ध कें द्वारा जो चुनाव होता हे, वह 
बेईमानी का चुनाव हे! उस चुनाव में अन्याय मिला 
हुआ होता है। . वह चुनाव सभी मनुष्यों को. समान 
अधिकार और .श्रवसर देकर नहीं किया जाता । इसमे 
दबाव और वल-प्रयोग का समावेश होता हे । इसलिये 
युद्ध में कोई वीरता नहीं है । 
अपने नियम के अनुसार प्रकृति 


क्विक जीवन की 


| | श्रपेक्षां उपजातियों के जीवन की 
युद्ध का प्रभाव हि 

४», . आर ,उपजातियों के जीवन की 
अपेक्षा जातियों के जीवन की भ्रधिक पर्वा करती हे । 


ज्ञातिनक्षा. के लिये वह व्यक्तियों और उपनजातियों के 
ब.िःप्रदान से कुंठित नहीं होती । श्रतएव इस स्थान पर 
हस युद्ध-वाद की उत्तमता श्रोर निकृष्टता पर जो विचार 
कर रहे हैं, वढ सारी मनुष्यता के ऊपर इसके परिणामों 
के लिहाज से, व्यक्रि-विशेष की हानिया लाभ--या जाति- 
विशेष के उत्थान और श्रध:पतन--के लिहाज से नहीं । 
पर क्या विजयी व्यक्रियों श्रोर जातियों को भी युद्ध के 
द्वारा स्थायी लाभ होता है? नहीं, कदापि नहीं। 
प्रमाण के लिये इतिह।स यथेष्ट हे । श्राजं प्राचीन समय 
के समुन्नतं मिश्र, खुद्द, असीरिया ओर बरैवि्न कहाँ 
हैं? आज संक्षार-विजया रोम की. पताका कहाँ-कहाँ 
उड़ रही हैं! राज सिकंदर-प्रसविनी सूनान की क्या 
हालत है? परंतु वही भारत, जिसके दर्शन और श्रध्यात्म- 
तत्त्व क्री निदा. की जाती है, भातिक यल शर ब्रिभव 
eens | उपेक्षा करने के कारण लोग जिस पर हैसा करते हैं 


युद्ध के संबंध में अपनी राय नहीं दे 


जो जीव-मात्र के प्रात दया और अहिंसा का आदेश देता 
हे, जो मनुष्यों का तो क्या, पशुओं का भी खून बहाना 
नहीं चाहता, आज भी संसार म आध्यात्मिकता की 
लहरें भेज रहा है, ओर गवे-पूर्वेक संसार की विजयी 
ओर धन-बल-ऐश्वर्य-मत्त जातियों के प्राति कह रहा है-- 
“न धनेन'न प्रजय! त्याभेनैकेन अमुतत्वमा प्यते । 
सैनिक समाज उन्नति-शील कदापि नहीं 


हो सकता । 
a _ | उन्नति के लिये परमावश्यक वस्त 
सानकता स |, 

वेयक्रिक स्त्रतंत्रता । परंतु स्वतं- 


हानि । सैनिकत! | 
कि त्र्ता और सेन्य-वाद में स्वाभाविक 
और स्वतंत्रता 


विरोध है । पलटन का हर सिपाही 
सकता, और किसी 
सेना के श्रध्यक्ष का प्रत्येक सिपाही से पूळुकर काम करना 
कदापि बुद्धिमत्ता में शामिल्त नहीं हो सक्रत।। अतएव 
सेनिक-समाज में व्यक्तित्व ( स्वतंत्रता ) के। कोई स्थान प्राह 
नहीं हे । कारण, श्राज्ञाधीनता ही सेनिक-समाज की जान 
है । व्यक्ति शासक के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 
उसे केवल-मात्र निष्प्राण कठपुतली की भाँति शासकों 
की भ्राज्ञा का पालन करना चाहिए । कार्यतः सेनिक- 
समाज में व्यक्तियों के चरित्र ओर उनकी शक्तियों का पूर्ण 
विकास नहीं होने पाता.। इसलिये सैनिक-समाज में 
उन्नति की गति शिथिल हो जाती हे, तथा इसके एकदम 
बंद हो जाने पर समाज मृत्यु के मुख में पतित होता है। 
एक दूसरे लेख में में इन बातों की कुछ विस्तृत व्याख्या 
कर चुका हूँ। 


इतना ही नहीं, वह समाज, जो दूसरों पर जुल्म करता 
हैं, जो दूसरे लोगों के घरों पर भ्रपना आधिपत्य जमाता 
है, जो दूलर। को स्वयं अपने घरों में ब्रेगाना बनाता है, 
जो दूसरों के धन को लूटकर भ्रपने को ऐशवर्य-शाली ओर 
विजेता कहता है, जा दुबेलो का धन शोषण करके श्रपने 
का धनाढ्य अनुमान करता है, स्वयं भी निरापद नही 
रहता । श्रनंत-शक्षि-प्रपन्न प्रकृति दूसरी तरह से उस 
जाति से बदला लेती हे, और उसे सद/चार-विहीन 
बनाकर संसार से उसका उन्मूलन कर डालती है । 

चार और युद्ध-वाद एकसाथ नहीं रह सकते ! 
व्यवसायी-समाज की अपेक्षा सेनिक-समाज का सदाचार 


निदृष्ट दर्जे का अबश्य होता हे | अतएव सनिक समाज की 


अधःपतन भी अवश्य भावी है । 
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सैनिकता के साथ सदाचार जन्या माम क्या संबंध है, यह 
र | इरूकग्रेस जाति के ऊपर. दृष्टि 
व्याहि-दाद की करने से स्पष्टता के अब आह 
प र केसा 
द्र | पडेगा । उनके बारे में लिखा हे कि 
सदाचार का सबंध । ., त्र Fe 
| “अपराध ओर कुकर्म की मात्रा उन- 


हल ज्र 3 ह य 
के यहाँ इतनी कम हं कि उन्हे किसी दुड-विघान (८7।- 


वड... 


mina! (0४७) की आवश्यकता ही नहीं होती, और 
इसलिये उनके यहाँ विधान का प्रायः अभाव ही 


है ।” पुनः इस जाति की सामाजिक संस्थाओं के संबंध में 


वर्णित हे--“इरूकग्रेस लोग गर्व-पुर्वक कहते हैं कि शांति 
ही उनके संघ का प्रधान उद्देश है । निरंतर युद्ध करते 
रहने की प्रवृत्ति ( जिसके द्वारा लाल जाति का बहुत समय 
से नाश हों रहादे ) का मूलोच्छेद ही उनका ध्येय है ।?? 
इस दृष्टांत के द्वारा सदाचार र युद्ध का संबंध साफ़ 
तौर पर नज़र आने लगता हे । भ्रधिक्र उदाहरण देने 
को यहाँ पर स्थान नहीं हे । लेखकों ने सभ्य तथा अ- 
सभ्य जातियों का जो वृत्तांत दिया हे, पाठकगण उसे 
देखें | प्रमाणा से निष्क यही निकलता है कि ओतरिक और 
बाहरी लडाई जब तक अनवरत-रूप से- जारी रहती है, 
तब तक सदाचार की उन्नति नहीं हो. सकती । यह 


| | निस्सेदह है कि शांति ही से समाज को लाम होता है | 


युद्ध-व।द से इस शांति-भाव क! ( सदाचार का ) ह्रास 
आ _ | होता हे, और इसलिये मनुष्य के 
पनी | परति मनुष्य के व्यवहार में हिंसा- 
गा ह | भाव अधिक रहता है। बच्चों की 


हत्या करना, मनुष्यों को मारकर खा डालना, किसी के 


मरने पर उसके अनुचरों, स्त्रियों इत्यादि को मार डालना, 
देवतों के स/मने मनुष्यों की बलि देना आदि बातें लड़ाकू 
जातियों के ही बीच पाई जाती हैं । हिंसा उनके यहाँ 
सरके समझी जाती हे । फ़ीकियन मनुष्य--जिसके बारे 
में यह लिखा गया हे करि वह सदा अपने सिर को हथेली 
पर लिए फिरता हे--समझता है कि उसके स्वर्ग मे भी देवता 
नित्य आपस में लड़ा करते हैं, और एक दूसरे को मारकर 
भक्षण कर डालते हे । बुशमेन लोग हत्या करना ब 
की बात समझते हैं, और कार्यतः वे सदा पारस्परिक मार 
सदृश वधून-जाति के लोग, 


डे गावे 


काट सें लगे रहते हें । इन्हीं के रा 
जो MF Ss अ मरने के अतिरिक्न अन्य हर तरह की सोत 
को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, सदा परस्पर की लड़ाई मे 
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तल्लीन रहते दें । बगेंडा लोग, जो श्रपनी युद्ध-परदृत्ति 
के लिये मशहूर हैं, अनवरत लड़ाई में लगे रहते हैं। 
उनका जीवन ही युद्ध-मय है । 

बाहरी लड़ाई-दंगे की मात्रा जितनी कम होती है, 


ञे = _ | उतना ही आंतरिक लड़ाई-दंगा भी 
सैनिकता और 2 इद 


अन्याय | सैनिकता 
और प्रजातंत्रात्मक 
शास्र में विरोध 


कम होता हे, उतना ही आंतरिक 
द्वेष और दिसा भी कम होता है, 
उतना ही न्य़ायपरता भी बढ़ती हे, 
“जिसकी लाठी उसकी मेंस! की 
नीति का पालन नहीं किग्रा जाता र मनुष्यों ता 


अधिकार भी विस्तीर्ण होता है । श्रसमानता कम होती 
हे, सबके अ्रधिकार समान माने जाते हैं, और प्रजा- 
तंत्रात्मक शासन-पद्धति का जन्म होता हे । व्यवसायी- 
समाज में ही शुद्ध और पूणे प्रजा-तंत्र की एासि होता 
है । प्रजातंत्रत्मक शासन 'ग्रौर युद्ध में कितना बड़ा 
विरोध हे, इसका ज्वलंत प्रमाण हाल के महाभारत से 
मिलता हे । अनेक शताब्दियों मे ग्रसंख्यो वार पुरुषों की 
यंत्रणाओं भौर रक्त से स्थापित योरंप के प्रजातंत्रों ओर 
चहाँ की प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं पर, योरप के युद्ध-वादी 
होने पर, कितना बड़ा आघात हुआ, यह सभी निरीक्षकों 
पर ज़ाहिर हे । योरप की गार्वित वेयक्रिक स्वतंत्रता 
आर समानाधिकार लड़ाई के समय प्रायः अंतधोन 
हो गए थे, यह सभी निष्पक्ष लोग स्वीकार करेंगे । 
युद्ध-बाद और प्रजातंत्र एकसाथ कदापि नहीं रह सकत । 
युद्ध के परिमाण के अनसार प्रत्यक समाज में असमानता, 
बल-प्रयोग, अन्याय और अत्याचार भी अवश्य रहेंग । युद्ध- 
बाद के परिमाण के अनुसार वैयक्रिक स्वतंत्रता भी अवश्य 
कम होगी | 
गावद्धूंनलाल 


उसर 
शुष्क कंठ में सुद्ध श्‍वास की बेदना-- 
अंतस्तल आकुल था अम के भार से । 
अस्थिर हो उच्छास भरा जब विश्व ने, 
ऊसर ! क्या निकले थे तुम उद्गार से ? 
२ 
पाद-चिह् संशय के बनते नित्य हैं, 
बैठ-बैठ जाता है बोरा भटक्त सन । 


४३४ 


| केसी हे नेराश्यःजनित यह शुष्कता 
इंपा का अविरल जिसमें हे प्रज्वलन ! 
३ 
विरह-सूर्य का संतत शिर पर ताप हे, 
आशा-शशि आह्वाद-ज्यो?स्ना-हीन हे । 
पथिक ! शून्य इस सृष्टि बीच आँखें उठा, 
किन आँखों को देख रहे हो दीन हों ? 


£ 


ओंकिंगी जब धूल ख में ऑधियाँ, 

| केसे तुम ढूँढोंगे भेले वेष में! 

चातक ! अब वह जलद स्वप्न तक में नहीं, 
“पी!” कहने की चाल नहीं इस देश #में । 

< 

रागी मुन तो रोना ही हे चाहता. 
करती यह व्यर्थता हृदय में शूल है। 

निरमोही ! सँसों का केवल संग है, 
दामन छू-ूकर छूट पड़ती धूल है। 

“'क्राशी-चासी?' 


१३वें हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 

की स्वागत-कारिणी समिति 
के सभ्य 

मने गत संख्या में गत 


सम्मेलनकी स्वागत- | 
कारिणी समिति के |. 


माधुरी [ चषें १, खंड २, संख्या ५ 


पं० महावीरप्रसाद ढिवेदी 
श्रीमान द्विवेदी जी की जीवनी सम्मेलन-संख्या में ही 


सभ्योँ के चित्र ओर 
चरित्र प्रकाशित 
करने का वादा किया 
था । तदनुसार सबके चरित्र और 
चित्र भी, जो मिल सके, प्रका- 


शित किए जाते हैं । इनमें से कुछ महाशय यद्यपि हिंदी. 
सार में भली भाति विख्यात हैं, तथापि कुछ ऐसे भी हैं, 

जिन्हें वेसी ख्याति श्रभी तक नहीं प्राप्त हुई हे। शा iy 

उनसे भी परिचित होकर माधुरी के पाठक प्रसन्न होंगे । 


4३वें हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का स्वागत-फ्रारिणी समिति के सभापति 


+ यह कविता मारवाड के लाडनू-्नामक स्थान पर लिखी 
गई थी ।>लेखक 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
निल चुकी हैं, इस,लये इस संख्या म॑ उनका वर्तमान 
काल का चित्र ही दिया जा रहा हे! 

. १० विश्वेभरनाथ शमी कौशिक 

आप कोशिक-शोत्रीय अ।दिगे।इ-त्राह्ण हैं । आपकी 

जन्म आश्विन-क्ृष्ण प्रतिपदा, संवत्‌ ५६४८ वि०, र्त 
अंबाला-छावनी म॑ हुश्रा था। वहीं आपके पिता पं० हरिं 
रचंद्रजी कमसरियट में स्टोर-की पर थे । निवास-स्थान कसब. ; 
गंगोह, ज़िला सहारनपुर था; परंतु जीविका-वश आप 
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ष्ठ, २६६ तु० सं० ] १३वे हिदी पमाण न वी सम्मेलन को स्वागत-कारिणी समिति के सभ्य ५३५ 


सपरिवार अंबाला-छावनी में ही रहते थे । कोशिकजी को 
उनके पितामह कें भाई इंद्रसेनजी वकील ने ३ वर्ष की 
अवस्था में गोद ले लिया । तब से कौशिकी आपके साथ 
कानपुर में ही रहने लगे । आपने अपने उद्योग और परि- 
श्रम से फ़ारसी, उदू, अगरेज़ी के सिवा बंगला, गुजराती, 


मंरहठी तथा गुरुमुखी आदि भाषाओ्रों म॑ भी अच्छी 
योग्यता प्राप्त की हे । 

गाप चार भाई ह; नम सबसे 
शेष तीन भाई अंबाला-छावनी में र 
के पितामह पं० 
संपत्ति का उपाजन कया । श्रापक यहा पर कई मकान 
हैं, तथा इसी ज़िले में ज़मींदारी भी है सन्‌ १६०४ में 
इंद्रलेनजी का देहांत हो गया। 


द्रसेनजी ने कानपुर में रहकर अच्छी 


पं० विश्वंभरताथ शमी कौशिक 
प्रधान मंत्री 
जिन दिनों अध्यापक द्वारा आप घर पर उदू तथा 
फारसी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय आपके 
fe में काब्य-शा् की ओर अनुराग उत्पन्न हुआ। 
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जहाँ कहीं मुशायरा होता, श्राप तुरंत उसमें योग देते, 
ओर अ्रपनी रचना सुनाते । अ।पका उपनाम "रागव? 
है। हिदी-शिक्षा में ज्यों-ज्यों उन्नति करते गए , व्यों-त्यों 
ललित साहित्य ( उपन्यास तथा गलई ) पर आपका 
प्रेम बढ़ता गया । सन्‌ १६०८ से आपका रचना-काल 
आरंभ द्वोता है । तब से बरावर हिंदी को प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
मासिक पत्र-पत्रिका श्रो में आपके गल्प-लेख निकलते रहे । 

आपने कई पुस्तकें लिखी हैं । अनुवाद भी किए हैं । 
सन्‌ १६२० में अपने मित्र-मंडल को मनोरंजन-समिति 
का रूप दंकर उसस “हिः ॥-मनारजन “नामक एक मासक 


पत्र निकाला । मनोरेजन-समिति ने वषभर चल्नाकर 
मनोरंजन का भार “प्रभा? तथा प्रताप-पुस्तकमाद्धा 
प्रवस्थापक्र प० शिवनारायण मिश्र वद्य को दृ दिया । 


मश्रजा क रायबरला-कस म॑ फंस रहन क कारण कुछ 
मास बाद ही वह त्रद हो गया । 

आप ज्योतिष श्रच्छा जानते हैं ! संगीत-कला स आप- 
को बड़ा प्रेम हे, और श्राप हारमोनियम बहुत अच्छा 
बजाते हैं । बाग्रस्कोपके संत्रंध में आपको अच्छा ज्ञान है । 
आप फ़ोटोग्राफ़ी भी अच्छी जानते हैं । 

आप हिंदी-धंसार के सफल गल्प-लेखकों में स हैं । 
स्वभाव के बड़ सरल ओर उदार हैं । झापकी-सी 
सहृदयत। बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आप बढ़े 
हँस-मुख और विनोद-प्रिय हैं । आजकल आपका 
अधिकांश समग्र विनोद तथा साहित्य-सेवा में ही व्यतीत 
होता है । हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के १३वें अधिवेशन 
में आपने प्रधान मंत्री का कार्य बड़ी योग्यता तथा 
परिश्रम के साथ किया । 

पं० गयाप्रसाद “नेही? 
आपका जन्म श्रावण-शुङ्ग त्रयोदशी संवत्‌ १६४० वि० 


को हइहा, ज़िला उन्नाव में हुआ था । थ्रापफे चचरे' 


आता पं० ललिताप्रसाद शुक्र ने आपका पालन-पोषण 
किया, और आपकी शिक्षा का समुचित प्रबंध रक्खा । 
६ वर्ष की अवस्था से आपने विद्याध्ययन आरंभ किया । 
परीक्षा पास कर स्कालरशिप पाईं, और उर्दू-वर्नाक्युलर- 
फ़ाइनल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । प्रथम उदू से 
नार्मल पास किया, और पश्चात्‌ प्राइवेट तोर पर हिंदी से । 
आपने प्रायः सभी कक्षाओं की पराक्षाएँ प्रथम भ्रणी म 
पास कीं । नार्मल स्कूल में फ़ारसी के ' अध्यापक उदू के 


its 


+ 


अच्छे कवि थे। डनके साथ से आपको कविता क प्रात 
अ्रनराग उत्पन्न हुआ, और वहीं से कविताएं लिखना आरभ 


आतिध्य-विभाग 


संनहीजी (बैठे बाई ओर ) पं० लक्ष्मीधर 

वाजपेयी ( बैठे दाहनी ओर ) श्रीकृष्णजी 

` टंडन ( खडे बाई ओर ) पं० मनीरामजी 

( खड़े दाहनी ओर ) ( बीच में खड़े और 
आगे बैठे स्वयंसेवक हैं ) 

* कर दिया । बहुत काल तक शिक्षा-विभाग में टेनिंग 
हृष्ट्कटर तथा टाउन स्कूल के हंंड-मास्टर रहे । शिक्षा 
विभाग में रहकर ही श्रापकी प्रतिभा का विकास हुना, 
और इसी जीवन में आपने बड़ी अ्रच्छी-अच्छी कविताएँ 
लिखीं । भ्रंत में भ्रापने सरकारी पद से नाता तोड़ दिया । 

तब से आप कानपुर में ही रहते हैं, ओर सस्ती हिंदी- 

'पुस्तक-मात्रा का प्रकाशन तथा संपादन करते हैं । आपने 
कानपुर ने के पूवे स्थानीय 'वर्तमान-पत्र” तथा हिंदी- 
ene के/स्थापत में भी भाग लिया था । 


माधुरी 
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FE आय 


[ बर्ष १, खंड २, संख्या ४ 

रचनाएँ की हैं, परंतु आपकी र 
कुछ रचनाएँ बड़ी ही प्रसिद्ध हें । एक-एक मिनट भ्न 
आपने उदू की समस्याओं में गिरह दी, और उनकी 
न्रिशुल-तरंग? का 
के दोनों 


यों तो आपने सकड़ 


पूर्ति की हे । आपकी पुस्तकों में 
अच्छा मान है । “राष्ट्रीय वीणा भागों का 
आपही ने संपादन किया हे । गोरखपुर-ज़िले से 'कवि'. 
नामक एक काव्य का मासिक पत्र निकलता है । इस 
समय आप ही उसके संपादक हें । उन्नाव में रहते समय 
निकलनेवाले 'स्वराज्य' के संपादन 
-होस्टल, प्रयाग में 


आपने उन्नाव से 
परसाल 


में भी भाग लिया था । 


जो कवि-सम्मेलन हुआ था, उसके श्राप सभापति हुए 
थे। आप हिंदी-संप्तार के गण्य-मान्य कवियों में से हैं। 
साहित्यिक रचनाओं के लिये आप “सनेही' तथा राष्ट्रीय 
रचनाग्रां के लिये 'त्रिशूल' हं । 

आप स्वभाव के बडे उदार 
और रसिह हैं । कानपुर में होनेवाले १३वें भ्रखिल 
भारतीय ही रि 


द य. 


हेंस-मुख, विनो द-प्रिय 


हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन की स्वागतःकारिणी 
समिति के ग्रातिथ्य-विभाग के श्राप ही मंत्री थे। भ्रपने 
इस पद का उत्तरदायित्व आपने पूरी तरह निभाया, 
र स्वागत तथा आतिथ्य का सराहनीय प्रबंध रकखा। 
इस समय आप कानपुर की हिंदी-साहित्य-परिषद के 
सभापति हैं । 


५० म्लच्मीधर वाजेपयी | 
श्रापका जन्म मेथा, ज़िला कानपुर मे चत्र-शुक्र दशमी 
संवत्‌ १६४४ वि० स हुश्रा था। पाच वप का अवस्था में 
आपका विद्यारंभ हुआ, श्रौर १४ वर्ष की अवस्था में 
अपन हिदी-पाठशालाग्रो का श्रातम शिक्षा समाप्त की 
तत्पश्चात्‌ देवात्‌ माता तथा पितामह का देहांत तथां 
पिता के विक्षिप्त हो जाने के कारण १६ वर्ष की श्रवर्थों 
में ही कुटुंब के भरण-पोपण का भार आप पर भ्रा पड़ | 
इसके सिवा आपका बिवाह १२ वर्ष की ही अवस्था मे 
हो चुरा था, भ्रतएव शिक्षालय द्वारा श्रध्ययन-कार्य भा 
न चल सका । भ्रस्तु। विवरा होकर आपको प्राम की हिंदी 
पाठशाला का अध्यापन-काये हाथ में लेना पड़ा । ई' 
अवस्था से सामयिक समाचार-पत्र पढ़ने का शौक ल 
गया, श्रौर साहित्य-प्रेम का श्रेकुर हृदय में उत्पन्न है 
लगा । आपने छोटे-छोटे लेख तथा कविता लिखना रिभ 
कर दिया । इसके बाद श्रीयुत माधवराव सप्रे बी० ५९ 


ह. 


SS 
व्येष्ठ, २६६ तु० सं० ] १३वें हिः उ । सा हेत्य-सम्मेलन को स्वागत-कारिणी समिति के सभ्य ५३७ 


साथ रहकर आपने अच्छ उन्नति की । उन दिनों 


दपरेजी नागपुर से हिंदी-मंथ-माल्ल प्रकाशित करते थे। 


प्रतएव इन्हें उसमे कार्थ करने का अच्छा अवसर 
मिला, और सम्रेजी को इने यथेष्ट सहायता प्रा 


हुईं । आपकी कविताएँ तथा लेख 


ल्ब्घ-प्रतिष्ट पत्रो 


असरी-नामक पत्र निकाला । आपने उसमें सहकारी संपा- 
दुक का कार्य बड़ी योग्यता तथा परिश्रम-पूर्वक किया । 
सनू १६०६ ई० में दिंदी-केसरी बंद हो गया, ग्रतएव 
सम्रेजी के साथ आप भी रायपुर चले आए । यहाँ आकर 
सपरेनी ने पुस्तक-लेखन-कार्य आरंभ किया ; आपने उनके 
इस काये में यथेष्ट योग दिया । इसी समय सम्रेजी ने 
पूना के चित्रशाला-प्रे के मालिकों को एक मासिक पत्र 
निकालने के लिये प्रोत्साहित किया, और “हिंदी चित्रमय 
जगत्‌? निकलना निश्चित हों गया । सम्रेजी ने आपको 


उसका संपादक बनाकर भेजा । आपने पूना में रहकर 


“हिंदी चित्रमय जगत्‌? का ३ वपे तक बड़ी योग्य 
संपादन किया । इसके पश्चात्‌ आये-प्रतिनिधि-स भा (सं 
प्रांत) ने “आय्रे-मित्र' के संपादन-कार्य के लिये आपको 
बुलाया, अतएव आप आगरे चले आए, ओर 'आर्य-मित्र 
का संपादन ३ वर्ष तक करके, पुनः मत-भेद के कारण, 
पूना वापस ग्रा गए, और पुनः “हिंदी चित्रमय जगत्‌? का 
२ वर्ष तक संपादन-कार्थ किया । इसके पश्चात्‌ आप 
स्वतंत्र रूप से साहित्य-लेवा करने के लिये प्रयाग में 
आकर रहने लगे । यहाँ आपने “तरुण भारत-ग्रंथावज्ला 


को जन्म दिया । श्रब तक इस ग्रंथमाला से कई 


अच्छी-अ्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हे । तब स 


आप स्थायी रूप स प्रयाग म॑ हा रहते हैं, आर स्वतन्न 
रूप से स हवित्यिक जीवन व्यतीत करते दै । ५ 
आप प्रकृति के बड़े सरल, हसमुख और स्पष्टवक्का है | 
आपने अब तक कई ग्रंथ लिखें ओर अनुवाद किए हें । 
ग्रापका हिंदी-संसार में अच्छा स्थान है। १३ेवे हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर आत 
प्रतिनिधियों का आतिथ्य-सत्कार-कार्य करने में आपने 
2285 7. श्रम किया। आपका चित्र आतिथ्य-विभाग 


के यूप में हे । 
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पं० उद्यनारायणु बाजपेयी 
आपका जन्म कानपुर में फाल्गुन-शुक्न ६, संवत्‌ १३४१ 
वि० को हुआ था । आपके पिता पं० नारायणप्रसाद 
वाजपेयी उन्नाव की कलेक्टरी में सदर ख़ज़ांची थे । ७ वषे 


की अवस्था से आपका शिक्षारंभ हुआ । कानपुर के 
जुबिली तथा गवन्मेट-स्कूल में शिक्षा पाई, श्रौर प्रत्येक 


कक्षा में प्रथम आते :रहे । स्थानीय गवन्मॅट-स्कूल में 
इंटेंस तक की शिक्षा प्राप्त करके स्कूली शिक्षा समाप्त की | 


पं० उदयनारायण वाजपेयी पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
साहित्य-मंत्री सहायक साहिस्य-मंन्नी 
स्कूल छोडने का कारण पिता का स्वगौरोहण था । इसी 
अवस्था से श्रापके वास्तविक विद्यार्थिजाबन का प्रारंभ 
इम्रा । स्थानीय कौलेज-लाइब्रेरी की शत-शत पुस्तकें 
मित्रों से प्राप्त करके उनका भरपूर अध्ययन किया। 
स्थानीय वंग-साहित्य-पमाज में उस समय जितनी पुस्तके 
थीं, उनम से प्रायः समस्त पुस्तकों का आपने अध्ययन्‌ 
किया । आप झगरेज्ञी, उदू तथा बंगला का अच्छा ज्ञान 
रखते हैं । इनके सिवा आपको गुजराती तथा मरहठी 


माघुरी 


को भी साधारण ज्ञान प्राप्त हे । संवत्‌ १६६१ में बिदूर 
(कानपुर ) से 'मित्र'-तामक एक पत्र निकला था; उके 
झाप सहायक संपादक रहे । श्रापका साहित्यिक जीवन इसी 
समय से ग्रारंभ हुआ । संवत्‌ १६६४ घे १६६६ तक श्राप 
“धरस्त्रती' के सहकारी संपादक रहे। आँखों के ख़राब होने के 
कारण ही विवश होकर 'सरस्वती? से संबंध तोड़ना पढ़ा। 
एक साल तक इटावे से निकलनेवाली 'विजली! का 
तथा एक साल तक कानपुर से प्रकाशित होनेवाले संसारः 
नामक मासिक पत्र का संपादन किया । आपका अध्य- 
यन बहुत बढ़ा-चढ़ा रहा हे | कुरान, बाइ!ब्रेल, ६ दशन, 
३ वेद, १० उपनिषद्‌, मनुस्मृति, गता तथा देव-समाज, 
ब्रह्मसमाज एवं आर्य-सम।ज के साहित्य का आपने अच्छा 
अध्ययन किग्रा है । सब्र धर्म-परयों की छ।न-बीन के 
पश्चात्‌ आजकल आप स्वतंत्र विचार के हैं । इधर 
कानपुर में हिँदी-साहिस्म के उत्तरोत्तर प्रचार क। अधिक- 
' तर भ्रेय आपको प्राप्त है । श्राप ही ने श्रीयुत गणेशशकर 
विद्यार्थ तथा बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा को इधर 
साहित्यिक क्षेत्र में प्रवृत्त किया । प्राचीन भारत का बैदेशिक 
व्यापार, सम्राट्‌ पंचम जाज का जीबन-चरित, इल्ियट- 
कॉव्य-सार तथा स्ववेश-प्रेम-नामक आपकी पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं । श्राप नेत्रो के पुनः अधिक बिगड़ने तथा 
निर्बत् होने के कारण साहित्यिक कार्य का संपादन करने 
में असमर्थे हे, और आजकल स्थानीय मारवाड़ी-विधालय 
में अध्यापक हैं । 

* श्राप बड़े अनुभवी स्पष्ट-वक्रा, गंभीर तथा उदार हा 
'ग्रखिल भारतीय दिँदी-सा हित्य-पम्भेलन के १ ३वें अ्भि- 
वेशन में श्राप साहित्य-पंत्री थे। इस समय स्थानीय 
हिंदी-स।हिंत्य-परिपद्‌ के उप-सभापति हैं । 

५० मगवतीप्रसाद वाजपेयी 
आरिवनःशाङ् सपमी, संवत्‌ १३१६, को आपने कानपर- 
जिले के मंगलपुरतयाम में जन्म लिया था । आपके पिता 
कानामःप०।शवरक्षलालजी वाजपेयी हे । सात वष 
को अवत्या मे भपका शिक्षारंभ, हुआ, धोर संवत 

१६६३ से अकर ३६७७ विक्रमाब्द तक शिक्षा-काल 
चलता रहा । इतने समय में श्रापने हिंदी का 


भ्रच्चा 
अध्ययन किया, थोर हिंदी-भाषा के श्रतिरिक्न उदू 
अंगरज़ी तथा बॅगला में भी. साधारण ae 222 777 है प्राप्त 


किया. । यदपि समय-समय पर आपके जीवन पर उन 
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अनुराग हिंदी-साहित्य तथा देश-सेवा से था, किंतु उग 
सबके साथ-साथ आपके साहित्यःक्षेत्र के पथ-प्रदर्श 
ओर प्रोत्साहक मंगजपुर-निवासी सुकवि श्रीयुक्र पंडित 
बाकावहारालालजा च। [का 
उल्लेखनीय है । जब आपने शिक्षा समाप्त करके साहित्य 
मार्ग में पैर रक्‍खा था, और घर-बार तथा माता-पिता की 
सेव्रा आपके योग्य उपेष्ट आता के सिर पर थी, तभी, टीक 
यौवन-काल में, माता-पिता, भाई-बहन और बालिका-पत्नी 
को संसार के अंधकार में असहाय छोड़कर ज्येष्ट आता ने 
संसारनत्याग किया । प्रकृति ने बह रोड नहीं. अढकाया, 
जिसे मनुष्य-हृदय सहन कर सकता; किंतु आप अपने पथ 
और उद्देश से किसी प्रफार विचलित नहीं हुए, और इसी 
प्रकार जीवन के प्रह।र-पर-प्रहार सहकर पारिवारिक भार 
अपने कंधों पर रक्‍्खा । आपने राष्ट्रीय कार्यों में हाथ 
बँटाते हुए लगातार साहित्य का अध्ययन बन।ए रखा । 
इन्हीं दिनों से. आपने उच्च कोटि के पत्रों में व्यक्रि- 
विशेष! के नाम से कविताएँ लिखना आरंभ किया। 
इसके पश्चात्‌ कानपुर से निकलनेवाले हिंदी-भापाके 
उच्च कोटि के पत्र ' संसार ' में कुछ दिन सह।यक संपादक 
रहे । उसके पश्चात्‌ संपादक होकर आपने बड़ी योग्यता 
के साथ उसका संपादन किया । इसके पश्चात्‌ दैनिक 
“ब्रिक्रम! के संपादकीय विभाग में ६ मास तक कार्य 
क्रिया । अब आपके नाम से हिंदी के प्रायः समस्त उच्च 
कोटि के मासिक पत्नो में आपके लेख प्रकाशित होते हैं | 
कानपुर के १३वें हिंदी-स!हित्य-सम्मेळन में साहित्य- 
विभाग के सहायक मंत्री की हेसियत से जो सेवा आपने 
की है, वह सवेथा प्रशंसनीय हे । लगभग २ सास से आए 
माधुरी? के संपादकीय विभाग में काम करते हैं । आपका 
चित्र पीछे दिया जा चुका हे । 
प० रामप्रसाद मिश्र 

श्राप स्वागत-समिति के प्रकाशन-विभाग के मंत्री थे । 
कान पुर-हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ के उप-सभापति भी हैं। श्राप | 
परसू के मिश्र हैं। आपके पिता का नाम पं० शारदाम्रसाद | 
मिश्र था। मिश्चजी को हिंदी पर प्रेम उसी समय सें ह, 
जब कि श्राप एक प्रकार से बालक थे । आप हिंदी-सेवा 
उस समय से कर रहे हैं, जब कि कानपुर में हिंदी, सेवकों 
की श्रेणी में गिने जाने-योग्य एक ही दो सजन थे। 


नाम विशेष रूप 


ल RS | 
महान॒भावा का आधक प्रभाव पडा, ।जनका प्रेम ग्रा | 


तु Os 
उ्ये8, २६६ तु० खं०] १३वें हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागत-कारिणी समिति के र 


की जलन 


पं० चंडिकाप्रसाद मिश्र 
सहकारी प्रकाशन-मंत्री 


पं० रामप्रसाद मिश्र 
प्रकाशन-मंत्री 
कानपुर का हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र “जीवन 
मिश्रनी ने ही निझाला था, और आप स्वये उसका 
संपादन करत थे । पहले कुछ दिनों तक “जीवन? मासिक 


रूप में निकला था। मिश्नजी हिंदी के ग्रच्छे लेखक हैं। आपन' 


“राजसिंह”-नामक एक नाटक तथा हाल ही में “महात्मा 


व्र 


लेनिन”-नामक पुस्तक लिखी हे । आपने कुछ दिना उरइ 
से निकलनेताले “उत्पाद” का सपादन भी योरप्रतापूवेक 


केषा थ। । -साहित्य-क्षेत्र .स ता आपकी सवाए 
बहुत हैं, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में सी आपको संवाद 
कम नहीं हैं । आप पक्के और निर्भीक असहथोगी है । 


एक बार जेल भी हो आए हैं । 

दष की बात है कि इस वर्ष कानपुर क 
कानपुर-म्युनिसिपेलिटी का मेंबर और उसकी शिक्षा: 
उप-सामिति का मंत्री चनकर अपनी गुण-आहकता का 
| की न दिया है । 


फे जनता ने आ पका 


प्रमाद मश्र था। मश्नजा 
नुरागी हें । आप बँगला ग्रच्छी जानते हें । 
उपन्याप्त अभागिनी, विरागिनी तथा सुहागिनी लिखे हैं। 
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० चंडिकाप्रसादे मिश्र 
आप स्वागत-समिति के प्रकाशन-विभाग के सहकारी मंत्री 


थे। राप सोंडियाएँ के मि श्रहें॥ राके पिता का नाम पं०र।म- 


हिंदी के सेवक तथा साहित्या- 

आपने तीन 
लाला चंपाराम 

आप लाला लक्ष्मणदासजी ( जिनकी धर्मशाला में 

दी साहित्य-सम्मेलन के प्रतिनिधि ठहंरे थे) के बडे 


सुपुत्र हं । श्राप स्वागत-कारेणा समिति क उप-सभापात 


लाला छुंगामल लाला चेपाराम 
उपःसभापति उप-सभापति 

मे । श्राय सार्वजनिक कामों में बड़ी तस्परता से 

भाग लेते हैं : गंगाजी की बाढ़ में और ऐसे ही अवसरों 


पर जनता की सहायता में सदा आगे रहते हैं । भ्रापको 
गायन-कला भरर कविता से भी बड़ा म ह । हिदी-साहिस्य 
का सफलता के लिय आपने बड़ा उद्यांग कया । 

लाला छुगामल र 


hh FN DS 
आप कानपुर के प्रसिद्ध रईस ओर कपडे के बडे 


सम्मेलन 


४४० माधुरी 


Se का 
[ वर्ष १, खंड २, संख्या ५ 


ब्यापारी हें । आप सरवै-हित रारी कार्यों में सदा सबसे आगे 
रहते हैं | गत वर्ष गंगा की बाढ़ के अवसर पर दिन-रात घोर 
परिश्रम करके आपने बाढ़-पीड़ितों की सहायत। की थी । 
स्वगत-कारिणी समिति के आप उप-सभापति थे। सम्मे- 
लन की सफलता में आपका बड़ा हाथ रहा । | अपने कान- 
पुर के नवजीवन-पुस्तकालय के लिये बड़ी लागत का एक 
विशाल्न भरन प्रदान किया हे । चित्र पीछे देखिए । 
लाला मनीराम 
आप हिंदी-प्रचार के काम में बढ़ा उत्साह रखते हैं। 


नवजीवन-पुस्तकालय श्राप ही के उद्योग का फल है । 


लाला मनीराम 


आप हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागत. कारिणा समिति 
क मुख्य सदस्या में से थे । श्रातिध्य-विभाग में आपने 
बहुत सहायता पहुचाई। 

लाला फूलचंद 
श्राप लाला लक्ष्मणदासजी के सुपुत्र शर बड़े ही 
ee |. हॅ । यद्यपि; आपने तन, मन, 


धन स सम्मेलन 
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की सेवा की, ओर एक प्रकार से आपको स्वार: 
कारिणी का सर्वस्व कहना चाहिए, 
सीधे-सादे और ग्रसिद्धि से दूर भारानेवाले हैं [के हमारे 


तथापि आप इतने 


लाख कहने-सुनने पर भी अपना चित्र और चरित्र 
प्रकाशित कराने को राज़ी नहीं हुए। आपका परिचय 
केवल इन शब्दों में दिया जा सकता हे कि आप हिंदी 
के अनन्य भक्त, देश-प्रेमी ओर सजन हैं । आपसे 


जिसका परिचय होगा, वह आपके «गु 


पर मुग्ध हुए 
विना नहा रगा । सम्मलन के स्थल में आपकी हसमुख 
मुद्रा र नम्र व्यवहार देखते ही बनता था । 


> 


बाबू नेणीमाधव 
खन्नाज्ञी का नाम आज हिंदी-संसार मे छिपा नहीं 


बाबू वेणीमाधव खन्ना 


जेष्ठ २६६ तुर सं० ] 


राष्ट्र और साहित्य 


== व्य 
ह । सुकवियों को समय समय पर पुरस्कार देकर आपने 


\ दा आदर्श देश के धनी ब क्रियो के सामने (बा हैं, वह 
उपयो प्रशंसनीय दे । अ/प श्रीयुत लालजोमल खन्ना 

इं । आपका अवस्था इत समय लगभग ३९ वप 
कंटेफ्टा हैं ओर [मेला की सप्लाई का कार्य 
करते हैं । आप सदा हिंदी की उन्नति के उपाय सोचा करते 
हैं। बन्नाजी ओर फूल चंदजी अभिन्न हृदय मित्र दें । कानपुर 
की सस्ती-हिंदी- तुस्त रमाला आप ही के उद्योग का फल ड्वै। 


राष्ट्र और साहित्य 

सी संगठित मनुष्य समाज का 
नाम राष्ट्र है । किसी समाज 
को संगठित तभी कहते हें, 
जब उसमे प्रत्येक व्यक्ति के 
अधिकार सुरक्षित हो । प्रत्येक 
व्यक्ति किसी समाज में रहने के 
कारण ही उस समाज का 


सदस्य हो जाता है, और तब उसे अपने कुछ 
अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हे वह समाज स्वीकार 
करता है । व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारो 
की रक्षा राष्ट्र करता है, और आवश्यकताजुसार 
व्यक्तियों की इच्छा पर दवाव भी डालता ह | 
इस प्रकार का कथन सुनने में तो वड़ा वा! 
जान पड़ेगा, क्यांके व्यक्तिगत स्वतंत्रता हुई 
कैसे, जब उस पर राष्ट्र ही के दबाब हुए £ पस्तु 
जान पड़ेगा कि वसी आनः 
से तो 


ब्त्र 


थोड़ा ध्यान देने 
यंत्रित स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं कहते | उ 
अराजकता कहेंगे ; क्योंकि तब तो जो मजुष्य 
जिसको चाहे लूट ले, या जैसा चाहे मनमाना 
काम कर डाले, फिर उससे चाहे दूसरे को हानि 
पहुँचती हो या लाभ । ऐसी स्वतंत्रता तो शायद 
मनुष्य-समाज ने देखी ही नही । हॉ, ख्सा न ऐसी 
fe आती का ज़िक्र किया है। वह भी कव, जव 
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ओऔर जिसका 


में थे, 
परिणाम यह हुआ कि परस्पर एक दूसरे के 
अधिकार पर आक्रमण होने लगे। तव एक ऐसे 
संगठन की आवश्यकता हुई, जो मनुष्य के वास्त- 
विक अधिकारो की रक्षा करे । 


मनुष्य प्राकृतिक दशा' 


अरस्तू ओर सेटो ने राष्ट्र को नेतिक संगठन 
बताया है। राष्ट्र के मुख्य कतेव्य व्यक्ति के अधि- 
कारी की रक्षा, उसकी सब प्रकार की नैतिक, 
आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का 
विकास, और मनुष्य-समाज में इन सारी शक्तियां 
का पूर्ण विकास करनेके लिये प्राकृतिक क्षेत्र तैयार 
करना है। राष्ट्र अपने इन कतंव्यों का पालन अपने 
कुछ चुने हुए व्यक्तियो के समूह द्वारा करता हे।जिसे 
हम शासक-वगे, सरकार या गवन्मेंट कहते हैं । 
इस कारण राजनीति-तत्त्व के अनुसार स्वतंत्रता 
से मतलव राष्ट्राधीन स्वतंत्रता से ही है । प्रत्यक 
व्यक्ति के आचरण का प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता हे । 
राष्ट्रीय जीवन का निमोण व्यक्तियो के भिन्ष-मिक्ष 
आचरणों दारा होता है । जैसा प्रजा सोचती 
और काम करती है, वैसा ही राष्ट्र का जीवन होता 
है। परंतु राष्ट्र की संगठित सरकार व्यक्तियों की 
मानसिक और नैतिक प्रकृतियों को जैसा चाहे 
बैसा वना सकती है। इस प्रकार राष्ट्रनिमोण में 
प्रजा और सरकार का प्रभाव परस्पर होता है। 
मरी समभ में, सरकार का ही प्रभाव विशेष 
होता है । इस कारण राष्ट्र की सरकार व्यक्तियों 
की मनमानी स्वतंत्रता को रोकती है, और उन्हे 
बैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे उसके 
कर्तव्य-पालन में किसी प्रकार की बाधा न हो । 
अब प्रत्येक राष्ट्र का कतेव्य नीति ओर सच्चरि- 
जता का प्रचार करना हे । राजनीति-तत्त्ववेत्ता 
न! ने अपनी पुस्तक “27/०।४।०8 ० 00४ 


५४२ 


माधुरी 


[वर्षे १ क २, संख्या, 


८४) 08१४ ॥॥ में लिखा है कि सञ्चरित्रता 
दो प्रकार की शङ्कि -विचारःशक्ति और इच्छा 
शक्ति-पर निर्भर है । यदि मनुष्य की मानः 
सिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाय, तो 
विदित होगा कि भाव ओर विचार ही मचुष्य का 
चरित्र बनाते हैं । मनुष्य जैसा सोचता हे, या 
जैसा अनुभव करता है, वैसा ही हो जाता है, यह 
एक पुरानी कहावत हे । सेचने की क्रिया मत से 
होती है, और अनुभव की क्रिया हृदय से | और, 
मन और हृदय की शिक्षा पर ही चरित्र का निर्माण 
निभर है । इल कारण प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय 
जीवन की उन्नति के लिये व्यक्तियों के मन और 
हृदय को सुशिक्षित करना है; उनकी विचार शक्ति 
(।6880॥ ) और इच्छा-शक्ति ( 0४] ) को काट- 
छाँटकर इस प्रकार बनाना हे, जिसमें राष्ट्र में 
नेतिक वल आवे । 

साहित्य का संवंध राष्ट्र की इन दोनों शक्तियों 
से है | इन दोनों प्रवृत्तियों का सरोकार मन और 
हृदय से है. और साहित्य का सरोकार भी मन, 
विशेषकर हृदय, से हे । 

साहित्य हे क्या ? यह मानव-हृदय का अक्षर- 
रूप, में चित्रण है । यद अठुभव का विपय है । इस: 
के आनंद को साहित्यिक पुरुष ही जानते हैं । सूयौस्त 
और सूर्योदय के दृश्य से जो नंद कवि को 
होत! है, वह दूसरों को नहीं होत।। किसी विशेष 
कबिता में कौन-साऐसा मधु दे, जिलले कवि 
मुग्ध हो जाते हे, इले साधारण व्यक्ति नहीं जान 
सकते | कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर, देव, 
विहारी ओर रवोद्र वाबू की कविता में कौन-सा 
जादू है, इले बही जान सकता है, जिसने अपनी 
हृदय-बाटिका को साहित्य रस से सींचा हो । जब 
पाठक के भावों ओर मन के विचारें से लेखक के 

Pe ES कर 
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भावों ओर विचारों की टक्कर होती हे. 

बिजली पैदा होती है; जिसका केवल साहित्यिक 
पाठक ही अनुभव करते हैं । वात तो यह है कि 
साहित्य का विशेष संबंध हृदय से है । साहिय 
के अध्ययन से हृदय-सागर में पवित्र भावों की 


तरंगे उठती हैं । 


जव साहित्य क। उद्देश्य विलकुल स्वच्छ और 
निर्मल दै, ओर जब इससे मनुष्य की विचार-शाङ्ि 
और इच्छा-शाक्ति, दोनों का विकास होता है, तव 
यह निश्चय है कि साहित्य-स्रोत से राष्ट्रीय जीवन | 
का भारी उपकार हो । वात भी यही है। 
जितना तीब्र और शीघ्र मनुष्य के आचरण पर 
साहित्य के माध्यम द्वारा प्रभाव पड़ता है, उतना 
किली और प्रकार ले नहीं। 
रणतः भावों के वशीभूत हो 


कारण, मनुष्य साधाः 
वे प्रायः वेश 
( emotion ) और जोश ( sentiment ) से भरे 
होते हैं। और, साहित्य का जीवन तो भावों परही 
निर्भर है। 


इसी कारण राष्ट्र अपने चरित्रनिर्माण के लि 
साहित्य का आश्रय लेता है। राष्ट्र देखता हे, उद्देश्य 


ne RS 


का पूरते के लिये इसमें बड़ी-बड़ी शक्कियाँ हैं, ओर 


उन्नति 


Ei 


लिये सप्षुच्चित प्रत्रध 


प्राचीन काल से ही साहित्य का प्रभाव राष्ट्रीय 
जीवन पर पड़ता अला आया है । “रिफ़ार्मेशन” 
और फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय में तो इसने 
जादू का काम किया । रूसो और मोटेस्क की ले. 
खनी का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा। अमरिका की | ! 
दासत्व पथा को नष्ट करने में साहित्य ने भारी 
भाग लिया । प्रेस के आविष्कार और शिक्षा के | 
प्रचार के कारण अबा साहित्य की शाक्त नित्यप्रति 
बढ़ती जा रही हे । अव तो साहित्य को राष्ट्रीय | 


| | 
~| ज्येष्ठ 
वै कह 


, २६६ तु० सं० ] 


जीवन से प्रथक रखना कठिन जान पड़ता हे। 
अच्छे साहित्य से मतलब अव उसी साहित्य से 
है, जिसमें राष्ट्रीय भाव भरे हुए हों, जिसमें मात्‌- 
भूमि के प्रति आदर्श भक्कि-भाव दिखाए गए हा। 
ग साहित्य ऐसे ही भावों से पूर्ण 
हे। कवियों ने यदि प्रकरति का आह्वान किया 


>. 


है तो उसमें भी देश और राष्ट्र का दुःख-सुख 


नहीं कि वर्तसान राष्ट्रों ने साहित्य 
को अब अपना सुख्य अस्त वना डाला है, और 
इसे वे राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य अंग मानने लगे हैं 
इस कारण राष्ट्र इसे अपनी पाठशालाओं के शिक्षा- 
क्रम में मुख्य विषय समझता है। प्रायः लोग कहा 
ही क्या है? 


करते हैं कि साहित्य की आवश्यकता 
शक्सापियर कें नाटक, कालिदास के काव्य, ड्यूमा 
के उपन्यास, वंकिम वावू के उपन्यास और रवींद्र 
वाबू की कपोल-कल्पित कहानियाँ के पढ़ने से क्या 
लाभ ? पढ़ना तो चाहिए इतिहास, अर्थशास्त्र 
और राजनीति आदि विषयों को, जिनका विशेष 
संबंध राष्ट्र से है, और जिनके पढ़ने से राजनीति 
का ज्ञान होता है । पर ऐसा सोचते समय वे 
उन कपोल-कल्पित कथाओं का महत्व भूल जाते 
हैं। इतिहास, अ्थे-शास्त्र. आदि विषय मलुष्य के 
कर्मों के बाह्य फल स्वरूप हैं; और वे. कमै, मजुष्य 
के विचार (7८४४०) और इच्छा (भ ) स 
उत्पन्न होत हैं । मगर विचार और इच्छा को 
साहित्य ही पुष्ट करता है । इस कारण राष्ट्रीय 
दृष्टि से साहित्य का. महत्व औरओर विषयों 
से कहीं बढकर है। राष्ट्र, इसी से इसके महत्व को 
विचारकर, इसे बालको के शिक्षा क्रम में मुख्य 
स्थान देते है । 
Sena 3 राष्ट्र साहित्य को उस दृष्टि से नहीं देखता, 
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राष्ट्र और साहित्य ज] 


जिस दृष्टि से साहित्य-भक्त देखते हैं । चूँकि इससे 
विशेष आनंद प्राप्त होता हैं; इसीलिये वह इसका 
संरक्षण नहीं करता । वह इसे बिलकुल प्रयोगा- 


त्मक दृष्टि से देखता है । उसे तो मतलव उन्हीं 

अस्त्रा से है. जिनसे राष्ट्र की नैतिक भित्ति दृढ़ हो । 
यदि साहित्य राष्ट्र के आदशे की पूर्ति में किसी 
प्रकार की अड्चन डालता है, तो वह तुरंत साः 
हित्य की उन्नति को रोकता है। जब कभी साहित्य 
के भाव असात्तिक हो जाते हैं, तब राष्ट्र, तुरंत 
बैसे भावों को रोककर, उनके प्रचार से समाज 
को बचाता हे । प्रथम तो राष्ट्र ऐसी व्यवस्था 
करता है, जिसमे व्यक्तियों के विचार ओर इच्छा 
शुद्ध और पवित्र हो, और साहित्य कुत्सित भावों 


से बचा रहे । परंतु इतनी व्यवस्था करने पर भी 
यदि साहित्य को कोई व्यक्ति कुत्सित भांवो से 
अपवित्र करना चाहता है, तो राष्ट्र अपने क़ानून 
के बल से उसे ऐसे काम करने से रोकता है, और 
समाज तथा राष्ट्र की रक्षा करता हे । 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि क्या राष्ट्र की यह 
करतूत साहित्य की स्वाभाविक उन्नति को नहीं 
शकती? मान लिया कि साहित्य मै कभी-कभी असार 
हवि प्रेम, इंप्यो आदि विकार आ जाते हैं। तो भी 
साहित्य की उन्नति में ऐसे नियमों का रहना वार 
श्रक हो जाता है। साहित्य के प्रवाह को स्वतंत्र 
होना चाहिए । उसमें यदि कोई रुकावट हुई, तो 
फिर साहित्य साहित्य ही नहीं रहता । इस प्रकार 
के यम-नियमा की वेडी लगाने से साहित्य की 
मौलिकता नष्ट होती है, और उसकी शोभा 
उसी प्रकार चली जाती है, जिस प्रकार मोर की 
शोभा पिजडे में रखने से। 


राष्ट्र को यहाँ कई बातों का विचार करना पड़ता. 


है। वह सबसे पहले राष्ट्र की शांति और नीति 
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का खयाल करता है । वह व्यक्तिगत अधिकारों 
का विचार करता है; और तब इसका भी खयाल 
करता है कि किसी प्रकार के कड़े नियमों से राष्ट्र 
के मौलिक विचारों में कमी न आवे । इस प्रकार 
राष्ट्र का यह आशय, वहाँ तक, जहाँ तक वह 
राष्ट्र को अधःपतन से बचाता है, न्याय्य है । 
पर वहुत-से राष्ट्र अपने स्वार्थ-साधन के लिये 
भी, बुरे भावों से प्रेरित होकर, साहित्य के 
स्वाभाविक प्रवाह को, कड़े नियमा द्वारा, रोकते 
हैं । ऐसे कार्य कभी न्याय्य नहीं कहे जा सकते । 
राष्ट्र ओर साहित्य का संबंध बड़ा घनिष्ठ है । राष्ट्र 
का जीवन साहित्य और साहित्य का संरक्षक 
राष्ट्र है । एक दूसरे के विना नहीं रह सकते । राष्ट्र 
के आदश को साहित्य पूरा करता है ; यही 
व्यक्षियों के मन और हृदय को शिक्षित कर, राष्ट्र 
को चरित्रवान्‌ और वलवान्‌ बनाता हे । साहित्य 
की संजीवनी -शक्षि ही राष्ट्र को स्वातंत्य-प्रिय वनाती 
है। यही उसे अजर और अमर बनाता हे । यह 
इसी का प्रभाव है, जो व्यक्ति अधिकार और 
स्वतंत्रता के लिये अपने प्राण तक न्‍्योछावर कर 
देते हैं । साहित्य ने ही मनुष्य-समाज को सभ्यता 
की इस सीढ़ी तक पहुँचाया है । यदि यह नहीं 
रहता, तों मनुष्य-समाज के मन और हृदय का 
संस्कार होने में भी संदेह था । इसी कारण 
सम्यता का प्रारंभ साहित्य से हुआ है । पहले 
काम्यो की ही रचना हुई ; पीछे औरऔर शास्त्र 
बने । साहित्य द्वी मानव-हृदय को रसों और भावों 
से पूर्ण करता है । पत्थर को पिघलाकर मोम 
बनाने की शाक्ति भी साहित्य ही में है । 

राष्ट्र भी साहित्य कों अधःपतन से बचाता 
और बुरे भावों से उसकी रक्षा करता है । वह 
#५ व. आदर्श को ऊँचा करके मानव-समाज 


माधुरी 


[ चषे १, खंड हक संख्या १ 
कक 
की बुराइयों को दूर करता हे । वह व्यक्तियो कष 


शिक्षा का उत्तरदायित्व लेकर, उनके मानसिक 
ओर हार्दिक भावों का विकास कर, साहित्य को 
मोलिक विचारों से पूर्ण करता है । वास्तव भे, 
साहित्य राष्ट्र को संजीवित करता और राष्ट्र सा 
हित्य को संस्कृत करता है । 


हरिनंदनासिह 

[a [oN [oN [aN 
दानजा का दानता 
मने अपनी “पद्य-परीक्षा” नाम 
की पुस्तक में लाला भगचान- 
दीन ( दोन ) के दूषित पद्मो 
पर जो शंकाएँ को हे, उनके 
समाधान में 
पत्रिका, भाग 
२, के ६३ पृष्ठ रँग डाले हैं 
अपने संबंध में उत्तर देने के अतिरिक्क हमारी 
भूले तलाश करने को सारी किताव छान मारी 
है। इस परिश्रम पर ( सैकड़ों भूले होते हुए भी!) 
आपने केवल दो-तोन भूले दिखाई हैं; जो बिलकुल 
लचर ओर पोच हैं। जेस -- 

क-“दुन्या” शब्द हमने 
“दुनिया” लिखना चाहिए था । 

क्यो ! वजह? जब कि दुन्या का 'नून' साकिन 
है, तो विला ज़रूरत मुतहारिक बनाने से मतलव 
यदि हिंदी-अक्षरो में आते ही फ़ारसी अरबी के शब्दों 
को विगाडूना धर्म है, तो आपने अपने समाधात 


टे 
पत्र म-सुब्तदी शब्द मे-'व' की डॉग क्या 
तोड़ी हे? 


अक 


१०, 


गलत लिखा हैः 


एक जगह पर प्रफ़-संशोधक को नज़र सें 
बचकर निषेध का “निषेद” छुप गया है 
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I 


उन्होने सम्मेलनः 


| 
| 
| 


. । जेष्ट, २६६ तु० सं० ) 


| 


उप मन की दीनताँ 


x४ 


ग-पंडित अयेरध्यासिहजो उपाध्याय के वयान 
ग्ग “रसता”चालो शंकरा को आपने फुजूल छेड़ा 
है। लालाजी ! इस सूक्ष्म विषय को आप नहीं छू 
सकेंगे । अगर एक ही अथे के अनेक शब्द मौजूद 
हो, तो उनः 

इ समझ लेना बड़ी : 
शिवली नोमाती का कथन है ¬ 
दृश्त इत्यादि समानार्थ 


किसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, 
ढ़ो 


> RS 
£ । मालाना 


“सहरा, जंगल, वैयावॉ, 
हैं; तथापि इन का प्रयोग अपने-अपने मोक्रे 


हः 


शः 
पर हो होता है, ते मज़ा देता है।” 


रसना का प्रयोग भो कहाँ ओर केसे होता है, 
कभो समझा देंगे । 


इसके न ळेडिए; 


इसे हम फिर 


से ९ अपनी निर्वेडिए \ 


बस, पख 


में अशुद्धियाँ नहीं ह) दिखाकर जी खुश किया है। 


चार अशुद्धियाँ (जो असल 


हम कहते हे, हमारी हज़ार गलतियाँ भी आप 
दिखा सके, तो भी आप पर जो एतराज़ हुए ह? 


सकते। अपने बचाव मं ता 


ल सूख, नादान, मुब्तदी, नावाक्विफ़ 
र ही दाला गया दै ।-इससे कुछ न 


जरू ली . कुलम उठने. ने; 
लायकी जान छी जमाने ने। 
थी खाशी बयान से अच्छा; 


बात झो. दी जॉ. हिलांन में | 


एसे निस्सार समाधानं से तो आप उदारता" 
पूवेक यह कह देते कि थे कविता८ बाल्यावस्था 
कोया प्रमादाबस्था को लिखा हुई हैँ, तो बुजुर्गी 
सिद्ध हो जाता। 


हिमायत 


के साथ आपका सहृदय होना भं 
परंतु आपने तो. उन दोटलक्राफ़ियां का 
SS सुस पर लीपने की कोशिश का ह्दे। 
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झूठ का पक्ष लिया. उत्तरदायित्व ओर भो 


चढ़ गया ! चीथड़ा में पेवंद लगाने से ख्या 
लाभ हुआ ! 

कपड गल-छड़ा है, ते। मुमकिन नहीं रफू + 
आस्तीन, गरबान फट 


सीते थे शया र 


बरे-गुनाह बढ़ गया उञ्जःगुनाह से; .. , 5 

भेज से और दामन-ईमें चिकट गया) .- 

> x x 

'पद्धपरीक्ष/, पृष्ठ ६०, शंका नं० १२, में हमने 
पूछा है कि “आपने “नरेश”, “गश? इत्यादि के 
क्यास पर“जगतेश' किस व्याकरण-सूत्र के आधार 
पर लिखा हैं 7” 

इसके उत्तर में आप फ़रमाते हैं--“उस ब्याक) 
रण से, जिसे आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं |” 

उत्तर की माक्कूलियत पाठक जाँच सकते हें। 
व्याकरण का नाम क्या स्पष्ट बताया है. 
पाणिनि सुनि भी. खुनकर - मौन हो जाय; 
क्योकि वह व्याकरण लालाजी की ही घर की 
रचना है! 

लालेशजी ! जिस तरह आपने. अपने छंद का 
कल्पित नाम “लालाशाही” रख लिया हे, उसी 
तरह उस व्याकरण-ग्रंथ का नाम भी “दीनशाही” 
रुख लीजिपः। विद्वान लोग आपके सफ़ेद कूठ को 
ताड़ लेंगे, तो ताड़ लैः साधारण पुरुषों से तो कुछ 
हवा बँधी रहेगी । 3 

आपने “जगत्‌” को “जगत” मानकर हिंदी 
चना लिया, तो फिर साधि संस्कत यदे से करने 
का आपको कया हक्क है ? हिंदी-क्रायदे से संधि 
कीजिए, और हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों का नाम 
भी लिखिए, जिनमें संस्कृत-क्रायदे से वेचकर संशि 
हुई हो । मान लिया कि जो अर्थ संस्कत मे जगत! 
का दै, बही हिंदी मै 'जगत' का हे । यहा तक तो 


७४६ 


माधुरी 


कोई मुज़ायक़ा नहीं । मगर दो शब्दों के मेल में 
तो इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा | मुसलमान लोग 
अपनो तहरीर में “भगवान” के स्थान में * अल्लाह” 
लिखे, तो काई बुराई नहीं, लेकिन जब वे आपका 
नाम लिसँगे, तो क्या “'शल्लादीन'” लिख सकते हें? 
शऔरक्र्या उस अल्लादीन से लालाजी का ही वोध 
होगा, या किसी अन्य व्यक्ति का ? 
यह भी: आपने अच्छा चकमा दिया कि 
“हिंदी में कोई शब्द हल॑त नहीं माना जाता” 
बहुत खूब ! नहीं माना जाता है, तो हिंदी के 
विद्वान सुलेखक पश्चात्‌, भगवन्‌, संबत्‌ इत्यादि 
शब्दों को हलत क्‍यों लिखते हैं ? "सढुपदेश'' को 
(आपकी तरह वहककर ) ''सतोपदेश” क्यों 
नहीं लिखते? रो को जाने दीजिए, खुद आपने ही 
“वीर-पंचरत्ञ” की भूमिका के पृष्ठ ५ में “तदनतर” 
लिखकर हिंदी की हत्या क्यों की दै ? “ततानंतर” 
लिखते, या उस भूमिका की भाषा को संस्कृत 
बताने का दुस्साहस करेंगे? 
x x x 
हमारी कई शंकाओं के उत्तर आपने ये दिए हैं -- 
“देला करने का हमे अधिकार है 7 
“ऐसा करने की आशा हमारा शास्त्र हमे देता है।” 
` “पेसा करने से हमं कोई नहीं रोक सकता ।” 
* क्या खूब ! 
१ “जगदीश को जगतेश बनाने की आज्ञा 
आपको मिल गई । 
२-- छंद मं मात्रा न्यूनाधिक लिखना आपकी 
इच्छा पर निर्भर हे । 
३--मँहदी को मेहदी मोजू. करने का हक़ आप- 
को हासिल हे! 
,४--क्रॉफिया वे-जोड़ लिखने से आपको कोई 
नहीं रोक ठा १ क 
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न सर र “न 
क्या विश्व-भर के अधिकार शासो ने आपको 
ही दिए हैं ? 
भर x x 


[ वर्ष १, खंड २, सख्या, | 
? खेड २, संख्या ५ 


२६ मात्रा के १९६७१८ छंद वनते हैं । ये दिदी | 
ह्द्से 


(अंक ) पिंगलक्षता सिद्ध करने के लिये पेश 
करने की ज़रूरत नहीं; क्‍योंकि प्रस्तार को 
विस्तार-सहित अब से वहुत दिनों पहले हम 
अपनी पुस्तक “पिंगल-सार” में प्रकाशित कर 
हैं। अब वक्तव्य यह हे कि १६९४१८ छूंदों मे 
२६ मात्राएँ समान होने पर भी जो विशेषता एक 


से दूसरे को अलग कर देती हे 


बह भी कोई 
वस्तु है या नहीं ? आपका कर्तव्य है कि अपने 
छद की विशेषता लिखें । यो “लालाशाही”,“दीनः 
शाह ”,“सुथेव्शाही” गढ़ंतों से काम नहीं चलेगा; 
पूरा लक्षण लिखिए । 

एक तेली का अधसेरा ७ छुटाँक का था। 
किसी दिन संयोग-वश पुलिस ने पकड़ लिया 
पूछा. यह क्या वाँट है ? तेली ने भट चालाकी से 
उत्तर दिया - सरकार ! यह अधलेरा नही,“पॉड" 
है। जब पोंड से जाँचा, तो पूरा पोंड भो न उतरा। 
तेलो था ज़रा ज़बाँदराज़, और कुछ ढीठ भी | 
कहने लगा-यह वंबई का सेर है हुजूर ! ( बंबई 
में तेल तोलन का सेर २८ तोले का होता है) 
उसमे तोला, तो बढ़ गया । फिर तो गॉगूजो फ़र' 
माते हैं कि बंबई का सेर न सही, लंदन का, रुस 
का, जापान का, जमैनी का, अमेरिका का ड्न्या 
में हजारो तोल मौजूद हैं--आख़िर कहीं का तो 
ज़रूर होगा। 

ठोक इसी तरदद तीसरे उत्तर में लालाजी फ़र 
माते हैं कि - 


५१४२२६ प्रकार के छंद बनते हैं। यह 
भी पक छुंद दे ।” 


| 
| 
| 


है २६६ तु० सं ] 


दीनजी की दीनता 


2४७ 


काव्य-मर्मशता सिद्ध करने को क्‍या यह उत्तर 


काफ़ी नहीं दै ! 
x x x 

“सही” ओर “नहीं” के क्राफ़िए को सही सिद्ध 
करने के लिये गुलाब कवि का सवैया पेश करके 
आप बड़े खुश हए हैं। इसी तरह अगर गुलाव 
के सवैण पर कोई एतराज़ करेगा, तो वह या 
- | उनके अुयायी आपका पद्य पेश करके प्रसन्न 
। हो सकग | हम पद्यपरीक्षा के पृष्ठ ५ पर लिख 
चुके हैं कि 

“वर्तमान रचनाएँ थोड़े दिनों वाद प्राचीन हो 
ही जायँगी: फिर कोई कारण नहीं कि वे आवश्य- 


कता के समय उदाहरणा में पेश न हो। 
व वही अवसर इस समय उपस्थित है। जिस 
तरह शुलाव कवि का सवैया आपका साथ दे 
रहा है, उसी तरह आपका मलत कलाम भी आगे 
चलकर ग्रलत-नवीसों की हिमायत करेगा । इसमें 
आश्चये ही क्या है! श्रीमानजी, ऐसे अवसरो पर 
| पहले नियम बयान करना चाहिए, फिर उदाहरण । 
आपने उदाहरण से ही शुरू कर द्या | इसके 
लिये तो इतना ही कहना काफ़ी है कि वह भी 

आपकी तरह गलत है । यही हाल इस प्रकार क 
अन्य उत्तरों का भी समभिण! 

x x x 

गलती का उत्तर आप यह देते 


क्राफ़ियो की 


ह 
| i उर्दृवालों का/हमारे 
| क्राक़्िया तंग हुआ करता हे उदूवाला का; 

यहाँ तो एक मात्रा तक का तुकांत जाइज़ है ।” 


क्यों लालाजी, "हमारे यहाँ” से क्या मुराद 


है? कया आपके धर मे, या आपकी कविता मे. 


यदि हिंदो-काव्य-शॉख को तरफ़ इशारा है, ता 
mes FP अथ में एक मात्रा का ठुकांत जाइज़ लिखा 


हे, कृपया उसका नाम-निशान.लिखिएः हम उसी 
क्ञानून से आपकी ग्रलती साबित कर देंगे। चनो 
आपके कथन का अर्थ बला टालने के सिवा और 
कुछ नहीं है। 
x x x 

मेहदी का समथन आप बड़े दावे से करते हैं, 
मगर अमेरिका के क़ानून से भारत की अदालत 
में । मेहदीवाली कविता लिखी हे खड़ी वोली मै, 
उदाहरण देते हे प्माकर की बज-भाषा को रचना 
का । दीनदयालो ! वजभाषा में तोड-मरोडू, 

पश्चेश, न्यूनाधिक कर लेना जाइज़ हे, खड़ी 
बोली में दस्तंदाज़ी का हक़ हरगिज़ नहीं हे । अब 
श्रीयोस्वामी तुलसीदासःलिखित सिय, सीय, 
सीया के रुपांतर का कारण समक में आ. गया 


, होगा कि वह खड़ी वोली को कविता नहीं हे, 


इसलिये सब शुद्ध हे । आपकी वज़भाषा नहीं हूँ, 
इसालेये सब ग़लत ह | 

महदीवाली बहरको जबरदस्ती हिदी-छंदो में 
घसीटते हे, तो उचित है कि उस छंद का नाम 
अंथ के हवाले से और संपूर नियम लिखकर 
अपनी काव्य-मर्मज्ञता की रक्षा करें; वर्ना हम कह 
देंगे कि यह उर्दू-बदर हे, और उर्दून्बहर मे आपः 
की मजाल नहीं कि मेह॒दी ( वर वज़न फेंक दी) 
मोजू. कर सकें । यही खंडन ३, ४, ५, ६ नंबर के 
उत्तरों का समभि । वाक्की शंकाओं का समाधान 
हमें मूर्ख और नादान बताकर ही कर दिया गया 
है. सो वह शिरोधाय है । 

Fat x x 

आत में “पहलो चितावनी'!।के नाम से यह 

श्रमको भी दी हें कि “आपने इसी तरह अनः 


, धिकारः उछल-कूद मचाई, तो. हमे कुछ अधिके 


कष्ट उठाना पड़ेगा 


Br ४ 
f 
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इसमे संदेद आ म आपका ल कर न्वेद में एम कि कष्ट तो अब भी आपको 
बहुत उठाना पड़ा हे, और आगे भी कुछ लिखा, 
तो इससे अधिक कष्ट उठाना 'पड़ेगा। हम खूब 
जानते हैं, आपके दिल में एक खलिश हो रही 
होगी, हृदय अंतर्दाह से जल रहा होगा, अपने 
' बे-जोड़ जवाब से भी शांति नहीं हुई होगी; क्योकि 
१३ एतराज़ों के उत्तर में नंबर ही तो पूरे 
किए हैं। चाहे मुँह स न कहें, परंतु मन में तो 
जानते हैं कि यह जवाव कोई जवाव नहीं है, बल्कि 
उञ्जगुनाह बदतर ग्रज्ञ गुनाह है। लालाजी, जो 
कुछ दुःख आपको पहुँचा है, वह हमारी वदः 
नीयती से नहीं। हम तो किसी के साथ द्वेपमूलक 
पक्षपात करना महापाप समभते हैं । आपसे भी 
“हमारा कोई परिचय नहीं। केवल पद्य-प्रयोग और 
'साहित्यःरंक्षा के लिये वह: पुस्तक लिखी गई हे । 
“आपके इस कष्ट का कारण हमारी पुस्तक नहीं । 
सच्चा कारण यह है कि आपने साहित्य को कष्ट 
दिया है, छंदःशास्त्र की हत्या की हे, उन बे-गुनाहों 
का खूनेनादक्त ही यह रंग लाया हे । इन खूने- . 
नाहक़ के धब्वों को आप 'जितना धोवंगे, .ये और 
चमकेंगे । 


“पिंगल का कृत्ल है, यह छिपाया न जायगा (७ # 


नारायणप्रसाद “ घेताव” 


सेनं 
सिंधु में, चोदह भुवन ब्रह्मांड में, 
चायु-मंडल में' समा सकते नहीं। 


५. « मैं कहूँगा, व्योम के भी गर्भ में, 


,. सन, कभी हैं आप आ सकते गही ॥ १ ॥ 


, ` + यह लेख बहुत पहले हमारे पास श्रा गया था] स्थाना 
शव के न देर से प्रकाशित हुआ पादक 


वास कर नर-देह में तुम 
गति-कुगति इसकी न पहच।नी कभी। 
मस्त अपने मान के अभिमान में, 
सन, तजी करनी न मनमानी कभी ॥ २॥ 
तुम कुएँ सबको मफ़ाते ही रहे; 
ख-भरे । 


दुख किसी का देखकर कः 
सुत मनोभव ही जलाता फल-स्वरूप, 

मन, कहो ग्रव किपलिये जाते मरे ! ३ ॥- 
हो कभी उपकार में लगते न मन, 

हे छछोरी रीति नित भाती तुम्हे । 
दूटते प्रति-पाद पर खा ठोकर; 
छु राती तुम्हें? ४.॥ 
योग के, जप के, बिछ्य।ए जाल ह 

बहु कली संयप्र-निधम की सॉकलें। 
बाँध लेना तो तुम्हें अति दूर है, 

चह छू लें, मन, न यह भी वश चले॥ ९ ॥ 
यंत्र से, या मंत्र से, या तंत्र से, 

तुमं तनिक आए न क्लावू में 'कभी। 


मन, निल्ल हो, ल।ज 


भूल जाते चोकड़ी, मन, हो सभी ॥ ६॥ 
दामिनी, भका पवन, या तेज से 
तीव्रतर चंचल तुम्हारा बेग हे । 
किंतु रम जाते रमण हो जब कहो, 
` मन, कहा जाता बिपम श्रावेग है ! ७॥ 
मारना इनका नहीं कछु भी कठन, 
(वह, चीते का बड़ा, बस, नाम हे 
छान डाली, खोज लीं, सब युक्नियाँ, 
मार लेना, मन, तुम्हें, हॉ, काम हे ॥ ८॥ 
सहज ही जिसके न क्रबू में प्रजा, 
ब्यूर्थ राजा, व्यर्थ वह सरकार है। 
इंद्रिथो को रोक जब्र सक्रमे नहीं, 
“सन, तुम्दारा राजपन बेकार है॥६॥ 
दम न लेते ज्ञागते-सोते कभी, 
क्यो ऋं, ज ते न किस-किस ठोर हो । 
हो भटकते मारते सिर धुमते, 
बावल्ले होया कि, सन, कुछ और हो ॥१९॥ 


राध्रावज्ञभ पांडेय 
तत 
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ठ. ज्येष्ठ, २६६ तु० खं० ] 


आ चित्रकार--श्रीयुत रामेरवरप्रसाद वमी ] 


इधर बजाने को दस प्रस्तुत हुई घड़ी की सुई बड़ी. 
उधर आप घबराएं, सोचा--आज पढ़ेगी डॉट कड़ी ! 

| पट्टा पढ़ा ग॒लामी का है; फाइल का हं बाक बेधा 
P देखो, दोडा चला जा रदा केसा सरपट क्रेकेयाचा ! 


—— a नर हल 
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[ परज--तीन ताल ) 
स्वरकार और शब्दकार--प्रोफ्रेसर विश्वंभरसहाय “व्याकुल”! 

सजनी री ! कहा करूँ नींद न आवत, 

बेरन मेका पलक न लागत, 

रेन जात करवटियाँ ले-ले । 

जब ते गए, सपनेहु न आए, ऐसी कोङ सौतन बिरमाए, 
पु “व्याकुल” पिया बिन, घड़ी-बढ़ी पल-छिन, 
कल्ल न परत जिया डरत अकेले । 
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रतवर्ष में ऐसा कोई भी प्रसिद्ध 
स्थान नहीं हे जहाँ समय-समय 
पर कोई मेला न होता हों । 
इसी प्रकार योरप आदि देशां में 
प्रदर्शिनियाँ हुआ करती हैं ; 
जिनमें व्यापारियों को अपनी 
छ बस्तुओं के बेचने ओर उनका 
प्रचार करने में बड़ी सुविधा होतो हे । इसी प्रकार कॉ 
एक बहुत बड़ी प्रदर्शिनी भ्रास्ट्या के प्रसिद्ध नगर प्रंग 
मे हो रही हे । यह प्रदर्शिनी प्रयाग को प्रदाशना की 
भाति नहीं हे । इसमें देखने के अतिरिक्त अधिकतर 
वस्तुएँ बेचने के लिये ही आती हैं । नीचे दिए हुए नक्शे 
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से यह ज्ञात होगा कि योरप भर में प्रेग का स्थान केंद्रसः 
है, आर इसी से रूस, ईंगलेंड, स्पेन आदि सभी देशां से 


भनुष्य तथा वस्तुएँ बड़ी सुगमता से ्रा-जा सकती हं । 


प्रग-नगर्‌ का बाह्य दृश्य 


प्रे की यह प्रदर्शनी नितांत व्यावसायिक हीं हे। 
यह सदेव खुलो रहती है, परंतु समय-समय पर इसका 
अधिवेशन-सा हुआ करता है । इसके अनेक विभाग हें। 
मुद्रण-विभाग से इस प्रदर्शिनी की एक मासिक पत्रिका 
निकलती हे । इसका नाम हे. he lulletin of 
the Prague |i. इसमे संसार के अनेक दूकान- 
दरों ओर व्यतवसायियों के विषय में समाचार रहते 
हे । यह पत्रिका कई भाषाओं पं प्रकाशित होती 
है, ओर प्रत्येक देश के व्यवसायी लोगों के पास जाती 
है । जो लोग अपनो वस्तुएं अदाशिनो में भेजते ह, 
उनकी सूची परे पते के साथ एक बृहत्‌ 'सूचोपत्र में 

लती हृ । यह भो बारह भाषाओं में छुपा हे, ओर 


५५२ 


माधुरी 


३ शिलिंग में मिलता हे । सूचीपत्र तथा पत्रिका, दोनों 
ही में छपाई देकर कोई भी अपना विज्ञापन प्रकाशित 
करा सकता हे । 


इसका एक ग्रधिवेशन आगामी सितंबर-महाने के 
प्रथम सप्तह में होगा । उस के लिये प्रवेश-पत्र 
४ शिलिंग का मिलता हे । यह प्रवेश पत्र (टिकट) संसार 
के सभी देशों में मिल सकता. । भारतवर्ष में इसके 
प्रतिनिधि श्रीयुत जी० एम्‌० मुहम्मद महाशय हैं; जिनका 
पता “ ३०४२ पोष्ट-बक्स, मांडवी, बंबई ” है । प्रदः 
शिंनी के विषय में इनसे सभी समाचार दीक-ठीक मिल 
सकते हैं । तार ( ]७ ) का पता तो केवल “ |), 
Prague” है। 

प्रेग के इद-गिर्द देश-भर में शीशा खिलोने, जौ की 
शराब, बटन, चीनी के वरेन आदि सामान बहुत बनते 
हैं। इस प्रदर्शिनी में ये वस्तुएँ बहुत ही सस्ती मिल 
सकती हैं । इसके अतिरिक्र अत्यदेशीय दर्शकों के साथ 
ओर भी बहुत-सी रियायते की जाती हैं । स्क्रोस्लोवाक- 
रेला में व्यय का तो उनसे लिया: ही नहीं जाता, ओर 
यदि आवश्यकता हो, तो स्पेशल टेनो का प्रबंध भी सगमता 
से हो सकता है । उन्हें हर प्रकार के समाचार विना किसी 
फ़ीस के भेजे जायेंगे, ओर उनकी सहायता के लिये 
दुभाषिए भी रहेंगे। अनेक कार्यालग्र भी रहेंगे; जहाँ बक, 
डाकघर तथा आर्थिक विनिमय ( Exchange ) का 
काम भी चल सकेंगा । उनके खाने-पीने का भी प्रबंध 
| eer । कीं और से होगा । 
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प्रदर्शनी की मशीनों का बड़ा हाल 


इन चित्रों से पता चलेगा कि प्रदर्शिनी बड़े ही भव्य 
रूप से संगठित की गईं हे । जो लोग इस देखने नहीं जा 
सकते, वे भी घर-बेडे वहाँ के व्यापारियों ओर वडे-वढे 
कारीगरों के विषय में पता लगा सकते और वस्त भी 
ख़रीद सकते हें.। इसके लिये उन्हे प्रदर्शिनी के ब्यापार 
बिभाग ( Commercial Department ) को 
लिखना होगा । इस विभाग ने विज्ञप्ति निकाली हैं 
अन्पदेशीय लोगो की यथाशक्रि सेवा करने के लिये वई 
सबेथा तत्पर हे । 

अभी प्रदर्शिनी के लिये टिकट ख़रीदने, समाचार जानें 
तथा आने-जाने का प्रबंध करने के लिये काळी समय हैं| 
आशा है, अनेक भारतीय सज्जन वहाँ जाकर भारत में 
व्यापार की वृद्धि के लिये बहुत कुछ कल्य्राणकर समाचार 
तथा शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे । भारत दी. 
व्यापार जो कुछ रहा-सहा है भी, उसमें अतरदेशीयता लगि 
की बड़ी ही आवश्यकता है । ऐसी ही प्रदर्शिनियों ते 
मेलो में इस प्रकार का संगठन संभव हो सकता है । हि” 


जेष्ठा २६६ ठु० सं° ] 


के लिये न ता कुछ अधिक रुपग्रा लगता है, न और कोई 
ता है । आवश्यकता 
र के सभी संगठन सुगम हो जाते 


केवल एकता की, जिससे 
हमें विश्वास 


पारा सञ्चनत्तथा अन्य महानभाव, 


सप्तः 
हे कि हमार दशक 
है बय्रावलाथिक उन्नति क पक्षपातां ह, इस प्रद्राशनी स 


परधारकर देश का कल्याण-साधन करेंगे । 


श्रीरामाज्ञा द्विवेदी 
x x x 
कोमुदी 
वर नश का शोभन शांति लिए, 
सुस-अवली सी मनहर कांति लिए । 
चनमाली-सा रूप अहा ! 
हा 


चंदन-चर्चित, नील कलेः 
विलस रहा था कुंद 
धारण किए मयूर- 
चारु चादनी-वेलसित नभ का मधुर मनोज्ञ अनुप 
(२) 
व्योमकेश के जटा-जूट में गंगा के जल-कण जैसे 
“सुछवि-छुटा छिटकाते, नभ में शोभित तारागण बस । 
स्वरग-सुरसरी-तट पर मानो दिळुंजर कड़ा करत, 
विखरे अश्र-कुसुम-करण सुविमल जिसके नयन-अगति हरत । 
(३) 
कुसुभित देख विश्व विटपी के नील निबिड प्चच-दल में, 
लोचन लुब्ध हो रहे थे अति, शीत-रश्सि छवि अविचल म। 
सरिता,सर,निकर,गिरि,कानन,लतिका,तृण,द्रम'दल जतन 
प्रकृति-सुंदरी के तनु-अ्वयव मग्न धवलिमा में कितने ! 
(४) 
मलय-पवन मानस-स्नात हो, हरण किए पकज-रस को, 
दुबे पांच व्या कलिका चटकाता, गाता शशि-यश को । 
चिता-रेख लसित आनन पर, सजल, विमुग्ध, विलोचन से 
एक जन, ब्यथा झलक थी तन से। 
(५) 
श्याम, सजल, घन-बीच जिस तरह पूर्ण 
ज्यों शैवाल-जाल में शतदल . विकसित हो मन हर लेता, 
ज्यों सारँ-खानि में, तिमिर-बीच दीपक जल, 
शोक-बीच आशा लसती थी उसकी आकृति पर बसं । 
(६) 
देख चंद्र को, तारागण को, प्र 
कहने त्वगा--““जगत्पति, तेरी छटा निराली ममहार/ 


चेद्विका 


देख रहा था प्रः 


चंद्र शोभा देता, 


ति भ्रवलिमा-मय सारी: 


, शतपत्र कमळ, 


५, मगवानू शंकर, २. गैघपु५ 
४ स्वश, ५. लोहा । 
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जीबन बात गया नटवर ! लखते यह तेरी नाट्य-कला; 
किंतु न पाया ओर-छोर यह करुणा केसी नाथ भला £” 
(२) 
निकले ये उद्गार ओर वह पुनः विचाराधीन हुआ ; 
बिजली-जैसा शोक जलद में चमक उडा, फिर लीन हुआ । 
किंतु न शांत रह सका फिर भी, निकल पड़े उद्गार वही; 
सुधा-स्निग्ध, अनमोल शब्द फिर तुरत सींचने लगे मही । 
(=) 
“सम्मुख गिरि पर अहा कौमुदी क्या अपूचे कीड़ा करती ! 
शोक-हप से विगत शिखर पर प्रकृति अंक में पर धरती । 
अथवा यह मम भ्रम, गिरि मज़न स्वतः कर रहा है उसमें, 
धोता है शरीर विनिमज्जित देख पड़ रहा वह जिसमें । 
(५) 
नहीं, नहीं, यह तो पवित्र नेसर्गिक, इसमें मल केसा ? 
हुआ कभी भव-सष्टिःबीच क्या कोई भी पावन ऐसा ? 
फिर, क्या मज्जन-मिस थह मेरी मन-मलीनता बता रहा १ 
धोकर जिसे पवित्र बनू में, मानों मुझको जता रहा। 
(५० ० 
, यही हे तत्त्व, मुझे हे बता रहा यह बात यही - 
पोह त्याग ,कर्तव्य-माग में रहूँ अग्रसर सभी कहीं । 
ही कहा था प्राणप्रिया ने, त्याग जिसे में रुष्ट चला ; 
मोह-मग्न मन, बता आज उसका तुमको क्या दोष खला, 
(११) 
जीवन-वन की पिकी ! प्राणप्रिय! भाव-भूमि की ललित लते! 
सधा-बिंदु-गांभत घन-बिजला ! प्रणय-मृछना-राग-रतः 
मानस-सर-सरोजिनी ! मेरे हृदय-गरान को चद्र-कला | 
क्षमा मुझे करना प्राणेइ्चरि ! विरह-वह्ने में हृदय जला |” 
(१२) 
शांत हुआ वह कह इतना, फिर “रुन-रुन' की ध्वनि मनभाई 
कर्ण-कुहर में सुधा ढालती 'प्राणनाथ | स्वर-सैग आहे । 
चकित हुआ, पीछे फिर देखा, निरख विलोचन सजल हु 
गद्गद्‌ कंठ, न शब्द निकलते, केवल दग-पट अचल हुए । 
लक्ष्मीनारायण मिश्न ( श्याम ) 
3 x x 
३. बुत 
मुसलमान हिुओं को बुत-परस्त कहते हैं। ओर, हमारे 
पूजं को भौंति-भाति की मार्नासक तथा देहिक पीड़ा 
का पात्र बनाने का 'ौचिस्य सिद्ध करने का यही हेतु 


Fr 
Ei 


श्श्छ 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड न संख्या | 


बताया जाता है कि हम लोग बुत-परस्त अर्थात्‌ मूर्ति- 
पूजक हैं । यह तो सब लोग जानते ही हैं. कि इसलाम- 
धर्म का प्रचार झरब-देश में हुआ । परंतु बुत झरबी- 
भाषा का शब्द नहीं हे । रबी में मूर्ति का पर्याय 
“सनम? हे । बुत फ़ारसी-भापा का भी शब्द नहीं, और 
न तुर्की का है। विचारना चाहिए कि मूर्ति के अर्थ में 
बुत का प्रयोग कैसे होने लगा । बुतों की पूजा की जाती 
है, इससे मुसलमान कवि माशूक़ को बुत कहते हैं । 
फ़ारसी के कबि खुसरो का यह शेर प्रसिद्ध. हे-- 
प चहरए जेबाय तो रश्के बुतानि आजरी । 
उदू में आतिश ने कहा है-- 
दाग फुरक्त जीस्त भर सैष जहन्नुम बाद मर्ग ; 
इन बुतों के किस तबके पर खुदाया चाहिए 
पर माशूक्र को बुत बनाकर उसकी पूजा का अधिकारी 
बनने के लिये आप भी काफ़िर बन जाना पड़ता है। 
हिंदी में बुत का रूढ अर्थ मौन या चुप-चाप हे; क्योंकि 
'बेचारी मूर्तियाँ इस कराल कलिकाल में चुपचाप बैठी 
रहती हैं । बुत शब्द अगर न झरबी है, न फ़ारसी है, न 
तुर्की है, न संस्कृत हे, तो आया कहाँ से ! मुसलमान- 
धर्म के आविर्भाव के समय मूर्ति-पूजा अरव में भी होती 
थी; और, मूर्ति नहीं, तो पत्थर ( संग असबद-काला 
पत्थर, क्रिवला ) अब तक पूजा ही जाता हे । पर मक्के के 
मंदिर को नष्ट-भ्रष्ट करना उच्चित न समझा गया। हाँ, 
जब इसलाम का लश्कर धर्म के प्रचार के बहाने मार- 
कोट करता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, तो पहला बड़ा धर्म, 
जिससे मुठभेड़ हुई, बौद्ध-धर्म था । उक्क धर्म उस समय 
धूम-धाम से मध्य एशिया में प्रचलित था और उसके 
मुख्य स्थान का नाम वहाँ भी वही था, जो कि उसकी 
जन्म-भूमि में । वह नाम है बिहार । बोद्ध-संन्यासियों के 
'मठ को बिहार कहते हैं । इन्हीं बिहारों का समुदाय होने 
से हमारे देश का एक प्रांत ही भ्रव तक बिहार कहा 
जाता है । मंगोलियन उच्चारण विचित्र है ।. मंगोलियन 
के मुख में बिहार बख़।र हो गया, और बख़्ार से बुख़ारा 
बन गया; जो भज तक तातार का एक बढ़ा नगर है। 
बौद्ध-धमम में, प्रारंभ में, ' मूर्तिपूजा नहीं होती थी, 
और इस बात पर बढ़ा ध्यान रक्खा जाता था कि धर्म 
“में भेद न पकते पावे । सारनाथ के स्तंभ पर महाराज 


| अशोक ने षट रूप से लिख दिया है कि संघ में भेद न 
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डालना चाहिए ; और जो भिदु संघ में भेद उले, 
वह सेद कपडे पहनाकर मठ के बाहर रकखा जायगा || 
पर काल की गति प्रबल हे । भेद पड़ ही गया, और हक 
धर्म के दो भेद हो गए--एक महायान, दूसरा होगी न 
सर एडविन आर्नाल्ड ने अपने 'लाइट फ़ एशिया' 
( Light 0! 838 ) की भूमिका में लिखा हे डि 
“यद्यपि वुद्ध-देव ने पूजा-अर्चा मना की थी, परतु एशिया 
की कृतज्ञता ने उनके नाम के करोड़ों मंदिर स्थापित हा 
दिए, जिनमें नित्य करोड़ों डलियोँ फूलों की चढ़ाई जाती 
हैं, और करोड़ों मनुष्य 'बुद्धों मे शरणम” कहकर अपने को 
न्य समकते हैं ।” आजकल इन मंदिरों में बुद्धक |. 
मूर्तियों को चीनवाले सामी ( स्वामी ) और त्रह्मावात 
गोदम ( गौतम ) कहते हैं । महायान-मेद के ऐसे मंदिर 
मध्य एशिया में फैले हुए थे। इसलास का लश्कर इसी 
पर दूट पड़ा । अरबी, फ़ारसी, दोनों में 'घ' अक्षर नहीं 
है । अतः बुद्ध बुद्‌ रह गया, और पीछे से बुत हो गया। 


यह बुत केवल बुद्ध की ही नहीं, पुजा की सारी मूर्तियों 
के लिये प्रयुक्त होने लग। । 
बुख़ारे के आस-पास सेकड़ों स्तूप थे, जो "झकाएः 


संवरण” करके मुसलमानों की कबरे बना डाले गए । इनमें 
एक मुसलमानों के प्रसिद्ध महात्मा इब्राहीम अदृहम की 
कब्र बताई जाती है । एक योरपियन विद्वान का मत है कि 
अदृहम वुद्ध-देव ही के मुसलमान अवतार (रूपांतर) हैं। 
श्रीअवध-बासी सीताराम 
x x x 
४. शुद्धि 

आजकल भारतवर्ष में शुद्धि की चर्चा चारों शोर 
हो रही है । प्रत्येक समाचार-पत्र का पाठक पत्र खोलते 
ही यह देखना चाहता है, कि कितने आदमी शुद्ध हुए | 
परस्पर बात-चीत में, घरों में, दूकानों में, दक््तरों में 
सभा-सोसाइटियों में, यहाँ तक कि काँग्रेस के मंच पर भी 
अब शुद्धि की चर्चा होने लगी । भारतवर्ष में प्रायरि्त 
और शुद्धि कोई नई बात नहीं है । हमारे हम 
इसका श्रनादि काल से विधाने है । स्म्रति-कारो ने शु 
की विधियाँ लिखी हैं। एक समय तो शुद्धि की ऐसी ल. 

चली थी कि स्वामी शंकराचार्य को केवल शंख की 
से ही शुद्ध करना पड़ा था । जितने आदमी उसकी ध्वनि 
सुन लेते थे, वे सत्र शुद्ध होकर शेक्र-मतानुयायी हो जते 


च, 5 
me on फिका शी?णके एशिशिर्शिशार्शि्शिणिण ८: 
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सिंह और शिवाजी महाराज के न्य वी केवल गंगा-स्नान से 
ही पुनः हिंदू-धम में ले लिए जाते थे । परंतु 
का कार्य घीसा पड़ गया । धीरे-धीरे 
विचार घर कर गया कि जो हिं 
मान या ईसाई हो गया, वह पुनः हिं 
हो सकता । जाति-संबंध से बँधी 
क्षीण होने लगी । 

महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनः इस 
अचार किया । आर्य-समाज निरंतर इस कार्य 
। परंतु हिंदू-जाति की नींद 


नहीं के घर से यदि क्रिसी विधवा को 
कोई मुसलमान भगाकर-ले जाता, तो हिंदू कर्म ठोककर 


बैठ जाता, और रोकर कहता--जाने दो 


हह ह. 


गत 


४० वर्ष से लगा हुआ है 

टूटी । सामूली हिंदू 
दो, चली गई, अब 
वह हमारे काम की नहीं रही । कभी भूली-भटकी विधवा 

-धर्म में आना 
चाहती हो, तो हिंदू-समाज उसके लिये अपने दरवाज़े 
कर लेता है। इसी तरह लाखों आदमी प्रति वर्ष मुसल- 
मान, ईसाई होते रहे । दिंदू-समाज उस मुर्दे के समान 
पढ़ा रहा, जिसका कोई अंग काटो, तो उसे दुःख का 
अनुभव न हो । ईश्वर की कृपां से मलावार में मोपलों 
का भयानक अत्याचार और मुलतान में मुसलमानों की 
पाशविक करचूतों ने हिंदुओं की आँखें खोल दीं | साथ ही 


अपने आपको प्रायश्चित्त कर पुनः हिंदू 


सन्‌ १६२१ ई० की मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट ने हियं को 
विश्वास दिला दिया कि वे दिन-पर-दिन क्षीण हो रहे दै, 
और, यदि यही हालत रही, तो हिंदू-जाति का नाम 
केवल इतिहास में ही रह जायगा । मुर्दा दिलों में जोश 
आया; और हिंदू-मलकाने-राजपूतं, जो जबरदस्ती औरं" 
गज्ञेब के समय में मुसलमान ब्रनाए गए थे, परंतु जिन्होंने 
कभी मुसलमान-घर्म नहीं स्वीकार किया।और न मुसलमानी 
प्रथाओं का, सिवा निकाह और मुर्दे गाइने के) अपने यहाँ 
प्रचार होने दिया, बल्कि अपनी चोटी क्रायम रक्खी, और 
न मुसलमानों के हाथ का छुआ भोजन खाया, उन्होंने 
अपनी क्षत्रिय-बिरादरी में सम्मिलित होने की प्रार्थना 
की । प्रस्ता की बात हे कि राजा सर रामपालसिंहजी 
और महाराजाधिराज शाहपुरा के सभापतित्व में क्षत्रिय- 
महासभा ने इन मलक्राना-राजपूर्तो को क्षत्रिय-जाति 
enn -सम्मित्तित्त.. तथा उनके साथ. रोटी-बेटी का स्मा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ज्येष्ठा २६६ तु? सुमन-सेचय ye 
$ नों के राज्य में भी लाखों भाई गरुगोवि RR ल्ल 
थि सुसान ७0: पो! इ गुरुगावद- हार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मलक्राना-राजपूता 


को सम्मिलित करने के लिये स्वामी श्रद्धानंदजी के सभा- 
पतित्व में भारतीय हिंदू-शुद्धि-सभा संगठित हुई । मुसल 
मान-भाइयों के विरोध करने पर भी हज़ारों भलकाने- 
राजपूतों का जाति-प्रवेश-संस्कार सानंद हो गया । 

अब प्रत्येक के सामने प्रश्न ये 6 

(१ ) क्या इन शुद्धियाँ से हिंदू- स्लिम 
जायगा ? 

(२) क्या हिंदुओं को शुद्धि करने का श्रधिकार है ? 

(३) क्या मुसलमानों को शुद्धियों से चिढ़कर मारः 
पीट करनी चाहिए ? 


जा ट्ट 


(४) क्या इससे जातीय महासभा बंद हो जायगी ? 
(४) कया हिंदुओं को शुद्धि का कार्य रोक देज़ा 


शू 
चाहिए ? 

६) बया मुसलमानों का भी यह कर्तव्य नहीं कि 
चे हिंदुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दें ? 

(७ ) क्या धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालना कांग्रेस 
को उचित हे? 

( = ) क्या स्वराज्य-प्राप्ति के 
सिद्धांत त्यागकर मुसलमानों से मिलना चाहिए? 

(६) क्या स्वराज्य की लड़ाई में भाग लेना मुसल- 
मानों का भी कतैब्य नहीं है ? यदि है, तो फिर हिंदुओं 
से ही शुद्धि का काम बंद करने को क्यों कहा जाता है ! 

१०) क्या राजनीतिक सुधारों के साथ-साथ 
सामाजिक, धार्मिक सुधारों की आवश्यकता नहीं ह? 

(३५) क्या स्वतंत्रता की लड़ाई में हमें अपने 
मुमलमान-भाइयों को यह सिखाना उचित नहीं हेकि 
उन्हें हिंदू-भाइयों को बे ही अधिकार देने होंगे, जो वे 
अपने लिये चाहते हैं ? 

(१२) क्या विदेशी हिंदू-धर्म पर पथक रहने का 
दोप नहीं लगाते १ यदि लगाते हें, तो शुद्धि से हम 
बाहरवालों को भी अपने धर्मे का रसास्वाद करने का 
मोक्का देते हैं या नहीं ? इसलिये यह शुद्धि तो हिंदू-धर्म 
की अव्यत उदारता प्रदर्शित करनेवाली हे। 

अब इन प्रश्नों के उत्तर भी सुनिए है 

(+) इन शुद्धियों से हिंदू-सुस्लिम-ऐक्य नहीं है 
सकता ; क्योंकि इससे मुसलमानों को भली प्रकार 
विदित हो जायगा कि. हिंदू भी अपने धुर्म सें दूसरों 


लिये हमें अपने घार्मिक 


मिः 
ई 
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E सम्मिलित कर सकते हैं, श्रॉ 


फिर जिस प्रकार 
वे इंसाइयों से मुसलमानों को ईसाई बनाने पर नहीं 
लड़ते, उसी प्रकार हिंदुओं से लड़ना बंद कर देंगे । 
धमकाकर वे मुसलमान नहीं बः ; क्योंकि वे जानते 
हैं कि इससे उनको लाभ नहीं होंगा, और बह बहँकाया 
हुआ, समाने पर, पनः हिंदू हो जायगा । 

(२) यह तो प्रत्ये  स्वतंत्रता-प्रेमी तथा हिंदू-शाख्तर 
का ज्ञाता जानता हे कि हिंदुओं को उतना ही अपने धर्म 
के बढ़ाने का अधिकार है, जितना कि मुसलमान या 
इसाई को । इसी वास्ते न केवल सारे आर्य-समाज और 
सनातन-धर्म के नेताओं ने शुद्धि करने में प्रोत्साहन 
दिया, बल्कि देश के नेता, जसे मोतीलालजी नेहरू, 
दास महोदय, मौलाना अ्रब्दुलक़लाम आज़ाद, हकीम 
अजमज्षश्रॉ, और डॉक्टर अंसारी श्रादि ने स्पष्ट कहा 
हे कि हिंदुओं को शुद्धि करने का पूर्ण हक़ है । 

( ३) अब रही यह वात कि इन शुद्धियों से मुसल- 
मान चिदकर खून खराबी करेंगे, ओर सारे भारत 
में देवासुर-संग्राम शुरू हो जायगा, इस वास्ते शुद्धि रोक 
देनी चाहिए, सो इस पर हमारा उत्तर यह है कि पशु- 
बल से डरकर कभी हमें अपना श्रार्य-पथ नहीं छोड़ना 
चाहिए । नौकर-शाही से भी हमारी यही लड़ाई है 
कि वह पशु-वल के डंडे से दबाकर हमें रखना चाहती 
है, ओर हमें हमारे आर्योचित अधिकार नहीं देती । 
जैसे नोकर-शाही के प्रति हम शांति-मय सत्याग्रह करते 
हैं, वेसे ही जो पागल मुसलमान क़ाफ़िर को मारने 
की श्रावाज़ें उठाते हैं, उनको शांत करना हमारा 
कर्तव्य है। 

( ४) श्रीमान्‌ राजगोपालाचार्य यंग-हंडिया में 
बरावर लिख रहे हैं कि शुद्धि के कारण बहुत शीघ्र 
जातीय महासभा बंद हो जायगी । हम इस बात को 
नहीं मानते । हिंदू-सुस्लिम-इत्तहाद यादि ऐसी काँच की 
चूड़ी है, ओर नेशनल कांग्रेस यदि ऐसी कमज़ोर है, 
तो जितनी जल्दी भंडा फुटे, उतना अच्छा हे । स्वराज्य 
से हिंदू-मुसलमान, दोनों को बरावर का लाभ हे | 
इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये दोनों 

शाही से लड़ना चाहिए । शुद्धि के कारण स्वराज्य की 
“लक्षा वंद नहीं हो सकती । बल्कि हिंदू-मुसलमान, 
आ क 3) अधिक वलवान्‌ होकर नोकर-शाही से भिड़ेंगे । 


माधुरी 
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| वष १, खंड ह . संख्या ५ 


(४) अरब रही यह बात कि हिं 


की संख्या 
अधिक है ; यदि वे मुसलमान-भाइयों को अधिक 
अधिकार दे दें, तो अच्छा हो--हिंदुओं को अपना 
शुद्धि करने का अधिकार त्याग देना चाहिए। हंमाता 
उत्तर यह हे कि हिंदू उतने बलवान नहीं हैं, जितना 
कि कुछ राष्ट्रीय पक्षवाले सोचते हं । दूसरे, हिंदुओं के 
अधिकार छिनने से स्वराज्य की जड़, जो न्याय तथा सय 
पर स्थिर है, उखड़ जायगी, लोग “माइट हा 


बड़ा मानने लगेंगे। 


ञो 
राइट” के अनुसार पशु-बल को ही 


इस वास्ते हिंदुओं को कदापि शुद्धि का काम नहीं 


रोकना चाहिए । बल्कि अपने न्य़ायानुकूल सब अधिकारों 


को प्राप्त करने पर डटे रहना चाहिए । 
(६) हाँ, एक बात हो सकती हे 


कि मुसलमान भी यह इ. 


3 


हिंदू को मुसलमान नहीं बनावेंगे, तो हि 


सकेंगे, और उसमे दांना तरफ़वाले घमं को अवहेलना 
होने कॉ बात कहगे । अतः स्वराज्य प्राप्त करने के लिये 
धार्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है, और प्रत्येक धर्म रो 
अपने-अपने धर्म का प्रचार करये का हक़ है । 

(७ ) सामुहिक रूप से कांग्रेस को इस विषय में | 
सर्वथा निष्पक्ष रहना चाहिए ; क्योंकि उसकी निगाह 
में सब भ्रमे एक-से हैं । 

( ८) नोकर-शाही से लड़ने के लिये हमें अपर 
धार्मिक सिद्धांत कदापि न त्यागने चाहिए ; क्योंकि हम 
किसी व्याक्रि-विशेप या जाति-विशेष से नहीं लबते। 
हम तो अन्याय से युद्ध करते हैं, और अन्यायी चाहे 
अगरज्ञ हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको दंड देती. 
प्रत्येक का कर्तव्य हे । 

(8) यह प्रश्‍न सर्वथा उचित है ; क्योंकि तरर 
पर कर बढ़ा, तो दोनों को हानि हुई । इस वास्ते शद! 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, सबको स्वराज्य-प्राप्ति काम 
करना चाहिए । वे लोग मूर्ख हैं, जो हिंदुओं को दि 
कार्य बंद करने की सलाह देते हें । यह तो वही ब 


“साहि सहायक सबल के, कोड न निबल सहाय 
पवन जगावत आग को, दीपहिं देत. बुसाय । 
१० ) हाँ, अवश्य ही राजनीतिक सुधारों फे 


ह. २६६ तु० स 


क 


५५७ 


क 
i 


साथ सामाजिक शरि धार्मिक सुधार होने चाहि 
तो काँग्रेस के साथ-साथ सामाजिक काँग्रेस, 
और मुस्लिम-सभाएँ होती $ 

(११) अवश्य ही हमें इस शुद्धिकार्य से अपने 
i यह समझना हे कि वे किसी 


र सकते, इसलाम के 


म॒सल्मान-भाइयं 


पर अत्याचार नह i फैलाने का 


उनको जितना हक़ है, उतना ही हमको वेदिक धर्म 
के फैलाने का, और यह हक् संवराउ्य-ग्रासि के पहले और 


पोछे अवश्य ही प्रत्येक धर्म को रहेगा । 

(१२) यह बिलकुल सत्य है। शुद्धि हिंदू घुर्न की 
प्रदर्शित करती है । इससे हम अपने 
वंचित थे । थह 


अत्यंत उदारता 
अधिकार उनको भी देते हैं, जो उनसे 
तो स्वतंत्रता के युग की मुख्य और समानता फैलानेवाली 
बात है । इससे मुसलमान-भाइटयों को या राष्टीय पक्ष 
और प्रत्येक हिंदू को 
में सहायता 


बालों को घबराना नहीं चाहिए, 
तन, मन, धन से तोद्वार 
देनी चाहिए । 

यदि ससलमान-भाई अपने धर्मे की तरह हिंदू-धर्म 


र शुद्धि 


के सदचत्र का भी ख़य़ाल रः 
कर दें, तो कदापि हिंदू-मुसलमाना का झगड़ा नहीं 
हो सकता | हिंदुओं का इस समय यह विचार चारेतार्थ 


हो रहा ह 

मभ्ही से सत्र यश कहते हैं कि रख नीचो नजर आपनी ५ 
कोई उनसे नहीं कहता, न 'नेकला यो ऋय होकर । 
चॉदकरण शारदा 


x x x 


५. मेरे प्रेम । 
दिखलाने को निज छवि अनुपम 
हो जाना उस समय निकटतस । 


लभ कवासना को बेडी से मंम युते संदी! बन जासी 


धेमे-रहित प्रेमालिगान-हिंत जब न चित्त आति अकुलावे, 
कि आकर | मिटाने को सारा भस 
हो जाना उस समय निकटतम। 
लोलुपता के निंद्य नियम जब मुझे नीच करत जायें 
आत्मोज्नति में, आत्म-समसर्पण १५ जब' बाधाएं याव, 
मुझे उठाने को सर्वोत्तम ! 
ना उस समय निकटतम । 
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महामोह का अंधकार जब, प्रति विकृत 
चितानल से चित्त जले जब, फल देती प्रार्य रहे, 
जीवन-ज्योति ! इटान को तम 

हो जाना उस समय निकटतम । 

जव में सांसारिक बातों में पड़कर तुम्हें 
बभे पार्विव प्रज्ञोभना में पढ़कर बथा फूल जाऊ, 


निस्तब्ध रहे, 


भूल जाऊँ, 


सदुपदश देने झम््तोपस 

हो. जाना उस समय निकटतम । 
भेद-भाव के भरम में भूरे, जब प्रतिबिंत्र झुवन-भर मं 
तेरा ही में देख न पाऊँ हर, नर और चराचर में, 


वीणा विशद बजने को सम 
हो जाना उस समय निकटतम | 


काल-सिधु में जीर्ण-शीर्ण मम नौका जव डूबने लगे, 


उसके तरल तरंग-्मेध्य मन मेरा जब ऊबने लगे, 
प्राणाधार ! पकड़ने को कर 
हो जाना उस समय निकटतर। 


कर-कमलो में कर न सकूँ जब ग्रात्म-समर्पण में सानंद, 
घृशित घमंड मुझे घरे हो, लंपटता से हा मति मंद, 
हरने फो उत्पात उपक्रम 
हो जाना उस समय निकटतम । 
हो अधीर प्रेमात प्राश-प्रिय, जब न पुकार सके प्यारे”, 
धकार हा, न हों कहीं रवि-शशि-तारे, 
मुझे शांति देने को प्रितम ! 
हो जाना उस समय निकटतम । 
श्रीरत्न शुक्र 
x 


अधकार-दी- 


x x 

६. श्रीगंगा भागीरथी 
मम्मा गेंगे यमुने सरस्वति? 
(शरुतिः) 
श्रीगंगाजी भारतवर्ष के भाग्य में रत्न हें । श्रीगंगाजी 
पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त रूपकों से भी समर्थित 
होती हैं । श्रीगंगाजी का नाम विध्णुप दी इसलिये है 
कि हिमालय के आकाश-चुंबी शिखरो से गंगाजी की 
उत्पत्ति है । आकाश का नास “विष्णुपद” हे । जो 
श्रीमहादेवजी की जठाओं में गंगाजी का विहार मानते हैं, 
वे महादेवजी के निवास-स्थान केलास-पदेत के शिखरों 
से उका उद्गम मानते हैं । अथवा कलास-पवेत पर 
झक्षयवद है, थोर वट भ्रीमहादेवजी का रूप है, 'उस- 

= _ 


की जटाओं में होकर श्रीगंगाजी केलि करती हुई आ रही 
हैं । जद् ऋषि गंगाजी को पी गए, और फिर उन्हें कणँ 
से निकाल दिया । यह क्या है ? पहले जह्न-पर्वत में 
श्रीगंगाजी लुप्त हो राई, फिर उसी पर्वत को फोड़कर 
निकलीं ; इसी से जाहूवी कहलाई । पर सबसे अधिक 
श्रय महाराज भगीरथ को प्राप्त है । भगीरथ सूर्यवंशी 
राजा थे । उनके रत पितृगण की भस्म बंगाल के समुद्र 
के तट पर थी, ओर श्रीगंगाजी का जल हिमालय की 
दरियो में अठखेलियाँ कर रहा था । प्रायः १ हज़ार कोस 
का अंतर ! हम आज पराधीन हैं, विद्या-शून्य हैं । स्वेज़- 
नहर को देखकर हत:प्रभ हें, किंतु उस युग में हमारे 
महाराज भगीरथ ने भ्रपनी शिदप-कला से गंगाजी का 
प्रवाह, जो ग्रब तक हिमालय-पवैत का ही हार था, भेदान 
में लाकर समुद्र तक पहुँचा दिया था । उससे आधे से 
'ग्रधिक भारत-भूमि उवैरा हो गई । नौकां द्वारा जल- 
पथ के व्यापार का मार्ग खुला । यमुना, चंबल, गोमती, 
भंडकी, सरयू, शोण आदि नदियाँ भागीरथी में मिलीं । 
उससे जल-यानों की बढ़ी उन्नति हुई । भारत के मध्य में 
हिमालय से समुद्र तक 'स्वर्णरेखा' खिच गई । भगीरथ 
के तप के प्रभाव से श्रीगंगाजी ने भारतवर्ष पर इतनी कृपा 
की। वेद, मनु, महाभारत, रामायण, अष्टादश पुराण, जहाँ 
देखो वहीं, श्रीगंगाजी का प्रभाव वार्णित हे । काब्यों में 
श्रीगगा-लहरी (पीयूप-लहरी) रत्न है । श्रीभागवत, पंचम 
स्कंध, १७ ध्याय के १-१० गद्यों में श्रीगंगाजी के रूप 
का असाधारण वर्णन है । श्रीगंगाजी, कवि, ऋषि, 
मुनि, भक्न सबका जीवन और अवलंब हैं ।» 
श्रीराधाचरण गोस्वामी 
x x x 
७. समपणु 
(क) 
प्रेस का कवि मन की गुफा में आँखें बंद किए, हाथ-पर- 
हाथ रकखें, उदास बैठा था । चारों ओर शुद्ध विचार एवं 
हृदय के भाव, मनोहर गीत बन-बनकर, संसार में जाने 
तथा प्रेमियों के श्रशांत हृदय को शांति देने के लिये, 
भटक रहे थे ; पर वह आँखें उठाकर उनकी ओर देखता 
भी न थां । उसकी असीम चिंता ने स्नेह-संसार को 


+ शा के अवसर पर लिखित I 


माधुरी 


न्न 
[ वर्ष १, खंड २, संख्या ५ 


चितासय बना दिया था । सूर्य भगवान्‌ का, सुनहरी किरणों 
का ताज पहनकर, पूव म उदय हाना, सुंदर कमल के 
पुष्पों का सरोवर के पानी पर सुगंधित वायु के साथ 
अठखेलियाँ करना, वृक्षों. पर पक्षियों का मंगलमय राग 
अलापना आदि मन को लुभानेवाली वस्तु फीकी पड्कर 
अँधियारी की चादर में छिप गई थीं । इस चिंता की चावर 
को कौन उठावे ? कवि तो. स्वयं संसार की चिंता हरने- 
वाले होते हैं, उनकी चिंता को कौन दूर करे ? 
(ख) 

मन के भेदों को पूर्ण-रूप से जाननेवाली, वाणी की 
रानी, भगवती सरस्वती से संसार की यह दशा न देखी 
गई । उसे शुद्ध भावों की आराधना करनेवाले कवि तथा 
सोंद्योपासक प्रेमियों पर दया अआ गईं । बह कवि के पास 
आकर अ्रंधकार को नष्ट करनेवाले स्वर से बोली--“हे 
कवि ! तू उदास क्यों हे ? उठ, प्रेम का राग क्‍यों नहीं 
अलापता अपनी मधुर वाणी से आनंद की वर्षा क्‍यों 
नहीं करता ?'! 


(ग) 

कवि ने उत्तर दिया--“मैं प्रेम का राग क्योंकर 
अलाएँ ? में अपने प्रिथतम, अपने मनमोहन को एक 
राग का समर्पण करना चाहता हूँ । मेरे. रागों को सुनकर 
संसार चकित हो जाता है; पर अपने हरि के चरणों में 
समपैण करने-योग्य इच्छानुसार रागा मुझसे न बन सका । 
संसार के लिये राग गाने से क्‍या लाभ, जब मैं प्रियतम 
के लिये एक राग भी नहीं गा सकता ? में अपनी वीणा 
के तारों को तोड़ डालुँगा। मन की अँधेरी गुफा में बैठकर 
अकेला तपस्या करूँगा |! 

(घ) 

भगवती सरस्वती ने उत्तर दिया --“हे कवि, कया तू 
हृदय-सन्नाट्‌ , हृदय-साप्राज्य के राजकुमार, प्यारे मनमोहन) 
प्राणनाथ को, जो तेरे हृदय-सागर के सारे मोतियों के 
स्वामी हैं, केवल एक मोती देकर प्रसन्न किया चाहता है! 
तेरे सारे राग प्रियतम की बॉसुरी ही से तो निकले il 
संसार के आनंद में उनकी मंद मुसकिराहृट की हीं ती 
मलक हे । आँखें खोल, हृदय की अंधकारमय कंदेरा भा 
अकेले बेठकूर तपस्या करना असंभव है । प्रियतम के होते 
संसार में अंधकार कहाँ ?'आँखें खोल, वीणा ले, और... 
संसार भें प्रेम का राग लापता फिर । सारे राग उसी 
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- के बहुत-से लेखकों में इस कार्य के प्रति उदासीनता 


ष्ठ, २६६ तु० सं० ] 


की ना 


सुमन-संचय 


५५६ 


क्ले राग हैं | सारे ही गीत च्छे हैं । हाँ, कवि, उठ; 
सागर के स्वामी को 


होड दे। पुष्प-वाटिका के मालिक को एक पुष्प देकर संतुष्ट 
करने की इच्छा न कर । देख, प्रियतम तेरे सामने 
खडे हैं ।” 

कवि ने आँखें खोलीं, तो 
पाया । मन की गुफा उनके 
जगमगा रही थी । उसके होठों से रागो की गंगा बह 
निकली । 


प्रियतम को साभने खड़ा 


मुख-मंडल की ज्योति से 


ईडवरदयाल टोकले 
x x x 
८. हिंदी-साहित्य में कुछ आवश्यकताएँ 

किसी भाषा का भी साहित्य केवल उपन्यासों, काव्या 
आत्मिक ज्ञान-संबंधी पुस्तकों और थोड़े-से पत्र-पत्रिकाओं 
से पूर्ण नहीं कहा जा सकता । लाहित्य-मंडार की पूर्ति 
के लिये बहुत-सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है । 
यही बात आज हमारी हिंदी-भापा के साहित्य के लिये 
भी कही जा सकती है । यद्यपि प्रायः समस्त भारत 
उसको राष्ट्र-भापा बनाने के लिये उद्यत है, परंतु वह 


अभी बहुत कुछ अपूर्ण ही हे । 


इसलिये हमको हिंदी की पूर्णता के लिये निम्न-लिखित 


विषयों पर ग्रंथ लिखने-लिखाने की अधिक चेष्टा करनी 


हो, और कोई यह कहने का मोक्का न पावे कि हिंदी का 
साहित्य अपूर्णं है । वे विषय हैं--( १) पणु-शाख्, 
(२) विज्ञान, (३) वालक्रोपयोगी पुस्तके, ( ४) 
अर्थ-शास्त्र, (२) साइुद्रिकःशाख, (६) कपि-शाख, 
(७) हाइजीन ( पडा), (=) इंजीनियरिंग 


आदि, ( ६ ) संगीत-विद्या, ( १०) भूतत्व-विद्या, 
(३३) वनस्पति-शाख, (१२) इतिहास इत्यादि । 
यह काम एक ही मनुष्य का नहीं है । मंगला-प्रसाद-पारि- 
-तोपिक से हम बड़ी आशा करते हें । लेकिन उसका उपः 
क्रम निराशा-जनक देख पड़ा हे । इस पर अधिक लिखना 
-ठीक नहीं । केवल इंतना ही इशारा काझी है कि आइंदा 
'से इसकी उपयोगिता पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। पे 


ee पढ़ती हे । इसलिये इसका सरल उपाय यह हो 
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क मोती देकर रिक्षाने का विचार ˆ 


सकता हे कि इस कार्य के लिये एक बृहत्‌ पुस्तकालय, किसी 
केंद्र-स्थान पर, खोला जाय; जिसकी बांचे चुने-चुने शहरों 
में, समस्त भारतवर्ष में, फेलाई जायें । हरएक ब्रांच तथा 
स्वयं बड़े पुस्तकालय के लिये कुछ मढ़ सदस्य नियुक्त किए 
जायँ; जो अपने शेष समय को इनमें बिताकर अपने ज्ञान 
से तथा दूसरी भाषाओं की पुस्तकों के सहारे किसी ख़ास 
विषय पर कुछ-न-कुछ लिखा करें । महीने के अंत में सब 
हस्त-लिखित कापी उस बृहत्‌ पुस्तकालय को भेज दी 
जाये, जहाँ कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों की मंडली काट-छौटकर 
प्रत्येक विषय की पुस्तक का अलग-अलग संकलन करे । 
इस प्रकार सभी विषयों की पूर्ति थोडे ही समय में हो 
जायगी । साथ ही देश में सभी विषयों का ज्ञान और 
विद्या भी फेलती जायगी । 

इस कार्य के लिये धन की बड़ी भारी आवश्यकता हे । 
परंतु जहाँ उद्योग है, वहाँ धन की कसी नहीं रहती । क्या 
भारतीय धनी-मानी सजन अपनी मातृ-भाषा के लिये 
इतना भी नहीं कर सकते कि आवश्यक धन न्योछावर 
कर दें ? यदि हमसे इतना भी नहीं हो सकता, तो फिर 
हम क्या कर सकते हैं ! 

बंगाली, मराठी आदि भाइयों के आदर्श पर हमको 
अवश्य अपने देश और देश-भाषा की उन्नति के लिये 
बढ़े ज़ोर-शोर से आगे बढ़ना चाहिए । रुकावर्टों के बादल 
घिरने दीजिए । हम यदि उद्योग करेंगे, तो अवश्य 
कृतकार्यं होंगे । 

मकरंद ढोड्याल 
x x x 
२. अनुरोध 
मोह का जादू अधिक न डाल ; 
दिन-दिन बिगड़ा ही जाता है सारा हाल-हवाल । 
मद में भूल चुका हूँ, सारा लुटा चुका हूँ साल; 
अब क्यों फँसा रहा है मुझको नूतन फंदा डाल ? 
इधर-उथर से दोड रहे हं सांसारिक जंजाल : 
अपने इस अशांत मन को भी सकता नहीं सँभाल। 
भटका रहा मोह मे मुझको-एऐसी खेली चाल > ग 
रूग-तृष्णा है, किंतु नहीं जल पाता हूँ तत्काल ॥ 
राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह 


ब 


) 


की बात 


मारे-जेस देहातियों 
छोड़िए । हमें एक पग भी क 
जाना हुआ, तो खेतों फे बीच 
पगइंडियों की शरण लेनी पड़ती 
है। में आप-जसे शहर में रहने- 
बालों की बात कहता हूँ । आप- 
के चलने के लिये पक्की, चिकनी 
और सौधी सड़क म्युनिसिपलिटी 
ने तयार कर दी हे; करिसी किसी शहर में सड़कों के अगल- 
बंगल फूट-पाथ भो बने हें । शहर के रहनेवाले लोग 
अपने को हमसे भाग्यशाली अ्रवश्य समझते होंगे । 
हमें तो आपका-सा बढ़िया रास्ता नसीब नहीं ; किंतु 
यही सोचकर अपन मन को दिलासा देता हूँ कि भारत- 
वषे के भ्रायः ३० सेकडे मनुष्य पगडंडी पर ही 
चलते हैं । 
कपा श्राप जानते हे कि आपसे भी भ्रधिक्र भाग्य- 
शालौ मनुष्य पाश्चात्य देशों के लोग हैं ? उन्हें चलने 
का कष्ट भी उठाना नहीं पढ़ता । उनके घर के पास से 
ज़मीन के नीचे जो 'फुट-पाथ' जाता दे, वही चलता ह। 
चार समानांतर 'फुट-पाथ' परस्पर, एक के साथ दूसरे, 
लग रहते ह । पहला स्थायी होता हे । चह चलता 
नहा । इससे लगा हुआ जो “फुट-पाथ! है, वह तीन 
मील प्रति घंटे के हिसाब से चलता हे । स्थायी फट-पाथ 
से उस पर आप धीरे से पेर बढ़ाकर रख दोजिए, आर 
खड़े-खड़े, तीन मील प्रति घंटे के हिसाब Pe पाणी चलने 


लगिए । लेन शायद च्याप सोचें कि तीन म्रील की 


3 Tee. 


गति धीमी है, ओर आप कहीं शीघ्र पहुँचना चाहते हैं, 
तो पास ही ६ मील प्रति हिसाब से चलनेवाला 
'कुट्पाथ' भी जा रहा है; उस पर चढ़ चलिए । हों, 

पने कटा था --“भुमे दूर जाना हे ।!! कव तक खदे- 
खड़े चलिएगा ? ६ मील प्रति घंटे के हिसाव से चलने. 
बाला रास्ता भी पास ही से गुज़र रहा है। बह इन 
दोनों से चौड़ा है, और उस पर बेठने का भी इंतज्ञाम 
हे। उल्ली पर क्‍यों नहीं चढ़ लेते ? शायद आप सोच 
रहे हें कि उस पर बेठने के जितने स्थान हें, वे सब भरे 
होंगे। अच्छा, थोड़ी देर ठहर जाइए, कोई-न-कोई स्थाने 
अवश्य ख़ाली हो जायगा । 

न्यू याक की सड़कों -ख़ासकर मोडों श्रौर चौमुहानों 
पर आजकल इतनी भीड़ रहती हे कि मनुष्यों को कोन 
पूछे, मोटरों को घंटों खढ़े रहने के बाद कहीं जाने की 
आज्ञा मिलती है । गाड़ी, मोटर, लारी आदि की भौ 
में मनुष्यों की केसी दुर्दशा होती होगी, सहज ही इसका 
अनुमान किया जा सकता हे । वहाँ के ऐ8ते 7808 
(छााशांडडा0] के मुख्य इंजीनियर ने उपर्युक्त पुट 
प्राथ! बनाने की सम्मति दी थी। शायद इस समय तर्क 
'चेसा रास्ता बन भी गया होगा । 

ज़मीन के नीचे कई स्टेशन थोडे-थोडे फ़ासले पर बने 
इए ह । यात्री वहाँ जाकर भाड़ा दे देता हे, श्रार नसि 
तरफ़ उसे जाना हुय्रा, उधर भैं करके चलने लगता 
है। इसके ब.द वह पहले फुट-पाथ पर, फिर दूसरे ऑर 
अत में तीसरे पर चला जाता हे, जहाँ उसके बन 
लिभे स्थान बने रहते हैं। 'फुट-पाथ? पर चढ़ने या 
में यात्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । 
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है २६६ तु० सं० ] 
hoe 


विज्ञान-चाटिका 


& मीलवाले '्लेट-फ़ार्म! पर बैठने के बहुत-से स्थान 
बने हुए हैं । इसके चलाने में ख़च भी कम पडता है, और 
समय की भी बचत हाता ह। रास्ते पर . चलनें से ख़तरे 
का जो डर रहता हैं, वह भी इस पर यात्रा करने से 
जाता रहता हैं । अंतर्गामी रेलगाड़ियाँ इस रास्ते 
से भ्रवश्य तेज़ चलती हैं, किंतु यह भी ख़याल रखना 
पढ़ेगा कि रेलगा़ियां के लिये ग्रात्नियों को इंतज़ार 
करन! पडता है, लेकिन चलते हुए प्लेट-़ामो पर जब 
पहुँचे, चढ़कर चलने लगे - इंतज़ार का काम नेहीं। 
स्टेशनों पर या प्लेट-फ़ामो पर यात्रियों की भीड़ नहीं 
रहती । यात्री आते गए, और चलते बने । रेलों को 
चलाने और खड़ा करने में बहुत-सी शाक्कि नष्ट हो जाया 
किंतु इस चलते हुए 


करती थी ; ए रास्ते को खड़ा करने या 
चलाने में शक्ति की बार-बार बरबादी नहीं होती । ख़चे 


के लिहाज़ से भी इसका प्रचलन लाभ-दायक है । 


हे चलता हुआ रास्ता 
x x % 
२, रेडियो द्वारा विवाह 
शीर्षक देखकर झाप-घबरा तो नहीं गए ? इतमीनान 


रखिए, में पागल नहीं हुआ हूँ? होश>में हूँ । ee 
TS में सब कुछ संभव है । वहाँ ' आजकल, सक 


दूर पर बेठे हुए वर-कन्य़ा का विवाह भी रोडियो द्वारा ही 
हो रहा है । ऐसे विवाहो. के एक-दो उदाहरण देना ही 
यथेष्ट होगा । डेट्य-नगर में रहनेवाली एक. युवती के 
साथ अरलांटिक-महासागर' के ऊपर तेरते हुए एक जेहाज़ 
के एक नाविक का. विवाह, रोडियों द्वारा .हुचा है। जहाज़ 
पर से वर और पुरोहित रोडियो द्वारा विवाह के मंत्र, उप- 
देश आदि तीन हज़ार ॒ माल ,दूर डेट्य-नगर को प्रेरण 
करते थे । कन्या उस समय आत्मीय सजनों तथा पुरोहित 
के साथ चर्च-में प्रतीक्षा.करती थी । इधर से जो. कुंड 
कहना था, वह भी रोडियो द्वारा ही कहा राया, और. 
विवाद हो गंया । इंस प्रकार. के विवाह से . अमेरिका में 
हलचल मच गइ हैं । 

एक सामरिक कर्मचारी अपनी पसंद की हुई भावी 
-पत्नी के साथ एक वायु-यान पर चढ़कर आकाश में उड़ा। 
एक और विमान पर पुरोहित भी उनके :अनुवर्ती हुए ॥ 
उन्होंने आकाश .ही में इन दोनों प्रणयियों को दांपत्य- 
सूत्र में बौध द्विया । नीचे एक शाक्रिशाली टेलीफ़ोन लगा 
हुआ:था । उसकी सहायता से जमा हुए लोग विवाह के 
समय की सभी बातें सुन रहे थे । उस समय पुरोहित.ने 
भर्म-ग्रंथ से जो उपदेश पढ़कर सुनाया था, नव-दंपति के 
भावी स॒खमस्र जीवन के.लिथे जो आशीवाद दिया था, 
वर ओर कन्या ने आपस में जो प्रतिज्ञाके वचन कहे थे, 
सो-सब्रश्श्रांता्रः ने सुना। ` 

भोग-विज्ञास की लीला-भूमि पाश्‍चात्य देशों के ये सब 
विलास-लालसा-पुर्ण अनुष्ठान उसी देश के लिये ठीक या 
उपयोगी*हो सकते हैं । प्रवृत्ति की तेज़ हवा वासना की 
अग्नि-ज्वाला को प्रचंड ही बनाती हे । इसका येत कहाँ 
होगा, कोई नदीं कह सकता । 

x EE >> 
३, बोलनवाला अखबार 

संपादक महाशय, 'माघुरी के ग्राहकों तथा पाठकों का 
` ापसे एक उलहना है । आपने “माधुरी' को सब प्रकारे 
से सुंदर तो बनाया, किंतु उसके पढ़ने का कोई भी सुंयी्ता 
नहीं कर दिया । आ।प अपने कार्यालय में चुप-चाप यैह? 
का लेखों, कविताओं - और चित्रों का चुनाव करते हैं) 
और पुस्तकाल्यों, वाचनालयों, क्रयो आदि में “मांधुरी' 
के लिये छीना-ऋपटी लगी: रहती हे । डाकिंए ने लाकरु 


“माधरी? को मंत्री महाशय के हवाले कर दिया । न. 
| 
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दर 


बार-बार पूछे रहे हैं--/इस मास की 'माधुरी' आई 
था नहीं ?” किंतु मंत्री महाशय चुप्पी साथे हुए हे ॥इस- 
के बाद जिसके सौभाग्य का सितारा चमका, उसे बह 
'मिली। किंतु उसके हाथ में पहुँचते-न-पहुँचते दूसरे ने छीन 
ली । यह दृश्य प्रायः प्रत्येक पुस्तकालय में नित्य का दै । 
और तों और, 'माधुरी' जब मेरे पास आती है, तब मेरे 
बंगांली मित्रगण मेरे देखने के पहले ही डाकख़ाने से उसे 
लेकर चंपत हो जाते हैं । पूछने पर कहते हैं- माधुरी 
तो. तोमारई; तूमि परे देखबे ।” में चुप हो जाता 
हूँ । अस्तु । 
~ आप अपने पाठ'ों के पढ़ने का कोई सुर्बाता करें, चाहे 
न करें, किंतु विज्ञान यह काम आपके लिये करने को 
तैयार दे । आपके मेनेजर साहब बार-बार लिखा करते 
हैं--“'माधुरी की एक प्रति के पढ़नेवाले दर्जनो मनुष्य हैं ।”', 
किंतु क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि दर्जनो मनुष्यों 
को एक ही बिपय पढ़ने के लिये कितने समय की आवश्य- 
"कता होती होगी, विज्ञान नहीं चाहता कि एक ही काम 
के लिये बहुत-से मनुष्य अपना अमूल्य समय लगावें। 
इसलिये उसने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया हे, 
जो अ्रज़बार पढ़कर श्रोताओं को सुनाया करे । 'श्रख़वार 
दीवाल में कुछ ऊँचे पर टॉग दिया जाता. हे, और उसके 
,सार्थ यह यंत्र लगाकर सेट कर दिया जाता हे । यंत्र 
से शब्द निकलने लगते हॅ । पुस्तकालय के 


[A ट Sf 
हे हुए सभी मनुष्य उसे साफ़-साफ़ सुन सकते हैं। 
जान पेता है, कोई मनुष्य खड़ा हुआ श्ऱबार पढ़कर 
सुना रहा. है । यदि श्राप ऐसा एक-एक यंत्र हरएक 
पुस्तकालय में भेजने का बंदोबस्त करें, तो पाठकों का 
बडा उपकार हो। ` 
x x x 
४. जल और स्थल की गाडी 
जल शौर स्थल में चलनेवाली गाढ़ी का चलन पहले-. 
पहल महायुद्ध के समय हुआ था । इस गाड़ी में तोपें 
भी लगी हुई थीं । युद्ध के समय पक्की सड़क के लिये बैठ 
रहना ठीक नहीं है। उस समय ऐसी गाड़ी चाहिए जो 
चाहे जैसी सडक पर चल सक्रे--पहाढ़ यदि रास्ते मे 
श्रा जाय, तो उसे भी पार करने में समर्थ हो। जिस 
ग्रांडी ( Arvuured 2.0 , का चित्र दिया गया 
आ कले . त वकक उसमें ये सब गुण हें । उसके चलने के लिये अच्छे 
हौ 
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माधुरी 


[वर्ष १, खंड न्न संख्या; 
व ्ाचाकभमातककाल ` 
रास्ते की आवश्यकता नहीं । वह छोटी-छोटी पहि 
पर भी चढ़ सकती हे । जल में २० मील प्रति षदे 
हिसाब से चलना उसके लिये कोई बढ़ीं बात नहीं | 


जल और स्थल पर चलनेवाली गाडी 


x x x 
५. बनावटी सोना 

नीच जाति की धातुओं ( लोहा, जस्ता आदि ) को उच 
जाति ( सोना, चाँदी आदि ) सें परिवर्तित करने की चे 
रसायनःशास्न के आरंभ ही से हो रही है । बहुत एरर 
समय के रासायनिकों ( .१]०॥९॥॥४४॥७ ) के 
असफल होने का कारण यह था कि प्रारंभ में उ 
लोगों का विश्वास था कि एक 'घातु को दूसरी धातु i 
बदला जा संकेता है । किंतु पीछे उनकी भूल का पत 
लगा. और उनकी “गवेपणाओं ने एक दूसरा ही म 
पकड़ा । पर सोते-चौंदी को बनाने की ओर से उन लोग 
का मन नहीं फिरा । उसी समय से वैज्ञानिक शॉ 
किसी एक ऐसी क्रिया की खोज में हैं, जिससे सौ 
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न इक 'बाटिका 


>> आज 


बनाया जा सकें। अब तक तो वे असफल ही होते आए 


हैं, किंतु भावी भविष्य के गर्भ में निहित है। 
पौराशिक ग्रंथो में पारस-पत्थर ( ?॥॥।६। 60४ 
३०९) का ज़िक्र हैं । उसे पढ़-पढ़कर वेज्ञानिकों को आशा 
बलवती होती जाता हैं । उन्हें परा विश्वास ह कि एक-न- 
एक दिन वे कृत्रिम सोना बनाकर ही छ रो। सोना बनाने 
के दो सिद्धांत आजकल ससार के समक्ष हैं। दोनों पक्षो के 
समर्थक धुरंधर वैज्ञानिक हैं । कोई एक सिद्धांत का पिष्ट- 
पेपण करता हुआ कहता हे कि यदि सोना बन सकेगा, तो 
केवल इसी सिद्धांत का अवलंबन करने से.। दूसरे लोग 
अपने सिद्धांत को प्रधानता देते हुए सोना बनाने की 
हामी भरते हें । एक दल 'एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति’ 
का पक्षपाती है । उसका कहना है कि इस संसार में एक 
मल-पदार्थ के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है । उसी 
एक मल से सारे विश्व की रचना हुई हे । आजकल 
जिन मुल-तस्वों ( }।(॥॥९।१४ ) को हम लोग पाते हैं, 
वे और कुछ नहीं, उसी एक मूल-पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप 
हैं| यद्यपि अपनी कमज्ञोरी के कारण, या इधर समु'चत 
उन्नति न करने के कारण, हम लोग कई मूल-तत्त्वा का 
विश्लेषण नहीं कर सके हैं, तथापि हैं वें उसी एक पदार्थ 
के रूपांतर । इस प्रकार देखा जाता है कि सोना, लोहा, 
चाटी, और जस्ता सब एक ही मूल-पदार्थ के केवल 
भिन्न-भिन्न रूप-मात्र हैं । एक को दूसरे का रूप दन. के 
लिये, उनकी राय में, विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए। 
किंतु हम लोगों को उस मूल-तत्त का ज्ञान अभी परि- 
मित हे, इसलिये हम लोहे को सोना नहीं बना सकते । 
हाँ, ऐसा समय शीघ्र ही आवेगा, जब लोहे को सोने के 
रूप में और जस्ते को चाँदी के रूप में दम लोग बदल 
और देख सकेंगे । 2 
दूसरा पक्ष मेडम क्यूरी ( 0070 ) आदि का हैँ । 
यह पक्ष १३00 ३०४४/४} के सिद्धांत को प्रधानता 
देता है । उसका कहना हे कि यह सिद्धांत एक धातु है 
दूसरे धातु में परिवर्तित होने ही पर अवलाबित ह यव 
यूरानियम रोडियम हो सकता है, आर रोडियम, 
समय पाकर, कई अवस्थाओं का पार कर, त 
को सोसा ( [,000 ) बन सकता हे, तब लोहा सोर 
क्या नहीं बन सकता ? इस सिद्धांत के अनुसार जस्ते को 
(SO a नादी हो जाना चाहिए । अदृश्य ररिमा बो 
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क्रिया को देखकर पता लगाया गया है कि बहुत-सी अधिक 
गुरुत्व ( पाडा 8९०१० 67४६5 )-वाली घातुएँ 
कम गुरुत्व( [.0॥ $. ७४} )-वाली धातुओं में 
परिणत हो गई हैं । इससे यह संभावना देख पड़ती 


है कि नीच जातिकी धातु उच्च जाति की हो जाया करेगी । 
देखे, दोनों में किसको सफलता वरण करती है । 
x x x 
६, बधिर का कान 
शरीर के जिस हिस्से को हम लोग 'कान' कहते हैं, वह 
बहरे के भी होता है । किंतु, तो भी, उससे कोई शब्द 
सुनाई नहीं पढ़ता। इसके दो कारण हैं। एक तो मस्तिष्क 
से कर्ण-पट तक विस्तृत शब्दवाही स्नायु या मस्तिष्क के 
शब्द-यराह्य कोष का विकृत हो जाना है । दूसरा स्नायु 
और मस्तिष्क के अविकृत रहते हुए भी कर्ण-पट अथवा 
कर्ण॑द्रिय के बाहर किसी प्रकार की पीड़ा होना हे । पूर्वोक्त 
बधिरता का ग्रातिविधान तो विज्ञान- आज तक नहीं कर 
सका । हाँ, दूसरे प्रकार की बधिरता को कृत्रिम कर्ण-पट 
(Pur Trumpet ) और अनुख्रवण-यंत्र द्वारा दूर 
कर सकते हैं । 
शब्द के चालकवायु के सिवा लकड़ी, धातु, हड्डी 
आदि.भी हैं.। इसकी परीक्षा आप आसानी से कर 
सकते हैं । एक घड़ी को अपने पास से इतनी दूर पर 
रखिए, जहाँ से आपको उसके टिक-टिक शब्द सुनाई न 
३ । अब आप एक लकड़ी की छड़ी या किसी धातु का 
तार लेकर उसका एक सिरा घड़ी से सगाकर - रखिए, 
और दूसरा अपने दांतों से पकड़िए । आप देखेंगे कि 
अब आपको टिकःरिक शब्द सुनाई देता दै । छड़ी या 
तार के सिरे को अपने दौंतों से हटा दीजिए, या घड़ी के 
पास से अलग कर दीजिए । कछ भी शब्द नहीं सुनाई 
देगा । इसका कारण यह है कि जो शब्द-तरंग वायु को 
स्पंदित कर आपके कान के पास नहीं पहुँच सकी, बही 
लकड़ी को स्पंदित कर, आपके दाँत द्वारा प्रवाहित ओर 
शब्दवाही स्नायु में संचरित होकर, आपके मस्तिष्क सें 
पहुँची, ओर आप उस शब्द को सन सके । 
इसी सिद्धांत की सहायता लेकर मि० एस्‌ जी० 
ब्राउन नाम के एक अगरेज़ ने 055/?!07९-नामक 
एक यंत्र बनाया है । जिन मनुष्यों के शब्दवाही स्नायु 
_अविकृत अवस्था में हैं, वे इस यंत्र की सहायता 


nn 
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[ घर्ष १, खच २, | 


5 ` ` 'आरसीफ्रोन-यं्र 

से धीमी आवाज़ को भी साफ़ ओर स्पष्ट सुन सकेंगे । 
ध्वनि-तरंग इस यंत्र के अंतर्गत चोंब्रकीय- \7))£0!' 
से स्पांदित होकर कर्ण-पट के बदले. शरीर की किसी हड्डी 
द्वारा शब्दवाही स्नायु में पहुँचाई, ओर . वहाँ से 
बह मस्तिप्क में जाती हे। टेलीम्राफ़ के प्रेरक यंत्र के 
समान इस यंत्र में भी एक हेंडिल लगा हुआ है । उसमें 
'लगे हुए बटन को दाँत से जॉत(?)कर उेंगुली से पकड़ने 
`या'शरीर की. किसी हड्डी से लगा देने से ध्वनि के साथ 
“ही शब्दों का अनुभव होता हे । किसी से बातं-चीतं करने 
के समय इस ्रासीफ़ोन के भ्रलावा एक 3000 805 
भी ब्यवहार में लाना पढ़ता है.। जिससे-बाते की जाती 
हैं, वह $000 805 में बातें कहता है । प्रयोजन. होनें 
से ध्वनि को एक और यंत्र की सहायतां से कई गुना 
'यढ़ाया-भी जा सकता हे । f र 

ar NT ... 9 
; ४ ७, विश्वेकोष का कचा 

* प्रायः एक हज़ार रुपए मूल्य का विश्वकोप २० भागों 
म है। ये खंड एकसाथ इतने भारी हो जाते हैं. कि एक 
स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना बड़ा कठिन काम हो 
उठता है | साहित्यिक, जिन्हें इस कोप का सदा सहारा 
रहता दै, इतने वढे ग्रंथ को सब्र समय, अपने पास नहीं 
रंखं सकते । उनकी दुर्दशा देखकर एक अमेरिकन रियर- 
'एंडमिरल बेडली एम» फ़िस्फे को दया. आई । उन्दने 
पुस्तक छापने की एक नई पद्धति निकाली है । इस 
उपाय से छपी हुईं “एुनूसाइक्रोपीडिया? को पाकेट सें 
आप जहाँ चाहें धूम सकते हैं। इसका मूल्य भी 
पुस्तकके दाम का ६६ होगा । पुस्तक को छापने 
तया जिल्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती । वर्तमान 
पुस्तक के अक्षरे फोटो इनिंग द्वारा +३३ गुने छोटे किए 


h 


लगाना अवश्य ही थारचर्य-जनक हे! 


्ञायेगे, ये छोटे-छोटे क्षर दो इंच चोडे और ६ इंच रवे 


काराज़ के दोनों ओर छपेंगे । एडमिरल फ़िस्के का क 
हैं कि एक आने में,१,००,००० शब्दवाली पुस्तकों, डौ 
१.०,००० प्रतियाँ छुप सकती. हें. । 


इन छपे हुए शक्षरो को ख़ाली आँख से नहीं पदा जा 


सकता । इन्हें पढ़ने. के लिये काराज़ के छपे हुए ट्के 
को एल्युमिनिय्रम के एक फ्रेम पर लगाते हैं । इसमें एक 
शक्किशाला, मगर हलका लस लगा रहता हैं । यह लेस 
सुविधा-जनक तथा इच्छानुसार रखा जा सकता है। 
लेंस का वज़न केवल € ओस है । छः महीने पढने: 
योग्य विषय केवल दो पेसे का टिकट लगाकर भेजा जा 
सकता ह. । ४० से १००० तक किताबें अनायास पक 
सिगार-केस में रक्‍खी जा सकती हैं । 
x x x 
८. भूतपूर्व कैसर,का महल और वीचा ; 
क़ैसर इस समय निर्वासित हैं, ओर उनके महल में 
इस समय म्यूजियम, खोला गया हे । यह बहुत वही 
इमारत है । इँगलेंड का राज भवन भी एक आति मनोहर 
बंगीचे के बीच में बना हे ; किंतु क्रेसर का महल एकदम 
सइक पर है। चारों ओर सडके हैं। जिस घर में क़ैसर सोते 
थे, वह बहुत बड़ा हे । उसमें एक बाज़ार .लग सकता 
है। घर शीशे का बना हुआ है. । उसकी दीवारें, बत, 
गंच, और . सामान, सब कुछ शीशे ही का है । ऐसा 
आश्चर्यजनक 'घर संसार . में ओर कहीं है, इस 
में संदेह है। ग्रह महल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। 
बर्लिन से १७-१८ मील के फ़ासले पर पद्सडैम-नगर 
है । यहाँ एक,वग्नीचा है । उसी में एक महल बना हुआ 
है । भूतपूर्व केसर का. यढ बगीचा था । वह महीने मेँ 
प्रायः २० दिन यहीं रहा करते थे । महल के सामने एक 
फवारा है । फ़ोवारे कई तरह के होते हैं । मगर यह एक 


होते हैं 
नए ही तज का है। फ्रोवारे से जो जलःस्तंभ निकला है 
उसकी परिधि प्रायः ६. फोट के लगभग हे । उससे पाती 
निकलकर २०० फ़ीट ऊँचा जाता है, और फिर ए 
जलाशय में जाकर गिरता है । वहीं पर एक और बगीचा 
दे; वह पेंचमहला हे । हरएक “खंड में एक घर श्रीर 
उसके चारों :तरफ़ बग़ीचा है. । पॅचमहले पर बगीचा 


__  रमेशप्रसाद बी० एस-सी' 
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१, रूस का असली शासक एक खी 
22९ वीन रूस का असली शासक लेनिन 

के नहीं, एक सुंदर- युवती है । वास्तव 
में रूस के शासन की बाग-डोर 
उसी के हाथ में हे । जगत्मसिद्ध 
लेनिन उससे सलाह लिए विना 
कुछ नहीं करते। उन्हें जब कभी 
किसी शासन-संबंधी विकट समस्या 
पर विचार करना होता है; तो 
वह पहले उस युवती से परामर्श करते हैं । उससे 
परामर्श करने के पश्चात्‌ ही वह अपने विचारों को प्रकटः 
करते हैं। लेनिन पर उसका भारी प्रभाव है। वह उसके 
राजनीतिक पांडित्य के क़ायल हैं । लेनिन ही नहीं, रूस 
के अन्य विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ भी - उसके विचारों का लोहा 
मानते हैं, और उन समस्त रांजनीतिंक कार्यों के विषय 
में, जिनका प्रभाव सारे देश पर पडता है, उससे सलाइ- 
मशंत्रिरा करते रहते हैं । 

इस युवती का नाम “ ओल्गा गोरोकोक़”: हैं । 
ओल्या अपने बचपन से ही :विपत्तियों के पद्नने में पली. 
है। उसका जन्म ही आपत्तियों की चट्टानों के बीच हुआ 
है। यही कारण हे कि भयंकर-से-भयंकर विपत्ति, धागे 
पर भी वह ज़रा नहीं घवराती । वह वडी वीरता और 
धये के साथ सारे कष्टों का सुक़ाबला कर उन पर विजय 
प्राप्त करती है । ओल्या का जन्म मध्य रूस के ऐक 
किसान-परिवार मे हुआ था । उसके जन्म के कुळ ही वर्ष 
बाद रूस मे. पहली क्रांति हुईं, और उसे घर बोड़कर 


अपने माता पिता के साथ भागना पड़ा । गृह हीन हो- 
कर ओल्गा को 'ग्रनेक कष्ट सहने पडे । बेचारी भूखी- 
च्यासी अपने माता-पिता के साथ मारी-मारी फिरने 
लगी । उसके कष्टो का अंत यहीं पर नहीं हुग्ना । जावे 
की ऋतु में तीइण शीत के कारण उसके माता-पिता का 
शरीरांत भी हो गया । माता-पिता की इस मृत्यु से ओोल्गा 
के हृदय पर गहरी ठेस लगी । उसने उनकी मृतयु का उत्तर- 
दायी “रायलिस्ट? ( राजपक्ष की ) फ़ोजों को ही ठहराया, 
और उसी समय से उसने सरकार से बदला लेने की ठानी । 
" महायुद्ध के समय ओल्गा रूसी महिलाओं की फ़ोज' 
की एक सदस्या थी । अपनी वीरता, चतुराई और साहेस- 
के कारण वह कनेल के पद को प्राप्त हुई । सन्य-संचालन 
में उसकी दंक्षतां देखकर बढ़े-बढ़े ऑफ़िसर दातोः 
तले डँगली दबाने लगे, यहाँ तक कि उसे “महिला- 
नेपोलियन ( \/087 २९0९07 )" के नाम से 
पुकारने लगे .। इस समय उसने अपने अधीन समस्त 
महिलाओं ओर अन्य फ़ोजी अफ़सरों के हृदय में 
ख़ासा स्थान प्राप्त कर लिया । रूस के बहुत-से शक्कि- 
संपन्न मनुष्य ओल्गा के अनुचर हो गए । 'झोल्गा ने 
भी अब अपने कार्य-क्षेत्र को बढ़ाया। वह जनता मेँ 
साम्य-वाद का प्रचार करने लगी । जब लेनिन के हाथ 
में शक्ति आई, तो वह अपनी सेना के साथ “ पेटोग्रेड '* 
( रूस की तत्कालीन राजधानी) के लिये रवाना हो गई 
बहाँ पर उसने लेनिन से भेंट की, ओर हर तरह सेः 
उनकी सहायता करने का वचन दिया । उसी समय से" 


ओल्गा लेनिन की सहकारिणी दे । ND SR 
१. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Fn 


> ६ 


बीर और धीर होने के सिवा वीर-रमणी 
में भी अपनी उपभा आप हीं है । वह बहुत खूब- 
सूरत हैं । उसकी सूरत बड़ी मनमोहिनी है । लेनिन 
उस पर मोहित हैं । उनकी उत्कट अभिलापा है कि 
उसके साथ उनका विवाह हो जाय । कई बार वह उससे 
विवाह करने का प्रस्ताव भी कर चुके हैं। परंतु ओल्या सदा 
ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत करती रही है । उसका कहना है 
क्रि “साम्य-वाद और उत्कट प्रजा-तंत्र-वाद ( 000M) 
|$ ) का प्रचार करने के लिये मुझे स्वतंत्र रहना 
चाहिए । घरेलू झंझट मेरे पवित्र उद्देश्य में बाधक न होने 
चाहिए ।!” इसी कारण झोल्गा ग्रभी तक अविवाहिता है। 
लेनिन से गहरा प्रेम रखते हुए भी उसने उनके साथ 
अपना विवाह नहीं किया । जब कभी वह उनके साथ 
प्रेम की बातें भी करती है, तो अपने प्यारे देश रूस को 
नहीं भूलती । यपि ओठगा बड़ी खूबसूरत है, बात-की- 
बात में दूसरों का मन मोह सकती हे, तथापि उसने 
अपनी इस मनमोहिनी शक्ति से कभी अनुचित लाभ नहीं 
उठाया । उसने कभी अपने शन्नुओं को इस बल से नहीं 
ज्ञीता । वह सदा अपने ओर लेनिन के विरोधियों को 
ाडे-हाथों लेती है, आर उनका अच्छी तरह मुक़ाबला 
करती ह । लेनिन भी उसकी ओर श्रॉख उठाकर देखने- 
वालों के जानी दुश्मन हें । वह “ लाल फ़ाज ! ( 7१९१ 
१ ) के कई अफ़सरों को | ग्रभाक्रि ! के 'ग्रभियोग 
में प्राण-दंड दे चुके हें । वास्तव में उन. भ्रफ़सरों का 
अपराध यही था कि उन्होंने श्रोल्गा की तरफ़ हलकी 
निगाह से. देखा था । 
ओल्गा गोरोकोफ़ में ग़ज़ब की शक्तियों हैं । लेनिन- 
जैसे शक्निशाली और बीर उसके इशारों पर नाचते हैं । 
कभी-कभी तो लेनिन को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
इसकी यात माननी पड़ती हे । वह उसकी दूरदर्शिता के 
करायल हॅ । उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया 
है कि भविष्यत्‌ के विषय में झोल्गा के विचार सचे और 
पक होते हृ । उसके उच्च विचारों ही के कारण ग्राज रूस 
के बड़े-बढ़े विद्वान्‌ उसके सामने श्रपना माथा नवाते हैं, 
आर उसकी साधारण बात पर भी खूब विचार करते हैं। 
क्या मानसिक, क्या आत्मिक ओर क्या शारीरिक, सभी 
क्रियाँ, ओल्गा में एक-से-एक बढ़कर हैं । उसके छोरे-से 


लगा सुंदरता 


23007 द्वाथों में इतयी ताक़त ह, उसके पास इतनी शक्ति ह, 


~ 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, हः ४ 


जितनी कभी ज़ार के पास भी न थी । उसकी शक 
विषय में उसके एक सुपरिचित भित्र का कहना ह 
“बहुत-से लोगों के लिये तो वह ( ओढ्गा ) सावज्ञा 
पड़ने पर भी 'एक कठिन समस्या” है । परंतु एक बार उस 
से बातचीत करके वे उसकी अतुल शक्ति का अनुभव 
करने लगते हैं । 

ओल्या गोरोकोफ़ को यदि लेनिन की ढाल कहा 
जाय, तो झत्युक्रि न होगी । उसे लेनिन की रक्षा का 
ध्यान अपने प्राणों की रक्षा से भी अधिक रहता ह| 
श्रभी हाल ही में दाट्सकी ओर लेनिन में वेमनस्य हो 
गया था । टाट्सकी लेनिन को गद्दी से उतारने को ही था 
कि ओल्गा को उसके पड्यंत्र का पता चल गया । उसने 
उसके पड्यंत्र को विफल करने की ठानी। वह मास्को पहुँच- 
कर टाट्सकी के ऑफ़िस में घुस गईं । टाट्सकी अपनी 
मेज़ के पास बेठा था । वहीं ओल्गा से भेंट हो गई । 

दाद्सकी ने कहा “ओहढगा, क्या चाहती हो ! मैंने 
तो तुम्हें एक भूत जाना था । तुम यहाँ केसे आई ! ” 

ओकढ्गा अपनी खग के बच्चे की तरह चंचल, काली 
शर सुंदर आँखों से--उन आँखों से, जिनसे उसने फ़ौज 
के उपद्रव को दवाया था--खड़ी-खड़ी देखती रही। 
उसने चुपके-से श्रपने कोट की जेब से एक रिवाह्वर 
निकाला, श्रौर दाद्सकी के सामने मेज़ पर रख दिया। 
फिर बोली--“मित्र | मैं तुम्हारे कार्यक्रमों का उतनी 
ही श्रासानी से मुक्राबला कर सकती हूँ, जितनी आसानी 
से तुम्हारे ग्रॉफ़िस में घुस आई हुँ । मेरे पास तुम्हारे 
लिये यह तोहफ़ा है--यह, या नेकचलनी ! ?” 

बस, इतना कहकर वह बाहर निकल आई, और दार 
पर ४ मिनट तक उस हाथियार की - जो उसने दाट्सकी 
को दिया था--रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही । कोई भी 
रिपोर्ट न भिली। ओटगा लेनिन के पास लोट गई,और उतरे 
जाकर कहा--'“दाट्सकी अब कोई आक्रमण न करेगा! 

उसका कथन सत्य ही निकला । टाट्सकी इतना कीं” 
शोर हो गया था कि वह अपने को भी न मार सकता 
था । वह अपने पश्यंत्रा को भूल गया, ओर उसके तिर 
पर गोळ्या का भूत सवार हो गायां । 

ओल्गा गोरोकोफ़ उत्कट प्रजातंत्र-वादिनी (C०22 


nist र] है । वह सर्व-साधारण की सत्ता की कट्टर हिम ' 


यती है । जब कभी वह साम्य-वाद के संबंध में 
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है. २६९ तु० खं०] 


नुंयायियो से वात-चीत क क एक. पगली. क्री 
तरह अपने हाथों को उछालती हुई बड़ी चटक-मटक से 
बोलती है । उस समय उसके हृदय में ज्वलंत उत्साह 
होता हैं। जब वह साम्य-वाद के अतिरिक्त किसी अन्य 
विषय पर वात-चीत करती है, तब बहुत कम बोलती 
है। आल्या सचमुच समता की मूर्ति है । 

ओढ्गा गोरोकोफ़ की इस अपार शक्ति का अंत कब 
होगा ? रूसी इतिहास के सर्वोत्तम विद्यार्थियों. का 
विश्वास है कि उसका अंत लेनिन के प्रभुत्व के साथ- 
साथ होगा । हो सकता है कि ओल्गा उसे छोड़ दे; 
क्योकि लेनिन से भी बढ़कर वह “शक्ति” को प्यार 
करती है, और उसका “उद्देश्य' रूस की रक्षा. करना 
हे । संसार में आजकल यही. एक महिला है, जो .एक 
राष्ट्र पर राज्य कर सकती है । ओल्गा की आयु ३० वर्ष 
से कुछ ही अधिक हे । ओल्या इस सिद्धांत का सजीव 
प्रमाण है कि स्त्री शाक्रि-संचय करके कहाँ तक प्रबल, कार्य- 
दक्ष हो सकती है, ओर उसमें कितने बड़े-बड़े काम करने 
की योग्यता निहित है । 


सस्यत्रव 

x x 

२. अमेरिकन स्त्रियों का कार्यक्षेत्र 
अमेरिकन महिलाएँ सब विषयों में पुरुषों के समकक्ष 
होने की चेष्टा कर रही हैं । वे किसी भी विषय में पुरुषों 
से कम रहना नहीं चाहती । वकालत और डॉक्टरी 
विभाग से लेकर मोटर हॉकने तक के किसी काम में वे 
पुरुषों से पीछे न । ्राजकल संयुक्क-राज्य में २३२४ 
महिलाएँ मोर आदि पालने में, ३६४६ गऊ पालन म, 
३२०३ उद्यान-रक्षा के काम में, १३ काठ के व्यवसाय 
में, १२ बिजली के काम में, २८8 थवईगौरी में, १६१ 
खुदाई के काम में, १८२६ दंत-चिकिस्सा में, १७३६ 
भ्राईन-विभाग में तथा १७८७ धर्मे-्रचार के काम मे 


x x x 

३. पुलिस-विमाग में नारी 

कुमारी मिल्लीसंट कूपर-संयुक्र-राज्य के भेदोला' अदेश में 
शिक्षम्रित्री थीं। वे उस कार्य को त्यागकर पुलिस-विभाग 
म काम कर रही हैं । उँगली की छाप का परीक्षा कर वह 
खी-मुजरिम को गिरफ़्तार करने में सहायता करती हैं । 


महिला-मनोरंजन ५७ 


इसलिये उन्हें वाशिंगटन-पुलिस के. नारी-विभाग म॑ एक 
उच्च पद्‌ दिया गया हे । यह पद इसके पहले अन्य किसी 
माहेला को नहीं मिला था । 
x x x 
४, नारी-परिचालित जल 

अमेरिका, संयुक्र-राज्य के एलवामा-प्रदेश के अंतर्गत 
विटुमुका-न!मक स्थान में एक स्त्रियों की जेल स्थापित 
हुई हे । इस जेल के सब कर्मचारी महिला ही हैं । केवल 
एक पुरुप-डेक्टर इस जेल में नियुक्त होंगे । श्रीमती क्री 


कस्याटरिक परिदर्शक नियुक्त हुई हैं । 
x “x x 
५, महिला-प्रगति 
अमेरिका 

श्रीमती एक्षज्ञबेथ केडी विसकनसिन-प्रदेश के शासक 
द्वारा परिचालित स्थानीय परिदर्शक-समिति की सदस्या 
मनोनीत हुई हैं । इस पद का वार्षिक वेतन ४००० डालर 
( साढ़े सत्रह हज़ार रुपए ) हे । उनके ऊपर अस्पताल, 
कारागार तथा संशोधनागार ([९£0772/075) के निरी- 
क्षण का भार भी अर्पित है । श्रीमती केडी बैरिस्टर थीं । 

कुमारी सारा झैकपाइक न्यू यार्क के सरकारी अस- 
जीवी-विभाग में मंत्री नियुक्त हुई हैं । कुमारी सारा स्त्रिया 
के अधिकार बढ़ाने के कारय में एक मुखिया की हैसियत 
रखती हैं । 

कुमारी प्रेस एलिस ख्री-समाज तथा शिशु-समाज के 
हित की चचा करने के लिये संयुक्र-राज्य की झर. से प्रति- 
निधि बनाकर जेनोबा के राष्ट्रसंघ ( ]/९१४५९७ ०६ 
Nat005 ) में भेजी गई ह । 

श्रीमती रेन्नीलियर न्यू याकै में रहती हैं । आप समा- 
लोचना करने में और ऐतिह।सिक ज्ञान में विशेष योग्यता 
रखती हैं, और उसके लिये प्रसिद्ध हें । इन्हें इस साल 
साहित्य में 070004॥ Academy 0! 8-8 द्वारा 
स्वण-पदक मिला है । 

श्रीमती एलिज़बेथ वन।ॐ पिंक ८००० डालर 
(२८ हज़ार रुपए) के वेतन पर फ़्लोरिडा के डाक-विभाग 
में काम करती हैं । 

टेनेसीर की मद्दिल्लाओं ने पुरुष के साथ राष्ट्रीय सभा 
तथा प्राथमिक बोर्ड समूह में वेठने का समान अधिकार 


प्राप्त किया 
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पेनसिल्ब्रेनिप्रा की शोसन-परिषदू ने एक क़ानून पास 
क्रिया है | जो महिला श्रपनी संपत्ति का कर न अदा 
करेगी, वह उस कानून के भरनुसार जेल में भेजी जायगी। 
समस्त न।री-दस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में बोट दिया 
था । 5२ पुरुप-सद्स्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में थे। 
® ज्ञापान 
जापानी मदिलाएँ फ्रौजदारी-क़ानून का 
कराना चाहती हैं । वे खी श्रोर पुरुप, दोनों .के 
ल्ञिये एक ही तरह का क़ानून चाहता हें। ्राजक़्ल व्याही 
ई खियों को व्यभिचार के भ्रपराध में दो वपे की सज़ा 
होती है, मगर मदे उसी भ्रपैरध में बेदारा छोड़ दिए 
जाते हैं । जापानी महिलाएँ इस क़ानून को बदलवाने 
पर तुली हुई हैं । स्त्रियों ने पुरुषों के समान भ्रधिकार 
पाने के लिये टोकियो में एक जलूस निकाल। था । 
ज्ञापान के भिन्न-भिन्न स्थानों से बहुत-से लोग उसमें 
शामिल थे | उस बेशमार जनता को शांत रखने के 
लिये दस हज़ार पुलीस साथ था । 
रशिया 
सोबियट-गावन्मेट ने श्रीमती केलनट्निक्‌ को नार्वे 
के सोवियट-दूत-विभाग में नियुक्त क्रिया हे । श्रीमती 
केलतटूनिक्‌ रूप के नारी-प्तप्रदाय की. एक नेत्री 
फ्रांस 
फ़रासी सहिलाएँ वोट न पाकर इतोस्साह नहीं हुई 
हैं । वे. अपन मत की पुस्तिक्ाश्रों! का प्रचारं कर तथा 
मेल म लFूचर देकर भ्रपन आंशेलन को पहले ही की 
तऱह-पुर्ण उद्यप्त र उत्साह के साथ चला रही हैं। 


संशोधन 


दक्षिण आ्राफ्रिका 
पाए 
कार्य मे स्त्रियों को कुछ बाधा नहीं हे । अगले चुनाव में 
क्रानून-सभा का मेंबर हने के लिये.वे प्राण-पण से चेष्टा 
कर रही हूं । 


“+ इगलंड १ 

स्वामी, जिन-जिन कारणां से पत्नी का त्याग कर सकता 
है, खी भी उन-उन कारणों से स्वामी को छोड़ सकती 
इ--इस आशय का एक बिल दुखरी दफ्रे ले।इं-सभा 
में पढ़ा गया । 


कुमारी जेडविक देक्षिण-वेहस के श्रेतर्गत meee | क 


6 


[ बे १, खंड २, संख्या, 
बेपटिस्ट-गिर्ग में बिशप नियुक्र हुई हे । वेल्स में जो 
प्रथम नारी-बिशप हें । है 

इटली 


हटला का माइलाश्रा। ने अ्रपन राष्ट्रीय आधेकार क्ष 
दाच. अधान-सत्रा क निकट पेश ।केया हे । उन जोग 


का दावा सीनियर मुसालिनी के ॥वचाराधीन ह। 
ब्रेजिल 

ब्राजल का माहलाए. पदानशीन ह । पर अभ्राश्चय का 
विषय यह हूं के वहा पर बहुत-सी साहलाए हॉक्स, 
दुंत-चिक्रित्सक, लेखक, कवि, शिल्पी तथा . चित्रकार करा 
काम करती हें । * 

श्रेजिल में ६ मद्दिलाएँ इंजीनियर और कई .रसायन. 
विद्या की पंडिता हैं । धीरे-धीरे परदे का रिवाज भी कम 
होता जाता है । 

चीन त 

चीन-देश की रमणियाँ चिकित्सा-शास्त्र में विशेष पार 
दर्शिता रखती हैं । वहाँ के अस्पतालों के उच्च कर्मचारी 
महिलाएँ ही हें । शिक्षा-तिभाग, . बें किंग (Banking) 
तथा भ्रन्य़ रोज़गार भी महिलाएँ करती हैं । 

. न्यूजीलैंड ्ि 

न्यूज़ीलेंड की. क़ानून-सभा क्रे चुनाव.मे एक महिला 
चुनी गई है ।. स्व-प्रथम तीन . महिलाएँ . .खबी 
हुईं थीं। 

भारतवर्ष 

राजकोट की प्रतिनिधि-सभा में दो महिलाएं चुनी गई 
हैं। .देशी राजा लोग महिलाओं के दावे को स्वीकार 
करन के लिये इस तरह श्रागे बढ़ेंगे, तो बहुत कुछ सुफल 
तथा सफलता की संभावना है।.. | ५ 

रोम के सावेजातिक नारी-महासभा में भारतं से 
श्रामता जिनराजदास, श्ररमता मालती पात्रघन बॉ ए९ 
श्रीमती ताता झर, कुमारी . तारा. प्रतिनिधि हो 
गई हैं । प 

उलूड-मठ की कुमारी जोज़ेफ़ा१न मेकलियड (अमेरिका 
वासिनी) बंगालःसरका. द्वारा परिचा लित बाली-स्युनि्सि 
पलटी मे मेंबर चुनी गई हैं। बंगाल में यही प्रथम नोरी 
सदस्या हुं । श्राप रामङृष्ण-मिशन से संबंध रखंती हैँ 

। श्री उमेशग्रसादर्सिई 
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'शास्त्र--प्रकाशक, श्रीयुत मोतीलाल- 
सेदमिद्छा 
एर 


कौरिल्य-अ£ 
बनारसीदास, अः 
बाजार, लाहौर । अनुवादक, श्रीयुत प्राणनाथ विदया 
आकार १८५२२ अठपजी। पृष्ठ-सेख्या लगभग ४५०, कागज 
सुंदर, छपाई-सफ़ाई साधारण, जिल्द रेशमी । मूल्य 
लिखा नहीं । 

संस्कृत में राजनीति के आचाय 
'करिल्य-अर्थ -शाख'-नामक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
अर्थैःशाख-विपय का,एक बड़ा उपयोगी और उत्कृष्ट ग्रंथ है। 
संस्कृत-साहित्य-संसार में उसका बड़ा मान है ; परंतु वह 
कठिन इतना ह कि साधारण सस्कृत उसे न समक हां 
सकता हे, न उससे यथेष्ट लाभ उठा सकता है । खद को 
बात है कि ऐसे अच्छे और उपयोगी ग्रंथ का हिंदी मे 
| अनुवाद नहीं हुआ था। यह अथ उसीका हिंदी 


पुस्तकालय, 


श्रीदाणक्य-कृत 


अनुवाद है । अनुवादक महाशय गुठहुल,कोंगड़ी के स्तातक 
अतएव उनका यह 


अच्छा 
इसकी 
द्वी-भाषा 
कला में भी दक्ष 
सका अवश्य 


हैं, ओर संस्कृत अच्छी जानत ह, 
प्रय्न ग्रार परिश्रम सार्थक तथा सराहनीय हुआ है । 
होता कि प्रकाशक महाशय इसे छंपाते समय 
पूक्-रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति से कराते, जा. 
पर पर्याप्त अधिकार रखते हुए प्रूफ़-्रीडिंग: क 
होता ग्रश्र-शाख-य्रेमी हिंदी-पाठकों को ई 
अध्ययन करना चाहिए । 
x x 
श्रीगोस्वामी तुलसीदास 


x 
_ प्रकाशक, मेजर विदार 


स्टोर, लखक, बाबू शिवनेदनसहाय । आकार 
२२२२० अठपेजी । पुष्ठ-सेख्या ४२४, कागज, छापाई-सफ़ाई 
साथारण, मुल्य २) a 

यह श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी का विस्तृत जीवन-चरित्र 
है । लेखक ने इसे बड़ी गवेपणा-पृवक लिखा हे । इसमें 
गोस्वामीज़ी की जीवन-विषयक बातों पर यथेष्ट प्रकाश 
डाला गया है, और उन्हें सप्रमाण सिद्ध करने के लिये 
आवश्यकतानुसार फुर-नोट दे दिए गए हैं । गोस्वामीजी 
के जितने जीवन-चरित्र अभी तक प्रकाशित हुए हैं, उन 
सवस यही अच्छा हे । लेखक का श्रम प्रशंसनीय है । 
पस्तक की एष्ट-संख्या कम नहीं हैं, आकार भी २०%३० 
सोलइ-पेजी से बड़ा है ; परंतु फि भी पुस्तक सजिल्द i 
नहीं प्रकाशित की गईं । इसके सिवा लेखक की भूमिका 
तथा वियय-सूची भी नहीं है । ये ब्रुटियाँ खटकती हैं । 
पुस्तक संग्राह है । 

x 2 

आत्म-दशत-प्रकशक, राजपाल, अनेजर आः 
पुस्तकालम, सरस्वती-आश्रन, लाहोर । लेखक, श्रीनारायण 
स्वामी । आकार २०५९० से।लह-पेजी । पुछठ-्सेख्या ३८८, 
कागज, छपाईं-सआई सुंदर, और मूल्य शमो जिल्द 
का २) 

१६वीं शताब्दी के अत-काल और बीसवीं शताब्दी के 
जन्म-काल में जर्मनी के विख्यात प्राणि-शाख्ज्ञ अनेस्ट 
हेकल की |© Riddle of the Uniyerse- 
नामक पुस्तक ने योरपीय क्रिश्चियन वातावरंण में युगा- 

Si 


आरा । 


क 
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तर उपस्थित”करक्हिहयू्य़ा । डक मय इसकी < लाख 
प्रतियाँ प्रकाशिता हदे थळ. ओर प्रायः समस्त योरपियन 
भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद निकल गए थे । 
कारण, वेज्ञानिक, दाशनिक विवेचन द्वारा इसमें यह 
अंतिम घोषणा की गई थी कि इस विश्व की समस्त 
रचना प्रकृति और उसके नियमों का परिणाम-सात्र है। 
एतदर्थ किसी आत्मा या परमात्मा की आवश्यकता नहीं। 
भः 


अतएव कहना नहीं होगा कि इस पुस्तक ने योरप के ग्रा 
कश जन-समुदाय को नास्तिक बनाने में कोई कसर नहीं 
उठा रक्खी थी परंतु युग बदला और बासवीं 
शताब्दी ने अध्यात्म-वाद की ओर पुनः योरप का ध्यान 
आकर्षित किया । इस पुस्तक में इन्हीं दोनों मतों, जड़- 
बाद्‌ तथा अध्यात्म-वाद की तुलनात्मक विवेचना की गई 
है, और उसमें अध्यात्म-बाद को श्रेयस्कर सिद्ध किया 
है । पुस्तक के श्राद्योपांत पाठ से यह स्वीकार करना 
पढ़ता है कि लेखक ने वास्तव में इसमें सफलता प्राप्त 
की है। पुस्तक प्रत्येक हिंदी-भाषा-भाषी के मनन-योग्य हे । 
x x x 
फ़िजी की समस्या-प्रकाशक और लेखक, पं० बना- 
रसीदास चतुर्वेदी, सत्याग्रह-श्रात्रभ,सावरमती, अहमदाबाद । 
आकार २०५१० से।लह-पेजी, कागज, छपाई-सफ़ाई सावारण, 
_ पृष्ठसंख्या ९४२, ओर मूल्य ९) 
क्रिजी-प्रवासी भारतीय अपना जीवन किस प्रकार 
ब्यतीत करते हैं, उनकी वहाँ यह दुर्दशा क्‍यों है, और 
इससे छुटकारा प्राप्त करने के कौन-कोन-से साधन हैं, वे 
` उपाय कोन हैं,जिनके द्वारा फ़िजी-प्रवासी भारतीय भारत- 
वर्ष की गोरव-वृद्धि के कारण बन सकते हैं, इन्हीं समस्याओं 
पर लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हें । यह तो सर्व- 
मान्य है कि फ़िजी की संमस्या की जितनी जानकारी 
इस पुस्तक के लेखक चतुर्वेदीजी को है, उतनी हिंदी 
लेखकों में से शायद ही किसी को हो । हम तो यही 
समभते हैं कि नहीं है। तएव पस्तक केसी है, इसका 
अनुमान लेखक के तद्विषयक ज्ञान से लगाया जा सकता 
हे । लेखक महोदय इस विषय पर बहुत कुछ लिख 
जुके हैं । पूर्व की भाँति यह पुस्तक भी अच्छी है। 
x x x 

साहित्यःविहार- प्रकाशक, साहित्य-मवन, प्रयाग । 
2 वियोगी हरि | आकार २०५३० सोलह-पजी । 


> ह 
[ वर्ष १, खंड २, संख्या | 


पृष्ठ-संख्या छपाई-सफ़ाई 
मूल्य ॥॥४) 

र पुस्तक का विपय उसके नाम ही से प्रकट है । इसे 
साहित्य-माधुरी भावों के व्यंग्य, रेंगीले भाव, आँख भो 
हिंदी-कवि, सच्चा मनोराज्य, त्रज-संडल, शिव सृक्नियाँ, 
अध्यात्म और भक्ति, साहित्यिक चंद्रमा, मन-मौजी कवि 
तथा गोपनीय, इन ११ विषयों पर छोटे-छोटे निबंध 
साहित्यिक तथा चटपटी भाषा में दिए गए हैं । इसकी 
भूमिका में भूमिका-लेखक श्रीजगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने 
लिखा है--''इस शुष्क समय में ( ! ) ब्ज-भाषा का यह 

निदि सुरसिकों के श्रवणा 


९५५०, कागज, 


बीणा-विनिंदित सरस स्वर सुनाकर 
को सुख देने के कारण, श्रीयुत वियोगाजी साथु-वाद के 
गे, इसमें संदेह नहीं हे ।” अस्तु । हमें भी 
पुस्तक की सरसता में संदेह नहीं हे। कारण, इसमें साहित्य. 
रसिको के लिये पर्याप्त मनोरंजन सामग्री है । पुस्तक 
अपने ढंग की अच्छी हे । 
x x x 

गल्पां ज्ली(!)- प्रकाशक, सी-दणु-कार्यालय,२२ जा 
टाउन, इलाह।बाद। लेखक, श्रीयुत मोहनलाल नेहरू | आकार 
Rose सेल ह=पजी, पुष्ठ संख्या २६० ; कागज, छपाई- 
सफाई सुंदर और मूल्य, सुंदर कपडे की जिल्ददाए प्रति ा२।१) 

इसमें लेखक की १० कहानियाँ संगृहीत हैं, जो समय- 
समय पर 'स्री-दर्पण' सें प्रकाशित हो चुकी हैं । ये 
कहानियों सत्य घटनाओं के आधार पर लिखी गई हें। 
पहले, “खरी-दरषैण' सें ये कहानियाँ लेखक ने एक बनावटी 
नाम से इसलिये प्रकाशित कराई थीं कि जिनके विषय 
की ये घटनाएँ थीं, उनमें से अधिकांश लेखक से परिवित 
थे । फिर भी एक स्थान पर लेखक को उनके बनावटी 
नाम पर वुरा-भला सुनने का ्रवसर प्राप्त हो ही गया! 
इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने इले 
सच्चे हृदय से लिखा है । एक तो कहानी की 
विषय ही साहित्य का सर्वोपरि ललित भाग हे; दूसरे 
लेखक ने इन्ह सचे हृदय से, शिष्ट ओर संदर भाषा में। 
लिखा है । कहानियाँ की उत्तमता इसी से स्पष्ट है। 

x x x 
कथा-कादंबिनी--प्रकाशक साहित्य-मवन, प्रयाग । 
शकार २०३० सोलह-पेजी । प-संख्या १६६), को) | 

छपाई-सफाई साधारण, और मूल्य ॥) 
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ष्ठ, २६६ ठु° सं० ] 
अयोध्यापुरी के दो विद्वान्‌ साधु उ मची श्रीबालक- 
राम विनायक ओर श्रीविंदु ब्रह्मचारी 'कथामुखी!-नासक 
एक मासिक पत्रिका संपादित तथा प्रकाशित करते हैं । 
यह पुस्तक उसी पत्रिका समस्त 
कहानियों में से चुनी हुई सात कहानियों का संग्रह 
है। कहानियों मनोरंजक आर साथ-ही-साथ शिक्षा-प्रद हैं। 
x x x 
स्वाधीनता के सिद्धांत- प्रकाशक, 
भवन, ९८१. हरिसन-रोड, कलकत्ता | अनुवा 
जोशी बी० ए० | आकार २०५१० सोल 


में प्रकाशित 


५७८, कागज, छपाई-सफ़ाई अच्छी 

पुस्तक के मुल-लेखक, आयलेंड के गण्यमान्य देश- 
भक्क तथा आत्म-त्यागी वीर टेरेस मेक्स्विनी, से प्रत्यक 
शिक्षित भारतीय पूर्णतया परिचित हे । आपको 
Prineiple-of Ireedom-नामक पुस्तक का राष्ट्रीय 
जगत्‌ में अच्छा सम्मान है । यह पुस्तक उसी पुस्तक का 
अनवाद हे । अनुवाद के साथ-ही-साथ महामना 
'किस्वनी का, २५ शृष्टा में, संक्षिप्त जीवन-चरित्र 
तथा उनका चित्र दिया हुआ है। पुस्तक प्रत्येक राजनात- 


प्रेमी हिंदी-भाषा-भाषी के अध्ययन ओर मनन को वस्तु 
हे। राष्ट्रीय आंदोलन में काम करनेवालों के लिये तो एसी 
पस्तके पढ़ना, मनन करना तथा उनके आदेशों के अनुसार 
लना परम आवश्यक ओर हितकर हैं । 

x x x 
प्रकाशक और लेखक, ऐ० रामनोश 


हिंदी-पद्य-रचना -- 
र २०%२० सोलह-पेजी । 


त्रिपाठी, हिंदी-मेदिर, प्रयाग । आकि 
पु्ट-संख्या ५४, कागज, छपाई-सफाई सा वारण और मूल्य |) 
आजकल हिंदी-भाषा-भापी नागरिक नवयुवका में 
कविता करने तथा कवि बनने की प्रेरणा दिन-पर-दिन, 
अधिकाधिक वेग से, बढ़ती जा रही हे । काव्य-शाख के 
इन विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक बडा. उपयोगी है । 
अपनी इस उपयोगिता" की बदौलत थह प्रारंभ से ही 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की प्रथमा-परीक्षा के पाख्य पुस्तकों 
में सम्मिलित हे। 
x x 
हिदी का संक्षिप्त इतिहांस- शकाशक 
दोनों वही । आकार भी वही । पुष्ठसंझ्या ५5 4 
छपई-सफ़ाई अच्छी और मुल्य १९) 


x 


(र लेखक, 
कागज, 
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५७१ 


र हिंदी के इतिहास के संबंध म अभा तक पुस्तकःरूप म 
दा हां ग्रथ प्रकाशित हुए हं। यह तासरा पुस्तक है । 
ब्रिपाठीजी ही द्वारा लिखित “कविता-कोमुदी' के प्रथम 
भाग में भी यह निकल चुकी हे । अब यह, परिवर्धित 
रूप सें, पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है । पुस्तक 
अच्छी है । 
x x x 
पथथिक-- प्रकाशक और लेखक, आकार-प्रकार, दोनों 
पुत्‌ । पष्ट-संख्या ५००, कागज, छपाई-सफ़ाई अच्छी और 
मूल्य ॥) ४ 
यह एक खंड-काब्य हे । इसे प्रकाशित हुए अभा 
केवल ढाई वर्ष हुए हैं ; फिर भी, इतने ही समय में, 
इस खंड-काब्य ने हिंदी-जगत्‌ में अच्छा सम्मान प्राप्त 
कर लिया है। वर्शन-शैली इतनी सरस और ललित 
हे कि पढ़ते-पढ़ते पाठक के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट 
कर लेती है । इम इसे खडी बोली के गरयमान्य काब्य- 
ग्रंथो में से एक समते हैं । ऐसी ही उत्कृष्ट रचनाओं के 
बल पर साहित्य गौरवशाली बनता है । त्रिपाठीजी 
अपनी इस सुंदर कृति पर वास्तव में बचाई के पात्र 
हैं । कया ही अच्छा होता, यदि इसके साथ ही इसका 
कथानक, संक्षिप्त रूप से. गद्य में भी दे दिया जाता । 
पस्तक के अंत में हिंदी-लेखकों तथा कवियों की सम्म- 
तियाँ भी दी हुई हैं, उनसे भी पुस्तक की उत्कृष्टता तथा 
उपादेयता का अच्छा परिचय मिलता हे । मूल्य अधिक हे । 
x x x 
रहीम - प्रकाशक और -सेपादक, दोन वहीं \ आकार 


भी वही । पुष्ठ सल्या ४४, कागज, छोपाई-सफ़ाई साधारण 


और मूल्य £) 
यह हिंदी के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय कवि श्री० रहीस का 
संक्षिप्त जीवन-परिचय तथा उनकी हिंदी-कविताओं 


का संग्रह हे । इन रचनाओं के संबंध में क्या कहा 


जाय, जब कि उनकी उत्तमता से समस्त हिंदी-संसार 
पृणुतया परिचित ह। 
x x x 
च्रम-पुष्पां जलि --प्रकाशक, औमनेत-कुमार जेन, बौर 
दिर, आरा ५ संपादक, द\-मुषण श्रीयुत बाबू 
शिवपुजनसहाय | आकार २०२९० सोलह: पेजी । पुष्ठ-लख्या 
९९६, काग ऐंटिक, छपाई-सफ़ाई सुंदर और मूल्य १) 


a 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, न ५ 


नयनाभिराम पुस्तक-प्रकाशन में परम असिद्ध, प्रेम- 
पुजारी स्वर्गीय श्रीकुमार देवेंद्रप्रसादजी ने इस पुस्तक 
का प्रथम संस्करण बड़ा सुंदर निकाला था । यह तीसरा 
संस्करण है । यद्यपि प्रथम संस्करण की सुंदरता तो अब 
इसमें नहीं'है, तथापि अंतरंग-सौंदर्य पूर्ववत्‌ हे । संग्र- 
होत कविताएँ बड़ी भाव-मयी और चित्ताकर्षक हैँ । 
कविता-प्रेमियों को इसका संग्रह करना चाहिए । 
द x x x 
तिब्बत में तीन वर्ष--प्रकाशक, बैजन/थ केडिया, 
मालिक हिंदी-पुस्तक-एजंसी, ९२६ हरिसन-रोड, कलकत्ता । 
अनुवादक, पंडित गुलजारीलाल चतुर्वेदी । ऋकार २०५० 
सोलह-पेजी | पुष्ठ-संख्या ५३६, कागज, छपाई-सफ़ाई अच्छी 
और मूल्य २॥) 
यह पुस्तक जापानी यात्री श्रीइकाई कावागुची की !!! 
ree yea5in |।)]९९-नामक पुस्तक का दिंदी-अनुवाद 
है। श्रीइकाई कावागुची महाशय ने बोदछू-धर्म की शिक्षा- 
दीक्षा पूर्ण करने के निमित्त तिब्बत की यात्रा की थी । 
उन्होंने वहाँ, एतदर्थ, तीन वर्ष व्यतीत किए थे। इस 
पुस्तक में उन्होंने तिब्बत के पहाड़ी मागें, नदियों, 
भरनों और सोतों के प्राकृतिक दृश्यों का विशद वर्णन 
किया है; साथ ही, तिब्बत के रहन-सहन तथा प्रचलित 
रूढ़ियों पर भी प्रकाश डाला है। वर्णन बढ़ा रोचक 
है--कहीं-कहीं पर तो कहानी का-सा मज़ा आता है। 
हिंदी-भाषा-भाषियों को इसका अवलोकन कर अवश्य 
लाभ उठाना चाहिए । 
x x x 
वञ्राघात-प्रकाशकर, ५० शिवनारायण मिश्र, प्रताप- 
पुस्तकालय, कानपुर \ अनुवादक, पं० लक्ष्मीधर बाजपेयी । 
आकार २०५३० सेलिह-पेजी । पुष्ठ-संछ्या ५२०, कागज. 
छपाई-सफाड सुंदर और मूल्य २।।) 
बँगला-साहित्य में जो स्थान वंकिम बाबू का है, 
मराठी-साहित्य में बही स्थान स्व० श्री पं हारिनारायण 
आपटे का हे । अतएव कहना नहीं होगा कि मराठी-साहित्य 
में आपकी कृतियों को बढ़ा सम्मान प्राप्त हे । आपने कई 
सामाजिक ओर ऐतिहासिक नाटक, प्रहसन, आस्यायि- 
काएँ तथा उपन्यासो क्री रचना की है । आपके उपन्यासो 
में 'वज्नाघात' बिशेष महत्त्व-पुर्ण कृति हे । यह. पस्तक्र 
उसी “वज्नाघात “नामक मराठी उपन्यास का A 
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अनुवाद है । अनुवादक महाशय श्रीयुत लक्ष्मीधर 
वाजपेयी मराठी-साहित्य का अच्छा ज्ञान रखते हैं । अतएव 
अनुवाद भी सुंदर हुआ हे । भापा सरल ओर रोचक है। 
आशा है, उपन्यास-प्रेमी पाठक इसे अवश्य अपनादेंगें। 
x ५. x x 

नवरस- प्रकाशक, मंत्री, आरा-नागरी-प्रचारिणी-समा। 
लेखक, श्रीयुत गुलाबराय एम्‌० ए०, एलू-एलू० बी०॥ 
आकार २०%१० सोलहःपेजी । पृष्ट-संख्या ७८, कागज, 
छपाइ-सफ़ाई सुद्र आर मूल्य १) 

इसमें रसों का निर्णय, भावों की मुख्यता, रस-सामग्री, 
विभाव और अनुभाव, रसों की व्याख्या, इन पोच 
विपयों पर, लेखक ने दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विवेचन किया है, और संस्कृत, ब्रज-भाषा 
तथा श्रँगरेज़ी के काव्य-साहित्य को समक्ष रखकर रसों 
पर प्रकाश डाला हे । अपने कथन को हृदयंगम कराने के 
लिये यत्र-तत्र कविता के उदाहरण दिए हैं, और प्रमाण 
के लिये आवश्यकतानूसार फुट-नोट। खेद हे, हिंदी में काव्य- 
विपयक ऐसे विवेचनात्मक ग्रंथो का नितांत अभाव है-- 
तने भी अंथ हैं, उनमें विवेचक तथा जिज्ञासु पाठकों 
के लिये यथेष्ट सामग्री नहीं है । क्या ही अच्छा होता कि 
विवेचन कुछ और बिस्तार-पूर्वक होता, फिर भी लेखकका 
प्रय्न सराहनीय है । पुस्तक कवियों तथा कविताश्रेमियों 
के विशेष काम की हे। आशा हे, कविता-प्रेमी पाठक 
इसका यथेष्ट आदर करेंगे । पुस्तक का मुल्य अधिक है। 
मूफ़-संबंधी अशुद्धियों खटकती हें। | 

> > x 

देहरादून - प्रकाशक, श्रीगिरिधर पाठक, पाको, 
प्रयाग । लेखक, श्रीयुत पं० श्रीधर पाठक । आकार २०५३० 
सोलह-पजी । पृष्ठ-पेख्या ४०, कागुज ऐंटिक, छपाई-सफाई 
अच्छी और मूल्य |») 

दस वर्ष हुए' पाठकजी, डॉक्टरों की अनुमति से, 
स्वास्थ्य-लाभ करने देहरादून गए थे । वहाँ अपनी 
उसी, रुग्णावस्था में पाठकजी ने जो कुछ देखा ओर 
अनुभव किया, उसी को वे पूर्वी भाषा में, बरवा-बंद मे, 
लिखते गए । आपकी यह पुस्तक उसी समय की लिखी 
हुई है । एक तो बरवा-मैसा मधुर छंद, दूसरे पूर्वी-भापा) 
तीसरे पाठकजी की वर्णन-शेली, तीनों के संयोग से 
पुस्तक सर्वतोभावेन सुंदर हो गई है । इसमें 


द्ग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


४५६ ४२:८८.” २-0... 


Pe 0: -- 


"संस 


ह २६६ तु० सं० ] 


बड, 


५७३ 


तीन हाफ़टोन चित्र भी हें । १ पाठकजी का है, और 
दो देहरादून-संबंधी । पूर्वी-भापा के जो इतर 
प्रांतीय भाषा-भाषियों के लिये अप्रचलित तथा क्रिष्ट हैं, 
अंत में उनका एक संक्षिप्त कोप भी दे दिया गया हे। 
पुस्तक कविता-प्रेमियों के पढ़ने ओर संग्रह करने-योग्य 


ह। 

x ३९ x 
धन या व्यापार के मूल्न-मंत्र-- 
गोरख-टीला, काशी । लेखक, 
पी० एसू० । आकार 
या ५४, कागज, छपाई-सफ़ाई 


स्वात 
प्रकाशक, पे० यज्ञदत्त शमी, 


श्रीयुत डॉक्टर कृष्णुदत्त पलू० सी० 


२०५१० सोलह. 
अच्छी और मुल्य ॥) 

इसमें मनुष्य की पहचान, पूँजी, ज्ञान, साहस और 
घेव, ग्राशा, बर्ताव ओर उपयोग पर छोटे-छे टे निबंध देकर 
ब्यापार में सफलता प्राप्त करान कें उपाय बतलाए गए 
हैं। पुस्तक व्यावसायिक बृत्तिवाल्ों के विशेष काम की 
है। मूल्य अधिक है । 

x x x 

अग्नि-परीक्षा या पन्हालगढ़ का क्रिलेदार-- 
लेखक और प्रकाशक, श्रीयुत ऋष्णाजी- 
का बाग, दरेकर का महान, वेलगाम । अतुवादक, जित्रङ्गार 
पं० गणेशराम भिश्र। आकार २०५२० से।लह पेजी । पुष्ठ 
४८, काग, छपाईं-सफाई साधरण आर मूल्य |) 

श्रोयुत कृ*णाजी-लईमण सोमण मराठी के नामी लेखक 
हैं। आपने काव्य तथा गय-ग्रथों के सिवा कई ऐततिहाश्वक, 
सामाजिक तथा पौराणिक नाटकों की रचना बं है । था 
तो आपने कई अच्छे नाटकों का निर्माण किया है, पर 
आपका “पन्हालगढचा किल्लेदार'-तामक एक छोटा, 
दो अंकों का, नाटक मराठी-संसार में परम प्रशलित हो 
चुका हे । इसकी विशेषता यह दे कि इसमें कोई स्री 
पात्र नहीं हे । यह पुस्तक उल्ली का दिंदी-अनुवाद ३ 

ले यह कानपुर से प्रकाशित होनेवाले “संसार -तामक 


मासिक पत्र में क्रमशः प्रकाशित हो चुका है; अब यह 
। न.टक 


घी ॥ पुष्ठ 


उसका पुस्तकाकार तथा पद्य-परिवाद्धित खूप हैं 
बढ़ा रोचक और रंग-मंच पर खेलने-योग्य है । अनुवाद 
भी अच्छा हुआ है । 
x x x 
हाकवि अकवर और उनका काव्य- प्रफशिके 


श्रीयुत चौधरी शिवनाथर्शिंह शांडिल्य, व्यवस्थापक झान- 
प्रकाश-मंदिर, पे।० माछरा, >रठ । लेखक, श्रीयुत उमराव- 
सिंह कारणिक बी०ए० | आकार २२१२० सोल 
संख्या ५००, कागज, छपाई-सफ़ ई साधारण और मूल्य &) 

स्वर्गीय महाकवि अकबर उर्दू संसार के गर्यमान्य कवि 


थे। आपकी कविता बड़ी सारगर्भित तथा मनारंजक होती 
थी । प्रस्तुत पुस्तक में आपकी लगभग ४०० शेरों का 
संग्रह किया गया है । यह संग्रह धर्म, पर्चिमीय सभ्यता, 
प्रेम, हास्य, सामयिक घटनाएँ तथा विभिन्न, इन ६ शांर्षकों 
। प्रारभ म उनका साक्षप्त जीवन-चारत 
दिया हुआ है। संग्रह छोटा, परंतु अच्छा है । मूफ़-संबंधी 
अशुद्धियाँ इतनी अधिक हैं कि अलग शुद्धाशु द्धू-पत्र 
लगाना पड़ा हे । 
> x AS 

संग्राम ( नाटक ) - प्रकाशक, श्रीयुत बैजनाथ केडिया, 
अध्यक्त हिंदी-पुस्तक-एजंसी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद ॥ आकार २०५६० जी 
पृष्ठ संड्या २७०, कागज, छुपाई-सफ र सुंदर और मूल्य ९) 

बड़े संतोप आर हर्ष की बात हे कि हिंदी के प्रसिद्ध 
गल्य तथा उपन्यास-कार श्रीयुत प्रेमचंदजी नाव्य-क्षेत्र . 
में भी अवतरित हो गए । आपकी नाटक-रूप में यह 
पहली हा कृति हे। गलप तथा उपन्यास लिखकर जो स्थान 
अ।पने हिंदी-संसार के सहृदय समाज में प्राप्त किया था, 
आपकी यढ कृति उसको ओर भी पृष्ट करेंगी । नाटक 
अच्छा, शिक्षा-प्रद ओर रंग-मंच पर खेलने-योग्य हे । 
प्रेमाश्र्म की भाँति यह संग्राम भी २०वीं शताब्दी के आधु- 
निक भारत का ग्राम्य चित्र है । कई पात्रों का चरित्र बहुत 
अच्छा चित्रित हुआ हे । राजेश्‍वरी को आदर्श पतित्रता 
तथा सती सिद्ध करने में अतिशयोक्रि हो गईं है। इसी 
प्रकार ज्ञानी का एक धूर्त साधु चेतनदास द्वारा, ( बाल- 
बाल बचकर भी ) एक पुत्र होने पर भी, पुन्न-घासि के लिये 
सतीस्व-श्रष्ट होना अस्वाभाविक तथा अत्यंत मानसिक 
संताप-प्रद है। गीत-भाग नाटक के अनुरूप उच्च नही है। 
इन दो-एक बातों को छोइकर अन्य ब.तो में नाटक सब 
प्रकार से सुंदर है। नाव्य-क्षेत्र में हम प्रेमचंदजी का 
स्वागत करते हैं । आशा है, इस क्षेत्र में भी आप पूर्णतया 
सफल होंगे । 

से x डू 


ee 
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[वर्षे १, खंड २, हि. ४ 


२, पत्रःपत्रिकँ, 


अजुन हिंदी-दैनिक । संपादक, श्रीयुत इंद्र बेदालकार, 
विद्या्वा्वस्पति । प्रकाशक, मास्टर वेंकटेशरमण, दिल्ली । 
आकार २२५२९ हाफ शीट, पुष्ठ-संख्या ४ और छपाई-सफ़ाई 
साधारण । मूल्य प्रति संख्या )॥ ; वार्षिक १.५) 


यह देनिक पत्र, २ मास से, दिल्ली से प्रकाशित होने 
लगा हे । इस समथ न केवल दिल्ली का, बरन्‌ पंजाब 
का भी, यही एक-मात्र राष्ट्रीय हिंदी-देनिक हे, और 
अच्छा काये कर रहा है । य्रार्यो की जन्म-भूमि आर्य- 
भूमि की पूर्ण स्वतंत्रता के लिये यल्ल करना ही इसका 
मुख्य उद्देश्य है । हम हृदय से इसकी उन्नति की कामना 
रखते हैं । 
x x x 
मातृभूमि --स\ाहिक \ संपादक और प्रकाशक, श्रीयुत 
विश्वभरसहाय 'प्रेमी? । आकार ५९३१६१ हफ़-शीट, 
पुष्ठ-संख्या ५२, छपाई-सफ़ाई साधारण आर वार्षिक 
५ 2 ग 
सपादन साधारणतया अच्छा हाता ह | सप्ताह-भर क 
ताज़े, देशी-विदेशी समाचारों के अतिरिक्न गंभीर, विचार- 
पूर्ण छोटे-छोटे लेख तथा कविताएँ भी रहती हैं । 
x x x 
बंदेमातरम्‌- उ्दू-दैनिक संपादक, श्रीयुत मेलाराम वफ़ा 
प्रकाशक, वंदेमातरम्‌-स्टीम-प्रेस, लाहोर । आकार २२५२१, 
च्र-पेजी, पुष्ठ-संड्या १२, छपाई साधारणतया अच्छी 
और मूल्य १.८) वार्षिक \ 
पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय ने अमेरिका से लौट- 
कर लाहौर से अपने संपादकत्व में इसका प्रकाशन प्रारंभ 
किया था । जन्म लेते ही इसने पंजाब में वास्तविक 
जीवन का संचार कर दिया था । 'बंदेमातरम' ने राष्ट्रीय 
आंदोलन का कितना कार्यं किया है, इसके लिये यही 
अमाण हैं कि थव तक इसके चार भूतपूर्व संपादक जेल- 
प्रवासी हो चुके हैँ । इसका संपादन बहुत अच्छा होता है । 
उर्दू-भाषा से परिचित पाठकों के लिये इसका पढ़ना बड़ा 
लाभ-दायक है । 
7 x ‘x 
जन्मभूमि- गर्ब साप्ताहिक पत्र | संपादक, श्रीयुत 


० पत्तामी सोतारामेळ । प्रकाशक, एभू० कृष्णराव, कृष्ण- 


ट ` «्मळलीपट्टम । आकार ५३३५१६१ हाफ़- 


Ly 
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शीट, 
बार्षिक । 

यह पत्र राष्ट्रीयता का पक्का समर्थक हे । अग्र लेख तथा 
संपादकीय टिप्पणियाँ बड़ी सारगभित तथा तके पुण 
रहती हैं । अगरेज़ी भाषा का ज्ञान रखनेवाले पाठक इस. 
से लाभ उठा सकते हैं 


१२, छपाई-सफाई सुंदर | मुल्य ५) 


x x x 

शांति-निकेतन --बँगला मासिक पत्र | संपादक, शपि 
भूतिभूषण गुत्त । प्रकाशक, शांति-निकेतन-आ क्रम, श॒ति-निकेतन, 
पृष्ठ-सेख्य 


जिला वीरभूमि । आकार २०५१० आठ 


इसके प्रवर्तक संसार-मान्य क॑ 


श्रेष्ट श्रारवीद्रनाध 
हैं । अतएव इसके प्रायः समस्त लेख रवींद्र बाबूके 
आध्यात्मिक,सामाजिक तथा साहित्यिक विचारों के अनुकूल 
रहते हैं । रवींद्र बायू स्वतः भी कभी-कभी कोई लेख 
अथवा कविता लिखते रहते हैं । लेख तथा कविताएँ बड़ी 
उत्कृष्ट, गंभीर और सारगार्भित होती हैं । बँगला भाषा 
का ज्ञान रखनेवाले पाठकों को इसका अवलोकन का 
अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 


ठाकुर 


॥ आर्य-महिला-हितकारिणी 
महापरिषद की संपादकीय समिति द्वारा संपादित होकर महाः 
मंडल-मबन, जगत्गैज, बनारस से प्रकाशित होती 
उक्त परिषद्‌ के सम्यों को मुफ़्त । अन्य गरहः 
मूल्य ६) लिया जाता है । १) प्रति अंक मूल्य बहुत 
अधिक है | 


पाँच वर्ष से निकल रही यह पत्रिका क्रमशः उन्नत 
होती जाती हे । पाचवे भाग की तीसरी संख्या हमारे 
सामने है । टाइटिल पर सिंहवाहिनी भगवती का तिरंगा 
भव्य चित्र बहुत सुंदर है। भीतर २ सादे और । तिरंगा 
बेहुला का चित्र और है। कुल बीस लेख हैं। पत्रिका विशेष" 
कर स्त्रिया के लिये है, इसलिये इसकी भाषा और भी 
सरल होनी चाहिए । हर संख्या में ६६ प्रष्ट रहते ह 
बहुल प्रचार के लिये मूल्य घटाना चाहिए । लेख संब 
उपयोगी देख पढ़ते हैं । 


कंक - 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुती 


प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 


हैं । गत मास में नीचे-लिखी पुस्तके अच्छी प्रर्का 
आ 

( ५) “पत्रांजलि”' , 
अनुवादित । पति-पत्नी कें शिक्षा-प्रद पत्रों का संग्रह । 
कंबर पर एक बहु-रंगी सुंदर चिन्न । द्वितीय संस्करण । 
मूल्य ॥) 

(२) “सम्राद-चंद्रगुप्त”, लक्ष्मण-संपादक श्रीबाल- 
मुकुंद वाजपेयी-लिखित । मूल्य ।) 

(३) “पातिभक्रि अर्थात्‌ सती सुकन्या”, वाबु 
श्यामाचरण-लिखित पौराणिक नाटक । मूल्य ॥) 

(४ ) “पोघदृत-विभश?!, पं०रामदाहिन मिश्र-लाखत ॥| 
कालदास-कृत मेघदूत-काव्य़ का समालोचना और भावा- 
नुवाद । मूल्य २॥) > 

(४) “परशुराम”!, “श्रीविश्व'-लिखित एक पोरा!णक 
नाटक । मुल्य ॥) 

(६) श्रो “कुल-ज्ञक्ष्मी/, पं० रामेश्वरप्रसाद पांडेय 


पं० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी द्वारा 


द्वारा भ्रनुवादित । मूल्य़ ॥) 
(७) “धर्मोजय”, बाबु कुर्जालाल जैन-लिखित 


नाटक । मूल्य ॥) 
(८) वैज्ञानिक जीवनी”, श्रीयुत पंचानन विद्योगी- 
कृत बँगला-पुस्तक्ष का श्रीरामेश्वस्मसाद पांडेय-कृत 
अनुवाद । मूल्य १) 
(३६ ) “राजा शिवि 
लिखित सचित्र पौराणिक नाटक । सूय १.) 


श्रीयुत बल्लदेवप्रसाद खर 
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ल्न | शाम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की न्ह मे सांबर मेंट- 
हरप्यारी देशी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी: एवि प्रकाश आर्यः 


पं० शिव- 


(१०) “भारत का धार्मिक इतिहास”, 
शंकर मिश्र-लिखित । मूल्य ३), ३॥) 

(११) “कंजूप की खोपड़ी”, श्रीगोविंदवल्लभ पंत- 
लिखित प्रहसन । मूल्य ॥) 

(१२) “देश की बात”, पं० देवनारायण दविवेदी- 
लिखित । मूल्य २॥) 

(१३ ) “शैतानी जाज्ञ”!, पं० रामनाथ पांडेय-लिखित 
सचित्र जासूसी उपन्यास । मुल्य १॥॥), २!) 

(१४) “भारत में कृषि सुधार”, पं० दयाशंकर दुबे 
एस्‌ ० ए०-लिखित । मूल्य १॥) 

( १% ) “प्रेम”, श्रीअश्विनीकुमार दुत्त को लिखा 


बँगला-पुस्तक का श्रीपन्नालाल जन-कृत हिं दी-अनुवाद । 
मूल्य ॥) 

(१६) “श्रीबदरी-केदार-यात्रा?, पं० बलरामजी दुबे- 
लिखित । मूल्य ।) 

( १७) “जासूस की ओली? 
मखोपाध्याय द्वारा संपादित । मूल्य १ 3) 

(१८) “व्यायास- दपण”', पं० देवकीनंदन तिवारी- 


पं० कात्तिकेयचरण 


लिखित । मूल्य ॥,) 
( १६ ) “सेद घोड़ा! श्रीयुत "धवन? ह्वारो अनुः 


बादित । मूल्य ।) 

(२०) “रूप का बाज्ञार”, बाबू दुगीप्रसाद खन्नी- 
लिखित । मूल्य ।) 

(३५) “भारत की देवियाँ”', घाचू रामचंद्र) बर्मौ- 
लिखित । मद्य |) 


१. गंगा-पुरस्कार के नियम 

हमने गत संउ्पा में सूचितकिया था कि गंगा-पुस्तक- 
माला के संवालक अपने यहाँ से प्रति वर्ष प्रकाशित होने- 
चालो १० नई पुस्तकों पर जो पुरस्कार दिया करेंगे, उसके 
नियम हम आगामी संख्या में प्रक्राशित करेंगे । 
तदनुसार उन नियमों की पांडुलिपि नीचे दी जाती 
हे। हिंदी-संसार के गण्यमान्य विद्वान्‌ लेखकों तथा 
पत्र-संत्रादकों से प्रार्थना हे कि बे इन नियमा के संबंध 
में श्रगनी-अनी सम्मतियोँ अवश्य भेजने या प्रकाशित 
करने की कृपा करें-- 

( १ ) गंगा-पुस्तक्रमाला-कार्यालय से प्रति वर्ष प्रका- 
शित होनेत्राली ५० नई पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ट पुस्तक के 
लेख को १४००) का यह पुरस्कार. रोर एक स्वर्ण- 
पदक दिया जायगा । 

(२) जिस पुस्तक भें मौलिकता का अधिक अंश 
होगा, जो इस देरा की जनता के लिये अधिक उपयोगी 

' होगी, जो भाषा और विपय की दृष्टि से स्थायी गोरव 
रखती होगी, उसको अधिक महत्त्व दिया जायगा । 

(३) निर्णय एक समिति करेगी जिसमें गंगा- 
पुस्तकमाला क संपादक के अतिरिक्त चार लब्ध-प्रतिष्ठ 
हिंदी के, विद्वान रहेंगे; किंत संपादक अपनी सम्मति 
का उपयोग उसी दशा में करेंगे, जब कि किन्ही दो या 
चार पुस्तकों के लिये बराबर-बरावर सम्मतियॉ आातरंगी । 
तात्पर्य यह हे कि निर्णय बहु-सम्मति से किया 
ज्ञायगा । 


eo | 


(४) नि्णांयकों के नाम हिंदी-संयादकों 
सम्मति से चुने जायेंगे । 

(९ ) यदि सर्व भ्रष्ट चुनी जानेबाली पुस्तक के लेखक 
की देवात. मत्यु हो जाय ( ईश्वर न करें, ऐसा हो) तो 
यह पुरस्कार ( पदक नहीं ) उसके उत्तराधिकारी 
हो दिया जायगा । 

(६) पारितोषिक का 
३०० होगा । हि 

(७ )जो पस्तकें श्व तक्र प्रकाशित हो चुकी हैं, 
वे भी प्रथन वर्ष के निणेय में शामिज्ञ कर ली जायँगी। 

(८) निर्णातकों की सम्मति या सम्मति 


प्रथम वर्षे तुलसी संवत्‌ 


' दिंदी-भाषा-भाषियों की जानकारी के लिये माधुरी मे 


प्रकाशित को जाथंगी। 
(९६) जो पुस्तके 
समी जायेंगी. उनमें से प्रथम नंत्ररवाली' पुस्तक की 
पुरस्कार दिया जायगा। द्वितीय, तृतीय नंबर की पुस्तक 
आगामी चुनाव में भी रक्‍थी जा सकेंगी । { 
(१०) इन निग्रमो को घटाने-बड़ाने का अथि 
गंगा-पुस्तकमाला के संचालक्ों को रहेगा । 


चुनाव में १, २..३ नंबर कॉ 


x x i 
२. माधुरी की तुलछी-संख्या 
श्रावण-शुक्क सप्तमी, संवत्‌ १६८० वि०, तदगुसारं ! 
अगस्त, सन्‌ १३२३ ई०को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 
जी का स्वगोरोहण हुए पूरे तोन सा वर्षे हो जायेंगे! 
सा्र-भापा हिंदी पर गोस्वामी तुलसीदासजी का 
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ऋण है, यह हिंदी-संसार से छिपा नहीं है 
चरित-मानस को न केवल भारतवर्ष में, बरन्‌ भार- 
तीय सभ्यता से परिचित प्रत्येक सभ्य और उन्नत देश 


॥ उनके राम- 


में कितना सम्मान प्राप्त हैं, यह बतलाने की 
आवश्यकता नहा । लाक-गप्रयता को दाष्टे से भारतवर्ष 
के रामचरित-मानस के समान सम्मानआप्त कोई 
ग्रंथ हे ही नहीं । गोस्वामीजी की कृतियों को इतना 
महत्व देते हुए भी भारतीय शिक्षित-समाज उनकी 
स्मृति में क्या कर १ यह अभागा भारत ही है, जहाँ 
ऐसी महान. आत्माओं की स्मृति में न कहीं कोई महो- 
त्सव होता है, न उनकी स्थृति-सूचक और कोई विशेष 
कार्य । सभ्य और उन्नत राष्ट्रों में ऐसे महाकवियो की 
जग्रंतियाँ तथा झत्यु-स्म्रति-दिवस त्यौहार अथवा पत्र का. 


रूप धारण कर लेते हैं । सहलो की संख्या में, टोलियाँ 
बनाकर, बड़े उल्लास के साथ लोग उनकी जन्म-भूमि 
के दशनाथ जाते 


ट, वहाँ की धूल अपने मस्तकों में लगा- 
भाग्य-शाली समझते हें । कहीं नाटक, 


पेर बायस्कोप के खेल होते हें, तो कहीं सभाओं 


पिंक उत्सव । कहीं अंथ-मालाओं को 
तो कहीं पत्र-पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव 


एवं संस्थाओं 
जन्म दिया जाता है, 
होता है । वास्तव में जो देश अपने महापुरुषों की स्मृति 
में, स्मारक-स्वरूप, इतना भी नहीं कर सकता, वह सभ्य- 
संसार के समक्ष मस्तक उन्नत कैसे रख सकता हे? संतोष 
की बात है कि अब इन बातों की ओर भारताय शिक्षित- 
समाज का यतूकिचित्‌ ध्यान आक्ृष्ट होने लगा हे । अस्तु । 

गत वर्ष हमने तुलसी-जयंती के उपलक्ष्य में 'माघुस 


को जन्म दिया था । इस वर्ष काशी-नागरी-प्रचारिणों 
शित 


सभा गोस्वामीजी के बारहों ग्रंथ दो जिल्दा में पका 
करेगी; साथ ही एक तीसरा ग्रंथ भी निकालेगी, जिसमे 
हिंदी-संसार के चुने हुए विद्वान्‌ गोस्वामींजा की गुण- 
गरिमा पर अपने-अपने विचार प्रकट करेंगे । हम भी इस 
अवधर के उपलक्ष्य में “माधुरी! का एक विशेषांक “तुलसी- 

ख्या! के नाम से प्रकाशित करने का उद्योग कर रहे हैं। 
उसी संख्या से 'माधुरी' नवीन वर्ष में पदापण करेगी । 
सो सब प्रकार से वह संख्या महर्व-पूर्ण होगी । उसमे 
प्रकाशनार्थ लेख भेजने के लिये हमने जिन विद्वान लेखका 
से प्राथना की है, आशा है, वे अपने अपने वचन के 


अनुसार निश्चित तिथि आपाढ़-शक्र १ तक अपने लेख 


अवश्य भेजने की कृपा करेंगे । कारण, हमारी सफलता 
उनकी ही महती कृपा पर अवलंबित हे । 
x x १ 5२ 
३. साहित्य में अनुवाद . 

कुछ दिनों से हिंदी-साहित्य में मोलिकता पर बढ़ा ज़ोर 
द्या जाने लगा है, ग्रह प्रसन्नता की बात है. । विना 
मौलिकता की सृष्टि हुए साहित्य गोरव-शाली नहीं बन, 
सकता ; साहित्य को. स्वाग्-पुर्ण उन्नत बनाने के लिये 
यह परम आवश्यक हे कि मौलिकता की ओर पग बढ़ाया 
जाय--मौलिक कृतियों द्वारा साहित्य का कलेवर पूर्ण संपन्न 
बना दिया जाय । यह मानते हुए भी यह मानना ही 
पढ़ेगा कि साहित्य में अनुवाद का जो स्थान हे, वह चिर- 
स्थायी रहेगा । कुछ लोगों की यह धारणा हे कि साहित्य 
में अनुवाद का कोई स्थान ही नहीं हे । हिंदी-संसार में 
तो कुछ दिनों से यह प्रथा-सी चल पड़ी हे कि 'मॉलिक 
लेखक' कहलानेवाले लेखक-गण अनुवादकों की ब्याज- 
स्ततिया करते हैं, उनका मज्ञाक उड़ाते हैं, आर उनका 
नाम लेते हुए ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हॅ, 
शिष्टता के नाते, सहृदयता के नाते, सवैथा अनुचित हैं । 
कहा जाता है--“अजी, हिंदी में लेखक हैं हा कहा, सव- 
क्े-सब “पेट! श्रनुवादक हैं कोई महाशय लिखते हँ-- 
“हिंदी में है ही क्या, निरे अनुवादित ग्रंथ भरे पड़े हें । 


अनवादित ग्रंथा को निकाल दीजिए, हिंदी में कुछ नहीं 
रह जायगा ।” खेद हैं, इन बातों को चुप-चाप सुन लिया 
जाता है; कोई चै तक नहीं करता । 
किसी भी भाषा-वैदिक भाषा तथा देव-वाणी 
कृत को छोड़कर--का साहित्य इस बात का रावे नहीं 
कर सकता कि वह सर्वेथा मालिक हैं, उसकी श्री- 
द्धि में अनुवाद का कुछ हाथ ही नहो हे ॥ विज्ञान 
के इस युग ने अखिल विश्व के राष्ट कें वातावरण को 
एक ही धागे में बाँध दिया हे । अतएव ऐसा कोई 
देश नहीं है, जो अपने निकटवतीं राष्ट्र से, किसी-न- 
किसी खूप में, संबंध न रखता हो । इस युग की यही 
एक विशेषता है कि अपने निकटवर्ती राष्ट्रों से संबंध 
रखना अनिवार्य हो गया है। अतएव यह असमव पाय हे 
कि कोई राष्ट्र इतर राष्ट्र के साहित्य की छाया के प्रभाव 
से अछूता रह सके । इसके सिवा साहित्य के कुछ विषय 
मी तो ऐसे हें, जिनमें इतर राष्ट्रीय साहित्य का साहाय्य 
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हि हि 
पक्षित है । अतएव अब प्रश्‍न यह एस भ अनुवादक हु 
प्रणाली का आश्रय लिए विना क्या कोई साहि 3 रा कर रक्खा है। उन्होंनेजो 
गंदगी फैलाई है, उसी का यह परिणाम है कि अनुवादक. 


हो भी सकता हे ? 

अनवाद-प्रणाल्ी भी एक कला हे । दूसरे व्यक्ति के 
भावों को यथातथ्य समझकर, उन्हें अपनी भाषा का 
रूप. देकर प्रकट करना साधारण बात नहीं है। कुछ 
लोग अनुवादक को 'हुभाषिया? मानते हैं; परंतु इस 
शब्द से अनुवादक का भाव व्यक्ल नहीं होता। “दुभाषिया? 
साधारण बात-चीत को ही अपनी भाप। के शब्दों में प्रकट 
करता है; परंतु अनुवादक-की पेठ साधारण से लेकर 
असाधारण तक रहती है, कठिन-से-कठिन भावों को सम- 
कना, और वह भी उसी रूप में, जिसमें उनका उपयोग 
हुआ है, एवं उन्हें अपनी भाषा के उचित तथा उन्हीं 
भावों के लिये उपयुक्त शब्द में व्यक्त करना अनुवादक 
का काम है । अतएव अनुवादक का पद 'दुभाषिए' की 
श्रेणी में तो कभी आ ही नहीं सकता । 

अच्छे अनुवादको का पद लेखकों के पद से किसी 
प्रकार निम्न नहीं हो सकता | लेखक का पथ स्वतंत्र होता 
है और अनुवादक का खलित और परिमित । लेखक 
का क्षेत्र विशाल है और अनुवादक का संकीर्ण । लेखक 
की अपेक्षा अनुवादक के आगे कठिनाइयाँ अधिक रहा 
करती हैं । अंतर केवल इतना हे कि लेखक की बातों में 
विभिन्न व्यक्षियों के 'विचारों के संकलन के साथ कुछ 
अपना भी रहता है, परंतु अनुवादक की बातों और 
विचारो में अपने भाव नहीं रहते, अपने विचार नहीं 
रहते । किंतु उनमें मूल लेखक के मूल भावों के प्रकाशन 
की अदूभुत शक्ति रहती हे । और, इस शक्षि का महत्त्व 
साहित्य-निमोण में उपेक्षणीय नहीं हो सकता । 

यदि अनुवादक अपने पद और उत्तरदायित्व का ठीक- 
ठीक अनुभव करें, तो उनका काम भी लेखकों की अपेक्षा 
कम आदरणीय नहीं हो सकता । अनुवादक लेखक का 
ऋणी नहीं होता ; परंतु यह मानना पड़ेगा कि लेखक- 
सभुद्राय अनुवादक-समुदाय का थोडा-बहुत ऋणी अवश्य 
होता है । हिंदी-अनुवादकों ने अपना महत्त्व नहीं 
सममा हैं; न अपने उत्तरदायित्व का उन्होंने टीक-ठीक 
अनुभव ही किया हे । यदि वे अपने उत्तरदायित्व का 
अनुभव करते हुए प्रशंसनीय काम करते होते, तो उनका 
| उतना ही” भान और आदर होता, जितना लेखकों 


क 
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मात्र के प्रति साहित्य संसार को अश्नद्धा हो गई है, और 
होती जाती हे । 

कहा जाता है कि हिंदी का उपन्यास और नाटक. 
साहित्य बँगला-भापा के श्रनुवाद-मंथों से पूर्ण है। हम 
इस बात को मानते हं, परंतु साः साथ यह भी कहेंगे 
कि हिंदी का साहित्य इस योग्य था ही कि उसमें उन 
अनुवाद-प्रंथों को स्थान मिला । जब उसमें कुछ नहीं था, 
तब उसमें कुछ किया गया; यदि उसमें इतना होता 
कि जो कुछ किया गया है, उसका कुछ महत्त्वही न 
होता, तो उसमें इस महच्द-हीन कहलानेवाले कार्य की 
आवश्यकता ही न पड़ती । लेखकगण चाहे इस कार्य को 

छु भी महत्त्व न दें, परंतु हम तो यह सहषे कहने के 
लिये प्रस्तुत हैं कि कुछ अनुवादको ने तो वह काभ किया 
हे, जो कम-से-कम तब तक तो महत्त्व-पूर्ण ही रहेगा, 
जब तक हिंदी में रवींद्र और वंकिम, प्रभात और शरत्‌, 
द्विजेद्र और गिरीश के संस्करण अवतरित नहीं होते । 
तब तक के लिये तो उन्होंने हिंदी-संसार के समक्ष एक 
पथ बना दिया है । वह पथ कहाँ तक उचित है, यह 
भविष्य ही बतलावेगा । 
x x x 
४. प० पद्मसिंहजी शमी 

पंडितजी का निवास-स्थान नायकनगला, पोस्ट चौद 
पुर, ज़िला बिजनौर है। अवस्था ४० के लगभग है | घर 
के ज़मीदार हें। आप विद्या-व्यसन में लगे रहते हैं, इस 
से जमींदारी का काम छोटे भाई पर छोड़ रवखा है | 
आपके दो पुत्र हैं । बड़े पुत्र काव्य-तीर्थ हें । पंडितजी बड़े 
उदार, हँसमुख, समालोचक और काव्य-ममज्ञ हैं । 
फारसी, संस्कृत, उदू और हिंदी के श्राप प्रकांड पंडित हैं| 
आपने ज्वालापुर के महाविद्यालय में बहुत दित (क 
अवैतनिक काये किया है। आप ही उसके संस्थापक हँ! 
आपने “भारतोदय? पत्र का संपादन भी बहुत दिन तकव 
योग्यता से किया हे । कुछ दिन आप काशी के ज्ञान: मद 
में भी रह चुके हैं । आपके संजीवन-भाष्य ने बढ़ी ख्याति 
पाई है । इस बार लगभग ०-६० पुस्तकों में आपकी 
उक्क भाष्य ही श्रे समझा गया, और उसके लिये आपकी 


क 


र 


| आ ध्व विषय ४७६ 


पं० पद्मसिंहजी शमी 
१२००) का संगलाप्रसाद-पारितोषिक मिला । आपके 
लेखों का संग्रह भी शीघ्र छपनेवाला हे । वह कोई 
१५०० पृष्ठ का होगा । पंडितजी मुरादाबाद में होनेवाले 
प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हो चुके हैं। 
आपका आपण बड़े सा्के का था, ओर उससे आपके 
विस्तृत अध्ययन का परिचय ग्राप्त होता है । आशा है, 
शीघ्र ही अखिल भारतवर्पीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
। आपका 


विस्तृत जीवन-चरित अगले साल हम प्रकाशित करना 


चाहते हें । 


सभापति का आसन भी ग्राप सुशोभित 


x x श्र 


लिग संगठन 
हिंदुओं ओर मुसलमानों में इस समय परस्पर एक 


द 
रे का विश्‍वास नहीं है। इतना ही नहीं, यह वमनस्य) 
॥, दिन-दिन दायरा बढ़ाती 


इसका असर मुसलमानी 


। यह स्थिति इन दाना 
। पंजाब 


यह घातक महापातक मन-मले। 
रृरदूर फलती जाती हैँ। 


रियासत्तों तक में फल चला 
महा जातियों के लिये त्यत हानिकारक हैं 
के प्रतिष्ठित पत्नो में नित्य ही मुसलमानों को छेइ-छाद 


और ज़बरदस्तियों पढ़ने को मिलती हैं । युका प 
भी चैदौसी आदि स्थानों में मार-पीट हुई हे । ९७४9 
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लाहोर, दिल्ली, अमृतसर और सीमा-प्रांत का तो कुछ 
कहना ही नहीं हे । यह सच है कि सर्वत्र हिंदू निर्दोष ही 
न ठहरेंगे, उत्तेजना की दशा में उनका भी अनुचित काम 
कर बैठना कुछ आश्चर्य नहीं है । फिर भी, यह कहना 
ही पड़ता हे कि अधिकांश स्थलों में मुसलमान-भाइयों 
ने ही लडाई छेड़कर डेक-दो सौ बरस पहले की अपनी 
अत्ति का परिचय दिया है । ज़र, दोष किसी का हो, 
सवाल यह है कि हिंदुओं के लिये इस समय आत्म-रक्षा 
सबसे पहला कतंब्य हे या नहीं ? समका-बुकाकर 
मुसलमानों को ख़ासकर जाहिलो और मौल्वियों को-- 
शांत करना असंभव ही देख पढ़ता है । उनकी यह 
जबरदस्ती तव तक दूर न होगी, जब तक उन्हें यह विश्वास 
न हो जायगा कि हिंदू. भी अपनी जाति और धर्म के लिये 
प्राण दे देना जानते हैं, ओर उनके मन में अपनी रक्षा 
करने की इच्छा ही नहीं, हाथों में शक्ति भी है । इस कार्य 
के लिये, अपनी रक्षा ओर उन्नति के लिये, प्रबल हिंदू- 
संगठन की बड़ी आवश्यकता हे । यह एक दिन का प्रश्‍न 
नहीं हे, ज़िंदगी-भर का -- पीढ़ी-दर पीढ़ी का-सवाल हैः 


' राजा रामपालसिह 


a 


श्रीमान्‌ विष्णुनारायण भागव 


जीवन-मरण की समस्या हे ! इस कारण 
बहुत शीघ्र, पर आक्रमण कु 
करने के लिये यह उद्योग नहीं करते, केव 
संबसे पहले, सो काम Pp, . गय नेताओं को रौर जनता आत्म: रक्षा के लिये, देश-जाति-धर्म की सेवा के 


ज 
| | को भी यह काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हम किसी प्रस्तुत होते हैं । साधारणतः हरएक प्रांत के जिलों ञौ 


| 
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, २६६ त०्स?) विविध विषय ४८१ 


उदारता , गुरु- भक्कि,ईश्वर-विश्वास 
आदि सवैमान्य सिद्धांतों पर 
समयःसमय पर व्याख्यान दिए 
जायँ । एक-एक पुस्तकालय भी 
रहे । उसमें पत्र और पुस्तकें रहें । 
हर सभा के; नित्य सम्मिलन के 
अलावा, साप्ताहिक, मासिक और 
वार्षिक अधिवेशन हों । वे युवक 
स्वयंसेवकों की तरह विपन्न भाइयों 
की सहायता और रक्षा के लिये 
सदा प्रस्तुत रहें । इनका ख़र्चा चंदे 
से चल सकता है । 

हर्ष का विषय है कि देश 
मँ हिंदू-सभाएँ स्थापित हो रही 
हैं. । लखनऊ मे भी हिंदू- 
सभा का . पुनर्जन्म हो गया हे; 
अस्थायी पदाधिकारियों में सभा- 
पति राजा. रामपालसिंहजी, उप- 
सभापति . पं० विष्णुनारायणजी 
भागव और मंत्री पं० ।त्रिलाकनाथ- 
जी भार्गव का नाम विशेष उल्लेख- 
योग्य है । आशा है, ये पदाधि- 
कारीगण स्थायी रूप से निर्वा- 
चित होकर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण 
हो जायँगे, और कुछ ऐसा कार्य 
कर दिखावेंगे जो संयुक्र-प्रांत में 
अपना एक विशेष स्थान रख सके । 
पहले भी, कुछ दिन पूर्व, हिंदू-सभा 
का जन्म हुआ था, किंतु उससे 


“ल्प 


बडे शहरों में स्थानीय प्रतिष्ठित प्र॒जाःप्रिय सजनों को तल्लीनता के साथ कार्य करेंगे । 
मिलकर एक हिंदू-सभा स्थापित करनी चाहिए | र डा Re 
सभा हरएक गाँव में ऐसी ही एक सभा ( झव के तौर 
पर) का संगठन करें। ये सब सभाएँ एक अखिल 
भारतवर्षाय हिदृ-महासभा के द्वारा संचालित (i । इन 
_ कैंबो में युवकों और बालकों को व्यायाम को शिक्षा 
अनिवार्य रूप से दी-दिलाई जाय । धर्म के सत्य, दा) 
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६. जहरीली समाओे'चना का साहित्य पर घातक प्रमाव 

इस युग में समालोचना का एक ऐसा ढंग 
निकला है, जिसके बुरे प्रभाव का परिशास कदापि 
अभिनंदनीय नहीं है । किसी लेखक की कृति पर आलो- 


त 


, जे कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ । आशा 
जी त 
राय साहब १० त्रिलोकनाथ भागव, ऑनरेरी मेजिस्टेट है, आधुनिक काथ-कतांगण प्रबल 


| 
| 
| 
| 


चना करने का अधिकार सबको होता है, पर उस पर 
फ़बतियाँ उड़ाने का, व्यंग्य करने का, उसे बनाने का 
अधिकार किसी को नहीं हे। हम जत्र देखते हैं, एक 
नव्य समालोचक किसी वयोब्रुद्ध, ज्ञान-ज्पेष्ठ, भव्य पुरुष की 
रचना को सामने रखकर उसकी आलोचना के साथ ही 
लेखक की योग्यता पर भी कटाक्ष करने लगता है, उसके 
दोप को--मान लिया कि वह सचमुच दोप हे - "ऐसे 
विप-बुफे शब्दे में व्यक्क करता हे, यथा --'कहिए सकल- 
कला-कोविदजी, क्या आप भंग पीकर लिखने बेठते हैं ?' 
था “अप्ुक प्रयोग किस व्याकरण से सिद्ध है? जान 
पड़ता है, अपनी योग्यता दिखाने के लिये यह आपके 
दिमाग की ख़ास उपज है!” अथवा आपकी इस 
बिद्वत्ता पर कालिदास कुढते होंगे, ग्रापकी विचित्र बुद्धि 
की बलिहारी !', तब सचमुच भारी क्षोभ होता है । 
ऐसे-ऐसे फ़िक़रे कसने से कुछ तद्रप रुचिवालों का मनो- 
रंजन भलेही कुड काल के लिये हो जाता हो, कोई साहित्य 
का उपकार या समालोचना का सम्मान नहीं होत 
ऐसी भाषा में लिखी गई आलेोचनाओं का प्रचार बंद 
करना संपादक-मंडली के ही हाथ में है। ऐपी उद्धत 
समालोचना को यदि संपादक-समाज न स्वीकृत करेगा, 
तो उनका लिखा जाना भी बंद हो जायगा । ऐसी समा- 
लोचनाओं का कुछ मूल्य नहीं है -उन्हें स्थायो साहित्य 
में स्थान नहीं मिल सरुता । समालोचक शिष्ट भाषा में 
ब्रुटियों का उल्लेख करें; अधिक योग्यता दिखानी हो, तो 
उनका उद्धरण कर दिखावे । ऐसी समालोचना लेखक 
आर समालोचक में परस्पर सोहादे का कारण हो सकती 
है । किंतु बनातेवाली भाषा में यथाथ दोप दिखलाने पर 
भो लेखक के मन में क्रोध ओर कष्ट होता हे, पक्षपात 
ओर बेजा हठ भ्रा दवाता है । बस, दोनों में ससी-युद्ध 
छिड जाता है; इधर गंदे उत्तर-प्रत्युत्तरो स पत्रों के 
कालम कलुपित होते हैं, ओर उधर दोनें के हृदय इंपा- 
द्वेष की कालिमा से काले पड़ जाते हैं । समालोचक को 
सदा द्वेष, पक्षपात, श्रशिष्टता, अ्रसहिष्णुता आदि से 
बचना चाहिए । उसका ध्येय यह हो -- 
सत्य ब्रूयात्‌ प्रिये ब्रूयात्‌ न ब्रुयात्सत्यमप्रियम्‌ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुक्षः | 


oe, el | पु 
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७, भारतीयों की प्रतिभा 
हमारे कृपालु गेरे भाई हमें चाहे जितना अयो 
न्य और प्रतिभा-रहित कहे, इसमें संदेद नहीँ 
कि अनेकानेक असुविधाएँ रहने पर भी भारत में 
पुरुषो का अभाव नहीं हे, जो अपनी 
से विदेशी पंडितों को चक्कर में डाल देते हैं । बंगाल पे 
एक विद्वान्‌ है) जिनका नाम अ्रीकृप्णप्रसन्ष भटा 
एमग्एर-सी० हे । आप हुगली कॉलेज में भौतिक शा 
के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं । डॉक्टर सी० बो० रमन के यहाँ 
बिजली-विभाग में रिसर्च असिस्टेंट का काम भी का 
चुके हैं । आप वायु से बिजली निकालने का प्रयत्न का 
रहे हैं । निवास-स्थान सतसंग, पोस्ट हिमाइतपुर, ज़िला 
पबना हे । डौ० पालित को प्रयोंग-शाल। में उन्हें प्रयोग 
करने की आज्ञा नहीं दी गई । दरिद्रता तो सबसे बढ़ा 
विघ्न है । अत्र वह बेचारे ऊपर-लिखे पते पर, अपने ही 
गाँव में, साधारण सामग्री से ही प्रयोग कर रहे हैं। 
सफलता बराबर मिल रही है । योरप होता, तो प्रिना 
मागे ही लाखों को वर्षा इस प्रयोग के ऊपर कर दी जाती। 
मगर यह भारत हे । यहाँ ग्रथ के लिये अपील करने पर 
भो कोई धनो पुरुष आगे बढ़ने का साहस नहीं करेंगा। 
प्रोफ़ेसर महाशय ने धन की अपील की है। सहायता 
ऊपर के पते पर ही भेजी जा सकती हें । 

दूसरी जगह स्वाभाविक प्रतिभा या पूर्व संस्कार का * 
चमत्कार नज़र आता हे । मद्रास के मदनपोल:ः स्थान में 
एक तेरह वर्ष का बालक क्रण्णमूतिं हे, जिसे गीता, 
उपनिषद्‌, परहसूत्र सव कंठाग्र हे । बह बेदांत-विषय प 
बढ़ें-बढ़े विद्वानों के आगे व्याख्यान देता हे । लोग उसकी 
धारणा-शाक्रे और बुद्धि देखकर चकराते हें । वालक की 


तक-शक्कि भी अपूर्व हे । मधुर-भापी, नम्र ओर सुशील | 


भी हे । इसके चार भाई हैं । पिता का नाम गोविंदा 
है, आर वह एक प्रसिद्ध पाडित हैं । है 

लाहोर के उदू प्रताप में छुपा है कि डेरा इस्माइल 
के लाला कृष्णचंद्रजी वर्मा के पत्र बलदेवदत्त ने, जो 
अभी केवल १७३ वर्ष के हैं, दो प्त हुए, एक. त 
तकुए के चसे का नमूना तैयार किया था । अब वह ई 
महीने से बेतार के तार का यंत्र तैयार करने " 


लगे हें । 


^ Es x x 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ष्ठ, २६६ तु० सं० | मा विध विषय ५८३ 


बद्यासाणर का मकान 
७ 


स्वनामधन्य स्वर्गीय रचद्र विद्यासागर का नाम 
जगद्विख्यात ढे कत्ते में उनका घर हे । २६ मई को 
वह नीलाम होनेवाला था । उनके पुत्र इतने ऋणी थे कि 
पोत्र पर यह आपत्ति आई है । सर्वेट-पत्र स मालूम हुआ 
कि पोत्र ने वंगालिये टा करके 
मकान की रक्षा करें । मकान की ज़मीन १७ बिस्वा है। 
उसका मृल्प एक लाख रुपए के लगभग है। वंग-साहित्य 
के उन्नायक शोर अनेकों विपन्नों के सहायक विद्यासागरजी 
का यह स्मारक नष्ट न होना चाहिए । हमें निश्चय है कि 
ध्रनी-मानी वंगालियों ने अवश्य ही भवन की रक्षा 


स अपाल का था क 


की होगी । 
x x x 
ज्म त को दस आज्ञाएं और इरान, काबुल 
आदि का स्वदेश-प्रम 
के अंतिम भाग में जमनी उन्नति की जिस 


गत शातावदी 
हह सीमा पर पहुँच गया था, उसे देखकर संसार चकित 
हो उठा था । जमनी की उस उन्नति कें साधारण कारण 
उद्योग, विज्ञान, विद्या, शिल्प, रण-निपुशता आदि कई 
हो सकते हैं, पर मूल-मंत्र एक ही था; और वह था 
स्वदेश-प्रेम । जर्मनी की जनता के लिये प्रचारित निम्न- 
लिखित दस आज्ञाएँ यही बतलाती हैं कि उसका वह 
देश-प्रेस अब और भी प्रबल होता जा रहा हैं । हमारे 
देशवासियों को भी जमैनी की इन आज्ञाओं से लाभ 
उठाना चाहिए 

(५ ) ख़च करते समय अपने परिवार के हित का 
भी ख़याल रक्खो । 

(३ ) विदेशी चीज़ मोल लेने के ससंय एक बार यह 
सोच लो कि तुम अपने देश को कंगाल ओर अन्य देशा 


को मालामाल वना रहे हो । अत शक 
(३) तुम्हारे धन से जमेनो के सिवा और किसी को 

लाभ न हो । 
(४) विदेशी कल-पुज्ञों का व्यवहार करके स्वदेशी 

कारख़ानों की उपेक्षा न करने का प्रण करो । 

( ५ ) अपनी थाली में विदेशी सामान को जगह न दी । 

(६) अगर लिखो, तो जमन-कागज़ पर,जर्मन-लेखनी 


से, और जर्मन-ब्लटिंग-पेपर पर ही उसे सुखाओ । 


(७) जमेनी का आटा, जर्मनी के फल और जमैन- 
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शराब से ही तुम्हारे शरीरों में संचे जर्मन का खून आर 
शक्कि पदा होगी । 

(८) अगर तुमको जमनी का क़हवा नापसंद हो, 
तो जर्मन-उपनिवेशों का क़हवा पियों। 

(६) तुम्हारी पोशाक जमन-कपड़ों की हो । सिर 
पर भी जमन-टोपी देख पड़े । 

(३०) विदेशियों की ख़शामद्‌ या चापलूसी में फॅस- 
कर इन आह्लाओ का उल्लघन कभा न करां । 

लोग कुछ कहें, तुम विशवास रक्‍खो कि जमेन-नाग- 
रिकों को जमनी का सामान ही शोभा देता हे । 

काबुल के अमीर ने भी अपने यहाँ देसी कपड़े का 


इस्तेमाल लाज़िमी कर दिया है । वह खुद भी देसी खद्दर 
की ही पोशाक पहनते हैं । ईरान की भी पार्लियासेट ने 
आज्ञा दी है कि सेना, पुलिस, न्याय-विभाग तथा शासन- 
विभाग के कर्मचारियों को अब से ईरान के बने हुए वख 
ही पहनने पढ़ेंगे । सरकार से वर्दिया भी ईरानी कपड़े 
की दी जायेगी । क्या भारतवासी खद्दर और स्वदेशी वसो 
के व्यवहार की उपयोगिता अब भी न समझेंगे ? फंसी 
फ़ैशन की फासी लगाकर अब भी आत्म-हत्या करते 


x x x 
१०. कुछ जानने-योग्य बाते 

4--भारत में १० लाख कोढ़ी हैं । हर ३०० में 
4आदमी का औसत पड़ता हे । मुंगेर के श्रीरघुनंदन- 
प्रसादजी ने भागलपुर के कुष्ठाश्रम को २० हज़ार रुपए 
दिए हैं । ६००) वार्षिक की सहायता भी देते रहेंगे । 
ऐसों ही का दानी होना धन्य है ! 

२-ग्रेट ब्रिटन में हर साल २२ लाख टन मांस खा 
डाला जाता है । 

३--अमेरिका में सेशियागों से न्यूयाक॑ तक २७०० 
मील का मार्ग एक उड़ाके ने २६ घंटे ९० मिनट में 
वायु-यान से तय कर डाला । 

४--इँगलैंड में एक बुढ़िया के ६३ साल की अवस्था 
में तिबारा दाँत निकल रहे हैं । 

_एक रारीब मद्रासी जवान एक सॉस में 

४० मील की दोंड लगाता हे । १९ से २० मौल फ्री घंटे 
के हिसाब से दौड़ता है । अभ्यास की महिमा हे। 

६--कोचिन-राज्य छोटा ही हे । पर वृहॉ शिक्षा का 
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ड २, संख्या 


विस्तार बहुत है । 'गत मनुष्य-गणना के अनुस/र उसका 
क्षेत्रफल १४७९ वमील हे । ३,७१६,०८० मनुष्यों की 


आत्रादी है। ४,८२.३४९ मई ओर ४,६६,१२१ ओते हैं । 
६४६,१३२ हिंदू और २,६२,५३४ ईसाई हैं । क्री सदी 
८ पढे-लिखे आदमियों का आसत पड़ता हे । हिंदू फ़ी 
सदी १६ और ईसाई फ्री सदी २६ पढ़े-लिखे हैं । 
७--१३ एप्रेल को बर्मा से ११ लाख टन चावल 
बाहर गप्रा, और १४ लाख टन बच रहा । परसाल इसी 
समय १२१ लाख टन चावल बाहर गया था, और १३३ 
लाख टन बच रहा था । १९ मई को ८४००० टन चावल 
रंगून से बाहर गया । परसाल इसी समय १०,४७,००० 
टन चावल का चालान हुआ था। 
८--एलायंस बॅक फ़रेल हो गया । लोगों के अपना 
रुपया निकाल लेने से अम्गतसर-नेशनल-बैंक और स्ट 
बैंक ग्राफू इंडिया लिमिटेडने भी अपना कारोबार बंद कर 
दिया है । बंबई की ब्रिटिश इंडियन बॅंकिंग ऐंड इंडास्टियल 
कार्पोरेशन नाम की संस्थाएँ भी दीवाला निकाल 
बैठी हैं । 
६--श्रमेरिका में काफ़ी रुई हुई हे । ५ करोड़ 
$ लाख गाँठ रुई तैयार होने का अनुमान किया जाता हे । 
मिसर में भी ९० लाख कंटर रुई होने की संभावना है । 
भारत में सन्‌ १३२२-२३ में, २,११,४४,००० एकड़ के 
क्षेत्रफल में कपास बोई गई थी, और रुई की£१,६६,००० 
गाँढें तैयार हुई । गत वर्ष से १५-१६ फ़ी सदी की वादि 
हुई हे । विलायत के श्रॉबज़वैर-पत्र से मालूम हुआ है कि 
एक वैज्ञानिक कोर्ट एलाड ने एक बनावटी रुई तैयार 
को हैं। पर वह इतनी महंगी पढ़ती हे कि असल रुई का 
मुक़ाबिला नहीं कर सकती । 


इंग्लंड ४७,४६,६८,३७,०४३ हालर 
फ्रांस ३,६३,४७,६२,३३८ ,, 

डेट, १,५०,९०,३४,०४१ ह) 
,येलाजेयम ४०,६२,८०,१४७ 5% 

रूप २१,१६,०१,२९७७ ,, 

क पोहे + १३५६,६१,६६१ . . ,, 
ला सजामि ३०१,७९३,१२३  . ,, 
कक जन क सर्विया ०४६,४३,१६० .. ,, 


१०--सन्‌ १8११ में भारत में क़रीब राव राची 
आदमी खेती करते थे । ५३ करोइ के लगभग दस्ता 
या कल-कारख़ानों में काम करते थे । ५० लाख दी 
सरकारी नोकरी करते थे । 

4--अमेरिका में सबसे बड़ा धनी राकक्रेलर-परिवार 
हे । वहाँ की स्टेंडड ऑयल कंपनी में इनके १३ अरब १५ 
करोड रुपए लगे हैं, और उससे सालाना ३,४३,८०,०००) 
रु० का नङा हाता है । 

१२--आगासी साम्राज्य-प्रदर्शिनी में जो विलायत 
में इंडिया-कोर्ट बनेगा, उसमें भारत के २५ लात 
£ हज़ार रुपए ख़र्च होना तय पाया हे । 

१३--तीसरी बार की जाँच से मालूम हुआ कि गत बर भे 
भारत में ३,०९,९०,००० एकढ़ फल में गेहूँ की 
खेती हुई थी । उसकी उपज १,१३,६६,००० टन 
अदाज़ी जाती है । 

१४- लखनऊ, अमीनाबाद में एक स्टारमैच-फ्रक्टरी 
है, जो स्वदेशी दियासलाइयाँ बनाती हे । माल 
ग्रच्छा और सस्ता हे । एक दर्जन डिब्रियों का 
मुल्य -)| है। 

११--गत वर्ष भारत में बाहर से श्रानेवाले मालत के ' 
मुल्य में, उसके पहले साल की अपेक्षा, ३४ करोड़ की 
कमी रही । यहाँ से बाहर, पहले साल की अपेक्षा, ६६ 
करोड़ के मूल्य का माल अधिक गया। यानी आयात में १३ 
क्री सदी मूल्य की कमी रही और निर्यात में २३ फ्री 


५६-गत महायुद्ध के कारण इस समय प्रायः सभो 
बढ़े राष्ट्र अमेरिका के ऋणी हें । क्रिस देश पर कितता 


रुमानिया. ३,८६,२८,४६४५ डालर 


यूनान १,४०,००,००० षो 
आईसललॅड १,३३,१३,१४३  ,» 
अर्मॉ.नेया १,१३,४३,६१७ | 
क्रिनलेंड 5२,८१,६२६ |,» 
लेटलैंड ९१,३२,२८७ +% 
लिथुनिया ५६,८१,६२८ „ 
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१७--एक सेकिंड में डाकगाडी ३० गज़, मोटर ६० गज़ 
और व्योमयान ० गज्ञ रास्ता तय करता हे । एक 
सेकिंड में आदमी ३० फ्रीट तक, साइकिल-सवार 
८९ फीट तक, घुइसवार ६० फीट तक और कोई-कोई 
चिड़िया २० फीट तक जाती है । नए ढंग की छापने की 
मशीनें १ सेकिंड में १२ काग़ज़ छापकर मोड़ती हें, 
तेज़ टाइपिस्ट ₹ शब्द टाइप करता हे । आवाज 
१ सेकिंड में, हवा में, ११०० फ़ीट और पानी में ४७०० 
फीट जाती हे । मगर रोशनी उतने ही समय में 
१,५६,४०० मील आर विजल्ली की लहर ३०,००० मील 
चलती है । इतने थोडे-से समय में कितना काम 


व हि > 
भूमि और ४३,६७,४२,८०० मनुष्यों की आबादी हे । 
भमि की दृष्टि से आस्टेलिया, अमेरिका और आफ्रिका 


का महत्त्व क्रमशः धिक है ; लेकिन जन-संख्या की 
दृष्टि से एशिया या भारत का महत्त्व अधिक है । 
१९-ऱलंदन और न्यूयार्क के बीच में ऐसे तार लगाए 
गए हैं कि वे समुद्री तारों से दूना काम करेंगे। इनके 
द्वारा १ मिनट में ६०० शब्द भेजे जा सकते हैं । 
२०--केजन के एक हबशी ने १५२ वर्ष की अवस्था 
में ८७ वर्ष की दुलहिन से पवां शादी की है ! डे 
२१--गत १ मई को समाप्त होनेवाले सप्ताह में, भारत 
में, हैज़ा, चेचक और ताऊन से ४,८२८ मौतें हुई । गत वर्ष 
इसी समय में ३,७३७ ही मरे थे । दजे से बंगाल में, चेचक 
से मद्रास में और ताऊन से पंजाब, यू० पी०, सी० पी० 
और बंबई में सवसे अधिक मरे हैं। 
२२--ग्रमेरिका में' ४० करोड़ डालर 
अधिक रुपए ) केवल इनकमःटेक्स से हर साल सरकार 


मिलते हैं । ४०१ पौंड सालाना आमदनीवालों त 
यह टेक्स नहीं लिया जाता । इसी से जान पडता है, 
वहाँ की आसदनी कुल मिलाकर कई श्ररत्र तक पहुंच 
जाती है। रर 
२३--अंदाज़न्‌ संसार की सब भाषाओं में कुल मिला- 
कर केवल विज्ञान के १० हज्ञार सामसिक पत्र प्रकाशित 
होते हें । हंगलेंड के ब्रिटिश म्यूजियम में इन सा 
एक विस्तृत सूची बनाई जा रही दै, जो बहुत उ 
सिद्ध होगी । 


( एक अरब 
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२४--योरप के लक्समबर्ग-देश की सेना केवल २४० 
हे । वहाँ की रानी के अभी एक बालक हुआ था । उसकी 
खुशी मै फ्रांस से मैंगनी मॉगकर तोपें छुड़ाई गई थीं ! 

२४--पायोनियर में एक विवरण निकला' हे, जिससे 
जान पड़ता है, अब तक जमनी की, सब तरह की, कुल 
२६,४४४ तोपें छीनी और नष्ट की जा चुकी हैं । अभी 
संधि के अनुसार १४,४०५ देुचमार्टर तोपे, १,२४,२३० 
मशीनगरनें, ४४, ११,२०६ छोटे शस्त्र, ३,८१,०७,४४६ गोले 
ओर ४३,६६,०३,८०० गोलियों नष्ट करने को बाह्र हें । 

x x x 
९९, इँगलैंड का मदिरा्रेम 

समाचार-पत्र पढ़नेवालों को यह मालूम हे कि 
अमेरिका में शराबख्नोरी बंद करने का बढ़ा यल किया 
गया है, क़ानून बनाया गया हे और इस उद्योग 
में अच्छी सफलता भी मिली हे । वहाँ शराबख़ोरी 
बंद होने से होनेवाले लाभो का ब्योरा भी छुप 
चुका हे । अभी हाल में वहाँ यह नियम बना है कि 
अमेरिका के समुद्र में तीन कोस की हद तक जो 
जदाज़ अन्य देशों के रावे, उन परं शराब न रहे । 
इस पर ईँगलेंड के मदिरा-प्रेमी बहुत बिगड़े हैं, और वे 
कहते हैं, इँगंड के हरएक जहाज़ में शराब ख़ास तौर 
पर रहा करे । इँगलेंड के लोगों में शराव की अच्छी खपत 
होती है। सन्‌ १३१३ में, विलायत में १६,६०५००,००० 
पौंड अर्थात्‌ २४8 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी । सन्‌ 
३३२२मे३५,११,३१,०००पौंड अथांत्‌१,२६,६३,६,००० 
रूपण की विकी । ' विलायत में इस समय बेकारी ओर 
व्यापार की शिथिलता होने पर भी दस वर्ष के भीतर 
शराब की खपत दूनी हो गई है। औसतन्‌ विलायत के २१ 
वर्ष से अधिक अवस्थावाले इर आदमी ने एक वर्ष में १८४) 
की शराब पी डाली । विलायत की सरकार को सन्‌ १९२२ 
में केबल शराब के टेक्स में १६,८६,१६,००० पौंड 
( अथात्‌ २,४३,३७,४०,०००.) रुपए ) मिले हैं । स्पष्ट 
है कि शराब से वहाँ की सरकार को अच्छी आमदनी 
होती है । यहाँ भी आबकारी की आमदनी कस नहीं है, 
और इसी से भारत-सरकार उसका प्रचार रोकने में यथेष्ट 
तत्परता नहीं दिखाती । अमेरिका की देखा-देखी अन्य 
देशों में शराब का प्रचार रोकने का आंदोलन चल रहा 
है । मिक्त की ६,००० स्त्रिया के हस्ताक्षर-सहित गक 
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वास भेना हे! उसमें लिखा हे, शराब का क्रय-विक्रय 
बंद कर दिया जाय । यह आवेदन-पत्र वहाँ की पालिया- 
मॅट में पेश' होगा । यहाँ भी बिहार श्रौर उड़ीसा की 
सरकार ने मादक पदार्थों का व्यापार रोकने के लिये एक 
कमेटी नियुक्त की थी । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 
सब मेंबरों की राय हे कि एकदम नशे का प्रचार रोकना 
ठीक नहीं । भिन्न-भिन्न स्थानों में लाइसेंसिंग बोर्ड क्रायम 
किए जायें, जिन्हें नशे की दूकानें बंद करने का अधिकार 
रहे । नशे की दूकानें खुलने का समय भी क्रमशः कम 
कर दिया जाय । हमारी राय में भ्रफ़ीम के सिवा हरएक 
नशे का प्रचार एकदम बंद कर दिया.जाय, तो कुछ हानि 
न होगी । देखें, यहाँ कब शराब प्रदे हानिकारक 
नर्शाज्ञे पदार्थों का प्रचार बंद होता हे। 

x x x 
१२, एक ्गरेज-रमणी का सत्साहस 

« समाचारथत्रों. के पाठक जानते हें कि श्रभी हाल में 
सीमांत-प्रदेश में भारी दुर्घटना हो गई हे । कोहाट-ज्ञिले 
में जो “अँगरेज़ी फ़ोज हे, उसमें मेजर एलिस जेनरल 
स्टाफ़ ऑफ़िसर थे । गत १३ एप्रिल को पिछली रात को 
कुछ सरहदी डाकुओं ने उनके बँगले पर हमला करके 
उनकी पत्नी की हत्या कर डाली, ओर उनकी १४ वर्ष की 
लड़की को उठाकर ले गए । इस ख़बर से चारों थोर 
हलचल मच गई । शिमला-शैल से लेकर विलायत की 
पार्लियामेंट तक हिल उठी । यद्यपि सरहदी पठान अनेकों 
दिको आज तक लूट चुके हं, सेकड़ों खून कर चुके 
हैं, आर उससे किसी पार्लियामेंट कें मेंबर की सुख-निद्रा 
नहीँ दूठी, परंतु यह. तो काले आदमी का मामला नहीं 
था ! यह तो एक गौरांग पर अत्याचार हुआ था! खैर, 
इस मामले की जाँच होने लगी । ग्रंत को एक अस्पताल 
की नर्स श्रीमती स्टार ने असीम साहस के साथ दस्युओं 
की बस्ती में जाकर वालिका का उद्धार किया । इस ई 
से श्रीमती स्टार लिखती हें--॥६ एप्रिल को गवन्मेंट- 
हाउस से. बुलावा श्राया । सर जान ने मेरे पहुँचने पर 
मुझसे, मिस एलिस का पता लगाने के लिये कहा । में 
दूसरे दिन ८ बजे चल दी । किधर जाऊँ, क्या करूँ, यह 
अज्ञात अनिश्‍चित रहने पर भी मैं आशा और साहस के 
Poe 0 चल्ली | मोटर पर पाँच घंटे में ३० मील जाकर 
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मिस एलिस 


शिनवरी स्थान में पहुँची । वहाँ मर्दानी, पठानो की 
पोशाक पहनी । अंगरेज़ी पोशाक में रहने से मुझ पर भी 
हमला होने की आशंका थी । में इस तरह की दो पोशाकें 
लाई थी । मिलने पर एक पोशाक कुमारी एलिस के लिये 
थी । वहाँ से खाँकी-स्थान में में एक सुल्ला के घर 
पहुँची । पहले तो वे मुझे भीतर ले जाने को राज्ञी नहीं 
हुए । मगर फिर न-जाने क्या सोचकर भीतर ले गए । 
मुल्ला ने कहा--अंगरेज़ों ने उसके चार आदृमियों को 
पकड़ रक्खा है, ओर ५००००) ज़ब्त कर लिए हैं। अगर वे 
आदमी छोड़ दिए जायें ओर रुपए वायस कर दिए जायें, 
तो मिस एलिस को वे लोग छोड़ देंगे। मालूम हुग्रा, 
मिस एलिस अजव के घर क़ेद हैं । मैंने उसके आदमी 
और रुपए वापस कराने का वादा किया । रात को तीन 
बजे मिस एलिस मेरे सामने लाई गई । वह बहुत कम 
ज़ोर हो गई थी । मैंने उसे आश्वास दिया । मुन्ना रे 
भाई के गठिया-रोग था । मैंने उसे देखकर अपने पास 
से एक दवा दी । उसे फ़ायदा हुआ । मेरी ख़ातिर भी 
बढ़ गई । मुना ने तुर्की रुपयों का एक हार उपहार देकर 
एलिस को बिदा किया । मैं मिस एलिस के साथ मोटर 
पर बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई चल दी। 

ख्रॉवहादुर कुलीख़ों और मुरालबाजञ्ोँ नाम के दी 
पठानों ने इस काम में मिसेज़ स्टार को बढ़ी सहायता बै 
थी । उनकी सहायता के विना मिस एलिस का उद्घा 
असंभव था । मिसेज़ स्टार के साहस से संतुष्ट होके 
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या सम्राट ने उन्हें एक स्वर्ण-पदक और केसरेहिंद की 


ज्येष्ट, २६६ तु० खं० | 


SN 
देय 


मिसेज स्टार अफ़रीदियों के साथ 


उपाधि दी है। इसमें संदेह नहीं कि मिसेज स्टार ने 


बड़े साहस का काम किया । अनेक मदे भी शायद. 


इस काम के लिये आगे बढ़ने का साहस न कर सकते । 
x x x 
१६, चुमी की आमदनी 

भारत की चुंगी की आमदनी का जो लेखा प्रकाशित 
हुआ है, उससे विदित होता है कि ३० फ़ी सदी की 
चुंगीवाले पदार्थों में मोटरों के अलावा और सबकी 
बहुत आमद हुई है । रेशम की चीज़ों से ८१ लाख स्पए 
आस हुए । गत वर्ष इस मद में ४२ लाख रु० की आमदनी 
हुईं थी । दूसरे पदार्थों से, जिनमें चूड़ियाँ भी शामिल 
हैं, ३७ लाख रुपए प्राप्त हुए । गत वर्ष शम दाख ही 
आए थे । साइकिल के टायरों से ३२ लाख की 


आमदनी हुईं। यह गत वर्ष से € झी सदी मर 
ड Fo जि 

हे । मशीनरी से जो आमदनी हुई, वह गत 
से कम है । गत वधै १ करोड १६ लाख चुंगी 


में आए थे ; पर इस वर्ष सिर्फ़ ६३ लाख ही वसूल हैं 
हैं। शकर में भी कमी रही । गत वर्ष ६ करोड ९० लाख 
आए थे ; पर इस वर्ष ४ करोइ ४१ लाख हीं आए । 
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शराब की चुंगी में भी दो लाख का घाटा रहा । गत वर्ष 
१३ लाख आए थे, इस साळ १५ लाख ही आए। 
कोमला, कोक तथा और दाह्य पदार्थों से ₹ लाख, रुई 
के सामान से ( नई डवूटी के अनुसार ) ४६ लाख, 
तेल से ( नए महसूल के अनुसार ) ६१ लाख की आम- 
दनी हुईं। अन्य वस्तुओं से ६ करोड़ ३७ लाख की 
आमदनी हुई, जो गत वर्ष ४ करोड़ ६६ लाख ही हुईं थी । 
इस वर्ष शराब, शक्कर और मशीनरी भारत में कम आई हैं। 
x x x 
१४. हिंदी-साहित्य-सम्शेलन का विशेष अधिवेशन 

अब की वार बड़े दिन की छुट्टियों में कांग्रेस का अधि- 
वेशन मद्रास के कोकोनाडा-स्थान में होगा । यह स्थान 
गोदावरी के मुहाने के उत्तर पारवे में है । श्रीयुत टी० 
प्रकाशमजी ने कांग्रेस के अवसर पर हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लन को आमंत्रित किया हे कि वह अपना एक विशेष 
अधिवेशन करे । सम्मेलन ने यह निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया हैं । आशा है, सम्मेलन पहले ही से अपने प्रचार- 
विभाग के कुछ आदमी भेजकर विशेष रूप से वहाँ हिंदी 
के महत्त्व का प्रचार और वहाँ के लोगों में हिंदी-प्रेम 
की बृद्धि करेगा, जिसमें यह अधिवेशन सफलता प्रास कर 
सके । हिंदी-भाषा-भाषी ग्रांतों के अतिरिक्त उन ग्रांतों में, 
जहाँ के लोग हिंदी से अपरिचित हैं, सम्मेलन को कांग्रेस 
के अधिवेशन के साथ अपना अधिवेशन करना चाहिए । 
अधिवेशन से पहले अपने प्रचारक भेजकर वहाँ के लोगों 
में हिंदी-प्रेम उत्पन्न करना चाहिए । उन्हें हिंदी के रा: 
भाषा-गौरव को बताकर उनके हृदय में हिंदी सीखने की 
उमंग पैदा करनी चाहिंए। इस प्रकार उन स्थानों के लोग 
अगर पहले ही से कुछ हिंदी सीख जायँगे, तो सम्मेलन 
को आशातीत सफलता और सहायता प्राप्त होगी । 

x x x 
१५. हिंदी-साहित्य-सम्भेल्न का आणी बारिक अधिवेशन 

सम्मेलन की स्थायी समिति ने लखनऊ का निमंत्रण न 
स्वीकार करके, कई कारणों से, आगामी अधिवेशन के लिये, 
दिल्ली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया हे) दिल्ली के 
उत्साही कार्य-कर्ताओं ने १६ मई को मारवादी-पुस्तकालय 
में स्वागत-कारिणी का संगठन भी कर डाला । इस 
तत्परता से यह स्पष्ट हैं कि सम्मेलन को दिल्ली में भी यये 
सफलता प्राप्त होगी ! उस दिन सभा में मायः सभी दिल्ली 


। स्वामी श्रद्धांनंदजी सभापति 


के हिंदी-प्रेमी उपस्थित 
बनाए गए थे । स्वागत-कारिणी के सभासदां से १२) चदा 


लेना निश्चित हुआ । २८ सभासद्‌ तत्काल बन गह । 
स्वागत-कारिणी के पदाधिकारी ये चुने गए। सभापात 
स्वामी श्रद्धानंदजी । उप-सभापति डॉ० केशवदेव शास्त्री, 
पं०लक्ष्मीनारायण शास्त्री, सेठ लक्ष्मीनारायण गोडोदिया । 
प्रधान मंत्री सेठ केदारनाथ गोयनका । मंत्री पं० इंद्रजी, 
पं ब्रह्मदत्त शर्मा, पं० देवेंद्र शाखी और पं० उदितजी 
मिश्र । सम्मेलन के लिये समय ८, ६, १० फ़रवरी, 
१३२४ निश्चित हुआ । मालूम होता है, हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की स्थायी समिति ने ज्यों ही आगामी अधिवेशन 
के दिल्ली में किए जाने का निश्चय किया, त्यां ही, 
तुरंत स्वागत-कारिणी समिति का संगठन कर डाला गया 

क्योंकि दिल्ली में अधिवेशन होने का निर्णय तथा 
स्वागत-कारिणी समिति के संगठित होने की बात के, 
दोनों ही, संवाद हिंदी-जगत्‌ में कुछ ही दिनों के अंतर से 
फैले हैं । इस उचित शीघ्रता के लिये दिल्ली-निवासियों 
को बधाई! हम बहुधा यह देखते आ। रहे हैं कि अधिवेशन 
के स्थान-निणेय के पश्चात्‌ स्वागत-कारिणी समिति का 
संगठन होने में कहीं-कहीं अनावश्यक विलंब हो जाता 
है, और इससे सम्मेलन के क्राय में बड़ा विजन पड़ता 
है। कारण, तिथि-निर्णय द्वारा कभी-कभी स्वागत- 
समिति को १२ मास की अपेक्षा १० मास अथवा इससे 
भी कम मिलते हैं । उदाहरणवत्‌, इसी बार । सम्मेलन 
का अ्रधिविशन एप्रिल के प्रारंभ में हुआ था, और 
आगामी सम्मेलन फ़रवरी के द्वितीय सप्ताह में होना 
निश्चित हुआ है ।'इस प्रकार स्वागत-समिति को ४२ 
मास की अपेक्षा सवा दस मास ही मिले । अब यदि 
स्वागत-समिति अपना संगठन करने में २ मास भी लगा 
दे, तो काम करने के लिये, उसके समक्ष, केवल ८ मास 
रह जाते हैं । अस्तु । दिल्ली-निवासियों ने स्वागत-समिति 
का संगठन करने में जैसे औचित्य से काम लिया हे, 
आशा है, वह अपने अन्य समस्त कार्यों में भी उसी 
प्रकार सतर्कता तथा कततब्य-निष्ठा से काम लेगी; जिसमें 
सम्मेलड का आगामी अधिवेशन विशेष रूप से सफल हो। 
पंजाब! प्रांत में हिंदी का काम करने के लिये पर्याप्त क्षेत्र हे, 
'ओर ऐसे अच्छे क्षेत्र में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का निमंत्रित. 
ee सफल होवा दिल्ली-निवासियों की ही कार्य-कुशलता 


-% 


माधुरी 


पर निर्भर हे । आशा हे, राजधानी में राष्ट्रभाषा के सम्मे. 
लन को सर्वागीण सफलता प्राप्त होगी । पंजाब में प्रांतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की भी स्थापना हो गई है, और 
स्थायी समिति के पदाधिकारी चुन लिए गए हैं । 
x x x 
१६. सम्मेलन के ध्यान देनेन्योग्य बाते 

भोपाल -रियासत मुसलमानी हे । जन-संख्या ६-७ 
लाख है । अधिकांश हिंदू हें । सन्‌ १६११ की भहुम- 
शुमारी में वहाँ के हिंदुओं की भाषा हिंदी लिखी गई थी, 
पर १३२१ की मदुंम-शुमारी में सबकी भाषा उर्दू लिखी 
गई है। एतराज़ करने पर उत्तर मिला, अ्रधिकारियों की 
यही आज्ञा है । इसके सिवा वहाँ जगह-जगह हिंदी का 
पठन-पाठन जो होता था, उसे बंद करके उदू की सरकारी 
पाठशालाएँ खोल दी गई हैं। अभी दिहातों के सब 
मदरसों से हिंदी नहीं हटाई गई हे; किंतु यही सिलसिला 
जारी रहा, तो थोडे ही दिनों में वहाँ भी उर्दू की तूती 
बोलेगी । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर साहब के पास इस- 
के प्रतिवाद के लिये एक डेप्युटेशन भी भेजा गया था, पर 


फल कुछ नहीं हुश्रा । हिंदी-साहित्य-सम्मेलन को शीघ्र ' 


इधर ध्यान देकर उचित चेष्टा करनी चाहिए । इसी 
तरह बाराबंकी की म्युनिसिपलिटी ने यह प्रस्ताव पास 
किया है कि वहाँ हिंदी में लिखी हुई कोई दर्वीस्त तव 
तक न ली जायगी, जब तक उर्दू में उसका अनुवाद भी 
साथ न होगा । बाराबंकी की जनता ने एक भारी सभा करके 
बोर्ड के इस अनुचित प्रस्ताव का घोर विरोध किया है। 
सम्मेलन को इसका भी कुछ उचित उपाय करना चाहिए। 
ime HF. x 
१७. नमक-कर 

हमारे वायसराय महोदय ने बहुविरोध की उपेक्षा 
और अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके नमक का कर 
दूना कर दिया। कोंसिल के कई मेंबरों ने इसके विरोध में 
इस्तीक्का भी दे डाला । मि० वेब इस कर को रद कराने के 
लिये विलायत डेप्युटेशन भी ले जानेवाले थे । इधर पारणि 
यामेंट की कामस सभा में मि० देविलेन ने पूछा था कि कया 
वाल्डविन महोदय भारत के नवीन नमक-कर को अस्वीकार 
करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अ्रनुमति देंगे, क्योंकि 
अवधि बीती जा रही है । वाल्डविनजी ने प्रस्ताव करे 
की आज्ञा नहीं दी । कहा--अब केवल यही किया जा 
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कता है कि यह सभा सपरिपदू सम्राट्‌ से | कर अस्वी- 
डार करने की प्रार्थना करें । इस पर यहाँ बहस करने की 
अनुमति देना प्रथा के विरुद्ध है । वेजवुड महाशय ने इस 
संबध में और भी कई प्रश्न किए, पर कुछ फल नहीं 
दर्रा । हमारी समक में इख विपय में अब कहीं कुछ न 
होगा । भारतवासी जब तक छु करने की शाक्कि न 
प्राप्त कर लेंगे, तब तक दूसरा कोई उनकी सहायता नहीं 
करेगा । इधर नमक-कर के बढ़ने से प्रजा में जो असंतोप 
बढ़ रहा है, उसकी सूचना मिलने लगी है । बरीसाल, 
बंगाल के एक गाँव के कुछ लोगों ने क़ानून के ख़िलाफ़ 
नमक बनाना शुरू किया था । यह ख़बर पाते ही एक्साइज़ 
इंस्पेक्टर ने वहाँ जाकर उन लोगों को गिरफ़तार किया । 
झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि गोली चलानी पड़ी । तीन आदमी 
जान से मारे गए । इंस्पेक्टर ओर उसके साथी बुरी तरह 
घायल हुए । भारत-सरकार इस घटना से शिक्षा ग्राप्त कर 
अब भी समक का कर घटाने की चेष्टा करे, तो अच्छा हो । 
2 x x 


EN \-रचना पर पुरस्कार 


त री 


हर्ष की बात है कि अब हिंदी के लेखकों को उत्साहित 


करने के लिये पुरस्कारों की प्रचुरता देख पड़ने लगी है । 
हमारे पास ऐसे कई पुरस्कारों की घोपणाएँ प्रकाशित 
करने को आई हैं । 

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी-अग्रवाल जातीय कोष ने 
अरथे-शास्त्र, व्यापार, शिल्प-कला आदि पर पुरस्कार देकर 
पुस्तकें लिखाने का विचार किया हे । इस वर्ष इस, मद 
में १५००) तक वह ख़ब करेंगी । जो विद्वान इन विषयों: 
पर अच्छी पुस्तकें लिख सकते हों, वे मंत्री अखिल भारत- 
वर्षीय मारवाई-अग्रवाक्त-जातीय कोष, ६२२ कालबा- 
देवी-रोड, बंबई से पत्र-ब्यवहार करें । 

आरे की नागरी-प्रचारिणी सभा से एक सूचना हम 
१०९) के पुरस्कार की मिली है। उसके एक इँगलेड-निवासां 
सदस्य ने हर साल हिंदी-कवियों के जीवन ओर काव्या के 
संबंध में सर्वोत्तम निबंध लिखनेवाले को यह पुरस्कार 
देना स्वीकार किया है । इस वर्ष का विषय है-- गोस्वामी 
तुलसीदास और उनके काव्य । यह निबंध ३० जून, १६ ९३ 
तक सभा में पहुँच जाना चाहिए। लेख भेजने का अधिकार 
सभा के सद्स्य या किसी सद्स्य के मित्र अथवा परिवार- 


पाले को ही होगा । एक कमेटी लेखों की जाँच करेगी । 


विषय-प्रतिपादन की योग्यता के लिये €० नंबर, व्याकरण 
आर वाग्धारा के शुद्ध प्रयोग पर ३० नंबर, लिखावट की 
सफाई ऑर सुघराई पर १० नंबर और भिन्न भाषाओं के 
दों और मुहाविरों के अभाव पर १० नंवर रक्खें गए हैं । 

कलकत्ते में १६।१,रिसन-रोड में एक लोकमान्य नाटक- 
समाज है । उसने राष्ट्रीय भावा से पुण, रंग-मंच पर खेलने- 
योग्य सर्वश्रेष्ट मौलिक सामाजिक नाटक के लेखक को 
२१०) का पुरस्कार देने की घोषणा की है । जाँच एक 
संपादक-समिति करेगी । पसंद नाटक पर और उसके 

अन्य भाषाओं में अनुवाद के स्वत्य पर उक्न समिति का ही 
अधिकार रहेगा । नाटक ४ घंटे में खेला जा सके, और 
छपने पर ८ फ्राम से अधिक न हो । हमारी राय में पुर 
स्कार बहुत कम है । ऐसा नाटक लिखनेवाला १०००- 
१५०० रुपए अनायास प्राप्त कर सकता हैं । 

x x x 

कुछ नवीन अविष्कार 

लंदन की एक कंपनी ने एक नवीन आविष्कार पेटेंट 
कराया है। उसमें कहा. गया हे कि बेतार के तार में आवाज़ 
के साथ शकल भी दिखाई जा सकती हे, अथौत्‌ रेडियो 
टेलीफोन द्वारा किसी वस्तु का वशेन करते समय उसकी 
आकृति भी दिखाई जा सकेगी । 

योरप के कुछ कारीगरो ने एक ऐसा यंत्र बनाया हैं, 
जिसकी सहायता से चोरी से घर में घुसनेवाला मनुष्य 
तत्काल देखा जा सकता हे । घर की चहारदीवारी में भीतरी 
तरफ़ चारों ओर यह यंत्र लगा दिया जाता-है । कोई किसी 
आर से भी जब भीतर घुसेगा, तब' बढ़े ज़ोर का शब्द 
होगा, और यह यंत्र-उस आदमी का फ़ोटो ले लेगा। 

इँगलैंड' में आग बुफाने,के लिये एक ऐसी सीढ़ी 
बनाई गई है, जो मोटर के. ऊपर खड़ी की जाती हे। 
इसके तीन भाग-होतें हैं । जब पूरी खड़ी की जाती है; 
तब ६० फ्रीट तक पहुँचती हे । यह ऊपर अधर रहती 

किसी सहारे की ज़रूरत नहीं । 

बलिन ( जर्भनी ) के एक कारीगर ने एक बहुत ही 
छोटे आकार का फ़ोनोग्राफ़ बनाया हे । यह जेबी घड़ी 
के बराबर है, और घड़ी की तरह ही इसमें चाभी भरी 
जाती है । इसका नाम मिकोफ़ोन रखा गया हे । इसके 
रिकार्ड भी बहुत छोटे हैं । १० रिकार्ड रखने की जगह तो, 
इसके भीतर ही हे । अधिक रिकार्ड' भी जेब भें रख लिए! 
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४६० 


माधुरी 


[ वर्षे १, खेड ह संख्या 


जा सकते हैं । शीशे के ग्लास पर रखकर बजाने से इसकी 
आवाज़ एक बढ़े कमरे में अच्छी तरह सुन पढ़ती है । 
x x ह x 
२०. योरप ओर अमेरिका के अख़बार 
हमारे देश में जहाँ एक पत्र को चलाना कठिन होता 
है, वहाँ योरप और अमेरिका में एक-एक आदमी दर्जनों 
पत्रों का प्रकाशक होता हे । इँगलेंड के लाई ना्थक्रिफ, 
जो अभी मरे हैं, ३०-४० पत्रों के स्वामी थे । अमेरिका के 
विलियम रेडोल्फ़ हस्ट॑ का नंबर इनसे भी बढ़ा-चढ़ा हे । 
वह अकेले १८ दैनिक, १३ साप्ताहिक और ६ मासिक 
पत्रों के मालिक हैं। इनके पन्नों का बड़ां प्रचार है । 
अमेरिका के हर ४ घर में से १ घर में इनका कोई-न- 
कोई पत्र अवश्य पढ़ा जाता हैं। इनके कुछ पत्रों की 
आहक-संख्या लाखों हे । कुछ का विवरण यह हे-- 
न्युयाक-इवनिंग ( दैनिक ) के ६,२२,३४६, शिकागो- 
इंवनिंग (दैनिक) के ३,८७,५७३, शिकागो-हेर्ड ( दैनिक) 
के ३,९५,४१७, न्यूयाके-अमेरिकन (देनिक) के 
३,२९,५३६, बोस्टन-अमेरिकन ( दैनिक ) के २,९१,०९३, 
न्यूयाक-अमेरिकन (साप्ताहिक) के १०,२८,२७८, शिकागो- 
हेरल्ड ( साप्ताहिक ) के ६,६८,४९०, बोस्टन-संडे- 
एडवटोइज़र ( साप्ताहिक) के ,०४,७५१, कास्मोपोलि- 
टन ( मासिक) के ११,०२,२६४, गुडहाउस-कीपिंग 
( मासिक ) के ७,८०,९६०, हस्ट-इंटरनेशनल ( मासिक ) 
के ३,४६,६७६ आहक हैं । इन सब पत्रों का ख़च सालाना 
४० करोढ़ रुपए के लगभग है । फिर भी सन्‌ १६२२ में 
मि हस्टे को इन पत्रों से ५० करोड़ का नफा हु था। 
परंतु हर्ट की नीति का आदर्श ऊँचा नहीं है, इसी से 
छ अमेरिका के शिक्षित-समाज में वेसा गोरव नहीं 
प्राप्त हैं । उनके पत्र केवल व्यापार की दृष्टि से निकलते 
हैं; i उन्नमे लोगों को प्रसन्न करने के लिये अक्सर ऐसी 
याते पती हें, जिनका अनुमोदन सभ्य-समाज कभी 
ओर कहीं नहीं कर सकता । अपने विपक्ष को गिराने के 
लिये ये पत्र नीचता-पूर्णं निंदा और गंदे आक्षेप. भी 
करते हैं'। इस नमूने के कुछ पत्र हिंदी में भी हैं। पर 
Li यही है कि ऐसे पत्र इने-गिने ही हैं । योरप 
और अमेरिका में ऊँचे आदर्श के सुसंपादित पत्र भी 
अधिक संख्या में निकलते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती 


० कि वे आ्रासानी से संधि या युद्ध के अनुकूल लोक-मत 


७ 
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£ | ` 
तयार कर सकते हें । उनके लेख) उनकी शेली, ञे 
EE उनका ऊफ उह इ हे । सच तो यह { 
कि पारचात्य भूखंड में पत्र-पतन्निकाएँ सन की खुराक हूँ| । 
उनके विजा वहाँ की जनता का कास ही नहीं चल सा| : 
आर इसां सं वहा पत्ना कां इतना खपत हं । { 
5 x x | 
निया की स्थिति { 
ब्रिटिश-साम्राज्य के उपनिवेश केनिया में बसनेवाहे| । 
र I १4 3800 व प ञा गए हैं | इस. समयः 
वहाँ के गोरे ओर काले, दोनों अपना-अ्रपना डपु 
लेकर इँगलेंड पहुँचे हैं । विदिश ओपनिवेशिक विभा| : 
दोनों पक्षों की बातें सुनकर शीघ्र अपना निर्णय प्रकाशित | । 
करेगा । काले लोगों के डेप्युटेशन का कहना है कि केनिया. | । 
प्रवासी भारताय वहाँ के ह बाशियों की दशा सुधार रहे हैं। जव| : 
सब छो।टे-मोटे काम हबशी करने लगेंगे, तब भारतीयों को | । 
जीविका के लिये और काम करने पड़ेंगे । कारण, हवशी 
कम मज्ञदूरी पर काम करेंगे। भारतीयों का उतने में गुर 
न होगा । इसलिये भारतीयों को वहाँ ब्यापार की सुविधा | ! 
मिलनी चाहिए । गोरों को प्रधानता देकर वहाँ के| ` 
भारतीयों के अधिकारों' को मिटाना ठीक नहीं ।वहाँ( | 
जाति-भेद्‌ का अडंगा लगाकर वोट देने का अधिकार | ' 
देने में बाधा डालना ब्रिटिश कामन वेल्थ के सच्चे भावों | । 
के विपरीत है । इसलिये हरएक सभ्य शिक्षित को वोट | ' 
का अधिकार मिलना चाहिए । शासन-सभा में भारतीयों के | । 
प्रवेश में जो बाधा है, वह दूर होनी चाहिए । भारतीयों | ` 
की भाँगें न्यायोचित हैं । गोरे लोग स्वार्थ-साधन के लिबे | ' 
भारतीयों के अधिकार नष्ट करने की चिल्लाहट माक 
अन्याय कर रहे हैं। दक्षिण आफ्रिका के गोरों के भड़क. 
से केनिया के गोरे यह चाल चल रहे हैं । विलायत ढी ६ 
सरकार को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए । 
में इस समय २४,००० हिंदोस्तानी, १०५००० योरपि 
ओर ३०,००,००० वहाँ के आदिम निवासी हबशी हैं 
योरपियनों में ज़मींदारों का विशेष प्रभाव है, नि 
केनिया की सरकार ने भूमि के विशेष अधिकार दे. रह 
हैं । ऐसे १,१०० ज़र्मीदार हैं, और ७० लाख पा 
भूमि पर उनका अधिकार है । अधिकांश को शरि 
६६९ चप की लीज़ पर मिली है । ये ही भारती. 
के स्वार्थो का अधिक विरोध करते हैं । केनिया की 


२१, के 


ह) 


| तष्ट, २६६ ठु? सं० ] 


> ५ य्य कम्य 2. जना नीची । यो 
दो तरह i Ca ॥ योर 
ह विग्न BE कहते हँ-- लाड IN 
| न एक खरीते स इस स्वास्थ्यकर ऊँची 
क्त ज़मीन का ठेका देने का वादा किया i 
- | ज्वाई एलगिन के वाक्यों का आशय यह हे 
क्व सरकार क़ानून या शासन में कोई जाति- 
अद-गत अंतर नहीं रकखेगी । केवल ऊँची 
वाहे | भूमि प्रत्यक्ष रूप से योरपियनों को ही दी 
समय द्वायगी । केनिया की सरकार ने ११,३७९ 
देश वर्गमील ज़मीन योरपियनों को दी है। हिंदो- 
भाग | स्तातियों को केवल २२ वर्गमील ज़र्मीः 
शि. मिली है। हिंदोस्तानियो की तीन मार है. 
नेयी-| ( १ ) बस्ती के बाहर स्वास्थ्यकर, भूमि,पांने | 
का अधिकार, ( २) हिंदुस्तानियो की 
जितनी संख्या हे, उसमें फ़ी सदी १० को 
बशी | वोट देने का अधिकार ( योरपियनों को ४० 
गुजर फ़ी सदी के हिसाव से यह अधिकार प्राप्त 
वैधा | है), ( ३) भारतीयों को भी केनिया में 
| $| आकर बसने की स्वतंत्रता रहे । पर योर- 
वहाँ | पियनों को, जिनके आगे केनिया का गव+ 
नर भी झुकता हे, यह कुछ नहीं सर्वाकार 
ह. । क्षमताशाली भारतवासियों को 
लखनऊ के सुकवि चकबस्तजी की निम्न- 
लिखित लाइनों पर ध्यान देकर यथाशाक्रे 
केनिया-प्रवासी भाइयों की सहायता सब 


तरह करनी चाहिए; भारत-सरकार पर ज़ोर 
डालना चाहिए कि वह प्रवासी भारतीयों 
के स्वत्वो की रक्षा का सच्चा उद्योग करे-- 
वतन से दूर तबाही, में है वतन का जहाज ; 
पर्दे में हश्न॒ का आगाज । 
सुने तो मुल्क के हमदर्द, कौम के दमसाज ५ 
हवा के साथ य? आती है दुख-मरी आवाज । 
' “वतन से दूर हैं, हम पर निगाह कर लेना; 


HHA > जे 
3 नः सःन 
Re एएणणण आााणााण बा 


| र इधर मी आग लगी है, जरा खबर लेना \” Uo 
आ ह्‌ र ह रं से काम किया । पेंशन ममा मव कवे 
है २ ७0 ग । इस समय आप बंबई-कौंसिल के प्रेसीडेंट थे । इस 
मिं) 3२ सर नारागणु-गणशश अंदावस्कर का स्वर्गवास व्ह र उसुमा ला 
5 प आपकी रत्न खो: 
य बढ़े शोक की बात हे कि भारत का ऑर एक आति और देश की बदी हानि हुई । इश्वर आपको, शांति दें र; हे 
साली महापुरुष चल बसा । सर नारायण-गणेश चंदाव 7० dish RU 
है ] 
0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha र 


Se 


सर नागयण गणेश चंदावरकर 
करजी का देहांत बैंगलोर में हो गया । आप सच्चे सुधारक, 
संयम-निरत, शिक्षा-प्रेमी थे। कानून के ज्ञान में आपकी 
योग्यता अगाध थी । आप आर्थना-समाजी थे । आपको 
राज-द्वार में अच्छा सम्मान प्राप्त था । शुरू में आप ही ने 
प्रसिद्ध “इंदुप्रकाश” पत्र का कुछ दिन संपादन किया था | \ 
फिर बंबई हाईकोर्ट के जज, चीफ़ जस्टिस और बंबई-युनि- | 
वार्सिटी के वाइस चांसलर आदि के पदों पर बड़ी रोग्यता | 


“> 


१, रंगीन चित्र 
प्रथम रंगीन चित्र “गायत्री” का हे । हिंदू-धमे-शाख 
में गायत्री-मंत्र का बढ़ा उच्च स्थान है, सर्वत्र उसकी 
महिमा गाई गई हे । ब्राह्मण-मात्र के लिये तो संध्योपास- 
नादि में शायत्री-मंत्र का उपयोग अनिवायंतः आवश्यक 
माना शया हे । इसी गायत्रीमंत्र को "माधुरी' के सु- 
निपुण चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा ने चित्र-रूप में 
चित्रित किया हे । मानव-तन सर-रूप हे, और 
उसका हृदय कमल-रूप । ईश्वरोपासना ही से हृदय- 
कमल विकसित होता है, और ईश्वराराधन में गायत्री- 
मंत्र का उपयोग मुख्य है | हृदय-कमल की प्रत्येक कलिका 
इस मंत्र के द्वारा विकसित हो जाती है। बस, यही 
इस चित्र का भाव है । वाजी ने इस भाव को चित्रित 
करने में अपनी कल्पना-चातुरी का अच्छा परिचय 
दिया है । 
दूसरा चित्र “वाराह” का है। भगवान्‌ के श्रवतारों 
में एक अवतार वाराहावतार भी है । यह चित्र तिव्वत- 
निवासियों के वाराह भगवान्‌ के ध्यान का सुंदर चित्र हे । 
वहाँ इसी प्रकार की चित्र-कला अधिक आदरणीय 
समभी ज्ञाती है। यह चित्र वहाँ के चित्रांकण का एक 
उत्कृष्ट नमूना हे । बावू रामेश्वरप्रसाद वर्मा को ऐसा 
सुंदर चित्र भेजने के लिये धन्यवाद | 
तीसरा रंगीन चित्र “उद्योगिनी?-नामक है। यह चित्र 
क छः पाठकों,के सुपरिचित चित्रकार श्रायुत काशिनाथ- 


a 


Or कुमारी, रवि ्रका आर्य 


गणेश खातू की सुंदर रचना हे । उद्योगिनी-रूप गृहिणा 
गृहकार्य से अवकाश पाकर चरखा कात रहा हे । गृहिणी 
का रूपलावण्य, चरखा कातने में उसकी तन्मयता, रई, की 
पोनी तथा सूत की ओर उसका मनोहर तथा स्वाभाविक 
नयनाकर्षण वास्तव में दर्शनीय चित्रित हुआ है। भारर्ताय 
ग्रृह-देवियॉ यदि अपने बचे हुए समय का, व्यर्थ की गप- 
शप में अपब्यय न कर, इस प्रकार सदुपयोग किया करें, 
तो स्वदेशी की समस्या अनायास हल हो जाय, यह 
चित्र मानो स्त्रियों को इसी बात का उपदेश दे रहा है। 
२, व्यंग्य-चित्र 

पहला व्यंग्य-चित्र उन मनचले यारों पर है, बो 
किसी नवयौवना सुंदरी को देखकर ऐसे मचल जाते ह 
कि भलमंसाहत तथा शिष्टता की मयादा का उष 
कर जाते हैं । ऐसी दशा में आकृति ही उनकी कलुपित 
मदति का यथेष्ट परिचय देने लगती हे । 

दूसरा ब्यंग्य-चित्र क़र्क-जीवन बितानेवाले पुरुप पर 
है। घड़ी की बड़ी सुई ज्यों ही १० बजाने को प्रस्तृत 
होती हे, त्यो ही वे ऐसे घबरा जाते हैं कि जान सूख जाती 
है, पर टेढ़े पड़ने लगते हैं । मन-ही-मन सोचते हैं, आर्ज 
कड़ी डॉट पड़ेगी । हाय ! कहीं नौकरी न चली जाया 
इत्यादि । 

ये दोनों ही शिक्षा-प्रद और मनोरंजक व्यंग्य-चित्र रु 
रामेश्वरग्रसाद वर्मा की चित्र-कला-कुशलता के नमूने ह! 


| 
| 
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प्रायः शौक़ीन लोग स्वदेशी कपड़े को यह कहकर न! 


ओर दास भी ज़्यादा लगते हें 


गारंटी देते हैं कि 


प्योर रेशमी सहक 
(सूट च कोट का सर्वोत्तम कपड़ा ) 
यह सिल्क विलायती. भागलपुरी बनारसी रेशम 
से मज़बुत मुलायम चमकीला टिकाऊ देखने में मनोहर 
जिसको राजा रईस ताल्लुक्रेदार आफिसर वर्काल 
ग्ोक़ेसर मास्टर तथा स्टुडेंट इत्यादि से लेकर मामूली 
मनुष्य तक पाहिन सके इसलिये इसकी क्रीमत भी 
मज़वूती के लिहाज से बहुत ही कम रकखी हैं। एक 


कपड़ा सुद्दत तक काम देता है। मू० सिक्के सात गज़ के 


। 

| थान का २८), बढ़िया का ३२.) रु० | 
ह| || अंडी सिल्क ( रेशमी खद्दर ) 
5 ) प्रसद्ध असाम के चख़ं सं कत रेशम स 
४ ७ संदर त्यत सस्ती मुलायम 
त |) 


>च्कत- -— 


प्र ण 
ती |, 
है 
न| 0 
१ 
| 
है 
| * 
# 
| है 
$ 


ल व्र 
“जे कोई रेशम बना ह 
१० वे तक तो ख़राब ही | होता 


के थान का दाम १२) से १६) 


मैनेजर, दि 


S's CGNs one) 


ट कस. >. सच. २... 
७७-७७ ७-७ ७-७. ७ ७-७. ७. २७७ २७. कक. 


शौकीनों के नाम खुली चिट्टी 


हीं खरीदते 
। उन्हीं महाशयों के लिये ख़चे व कोशिश से विलायती कपडे को मंज़बूती व 
सुंदरता में मात करनेवाला तिस पर भी क़ीमत सस्ता शुद्ध स्वदेशी कपड़ा तैयार कराया हे और ज़ोर के साथ 
शौक़ीनों से अपील करते हैं कि एक बार हमारे रेशमी व सूती कपडे को देश-कल्याण व रुपए की बचत के 
लिये भैया देखिए । फिर तो आप सदा के लिये विदेशी कपड़ा छोड़कर स्वदेशी ही पाहिनेंगे। हम सच्चाई के लिये 


जो माल आपको न पसंद हो उसे वापस भेजकर रुपया मैंगा लीजिए । 


क्राथ सक्षाई स्टोर, न॑० ५, इटावा 


= 
laridwiar. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


च 02 


ह कि स्वदेशी कपड़ा अच्छा नहीं मिलता 


स्वदेशी ढाका 
( रेशमी धारी के डोरिया ) 

नई-नई फ़ैशन सुंदर. थारी कपड़े में महीन व है 
चिकना विलायती को शर्मिंदा करनेवाला कसी १} | 
डोरया दाका का पुराना कारीगारां का याद्‌ दिलाता हू 
फिर भी मूल्य मे सस्ता टिकाऊ होने से हरएक आदमी 
ख़रीद सकता है। मूल्य १२ राज्ञ के थान का ११) रू० 
से १५) रु० तक । % 

स्वदेशी मलमल 

हमारी मलमल सुंदर महीन चिकनी होते हुए भी 
विलायती से दूनी मज़बूत और मूल्य में सस्ती हे । 
गरमियों में कुरता चादरा डुपट्टा अदि के बड़े काम 
की है । मुल्य १२ गज़ के थान का %) से ७) रू० । 

जनानी साड़ियों व डुपद्टे 

स्वदेशी संसार में श्रीसतियों के लिये साड़ी डुपट्टों 
का अभाव देखकर व खहर पडितना असंभव समक 
कर हमने सुंदर रंगीन धूप छॉह अलपोका की तज़े पर 
सादा व पाँचापाइ धारीदार व प्लेस आदि कहै डिज़ाइन 
की साड़ियाँ तैयार की हें। मूल्य १० गज्ञवाली स'डो के 
जोडे का ६)६० से मु) रुपए तक । डुपड़े ३ गज़ के १॥ 
गज्ञ अरजे के ३) रुण से ३॥) रुप? तक । 


eee 


मिलने का पता 


ees व्र ~ 


RR] 


Registered Nu, A f 
------- "२ ECR CYS 


इसे मदन मे स्वप्नदोपः बीय्यी का पानी फी समान 
होना बटन की सुस्ती, दीणता,बीसों प्रफार छे 
या होते सुत्र ये साय धातु का गिरना पैशाब मे, || 
(जलग वा सुर्ख होना, शिर घूमना; पीड़ा करना; नपुंसकता, 
दर्द; थोडा चलने से थकाबट आना भूरव 


दुर्बलता बदह>मी आदी सब रोग 
पंदाकरता है। जिससे उत्तम सन्तान 


है 
“शिलाजीत इस भावपरमिलती है। 
दाम डाकरव्च तोला दाम, डाकरवचे' 
२) ve Wl) ॥) 
<° २३०) ७) 


लेख-सूची Mrs. | 
एंछ ७, मयंक-महिमा (कंतिंता)--[लेखक,स्वर्गीय 
- 5 णम 
१, क्‍या से क्या ! कविता) -[ लेखक, पं० पं० बद्रीनारायण उपाध्याय “प्रेमघन'... ६३३ १ 
प्रोध्या सिंह उपाध्याय i जरी ॥ 
अयो ह्‌ od „न 8३ ८. 'संजीवन-भाष्य! के कुछ अंशा की | 


२, हिंदी-पुस्तकालयो का संगठन-- 
[नेखक; हिंदी-भूपण बाबू शिवपूजनसहाय 


संक्षिप्त ग्रालोचना--[ लेखक, श्रीयुत || | 
व लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय 'साहित्य-भूषण” ... ६३३ 
('मारवाडी-सुचार' ओर 'आदश'-संपादक ) ४३४ 
३. काव्य मै प्राकृतिक दश्य--[ लेखक, 
पं० रामचंद्र शुक्र ( दिंदी-ग्रध्यापफ काशी- 
विश्व-विद्यालय ) ... = ७.६०३ 
४, वृंदावन का प्रेम-महाविद्यालय ... ६१३ 
५. आप-बीती--[ लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद 


६. तिल (कवित!) (लेखक, श्रीयुत रामाज्ञा || 
द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( ऑनर्स ) ... ६४३ | 
१०. जनमेजय या नाग-यज्ञ ( नाटक ) -- 
[ लेखक, वाजू जयशंकर "प्रसाद? ६४४ 


११. तुम और मै ( कविता )--[ लेखक, पं० | 


मीश ९० A की न सूर्यकांत त्रिपाठी है «न. ६१ | 
६. बोतलानंद ( व्येग्य-चित्र और कविता )-- १२. ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत--[ लेखक, i 
« [ चित्रकार, श्रीयुत मोहनलाल महतो गया- प्रोकेसर वेणीप्रसाद एम्‌० ए० (प्रयाग-विश्व- | 
बाल और कवि, मुंशी अजमेरी 0 ६३२ विद्यालय के प्रोफेसर ) ठर ... ६४२ j 


आ | 
ही. | विक्रमादियते लेकर सन्‌ १५५७के गदर ओर बाबू । ८ 
गराजा विक्रमादिः न 


£>< 
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१३. अमेरिका की वर्तमान अवस्था-- प्रसाद अग्निहोत्र, श्रीयुत मकरंद दोख्चाल, 
[ लेखक, ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा ६३४ पं० लोचनग्रसाद पांडेय, पं० अमरनाथ भा 
१४. श्रापुरस्थ शिला-लेख--[ लेखक, पं० एम्‌० एं० ( प्रोफेसर प्रयाण-विश्व-विद्यालय ) 
लोचनग्रसाद पांडेय डी. «= ६४६ और श्रीयुत कनकाप्रसाद चौधरी Ya 
> १४. बलिदान (कविता )--[ लेखक, श्रीयुत २०, विज्ञान-वाटिका--[लेखक, श्रीयुत रमेश- 
चंडीप्रसाद 'हृदयेश' बी० ए०.., ० ३६४ प्रसाद बी० एसू-सी०, केमिस्ट >) 5 
१६, विलेव-भय ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत २१. महिला-मनोरंजन --[लेखकगण, श्रीमती 
“गिरीश! ... co bo) =. ६६४ 


४] र इंदुमती शर्मा, श्रीमती धर्म-शीला जायस- 
१७, विकटा ( व्यंग्य-चित्र ओर कविता )-- 
[ चित्रकार, श्रीयुत गुरुस्वामी और कवि, 
मुंशीश्रजमेरी ., .. ... ६६९ 


वाल, पं० गिरिधर शर्मा “नवरत्न' भ्र पं० 
भूपनारायण दीक्षित बी०५०, एल्‌ टी०.... ४५१ || 


१६. संगीत-सुधा--[स्वरकार, मास्टर भोगी- २२, पुस्तक-परिचय ... =. प 
लाल-नरोत्तमदास और शब्दक्रार, पं० २३. साहित्य-सूचना ... गट म. ६६६ 
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¢ जी ग 
विन का आनंद 
बिना मादक-दरव्य-लवन के स्तंभन प्राप्त करो 
बादशाह, नवाब, राजा, सहाराजा और धनी-मानी लोगों ने ऐसी चीज़ों के लिये सारी दुनिया छान 

डाली, पर सफल न हुए | जीवन पर्यंत भ्रध्ययन और अन्वेषण के श्रनंतर श्ख़ल्षित होने से अपनी 

इच्छानुसार रुकावट के लिये, मैंने एक साधारण, सरल श्रौर व्यावहारिक यौगिक (वेज्ञ। निक) युक्ति निकाली है । 
आनंद लूटो : 
किसी भी मूल्य पर सस्ता हैं। मूर १०००) 
भद का गुप्त रखने के लिये अपने हस्ताक्षर में / 


| 


# 
¢ 
¢ 
¢ 
१ लेकिन यदि आप इस पत्रिहा का देवाला देते हुए, इसके 
» प सादर वचन” देंगे और इसके लिये लिखेंगे, तो-- 
; वल { एक सौ रुपया ? आज 
अचूक अवसर सामने है । ‘rae मत 

इसे जाने न दो श्रौर लूटो । 
¢ 
¢ 
है 
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( क ) रंगीन a. मेकेनिकल इंजीनियरिंग:क्रास बॉयलर और 
एंजिन-घर ( मोटर, बॉयलर और एंजिन पर 
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३. सागरिका का छुटकारा ... ... ६३६ ९. दरी और क्रालीन की श्रेणी ( विद्यार्थी कालीन 
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५ १. सुप्रसिद्ध देश-भक्क राजा महेंदरप्रताप .., ६१४ ९. ढलाईघर ( बिदार्थी साचे बना रहे हैं, और 
ह २. प्रेम-महाविद्यालय-भवन ( सामने का दृश्य ) ६१४ लेदि आदि के पर्श ढाल रहे हैं ) ... परर 
र ३. मेकेनिकल और इंजीनियरिंग-क्रास ( विद्यार्थी १०, कॉमसँ-क्रास ( पीछे की पंक्ति टाइप कर रही 
एंजिन तथा रंदा आदि मशीनों पर कार्म कर है, और सामने के विद्यार्थी बुक-कीपिंग और 
रहेहें) ... «० कलम क 2६१३ शॉट हेंड-राइटिंग सीख रहे हे)... ... “६२३ 
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अद्भुत आविष्कार | अद्भुत आविष्कार | | 
श्रीकाशी-धाम के जगद्विख्यात काशी सुती, ज़रा, जाफ़रानी पत्ती और पान-मसाला 
इत्यादि के प्रस्तुतकारक तथा विक्रेता 
चद्लराम लक्ष्मीनारायण का नया आविष्कार किया हुआ बदलराम मारका 
पान-विलास 
बदलराम लक्ष्मीनारायण का परिचय आप अली भाति उनके बनाए हुए काशी सुर्ती, ज़र्दा इत्यादि नाना 
प्रकार के पदार्थों से पा चुके हैं । वे जिस परिश्रम तथा वैज्ञानिक रीति से सुर्ती, ज़दां तैयार करके सबे-साधा- 
जद SE करना हम निष्प्रयोजन समकते हैं । उन्होंने ही आज फिर सर्वे- 
रण में यशस्वी हुए हैं, उसको पुनः उल्लेख करना हम निष्म 
स दूर न लिये विज्ञासिता की सामग्री 'पान-विलाख' की गोलियों का अद्भुत 
आविष्कार किया है । 
यह गोलियाँ ऐसी वैज्ञानिक रीति से बनाई 
प्रार्थनीय है । 
मूल्य छोटी शीशी 


गई हैं कि जिसको भाज तक कोई नहीं बना सका । परीक्षा 


८) आना, घड़ी ।2) शन मभली ८) आना। 
सुवणे-पदक प्रास 


पता--बदलराम लक्ष्मीनारायण 
र बनारस-सिटी 


नुन्न सनन ककन खनत कतक कककनककककक। 
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| 
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११, महिला-वस-कलाः श्रेणी ( महिलाएँ कपड़ा बुन २१, कस्तूरी El थैली ... Bs > बी { 

और सूत कात रहीहें)  ... -- ६३४ २२, स्वगीय सेठ जे० ए२० भदन = ६७४ || 
4३, प्रेम-छवात्रालय ( भीतर का दृश्य ) ,. ६२६ २३. चीनी स्री का पैर ( पएल्स-किरण से लगा 

१३. वर्कशॉप (सामने का दशय ) ... ६२६ हुआ फोटो । केवल हड्डियों ही आई हें । नीचे \ 

इबी-लंबी लोहे की कीले दिखलाई देती हैं । 


मतात: 
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१४. 'न्यूयाकै-वल्ड” का प्रेस क ., ६१६ 


RE Fe मांस या चमडा नहीं देख पड़ता)... ... ६५३ 
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खचाखच भरी हुई हे) यप ES कृत्रिम आँख त र व ६५० 
१६, समाचार-पत्र बेचनेवाला लड़का »* ६६८ २६, जल बरसानेवाले वायु-्यान ... ,.. ६८१ 
१७. न्यूयाके-टाइम्स का प्रेस आदि (कागज के २७. कुहरा दूर करने का बेलून ... „° ६८१ 
तीन रोल अनेक मशीनें में होकर, १ मिनट २८, बातें करनेवाला सूत्र... न न. पर 
मर य्नसे भी अधिक की गति से, छप २३, बातें करनेवाला सूत्र पारलोग्राफ़् ०» ६८२ 
और मुड़मुड़कर अपने आप तैयार हो ३०, स्वर्गीया मा साहब पौँचीबाई ,.. ३८४ 
रहे हैं ) “० ९१६ ३१, लाला लाजपतराय ..« ७०१ 
१८, कस्तूरा ( पहाड़ी क्रिस्म)  ... ... ६७० ३२, स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ़ „७०८ 
१६, सिर के सम्मुख की हड्डियों का पंजर ... ६७० ३३. नाभा-नरेश (°) र न ७०६ 
२०, सिर की हट्डियाँ ... 7] ५» ६७० ३४, महाराजा पटियाला i ... ७१० 


नुसख़ों का दाम सिर्फ़ पाँच रुपया ( बिदेश के लिये ११ शिलिंग ) 
चूहा, चींटी, दीमक, खटमल, माची, मक्खियाँ, मच्छुइ, भुनगा, कोडा, पतंगा इत्यादि के नाश करने के 


लिये भी पूरी हिदायतों के साथ, सरल नुसख्रे दिए जाते हैँ । दाम हरएक का तीन रुपया बाहर का । 
सात शिलिग । १ 


जीवन की किसी ग्राधि-च्याधि के लिये भी नुले लिखे जा सकते हैं । 
मूल्य भेजकर पत्र लिखो । 
_डॉ० जी० पस्‌० डी० शर्मन जी० एस-ली०, यन० वाई (0.४.4. ) पी० पस्‌० डी०, पी | 
F | | डी०, ( 00५: ) डी० पेड, 
Ce 
; डिपारमट, पल्‌० एम्‌० सक्सेस हाउस । 
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बरफ़, लंमनेड, जिजरंड, भ्रारजेड श्रार सोडावाटर, सस्ता श्रार बाढूया पाउडर, सब तर्द का शरबत, रस 
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शौर शराब घर बैठे विना किसी मशीन के बनाना सीखो । विज्ञान भ्रौर केमस्दी के जानने क्री ज़रूरत 
| 

१ 

१ 

| १ 


ह नहीं । मामूली तरीक़ों से बनाना बहुत सरल और क्रीमत भी नाम-मात्र । ये बातें, रोज़गारियों, शहरवालों 
और गाँववालों के बराबर काम की हैं । किसी तादाद मं तेयार की जा सकती हैं. । हिदायतों के साथ हर 
| 
{| 
|| 
४0 
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| बनाना सीखो 


अपनी ज़रूरत लिखकर. पूछो । 
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[ विविध विषय-विभूदित, साहित्य-संबंधी, सचित्र, मासिक पंत्रिका ] 
राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


सिता, मधुर मधु, तिय-अधर, सुधा-माधुरी धन्य ; ढी स्वी मे सावर भेंट- 


झ 


3 
पै | 


क Re RR यह सादित-माधुरी नव-रस मया. अनन्य 


| आषाढ शुक्क ७, २६६ तुलसी-संवत्‌ ( १६८० वि० )-- 5 संख्या ६ 
२० जुलाई, १६२३ इ १ एए संख्या १२। 


हैं रहे डूब वे गड़हियों में, 
बेतरह व्रार-वार खा धोखा, 
सूखता था समुद्र देख जिन्हें 
था जिन्होंने समुद्र को सोख़ा ॥ ४॥ 
जो सदा मारते रहे पाला, 
वे पड़े टाल-दुल के पाले। 
आज हैं गाल मारते बैठे 
जंगलों. के खेंगालनेवाले ॥ ६॥ 
है ढंग जिनमें भरे हुए कुल १ । तप-सहारे न क्‍या सके कर जो, + 
बाँध सकते नहीं कमर भी वे. | अन उन्हीं का मरा, बहुत हारा । 
बाँधते जो समुद्र पर पुल थे ॥ २ | हैं लह-बूंठ आज वे पाते ५ > पक 
(जो रहे आसमान पर उडते पी गए थे समुद्र जो सारा ॥ ६॥ 
आज उनके कतर गए हैं पर । सब तरह हार आज वे बेडे, , का 
सिर उठाना उन्हें पहाड हुआ» जो कभी थे न हारनेवाले। 
जो उठाते पहाड उंगली पर॥३॥ र 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ई 


क्या से क्या ! 
जेप 
हे न खाट दूटी भी, 
चन, बेचैन बन, न क्यों खोते । 
हैं. फूट-फूट रोते वे, 
जो रहे फूलःसेज पर सोते ॥ १॥ 
बेढंग ब्रन गए हैं वे, 


it ५६४ माधुरी 


आप हैं अब उबर नहीं पाते, 


स्वगे के भी उबारनेवाले ॥ ७॥ 
पेड को जो उखाड़ लेते थे, 

हैं न सकते उखाड़ वे मोथे। 
वे न हैं कूद-फॉँद कर पाते, 

फाँद जाते समुद्र को जो थे॥८॥ 


जो जगत जाल तोड़ देते थे, 
तोड़ सकते वही नहीं जाला। 
भथे मथ दही नहीं पाते, 
था जिन्होंने समुद्र मथ डाला ॥ ६॥ 
हें कलेजा लेते; 
श? सके आँख के न ग्रॉसू थम । 
क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, 
कया रहे, और हो गए क्या हम ॥ १० ॥ 
अयोध्यासिंह उप।ध्याय 


~ 


पकड-पकड़ 


हिंी-पुस्तकालयों का संगठन 


|स्तकालयों की उपयोगिता समझाने 
“को ज़रूरत नहीं है । पुस्तकालय 
वास्तव म॑ सरस्वती के मंदिर, ज्ञान 
के भांडार, साहित्य के यश. स्तंभ, 
बिद्या के कल्पद्रम आनंद के 
उद्यान और शांति के आधार हैं । 
किसी देश की सभ्यता देखने की 
इच्छा हो, तो उस देश के पुस्तका- 
यों को देख जाइए । किसी देश की उन्नति और अब- 
t नति की जाँच करना अभी हो, तो भी उस देश के 
पुस्तकालर्यो को ही देखना पड़ेगा । पुस्तकालय ही 
उर्बर मस्तिष्क्रवालों के लिग्रे विशुद्ध भोजनालय, देश 
के नवयुवकों के लिग्रे ग्राद्श शिक्षालय, 
लिये पारदर्शी श्राचार्थ, ज्ञान:पिपासुञ्रों के 
नेसागिंक निर, सांसारिक चिंताओं से व्याकुल मनप्पों 
के लिये विश्राम-स्थल और व्यस्त-मस्तिप्का के लिये 
मनोरंजन के सर्वोत्तम साधन तथा साहित्यिक पुरुषों की 
पवित्र जीवन-यात्रा के श्रेष्ठ संबल हैं । 
री भारतवर्ष में पुस्तकालयो की संख्या यथेष्ट नहीं हे । 
2 देश के रेने र, होटल में, गिरजा- 


क 


जिज्ञासुश्रा के 


लिये निर्मज्ञ 


घरों में, सैरगाहों में, सरायों में, बाज़ारों में और न 
के हरएक मुहल्ले में पुस्तकालय हें । इँगलेंड, फ्रांस, 
जर्मनी, जापान ओर अमेरिका आदि समुन्नत देशों गे 
तो प्रायः घर-घर पुस्तकालय मौजूद हैं । यहाँ तक कि 
बड़े आदामियो के घों में परिवार का प्रत्येक ब्यक 
अपना एक ख़ास पुस्तकालय रखता है । इन सभ्यता. 
भिमानी देशों में एक-से-एक आदर्श पुस्तकालय हैं, 
जिनका पूर्ण वर्णन यहाँ असंभव हे । शक्तिशाली देशों 
की तो बात ही निराली है, अस्तंगत-प्रताप प्राचीन 
“रोम' की एक लाइब्रेरी में इस समय भी दो लाख 
चौरासी हज़ार पुस्तकें हैं--दो लाख प चास हज़ार मुद्रित, 
ओर शेप ३४००० हस्त-लिखित ! पाठकों को स्मरण । 
होगा कि योरप के गत महायुद्ध के समय बेलजियम का 
एक प्रसिद्ध पुस्तकालय जमैनों ने जला दिया था । उस 
समय सारी अश्भबारी दुनिया में बड़ा कोलाहल मचा 
था । सुना गया था, उस पुस्तकालय में दो लाख से भी 
अधिक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रंथों का संग्रह था । बेल- 
जियम-जैसे छोटे देश की जब यह दशा है, तब औरं की 
बात कोन कहे । कहते हैं, किसी विदेशी संग्रहालय में 
संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी पुस्तक रबी 
हुई हे । बड़ी का नाम “वर्दी बाइबिल?” है, और 
छोटी का “ हेम्लेट ” । बड़ी पुस्तक की लंबाई दस 
फीट, मुटाई दो फ़ीट, और प्रष्ट-संख्या ३० हज़ार है । 
& 
र्फ 


र्‌ 
छोटी की लंबाई सिर्फ़ 3 इंच हे । उसमें सिफ ८९ 


सांगर-प्रेस से श्रीमद्भगवद्गीता और दुर्गा-सप्तशती आदिं 
के बहुत ही छोटे संस्करण ( ताबीज़ञनुमा आकार के) 
प्रकाशित हुए हैं । पको शायद ही किसी हिंदी” 
पुस्तकालय में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो । यदि 
आप पूछेंगे, तो यही उत्तर मिलेगा कि “यंत्र में महान 
और सफ़र में नित्य पाठ करने योग्य पुस्तिका के 
संग्रह से क्या लाभ ?”? | 
विदेशों की बात जाने दीजिए । वहाँ की परिस्थिति पै 
यहाँ की परिस्थिति संथा भिन्न है । अपने ही देश र 
अन्यान्य पुस्तकालयों को देखिए । हिंदी-]स्तका ह 


® हक 
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उनकी दशा कहीं अच्छी है । जगच | की 
स्थिति तो सर्वत्र संतोप-जनक हे । इसका कारण स्पष्ट 
हे । सरकारी विश्व-विद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य 
सार्वजनिक संस्थाओं, राजा महाराजों और वकील- 
ब्वैरिस्टरो तथा विद्या-व्यसनी धनाढ्यो के ख़ास पुस्त- 
कालयो को छोडकर यहाँ कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक ग्ँगरेज़ी- 
पुस्तकालयों की थोडी-खी चवी सुन लीजिए । सन्‌ १६१८ 
। की Jndian Literary Year Book के 
अनुसार कलकतते को (इंपीरियल लाइब्रेरी! (मेटकाफ़-हाल) 
में उस समय लगभग २० हज़ार पुस्तकें थीं । पटने की 
“ग्रोरियंटल पवलिक ( खुदाबह़्श खाँ ) लाइब्रेरी! में भी 
अरबी-फारसी की १००० हस्त-लिखित और लगभग 
एक लाख रुपए की अंगरेज़ी की पुस्तकें तथा चीन 
फारस, सध्य-एशिया और हिंदुस्तान की बनी हुई वेशः 
कीमत पुरानी तसवीरें बहुत थीं । इसी प्रकार लखनऊ 
की 'पवलिक लाइब्रेरी” में १४ हज़ार अगरेज़ी की पुस्तकें 
र ४००० सरकारी रिपोर्ट आदि थीं । “रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी” के शाखा-पुस्तकालय ( बंबई ) 
में भी उस समय लगभग एक लाख और इलाहा- 
बाद की 'पवलिक लाइब्रेरी' में ३१२४० पुस्तकें थीं। 
आप समझ सकते हैं कि इधर के छः वर्षों में इन 
अँगरेज़ी-पुस्तकालयों की दशा कहाँ तक उन्नत हुई 
होगी । कलकत्ता-निवासी बाबू पूर्णचंद्र नाइर जैन एमू० 
2 » बी० एलू० ( ४८, मिरर-स्टीट ) के घर पर का 
बहुत बड़ा संग्रहालय है । उसमें प्राचीन अमूल्य (RR 
मूतियों, पुस्तकों तथा सिक्कों का दर्शनीय संग्रह दै । 
नाहरजी के पास अनेक अग्राप्य हस्त-लिखित ग्रंथ भी 
संगृहीत हैं । आपने ही इँगलेंड-निवासी सिदध 
इतिहास-लेखक स्वर्गीय विसेंट स्मिथ साहब आर 
गोलोक-वासी बाबू हरिनाथ दे ( १३ भाषाओं के एम्‌ 
९० और इंपीरियल लाइब्रेरी के योग्य लाइव्रेरियन ) 
के निजी पुस्तकालयों को नीलाम में ख़रीद लिया था। 
भारतीय लिंग्विस्टिक सर्वे की रिपोर्ट की केवल नव 
अतियो ही छपी थीं । उनमें से भी एक . 
पुस्तकालय में हे । समस्त संसार के सुविख्यात 
उस्तकालयों के सूचीपत्र आके संग्रहालय र सुराक्षित 
हैं। कोई ऐसा प्रसिद्ध विद्वान, कलकत्ते में नहीं आठ; 
जो नाइरजी का संग्रहालय देखकर मुग्ध न हो जाता 


ब्रापाढ़, २६६ तु० सं०] ' हिंदी-पुस्तकालयों का संगठन शै 


हो । कहते हैं, पूने की “भांडारकर ओरियंटल रिसर्च? 
लाइबेरी?, प्रयाग के पाणिनि-कायीलय. की “भुवनेश्‍वरी- 
लाइब्रेरी', काशी के कोस कॉलेज के 'सरस्वती-भवनन” 
तथा अद॒थार (मद्रास) की “'थियासोक्रेकल लाइब्रेरी? मे" 
संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का अच्छा संग्रह है । पूने की 
“भांडारकर-लाइब्रेरी' में लगभग २० हज़ार हस्त-लिखित 
संस्कृत और प्राकृत आदि के अंथ हैं । आरे के 'जेन-सिद्धांत-्‌' 
भवन) में भी प्राचीन जैन-साहित्य के दुलँभ ग्रंथो का बहुत 
ही बढ़िया संग्रह हे । इसी झ्लिकार संस्कृत-भाषा के ओर 
भी कितने ही दर्शनीय संग्रहालय हैं । द् 

अगरेज्ी-पुस्तकालयों की अच्छी दशा का कारण 
है अँगरेज़ी-राज्य और संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं 
के संग्रहालयों का आदर केवल बे ही करते हैं, जो प्रत्न- 
तत्त्व-विशारद हैं, और लाई कर्ज़न के समय से पुरातच्व- 
शोधन-विभाग की स्थापना हो जाने के कारण उनका 
महत्त्व विशेष बढ़ गया हे । कितने पुरातस्वानुसंधान के 
प्रेमी बिदेशी विद्वान्‌ केवल प्राचीन हस्त-लिखित संस्कृत- 
ग्रंथों की खोज करने के लिये ही भारतवर्ष .आते हैं । 
किंतु अँगरेज़ी-मापा इस समय भारत की. राष्ट्रभाषा 
कहलाती है, और संस्कृत-भाषा .संसार की “सबसे 
प्राचीन, समुन्नत तथा सभ्य भाषा सानी जाती है, इसी- 
लिये इन दोनों भाषाओं के पुस्तकालयों का विशेष 
महत्त्व है । मैसूर, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर ओर अलघर 
आदि देशी रियासतों के राजकीय पुस्तकालयों में भी 
संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का ही अधिकतर संग्रह है, और 
वह वास्तव में बहु-मूल्य है । 

यदि अँगरेज़ी और संस्कृत-भाषाओं के ग्ंथालयों की 
बात छोड़ दी जाय, तो भी भारत की अन्य प्रांतीय 
भाषाओं के पुस्तकालयों की दशा हिंदी-पुस्तकालयो से 
कहीं अच्छी है । बंबई के “मराठी-अंथ-संग्रहालय 
( शारदा-मंदिर )! का सचित्र परिचय आज से कुछ दिन 
पहले प्रयाग की सरस्वती में निकला था । उस 
“शारदा-मंदिर' के संरक्षक बढ़ौदा-मरेश हैं, और उसमें 
मराठी-भापा के लगभग चोदह-पंद्रह हज़ार अंथ'संग्रहीत 
हैं. । पूना, बंबई और नागपुर आदि नगरों में भी मह़ाठी- 
भाषा के अच्छे-अच्चे पुस्तकालय हें । गुजराती-भाषा के' 
पुस्तकालयों में अहमदाबाद की “ससतु-साहित्य-संवर्दिनी 
समिति? और “गुजरात-साहित्य-सभा के पुस्तकालय. 


डे 
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विशेष उल्लेखनीय हें । अहमदाशाद में एक 'गुजरात- 
वर्नाक्युलर-सोसाइडी? हे ; जो सन्‌ १०४म में स्थापित 
हुई थी । आज से ५-६ वप पहले, उसत सवड 
रजिस्टई लाइब्रेरियां की संख्या सेवा तीन सो के लगभग 
थी, और उसके लगभग ६०० ग्राजीवन-सदस्य थे | 
सन्‌ १८८३ में स्थापित बंगलोर-सिटी ( मैसूर ) की 
“ओरियंटल लाइब्रेरी! के सदस्यों और नवागंतुक सजनों 
की संख्या, १६१८ ई० में, लगभग ३२ हज़ार तक पहुँच 
गई थी ; जिसमें लगभग ८ हज़ार तो स्थरियाँ ही थीं ! 
बेजवाडे में भी एक 'ांध्रदेशीय साहित्य-सभा' है ; 
जिससे तेलगू-भाषा के दो-दाई सो पुस्तकालय संबद्ध हैं। 
न-जाने हिंदी को कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा ! 
चंग-भाषा की तो बात ही न पूछिए। समस्त भारत- 
बर्ष में वंग-भाषा के पुस्तकालय वर्तमान देँ । सम्मेलन 
के हेड काटेर ( प्रयाग ) में 'वंग-साहित्योत्साहिनी स॒भा? 
या 'बांधव-सामिति' नाम की संस्था, सन्‌ १८७७ में, 
स्थापित हुई थीं। उसमें आज भी हज़ारों पुस्तकें हें। 
पटना, भागलपुर, आगरा, जबलपुर, दिल्ली, काशी, 
मथुरा, बंबई, शिमला, दार्जिलिंग, जगन्नाथ-पुरी, कटक 
और नैनीताल आदि अनेक स्थानों में भी वंग-भापा के 
पुस्तकालय हैं | ख़ास बंगाल-प्रांत में ते| लगभग एक हज़ार 
बंगला-पुस्तकाल्य हैँ । तारीफ़ यह कि सबकी दशां 
अच्छी है। कलकत्ते की 'चेतन्य-लाइब्रेरी! आज से ३४ वर्ष 
पूर्व स्थापित हुश थी । इसमें आजकल लगभग 
१४ हज़ार पुस्तकें हैं, और १२५ से अधिक सामायिक पत्र 
आते हैं। श्रीमान्‌ वद्धेमान-नरेश इसके संरक्षक हैं । 
कंलकत्ते में बंगला की ऐसी-ऐसी बीसों लाइब्रेरियाँ हैं । 


कितु कर्वाद्र रबाद्र, आचाय प्रफुल्लच जगदाशचद्र वस 


. आर “विश्वकोष!-संपादक, प्राच्य-विध्या: 'महाणव नर्गेद्रनाथ 


वसु तथा 'प्रथिवीर इतिहास! के लेखक दुर्गादास लाहिड़ी 
के, निजी पुस्तकालयों को यदि छोड़ दिया जाय, तो 


कलकत्ते में बेंगल। का सबसे बड़ा + सार्वजनिक संग्रहा- 
पर ८ - - 7 वच लाया न 


* कलकतते का सबसे बड़ा ओर बढ़िया हिंदी-पुस्तका- 
लग करिया ( हबड़ा ) में है । इसके संस्थापक और 
सचालक हू, छठ सूरजनल नागरमल । यह सवतू ९९७८ 
की जन्माष्टमी को स्थापित हुआ था | इस समय इसमें छः 
कक का से भी ऋफ पुस्तकें हैं । भ्रायः समी प्रसिद्ध पत्र- 


माधुरी 


[ वर्षे १, खंड २, क. धृ 


लय “वंगीय साहित्य-परिपदू' हीं हे । इस परिषद की 
स्थापना १८१३ ई० में हुई थी । २४३-१, अपर सरकुलर 
रोड पर इसका स्वतंत्र भवन है ; जो उहुमंज्ञिला 
है । इसके पास ही कलकत्ते का जगत्मसिद्ध जैन-मंदिर 
है । परिषद्‌ की इमारत से सटा हुआ 'रमेश-भवन' वन 
रहा है। ख़ास-्रास लोगों ने 'रमेशचंद्र दृत्त' का स्मारक 
भवन बनाने के लिये रुपए दिए हैं । परिपदू-भवन के 
मुख्य द्वार पर उसके संस्थापकों ( पंडित रामेंद्रसंदर 
ब्रिवेदा आर ब्यामकशा मुस्तफ़ा ) का सातया स्थापित ह। 
प्रवेश-द्वार के सामने ही संरक्षक राजों-महाराजों और 
वंग-साहित्य-सेबी विद्वानों के बिशाल तेल-चित्र टँगे हुए 
हें । नीचे पुस्तकालय और वाचनालय है। ऊपर व्याख्यान: 
शाला और अप्राप्य वस्तुओं का संग्रहालय हे । व्यास्यान- 
शाला के उच्च मंच की दीवारों पर वंग-साहित्य-सम्राद 
वंकिमचंद्र ओर माइकेल मधुसूदन दत्त आदि के बड़े-बड़े 
चित्र टेंगे हुए हें । इन्हीं चित्रों के सामने विद्यासागर 
महोदय का चित्र है । सभी स्वर्गीय लेखकों के चित्र चारों 
ओर लगे हुए हैं । राजा राममोहन राय की पगडी, विदया 
सागर का टेबिल, वंकिमचंद्र की दावात और रमेशचंद्र 
दत्त की चिट्टियॉ आदि अलभ्य चस्तुएँ, ब्याख्यान-मंच 
के कमरे में सजाकर, रक्खी हुई हैं । उत्तर 

का सुप्तज्नित 


से दक्षिण के 

के कमरे में हस्त-लिखित प्राचीन ग्रंथों 

संग्रहालय है । उसमें इस समय ४००० ग्रंथ हें । हाल 
ही में देश-बंधु चितरजन दास ने ४००-से भी अधिक 


पत्रिकाएँ इसके सुसजित नाचनालय की शोभा 
इसे मैंने स्वयं देखा है । इसका भवन बड़ा भव्य और सुंदर 
हे। चमकीली आलमारियों में जिल्द-मढ़ी सजीली पुस्तके, 
निषयानक्रम और संख्यानुक्रम से, अ्रशी-बढ्ध रकखी हुई दै) 
पुरान प्रसिद्ध मासिक पत्रों तथा. वर्तमान प्रसिद्ध साहि 
और देनिकों की पु! फ़ाइलें बड़े सुरीक्षत ढँग से सह एबी 

\ इसमें पाठकों की कुल ध्या आज तक ९० हजार 
से अधिक है, और मूल्य जमा करके पुस्तकें ले जनिवाले 
बाहरी सजने की संख्या आज तक लगभग ७०० है । सेंट 
जी ही इसका सारा खर्च देते हैं, और उन्हेंने इसे सवौगः 
७ बनाने के लिये बोलो. हजार रूपए खर्च करने की 


असवा - बवा हे । सभी पुस्तक-प्रकाशकों को अपना ता 


चूचीपत्र इस पुस्तकाउय में भजना चाहिए । 
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हृस्त-लिखित ग्रंथ समर्पित किए हैं हस्त आमच्य में सब 
से पुरानी दो दै-एक चडांदास-कृत “कृष्ण-कीर्त न” की, 
लगभग ६०० वर्ष की, और दूसरी चैतन्य महाम्रभ के 
पारशवैवर्ती सनातन गोस्वामी-रचित “आदि-पर्ब--महा- 
र १४२२, संवत्‌ ५८४३ की। इस परिषद्‌ 
की ओर से एक पात्रिका भी निकलती हे । अनेक मई 
पूर्ण ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं 


वः 
। उनमें एक नागराक्षरों 
में है। उसका नाम है, *संगीत-राग-कल्पद्रुम', और उसका 
संपादन किया हे, प्राच्य-विद्या-महाणव नगेंद्रनाथ वसु ने। 
उसके रचयिता हें, कृष्णानंद व्यासदेव राग-सागर । उस- 
की पृष्ठ-संख्या १७०० ओर गीत-संख्या १३८६२ है । 
बह तीन खंडो में छुपा है । प्रथम आर द्वितीय खंड में 
नागराक्षरों का प्रयोगा किया गया है ; पर तृतीय खंड 
बँगला में है । शुरू में इस बृहदाकार ग्रंथ का मूल्य ३०) 

पर अब परिषद्‌ के सदस्यों के लिये १०) और सर्वे- 
साधारण के लिये ५१) कर दिया गया हे । भारत में 
प्रचलित सभी भाषाओं के गान इसमें हैं । कहाँ तक 
लिखु, 'परिषद्‌? देखने ही योग्य है । बंगाल के मेमन” 
सिंह-नगर में बाबू केदारनाथ मजूमदार-नामक एक 
सज्जन के घर पर जो 'रिसचे हाउस लाइब्रेरी! हे, वह 
प्राचीन ग्रंथों के संग्रह में परिषद्‌ से भी बढ़ी-चढ़ी है। वहाँ 
पुरानी. हस्त-लि।खित पुस्तकों और बँगला की पुरानी पत्रः 
पत्रिकाओं की फ़ाइलों का खूब संग्रह है। दो-तीन हज़ार 
सामयिक पुस्तकें भी हैं । पर वह ख़ासकर पुरानी 
पुस्तकों के लिये ही प्रसिद्ध है । किंतु ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध 


हि 


घरेलू पुस्तकालय बंगाल में कई हैं । 
में पुस्तकालयों की संख्या अधिक आर दशा 
संतोप-जनक होले का प्रधान कारण है यथेष्ट शिक्षा-प्रचार। 
जहाँ बसंत-पंचमी के दिन घर-घर ग्रावाल-बृद्ध नर-नारी 
के मुख से भक्ति पूर्वक निकल पड़ता है - 'वीणः-पुस्तक- 
राजेत-हस्ते, भगवति भारति देवि नमस्ते फ अः 
विद्या का अंधकार कैसे रह सकता हैं ! बंगाल को तरह 
बड़ीदा-राज्य में भी शिक्षा का अच्छा प्रचार है । मन 
अपनी पुरानी डायरी में कहीं से यह नोट किया है कि 
वढौदा के सार्वजानिक पुस्तकालय में एक लाख पुस्तक 
हैं। अकेले बडादा-नगर के पुस्तकालथों में सब मिल्लाकर 


£ । नगर से बाहर, राज्य में, ४० बड़े 
। गाँवों में 


पुस्तकालय हैं ; जिनमें ४० हज़ार पुस्तकें हृ 
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र हिंदी पुस्तकालय का संगठन 


१९१ पुस्तकालय हें ; जिनमें २९ हज़ार पुस्तकें 
भगवन्‌ | हिंदी-प्रधान प्रांतों ने क्या अपराध किया हे ? 
मेरी नोट-बुक में किसी अख़बार की कतरन का एक 
टुकड़ा पड़ा हुप्रा है । उसमें लिखा हे--“अनुमान हे 
कि ५५वीं शताब्दी में, सारे संसार में, केवल ४० हज़ार 
पुस्तकें था । १६वीं शताव्दी में उनकी संख्या १७ हज़ार 
ऑर बढ़ ग३। १७वीं शताब्दी में वह संख्या बढ़कर 
१,२९,००,००५तक पहुँची । १८वीं सदी में + २० लाख 
८२ लाख ४० हज़ार पुस्तकें संसार-भर 

बीं सदी में समस्त संसार की पुस्तकों 

की संख्या १,२१,१०,००० तक पहुँच चुकी है ! इसके 
अतिरिक्त करोड़ ४० लाख मासिक पत्र भी हैं !” इस 


आनुमानिक विवरण से भी यही प्रकट होता है कि 


= ९८वीं और वीं सदी में पुस्तकों की संख्या क्यों 
कम हो गई, और ९७वीं सदी की पुस्तक-संख्या २०वीं सदी 
की पुस्तक-संख्या से क्यों अधिक थी, इस पर में अपने दुसरे 
लेख में विचार करूँगा । उस लेख में समस्त संसार के पुस्त- 


कालयाँ का वर्णन रहेगा । उसमें पुस्तकालय का प्रामाणिक 
इतिहास, काल-क्रमानुसार उसका विकास और दूस, तथा अति 
प्राचीन काज से आज तक के पुस्तकालये के रूप में समया- 
नुकूल परिवतन आदि विषयों की विवेचना भी रहेगी । में 
अभी खोज कर रहा हूँ । इस विषय पर एक बड़ी-सी पुस्तक 
ही लिखना अभीष्ट है । संतेषष-जनक सामग्री संग्रह कर.लेने 
पर में शीघ्र पुस्तक पूरी कर दूँगा। 

| यद्यपि ९५ सदी में भारत पराधीन हो चुका था, 
तथापि उस समय यहाँ विद्यानुराग की न्यूनता नहीं थी । दर- 
बाएं में कवि और अथकार रहा करते थे । जनता को भी पेट 


की कुछ चिंता नहीं थी । हिंदुओं में घ्म-प्राणता, आज की तरह, 
नष्ट नहीं हो गई थी । गुसलमान-शासकों की शुंभेश्चर-इष्टि 


स धरम-ग्रेथों की रक्षा करनी पढ़ती थी । उस समय के सुर 
नित अधिकांश अंथ औरंगजबी और नवाबी जमाने र. हो 
॥ए। यदिः मुसलमान-बादशाह हिंदुओं के मठा, 

विद्यालयों के ग्रेथ-मोडारों पर भी हाथ साफ़ न करते, तो 
आज भारतीय साहित्य के गैथो को संख्या एतद्ेश-निवासियों 
की संख्या से भी कहीं अधिक होती । मेरा अनुमान है कि ९५वीं 
सदी की ४० हजार पुस्तकों में आधी से अधिक भारत म्र 


ही रही होंगी | ५ 


है 


द 


००२०० 


टन 


६८ 


जकड़ा ही हुआ था- पाश्चात्य संसार भी विशेष विद्या- 
वेभाति-संपन्न नहीं था । पाश्चात्य सभ्यता आज उन्नति 
के शिखर मर पहुँची हुईं मानी जाती हे ; पर जिस समय 
भारतवर्ष के विरा ग्रंथ-संग्रहालयों को जला-जलाकर 
हम्माम के होज़ का पानी गरम किया जाता था, 
चाय बनाई जाती थी, उस समय वधमान पाश्चात्य 
सभ्यता पालने में झूल रही थी। किसी दिन इस भारतवर्ष में 
भी नालंद, कुलगंग और तक्षशिल्ला-जैसे विश्व विश्रत 
बिरवःविद्याह्मय तथा काशी, नदिया और पूना जैसे 
विद्यापीठ मौजूद थे । उनके ग्रंथ-संग्रहालय संसार में 
रपना.सानी नहीं रखते थे । धाराधीश भोजराज की 
कृपा से कभी इसी भारतवर्ष के घर-घर में पुस्तकालय 
रह चुके हैं, और किसानों तथा मज़दूरों तक में विद्या 
की चर्चा चल चुकी हे । अस्तु । 

जहा तक मेरी जानकारी है, में कह सकता हूँ कि 
भारतेंदु-काल से पहले हिंदी के सावेजनिक पुस्तकालय 
का बहुलांश में रभाव था । यह भी कहा जा सकता है 
क्रि हिंदी-पुस्तकें भी बहुत कम थीं । सुना जाता है, 
स्वर्गीय श्रीशिवसिंहजी संगर के घर पर एक अच्छा-सा 
पुस्तकालय था । किंतु उसमें फ़ारसी र संस्कृत की 
पुस्तकें भी शामिल थीं । संभव है, अयोध्या-ररेश 
महाराजा मानसिंह ( कविवर द्विजदेव ), रावॉ-नरश 
महाराजा रघुराजसिंह, राजा लक्ष्मणसिंह और राजा 
शिवप्रसाद 'सितारे-हिंद' दि कविता-विलासी 
साहित्य-सेवियों के पास हिंदी-पुस्तकों का ख़ासा संग्रह 
हो । किंतु उनके पुस्तकालयो को हिंदी-संसार नहीं देख 
सका । कौन कह सकता हे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, 
अंबिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, लएलूलाल, 
शालिग्राम, श्रीनिवासदास, राधाकृप्णदास, बाज कृष्ण 
भट्ट, केशवराम भद्द, बालमुकुंद गुप्त, देवाप्रसाद ( पूर्ण ) 
और सत्यनारायण कविर्न श्रादि हिंदी-साहित्याराधकों 
के पास हिंदी-प्रंथें| का संग्रह न होगा ? किंतु उन 
साहंत्य-शाह्प्या के मजु कर-कंजों % निरंतर स्पश से 
पवित्रीकृत पुस्तके अब किस सार्वजनिक पुस्तकालय में 
सुरक्षित हें, जहाँ पहुँचकर दिंदी-प्रेमी उनके दर्शन का 
सौभाग्य प्राक्त करें ! बंगाल के साहित्य.सेबी तो भरने से 
पुढले ही अपनी ग्रंथ-संपत्ति सावेजनिक पुस्तकाल यों को 
er ८० जाते हैं | जहाँ तक मुके ख़बर है, श्रद्धास्पद द्विवेदी- 


माधुरी 


जी के सिवा, हिदा-ससार स कसा न पंसा सुकाये नहों 
किया ह । हॉ, कलकत्ता-नवासा मारवाड 'लालंकार 
स्वर्गीय बाब रूढ़मलजा गायनक्रा न जा लाखों रुपए 
स अलभ्य ग्रथा का सग्रह किया 
हिदू-बरव-वद्यालय क ग्रथालय 


ख़च करक बड़ शाक्त 


था, वह उः 


निमित्त माननीय मालवीयजी को समर्पित कर दिया 


था । 


उपर्युक्क स्वर्गीय हिंदी-भक्को में जिनके वंशधर 


- वर्तमान हैं, उनकी पुस्तकें संभवतः सुरक्षित (? ) होंगी 


पर अधिक दिन तक के लिये नहीं 
अपना 


छोड़ गए हैं 


। किंतु जो केवल 


उनके 'प्यारे खिलोने' न-जाने आज कहाँ, 
किस दशा में, पड़े होंगे ! 

जो हो, इतने बड़े आ्राडंबर-पूर्ण निवेदन के बाद में 
अब मूल-बिपय्र की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
करता हूँ । उपर्युक्त निवेदन आगे की बातों को स्पष्ट 
रीति से समभने में सहायक होगा । “माधुरी! के 
विज्ञ बाचक अवश्य जानते होंगे क्रि बुलंदशहर की 
नागरी-प्रचारिणी सभा कें मंत्री ( पंडित बाबूराम शमा) 
ने, सन्‌ १६९१८ ई० में, हिंदी-डाइरेक्टरी प्रकाशित की 
थी । उसकी भूमिका में शर्माजी लिखते हैं--'पत्र- 
पत्रिकाओं में संस्थाओं की जानकारी के लिग्रे विज्ञापन 
प्रकाशित कराए गए, जिन संस्थाओं का ज्ञान था, उन्हे 
पत्र लिखे गए किसी-किसी संस्था को तीन-तीन, चार-चार 
पत्र लिखे गए, परंतु खेद है कि मंत्री महोदयों ने 
उत्तर तक देने की दयालुता नहीं की । % % % हषे की 
बात हे कि आफिका-जैसे दूरस्थ महाद्वीप में आवश्यक 
सूचना ओर पत्रादि % ५ % ठीक समय पर पहुँच, 
उत्तर यथासमय प्राप्त हुए ; इसके लिये हम कतज्ञ है | 
परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि झाझिका से तो ह 
उत्साह-ध्वनि सुनाई दे, और भारत की सभाः संस्था 
के मंत्री महोदयो के कानां पर 'जूँ? भी न रंगे । अस्तु 

ये रामाजी के अविकल वाक्य कया कहते हैं | कं 
इनसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि 'हिंदी-पुस्तकालमी 
के संगठन! की बढ़ी आवश्यकता हें? $ब तक डत 
संगठन न होगा, तब तक उनसे हिंदी का हित: साधर 
नहीं हो सकता । दो-चार को छोड़कर अन्य सभी 
पुस्तकालयों का कार्य शखला-शून्य है । उनकी ४ 


इतनी सदोष है कि उनकी उद्देश्य-सिद्धि'में भी बु 
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'जरा मरण-रहित यशःकाय? ही इस संसार में 


co | 
[वर्षे १, खंड २, संख्या ६ 


| 
| 


। > ९ पुस्तकालया का संगठन Bi 


पहुँचती है । अधिकांश पुस्तकालय ऐसे हैं, जहाँ 
पाठक बहस भी किया करते हैं, जहाँ वाचनालय की 
पर पत्र-पत्रिकाएँ अरू 
पुस्तकें दोचार पाठकों के हाथों में जाते-जाते रद्दी हो 
जाती हैं । पुस्तकाध्यक्ष आर पाठक, दोनों की ग्रपाव- 
धानता से पत्र-पत्रिकाओं। पुस्तकों की दुरदेशा होती 
हे) पुस्तकालयो से पुस्तकें ले जाकर पढ़नेवाले सजनं 
के बारे में एक अगरेज़ी के कवि ने केसा अच्छा कहा है - 


र 


“Read slowly, pause frequently, 
hin Seriously 

Keep cleanly, Retr only 

With the corners of the leaves 
Not turned down,” 


अर्थात्‌, “पुस्तक पढ़ना हो, तो धीरे-धीरे ध्यान-पू्रंक 
पढ़ो, ठोर-ठोर ठहर- 
जाओ, पुस्तक साफ़-सुथरी रक्खो, और उसे पुस्तकालय 
में लोटाने जाओ, तो ऐसी अच्छी दशा में वापस करो 
कि कहीं उसके एक पन्ने का भी कोई कोना न पुढा हो ।7 

कवि और उपदेशक भले ही यह कहते रहें, पर हिंदी- 
पाठक उनकी क्यों सुनने लगे ! जो अपने कमरे की चीज़ें 
सैंभालकर रखंने में आलस्य करते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत 
है कि भाड़े पर लाई हुईं पुस्तक को सुरक्षित रके र 
हिंदी-पुस्तकालयों की पुस्तकें खूब सफ़र (3पींला ?) 
किया करती हैं--एक ही प्रस्थान में कई घर घूम आती 
हैं। जो किसी पुस्तकालय का सदस्य होता हे, उससे, 
मुफ़्त पुस्तक पढ़ने के लोभ से कई दज्ञन सजन दास्ता 
GE | कर लेते हें ! फल यह होता हे कि कहाँ जल्द 
गायब, कहीं चित्र गायब, कहीं दो-चार पन्ने गायब, और 
कहीं पुस्तक ही गायव ! जहाँ पुस्तकों की ऐसी दुर्दशा 
है, वहाँ पुस्तकालयों की रक्षा चक्रपाणि ही कर सकते हैं। 

यदि सच पृछिए्‌, तो जो ग्रंथों का वास्तविक आदर 
करना नहीं जानता, उसे ग्रंथ-पाठ का अधिकार हाँ नहीं 
हँ । किंतु पुस्तकाध्यक्ष यादि पुस्तक की दुदशा पर 
मुँफलाकर पाठक से जवाब तलब करे, तो महाशयर्जा 
चंदा देना ही बंद कर दें, और फिर किसी दूसरे 
पुस्तकालय का संहार करने के लिये चवक्षी चे कर 
डाळे ! हस प्रकार आर्थिक संकट उपस्थित होगे के भय 


विवश होकर अधिकांश हिंदी-पुस्तक/लगों को अपनी 


'ठहरकर गंभीरता-पुर्वक विचार करते 


6-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुस्तकां और पत्र-पत्रेकाओं का श्राद्ध कराना पड़ता 
हृ 

पाठको के साथ-साथ पुस्तकाध्यक्ष का भी' कुछ दोष 
होने पर भी उसके लिये उसे कोसना अनुचित है । 
हिंदी-पुस्तकाध्यक्षों को यहाँ पुस्तक-रक्षा-विषयक शिक्षा 
नहीं. दी जाती । वे साधारण वेतन-भोगी नौकर 
कहे जा सकते हैं, पर लाइब्रेरियन नहीं। अँगरेज़ी- 
पुस्तकालयों के लाइब्रेरियनों का एक एसोसिएशन (संघ) 
है । उसके वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से हुआ करते 
हैं । उसकी रिपोर्ट देखने से मालूम होता हैं कि अँगरेज़ी- 
पुस्तकालयों के लाइवेरियन सुयोग्य और मोटी तनख्वाह- 
वाले होते हें । पाठक उनका सम्मान भी करते हैं । पुस्त- 
कालयःसंबंधी प्रत्येक बात की वे पूरी जानकारी रखते हैं। 
पुस्तकालय में किस विषय की कितनी पुस्तकें हैं, किस 
कवि या लेखक की कौन-कौन पुस्तकें हैं, और कौन- 
कोन नहीं हैं, किस विषय की कौन-सी सर्वोत्तम पुस्तक 
है, किसी ख़ास विपय का ग्रंथ लिखने के लिये कौन-कौन 
पुस्तकें काम में लाए जाने के योग्य हैं, किस विषय पर 
लेख लिखने के लिये कहाँ क्या मसाला मिलेगा, और 
इस समय किस विपय की कौन-सी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहाँ 
से निकली है, इत्यादि बातों का ज्ञान अधिकांश श्रंगरेज़ी- 
लाइब्रेरियनों को हुआ करता है । सुना है, काशी-नागरी- 
प्रवारिणी समा के पुस्तकालयाध्यक्ष पांडित केदारनाथ पाठक 
को भो हिंदी संसार की अनेक ज्ञेय बातों का पूरा ज्ञान है । 

सच पूछ्िए, तो काशीः -नागरी-प्रचारिणी सभा ही हिंदी 
की पहली संस्था है, और उसका “आर्यभाषा-पुस्तकालय” 
ही का पहला पुस्तकालय हे । सनू १८७६ सें, 
कलकत्ते में, एक “ हिंदू-साहित्य-समिति ( 770 
Titerary “0०७४९ )! नाम की संस्था स्थापित हुई 
थी; पर उसका हिंदी से कोई" संबंध न था । ता० १६ 
जुलाई, सन्‌ १58३ ई० को काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 
की स्थापना हुई । इससे पहले का कोई हिंी-पुस्तका- 
लय सुना नहीं गया । पहले भी हिंदी-पुस्तकालय थे 
ज़रूर, मगर वे अधिकतर किसी एक विद्वान्‌ की संपत्ति: 
मात्र थे। और, यदि कोई साबेजनिक भी था, तो वह प्रेसिद 
अथवा सर्वप्रिय नहीं । खैर, काशी की नागरी-प्रचारिणी 
सभा के वाद आरे की नागरी-प्रचारिणी सभा का नंबर है) 
यह संवत्‌ १६४८ में स्थापित हुईं थी, और इसके प्स्तका- 


हि 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, नी ४ 


लय में इस समय छः हज़ार पुस्तकें, पुराने और नए 
मासिक पत्रों की फ़ाइले,हिंदी की पुरानी ऑर नई सभाओं 
की रिपोर्ट, और हस्त-लिखित तथा मुद्रित पुराना पुस्तक 
विशेष रूप से सुरक्षित हैं । कलकत्ते की “बढ़ा बाज़ार- 
लाइब्रेरी? भी सन्‌ १६०१ में ही स्थापित हां गई थी । यह 
अब तक # चल रही हे । इसकी अवस्था अच्छी ह; पर 
व्यवस्था नहीं । हॉ, एक वात भूलता हूँ । सन्‌ १८६८ ई 
> के सितंब(-महीने में मुज्ञफ़हरपुर ( बिहार ) की हिंदी- 
भाषा-प्रचारिणी सभा खोली गई थी । उसके साथ 
एक पुस्तकालय भी था, ओर उस समय की स्थिति के 
अनुसार अच्छा पुस्तकालय था। पर हिंदी-प्रेमी होने का 
दम भरनेवाले यारो ने बहुत-सी पुस्तकें विना डकारे ही 
पचा डाली । जो कुछ बच गई, वे वहीं के कई पुस्तका- 
लथों में बट गई | जो हो, उस पुस्तकालग्र से तिरहुत 


* खास कलकत्त-शहर में बड़। बजार-लाइब्रेरी, महावीर- 
पुस्तकालय, माहेश्वरी-पुस्तकालय और ब्रद्मसेवक-पुस्तकालय 
आदि उल्लेख-यैग्य हिंदी-पुस्तकाजय हैं. । 
हिंदी-साहित्य-परिषद भी कलकत्ते में खुली थी, ओर प 
नप्री-प्रचारिणी सभा भी। किंतु इस समय उन दोनो 
के अस्तित्व का पत। नहीं है । उपर्युक्त पुस्तकालया में दूसरे 
और चौथे को स्थान-संकोच के कारण कुछ असुविधा 
पर पहले शर तीसरे के! प्रशस्त व्गायान-शाज्ञाएँ भी मिली 
हैं, और मुफ्त में मिली हें । मेंस बंबई में तीन हिंदी- 
पुस्तकालय को देखा था; जिनमें मारवाड़ी-हिंदी-पुस्तकालय 
की अबस्था अच्छी जान पुडी । किंतु बंबई फे हिंदी-पुस्तका- 
लये से कलकत्त के हिंदी-पुस्तकारय अच्छी दशा में हैं 
हा, खास कलकत्त के उक्त चारा पुस्तकालर्यों स £ ल्ला 

* ( चांदनी चौक ) के मारबाड़ो-पुस्तकालय (१५९५ ई० में 
स्थापित ) की अवस्था विशुत्र संतेष-जनक है । मैंने स्त्र 
उप पुस्तकालय में कई दिन लगातार जाकर इस बात की 
परीक्षा की हे । उसकी व्यवस्था भी अच्छी है, जिसका 
श्रेय उसके संस्थापक सेठ केदारनाथ गोयनका को है । 
छेद है कि घनी-मानी मांखाड़ियों की अज्ञता के कारण 
उस एर ऋणु-भार लद गया है । रंगून के Mor हिंदी 
पुस्तकालय की भी श्रार्थिक अबस्था शोचनीय सुन रहा हुँ । 
दुयापार-प्रधान मारवाडी-जाति 'दान-वीर? कही जाती है, ज्र 


> 


पुस्तकालयों के लिये वह दान-बीरता थोड़े है \ 


१९१० ६० में 


ta 


( मिथिला )-प्रांत के प्रधान नगर मुः 
प्रचार का काम बड़ी सफलता से हुआ था, 
नहीं । 'हिंदी-डाइरेक्टरी' के अनुसार जबलपुर. की 
नःगरी-साहित्य-प्रचारिणी सभा का “विद्या विनोद-पुस्तका- 
लय' सन्‌ १८६७ की जुलाई में खुला था और लश्कर 
( ग्वालियर ) की हिंदी-साहित्य-सभा संवत्‌ १६६० ग 
खुली थी । इन पुस्तकालयों से भी पुराने पुस्तकालय 

दी-मंसार में हैं या नः यह मं नहीं जानता | 
सम्मेलन को चाहिए कि वह भारतवर्ष तथा विदेशों 
के हिंदी-पुस्तकालप्रा को विवरणात्मक र्‌ 
करे उन्हे संबद्ध को, उनके लिये 
अनुभवी निरीक्षकों को नियुक्र करे, उनके संगठन और 


संचालन की व्यवस्था करे, गमाश्तगरी ओर आरायज़- 
नवीसी की तरह पुस्तकालया 
युक्र परीक्षा नियत करे, ओर उनकी एक समिति भी 
संगठित कर दे । इस काम में सम्मेलन को अपनी प्रांतीय 
शाखाओं से बढ़ी सहायता मिलेगी, ओर प्रत्येक हिंदी- 
हितेपी तथा पत्र-संपादक उसे करावलंब देगा। 
महासम्मेलन से अथवा आंतीय सम्मेलनों से संबद्ध 
हो जाने पर हिंदी-पुस्तकालयों का संगठन सुचारु रूप से 
संपादित हों सकता है । किंतु प्रांतीय सम्मेलनों पर | 
महासम्मेलन को सदा सावधान दृष्टि रखनी पढ़ेगी। 
पुस्तकालयों का संगठन हो जाने पर हिंदी-प्रचार के सिवा | 


ध्यक्षो के लिये भी कोई उप- 


हिंदी-साहित्य-संबद्धन में कितनी सुगमता होगी, इसका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है । उन्हें संगठित 
करके उनका सुधार करना पड़ेगा । सुधार करने के समय 
इन बातों पर विचार करना होगा -- 

(१ ) उनकी श्रांथिक अवस्था केसी है ? 

(२) उनके कार्यकर्ता केसे हैं ? चे कार्यतत्पर और 
सुयोग्य हैं या नहीं ? 

( ३) उनके भवन कैसे हैं, ओर केसे स्थान $ में हैं! 


* हिंदी-पुस्तकाज्यों में प्रयाग के “भारती. 
सुंदर है । सत्रमा लाला ब्रजमोहन दास ने लगभग ४७ हवा 
की संपत्ति इसे दी श्री ; जिसमें स २५ हजार रुपए इलाही 
बॅक में जमा हैं। १९१८ ई० में, इसमें, ४४३० पु 
थीं । कांशी-नाणपी-प्रचारिणी के आये-भाष--पुस्तकर्ली 
भागलपुर के भगवान्‌- पुस्तकालय, गया के मबूलाल-पस्त्ा १ | 


न? का मंदिर 
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२६६ तु० सं० ] 


आषाढ 


न | 'पुस्तकालयों का संगठन 


६०१ 


(४) उनकी पुस्तकें किस दशा ३ से हैं ? 

( ₹ ) उनकी पुस्तक-सूची अक्षरानुक्रम, विपयानुक्रम, 
ग्रंथकारानुक्रम ओर प्रकाशकानुक्रम से अलग-अलग तेय़ार 
हुई है या नहीं ? 

( ६) उनके वाचनालय { और कायीलय के बही: 
खाते केसे हैं ? 


आदि के भवन भी बहुत अच्छे हें \ सुना है, फरखाबाद, 
फीरोजपुर, कानपुर और भरतपुर आदि नगरों 
पुस्तकालय बडे सुंदर और स्वतंत्र भवने में हँ ॥ म 
कानपुर के कई पुस्तकालयों को देखा हे | उनके भवन तो. 
कर संमबतः हौँ, उन- 
न पडे । पुस्तकालय के लिये ऐसे 
, एकोत, शांत ओर स्वच्छ 
धिक पहुंचती हो ६ 


उतने अच्छे नहीं है 
के कार्यकती उत्साह 
स्थान में भवन रहना चाहिए, 
हे! तथा भवन में हवा और रोशनी अ 

# पुस्तकों और पत्र-पत्रिका की दशा, गया के मठूलाल- 
पुस्तकालय में, सबसे अच्छी हे । हनुमान-पुस्तकालय 
( हबड़ा ), भारती-मवन ( प्रयाग) और आय-माषा-पुस्तकालय 
(काशी) तथा मारवाड़ी-पुस्तकालय ( दिल्ली ) ममी 
पुस्तकों की दशा अच्छी ही हे । मत्रूजाल-पुस्तकालय की 

कई बार देखा है । मुझे मारत के प्रायः सभी प्रति क 


जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऑर मेनि 
डे शौक से ढूँढ-दुँढकर पुस्तकालमों को देखा हैं; पर ती 
भी, मन्ूलाल-पुस्तकालय किसी से कम नहीं जचा, वरक 
बहुतों से अच्छा ही जान पड़ा । २७-४-९७ के पाटलिपुत्र 
में मेने उक्त पुस्तकालय का पूर्ण परिचय लिखा या सन्‌ 
0) ९ में माननीय मालबीयजी ने उसे खोला था | उस 
साल उसमें हजारो मुद्रित पुस्तकों के सिवा आन हस्त- 
लिपियो १,००० था; जिनमें २०० केवल हिंदी-काब्माश्रथ 
श्र । उनमें सबले संदर पुस्तक थी, संवत्‌ ५५३9 की लिखी 
श्रीरामचट्रिका की रद्र मीत-कृत रीका \ उस पुस्तकालय कौ 
आर्थिक स्थिति बहत अच्छी है | गया के सेठ सूयप्रसाद मह. 
जन ने, अपने पिता को स्मुति में, लोकेपकाराथ, उसकी सृष्टि 
और बध की हे | इस पथ में वह धनु के दशी हैं ॥ 

+ वाचनालय का हवादार और प्रकाशमय होना तो आ 
शयक है ही, उसे शोति-पुर्णी भी होता चाहिए । वही जरूरत 
पडेन पर, पाठकों को काुज-पेंसिल आदि लखन सामग्री देने 
की भ व्यवस्था रहनी चाहिए । गरेकी पुस्तकालय के 


(७) उनमें पुरानी ओर नई पत्र-पत्रिकाओं की 
फ़ाइलें किस तरह रक्‍खी गई हे? 

(८) उनके आय-ब्यय का हिसाब ठीक है 
या नहीं ? है 

( ६ ) उनकी नियमावली ओर प्रबंध-शैली में क्या 
दोष है? 

ऐसी सब बातों पर विचार करके उनकी उन्नति के 
लिये प्रयत्ञ करना चाहिए । किंतु जब तक सम्मेलन 
को संबद्ध पुस्तकालयों सें प्रति वर्ष नियमित आय न 
होगी, तब तक उनके लिये वह विशेष कुछ कर भीं नहीं 
सकता । इसलिये प्रत्येक पुस्तकालय को अब शीघ्र ही 
सम्मेलन से संबद्ध हो जाना चाहिए, और सम्मेलन को 
भी, पुस्तकालयों के संगठन तथा संचालन के लिये, 
नि्शयर-पू्वेक नियमोपनियमादि का निर्माण कराना चा- 
हिए । संगठन से लाभ यह होगा कि-- 

( $ ) जब सम्मेलन का प्रस्तावित महापुस्तकालय 
( अथवा 'राष्ट्रढभाषा का विराट्‌ संग्रहालय”) तैयार होगा, 
तब वह समस्त संबद्ध पुस्तकालयों के प्रपितामह-पद॒ पर 


पाठक अपने साथ नोट-बुक और पेंसिल वगैरह हमेशा रखते 
५ किंतु हिंदी-पुस्तकालयों में उपन्यासॉ के प्रेमी तथा ऋख- 
बारें को उलट-पलटकर इधर-उघर स्ख देनेवाले पाठक ही 
प्रायः ऋते हैं । वाचनालयो को केवल मने(रंजन-गृह अथवा 
बिनोद-शल्ला समभनेवाले ऐस सजना को लाड बायरन का 
गह उपदेश सदा स्मरण रखना च[हिए-- 
+ jy reading authors when you find 
Bright passages, that stuke your mind 
And which, perhaps, you may hays reson, 
0; 
ht, 
aud white, 


io think on, w another 58: 


Be not contented with the s 
But take them down in bl 
Such a respect 8 wisely Shown, 

१३ makes another’ 
अथीत्‌ “जब तुम पुस्तक पढ़ो, तब जो सुंदर रचनाएँ 
तुम्हें बहुत अच्छी मच, और जिन पर तुम अपने किसी अऋव- 
काश के समय अच्छी तरह विचार कर सको, उन्हें सिफ देख- 
कर ही सेतोष मत कर लो; बल्कि लिख लो । ऐसा करना 
बुद्धिमानी का काम और दूसरे के विचारों को अपना बना लन 


का बढ़ अच्छा तरीका है १ टि 


se one’s Own, 


_ 
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प्रतिष्ठित होकर, व्यास-नंदन शुकदेव को तरह, बालक 
होने पर भी, सम्मेलन के नाते, गोरवास्पद समझा 
जायगा; और इसलिये सम्मेलन, अपने संग्रहालय-विभाग 
द्वारा, सब पुस्तकालयों पर प्रभाव रख सकेगा । 

(२) अपने परीक्षा-केंद्रों की संख्या-वृद्धि करने में 
सम्मेलन को सफलता होगी । 

(३) सम्मेलन के प्रस्तावों और उद्देश्यों के प्रचार 
तथा साफल्य में सुगमता होगी । 

( ७ ) जिन प्राचीन ग्रंथों या अप्राप्य मुद्रित पुस्तकों 
का संग्रह किसी प्रकार सम्मेलन के संग्रहालय में न हो 
सकेगा, उनका पता लगाने में सम्मेलन विशेष सफल 
होगा । एतदर्थ सम्मेलन के लिये यह परमावश्यक होगा 
कि वह समस्त संबद्ध पुस्तकालयों के सूचीपत्रो, वार्षिक 
कार्य-विवरणों और नियमावलियों आदि का संग्रह कर 
रक्खे । 

( ४ ) किसी अनिष्टकारक पुस्तक का प्रचार रोकने में 
सम्मेलन बहुलांश में कृतकार्य हो सकेगा । अश्लील एवं 
अष्ट साहित्य का प्रचार रुकने से गंदी पुस्तकों के प्रकाशक 
संभल जायेंगे । 

( ६) सम्मेलन-पत्िक्रा का प्रचार बढ़ेगा, और सम्मे- 
लगे की लेख-मालाश्रों, सालाना रिपोटों तथा पुस्तकों की 
ख़ासी खपत होगी । 

( ७ ) सम्मेलन के वार्षिक भ्रधिवेशनों में प्रतिनिधियों 
की संख्या बढ़ेगी । 

( ८ ) हिंदी की सुविस्तृत डाइरेक्टरी तैयार करने में 
बढ़ी सहायता मिलेगी । 

( 8 ) अन्यान्य अनेक लाभ होंगे # ; 


जिनसे हिंदी 


॥हरणाथ. मान लीजिए. यट सम्मेलन को अपने 


संग्रहालय में दैनिक और साप्ताहिक पत्रो की फ़ाइलों का संग्रह 
करना हो, तो क्‍या वह इस कष्ट-साध्य कार्य में अपने संबद्ध 
पुस्तकालय से सहायता नहीं ले सकता ? प्रत्येक पुस्तकालय 
खास-प्रास देनिकों और साप्ताहिक की परी फ़ाइलें तैयार 
करके उसे, प्रति वर्ष दे सकता है । सव पुस्तकालयों को सम्मे- 
लनन से पत्रव्यवहार करके यह पहले ही निश्‍चित कर लेना 
होगा कि किसे किस पत्र की फाइल देने का भार सोपा गया 
हे) हा, मासिक पत्रों की फ़ाइलों का संग्रह सग्मलन-संग्रहा- 
लैस को स्वयं कुरनां पढ़ेगा। आ ` त जिन साप्ताहिकों और देनिकों 


[वर्षे १, खंड २, हि. द 


का पथ परिष्कृत, अधिकार इद, क्षेत्र विस्तृत और 
भविश्य उज्ज्वल होगा । 

पाठकप्रवरो, मैंने जो कुछ ऊपर लिखा है, सब संक्षिप्त 
रीति से, सूत्रःरूप में | यदि आप विचार करेंगे, तो सभी 
बाते स्पष्ट समक में आ जायेंगी । किंतु केवल समक 
लेने से ही काम न चलेगा । आप तो जानते ही हैं झि 
सम्मेलन ने एक विशाल अंथ-पंग्रहालय बनवाने का इरादा 
किया दे, ओर उसके लिये दो लाख रुपए की ग्रपील 
प्रकाशित हुई है । यदि आपके पास द्रव्य और साचिक 
दान की श्रद्धा हो, तो शीघ्र अपना कतव्य पूरा कीजिए। 
यदि आपके पास, या आपके किसी परिचित ब्यक्नि के 
पास, हस्त-लिखित पोथियाँ हों, तो, अपने अभिप्राय के 
साथ, सम्मेलन को सूचना दीजिए । यदि आपके पास 
अलभ्य मुद्रित ग्रंथ हों, तो भी सम्मेलन से पत्र-ब्यवहार 
कीजिए । यदि आप प्रकाशक हें, तो अपनी सारी पुस्तकों 
के प्रत्येक संस्करण की एक-एक प्रति, अथवा जो सुलभ एवं 
समुपस्थित हो, सम्मेलन की सेवा में सादर समर्पित 
कीजिए । यदि आप लेखक और संपादक हैं, तो अपनी 
पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं को सम्मेलन-कार्यालय में 
भेजिए ; साथ ही लेख और टिप्पणियाँ लिखकर, विविध 
सूचनाएं प्रकाशित करके, सम्मेलन की सहायता भी 
काजिए । ओर, यह भी याद राखिए कि यदि आप सम्मे 
लन के प्रष्ट-पोपक न बनेंगे, तो राष्ट्रभापा-पद-वाच्य 
हिंदी का उन्नयन एवं गौरव-वर््दन करनेवाली सारी 
शक्रियाँ बिखरी हुई पढ़ी रह जगी, और फिर हाथ 
मलने के सिवा कुछ हाथ न आवेगा । 

सम्मेलन का संप्रहालव अब विना बने नहीं रहेगा। 
क्योकि हिंदी-सं पार के कर्मवीर टंडनजी उसके लिये किए 
जानेवाले उद्योग के मूल में हें। इस वर्ष न सही, कु 
वर्षा के बाद ही खड़ी, पर उसका बनना ध्रुव हो गया | 
उसकी आवश्यकता सबकी समझ में आ गई । भावश्य* 

MRO)... 

का संग्रह करना उसके लिये झट का काम होगा, उती 
प्र का संग्रह करने के लिये वह पुस्तकालय-विशेष से अगु 
रे कर सकेगा । देनिकों और साताहिका का संग्रह करती 
इसलिये आवश्यक होगा कि वे भारत-माता के रोजनामचे (| 
किसी दिन ऐतिहासिक अनुसंधान करनवाले विद्वानों के हिय 


इन देश की डायरियो का मूल्य आज से कहीं अधिक होगी। | 
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विष्कार की जननी हे । अतएव | कई 


कता ही 
बातें विचारणीय हैं । क्या सम्मेलन को समस्त प्राचीन 


हुव नवीन ग्रंथों का संग्रह करने में असुविधा - कठिनाई - 
न होगी ? कया उसे सभी पुस्तक प्रकाशकों ओर पुस्तका- 
लया के सूचीपच्रों का पारायण न करना पड़ेगा? क्या 
उसे लेखकों से उनकी अपनी बनाई पुस्तकों की सविवरण 
सूची न माँगनी पड़ेगी ? इत्यादि । कुछ सजन मेरी इन 
बातों को पढ़कर यही कहेंगे कि “राजा होंगें तो खायँगे 
क्या! यह तो वही मसल हुई। परंतु विचारशील 
पाठक इन बातों को पढ़कर स्वभावतः गंभीर और चिता- 
शील बन जायेंगे । मेरा निवेदन यह है कि यदि आप 
उन असुविधाओं ओर मंझट-मसेलों से सम्मेलन का 
पिंड छुंडाना चाहते हें, तो कृपा करके ''हिंदी-पुस्तक- 
कोष” की करने में, उसे. सर्वाग-सुंदर ओर 
सर्वथा संपन्न बनाने में, हाथ बटाइए । “माधुरी ” 

के सिवा अन्यान्य पत्रों में भी आप उक कोप की चर्चा 
पढ़ चुके होंगे । वह कोप तैयार हो चला है । वह कोप 
श्रीमान्‌ पंडित रामगोविंद त्रिवेदी ( वेदांत-शास्त्री ) के 
घोर परिश्रम का अनुपम फल होगा । उसमें आज तक 
की समस्त हिंदी-पुस्तके का विवरणात्मक परिचय रहेगा, 
चाहे वे प्राचीन हों या नवीन, मुद्रित हों या अप्रकाशित, 
प्राप्य हों या अप्राष्य । उस कोष की सहायता, सम्मेलन 
के प्रस्तावित संग्रहालय की पूर्णता के लिये, अनिवार्य 
और पर्याप्त होगी । उसके अनुसार जिस पुस्तकालय का 
संपन्न बना दिया जायगा, वही हिंदी का आदश पुस्तका- 
लेय बन जायगा । वह प्रत्येक पुस्तकालग्र का अलेकार- 
रच होगा । उसे सर्वाग-पूर्ण बनाने के लिमे उक्त शास्त्री 
जी द्रव्य, श्रम और समग्र का समुचित सदुपयोग कर 
रहे हैं । अब तक उन्होंने सामग्री संप्रह करन में 
आशातीत सफलता पाई हे, तो भी उन्हे जिन प्रकाशकों, 
लेखकों, पुस्तकालयों और हिंदी-हितेपियों से अभी सह 
यता नहीं मिली है, उनका परम कर्तब्य हैं कि वे 
शास्त्रीजी का अत्यधिक परिश्रम सायेक करें । कुच सजग 
की धारणा है कि 'वह कभी पूर्ण होगा ही नहीँ | मं 
कहता हूँ कि संवत. १६८० तक तो वह सवाग पूर्ण होगा, 


रचना 


१ + देखिए “माधुरी, की गत देसी सेख्या का विविध 


विषय) 
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काव्य में प्राकृतिक दृश्य ३०३ 


अथवा हो जाग्रगा ; क्योकि प्रथम संस्करण की सारी 
त्रुटियाँ द्वितीय संस्करण में दूर हो जायँगी । फिर संवत्‌ 
१६८) से उसके वार्षिक संस्करण निकाले जायँगे । 
पुराने, अप्रकाशित और दुर्लभ अंथों की विवरणात्मक 
सूची प्रस्तुत करना जितना श्रम-साध्य और समयापेक्ष 
है, उतना वर्तमान ग्रंथो की तालिका तैयार करना कठिन 
नहीं है । इसका कारण समाने की ज़रूरत नहीं दे. । 
आशा है, उक्क पुस्तक-कोप हिंदी क्री उन्नति की आली- 
शान इमारत का सबसे सुदृढ़ स्तंभ होगा । कारण, 
पुस्तकालयों की सजावट करने में, हिंदी साहित्य के अ- 
भावों की पूर्ति करने मे, ग्रंथाविशेप की रचना के लिये 
उपयुक्त साधन-संग्रह करने में, हिंदी के युग-परिवतेन 
ओर क्रम-विकास पर विचार करने में, उससे यथेष्ट 
साहाय्य पराप्त होगा । अतएव पुस्तकालयों की महत्ता 
आर उपयोगिता को सममनेवाले प्रत्येक हिंदी-हितेपी को, 
उक्क शाखरीजी से, नं० २२ सरकार-लेन ( भारती-प्रेस ) 
कलकत्ते के पते से, पत्र लिखकर, कोष-संबंधी प्रश्‍नो के 
वितरणार्थ छुपे हुए पर्चे मैंगाने चाहिए और उनके संतोप- 
जनक उतर देकर हिंदी के हित-साधन के इतने बड़े काम 
में योग देना चाहिए। ड 
शिवपूजनसहयय 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य 


उत्तरा 


द के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी की 
कविताका उत्थान उस समय हुआ, 
जब संस्कृत-काव्य लक्ष्य-च्युत हो 
चका था। इसीसे हिंदी की कविताओं 
में प्राकृतिक दश्योंका वह सूईस वणन 
नहीं मिलता, जो संस्कृत की प्राचीन 
कविताओं में पाया जाता हे । केशव 
के पीछे तो प्रबंध-काब्यों का बनना 

ही हो गया । आचार्य बनने का ही 

होसला रह गया, कवि बनने का नहीं । अलंकार ओर 
नायिका-भेद के लक्षण-मंथ लिखकर अपने रचे उदाहरण 
देने में ही कवियों ने अपने काये की समाप्ति मान ली । 
ऐसे फुटकर पद्य- रचयिताओं की परिमित कृति मे प्राकृतिक 


र 


एक प्रकार से बंद 
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दृश्य दंडा ही व्यर्थ हे । गार के उद्दीपन के रूप में 
४ पद्कऋतु ! का वर्णन अवश्य कुछ मिलता हे; पर उसमें 
बाह्य प्रकृति के रूपों का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, 
नायक-नायिका का प्रमोद या संताप ही मुख्य होता है । 
अब रहे दो-चार आख्यान-क्राव्य । उनमें दश्य-वर्णन 
को स्थान ही बहुत कम दिया गया है। अगर कुछ वर्णन 
परंपरा-पालत की दृष्टि से है भी, तो वह अलंकार-प्रधान 
है । उपमा, उत्प्रेक्षा आदि की भरमार इस बात की स्पष्ट 
सूचना दे रही है कि कवि का मन दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण 
में लगा नहीं हे, उचट-उचटकर दूसरी ओर जा पड़ा है। 
कोई एक वस्तु सामने आई कि उपमा के पीछे परेशान। 
श्याम के ' छुबीले मुख' का प्रसंग आया । बस, अंधे 
सूरदास चारों ओर उपमा टटोल रहे हैं -- 

बलि-बील जाउँ छबीले मुख की, या पटतर को को है १ 
या बानक उपमा दीबे को सुकबि कहा टको 

उपमाएँ यदि मिलती गईं, तब तो सब ठीक ही ठीक, 
एक वस्तु के ऊपर उपमा पर उपमा, उभ्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा 
लादते चले जा रहे हैं । “ हरि-कर राजत माखन, रोटी”, 
बस, इतनी ही-सी तो बात है, उस पर-- 

मनो बारिज ससि बेर जानि जिय गहर सुधोशुद्दि थोटी ; 
,मनो बराह भूधर-सह पुथिवी घर दसनन की कोटी । 

एक चोटी-सी रोटी की हकीकत ही कितनी, उस पर 
पहाड़ के सहित ज़मीन का बोझ लाकर रख दिया! 
उपमाएँ यदि न मिलीं, तो बस, “शेप, शारदा ! पर 
फिरे, उनकी इज़्ज़त लेने पर उतारू ! 

मलिक मुहम्मद जायसी की ' पद्मावत ' यद्यपि एक 
आख्यान-काव्य है, पर उसमें भी स्थल-बर्ण न सूक्ष्म नहीं 
है | सिंहल-द्रीप के गढ़, राज-द्वार, बगीचे आदि का वणन 
है । बगीचे के वर्णन में पेड़ों और चिड़ियों की फ़ेहरिस्त 
है; जो बहेलियों। और मालियो से भी मिल सकती है । 
प्राप्त प्रथा के अनुसार पद्मावती के संयोग-सुख के संबंध 
में “ पटऋतु ' ओर नागमती की विरह-बेदना के प्रसंग 
में ' बारहमासा ! अलबत है । दोनों का दंग वही है, जो 
ऊपर कहां गया है । दो उदाहरण यथेष्ट होंगे-- 
ऋतु पाल बरस पिठ पात्रा ; सावन-भादों अधिक सुहावा। 
पदमावति चाहाति ऋतु पाई ; गगन सुहावन, भमि मुदा । 
कोकि बेन, पाति -जग छूटी ; धन निसा जनु EO \ 
er । नीजु, बरसे जल सोना ; दादुर-मोर-सबद सुठि लोना । 


सीतल ऊंच चौपारा ; रियर सब दीखे संसारा | 
हरियर भूमि, कुसुंभी चोला ; औ घन पिय-सँग रचा हिंडोला। 
संयोग शगार की दृष्टि से यह वर्णन बड़ा मनोहर है। 
पर इसमें कवि का अपना सूक्ष्म निरीक्षण | बरसे जह 
सोना” में ही दिखाई पड़ता है। और सव वर्णन परंपरा. 
नुसारी ही है । अब विप्रलंभ-श्ेंगार के अंतर्गत ग्रसाह 
का वर्णन लीजिए-- 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा ; साजा बिरह दुंद दल बाजा) 
धूम श्याम घोरी धन घाण ; सेत भुजा वग-पॉति दिखाए। 


सरग-बीजु चमके चहु ओ ; घन धोरा। 
उनई घटा आइ चहु फेरी ; \ उबार, मदन हों घेरी । 


दादुर, मोर, कोकिला पीऊ ; गिरहि बीज, घट रहै नजीऊ। 
पुष्य-नखत सिर ऊपर आवा ; नु नाह, गँदिर को छावा! 
पाठक देख सकते हैं कि फुटकर कहने या गाने के लिये 
ये पद्य कितने सुंदर हें । पर एक प्रबंध-क्राव्य के भीतर 
दृश्य चित्रण की दृष्टि से यदि इन्हें देखते हैं, तो संतोष 
नहीं होता । अन्य के संबंध में स्थित किसी भाव के 
“ उद्दीपन "मात्र के लिये जितना बस्तु'बिन्यास अपेक्षित 
था, उतना जायसी ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं । 
«४ उद्दीपन ?-रूप में दृश्य जो प्रभाव उत्पन्न करता है, वह 
दूसरे के-अर्थात्‌ ' आलंबन ? के--संबंध से, स्वतंत्रः 
रूप में नहीं | पर, जञक्षा कि सिद्व किया जा चुका है, 
प्राकृतिक दृश्य मनुष्प्र के भावों के स्वतंत्र आलंबन भी 
होते हैं । प्राचीन कवियों ने इन्हें पात्र के लवत 
के रूप में और श्रोता के आलंबन के रूप में, दोनों रूपों 
में संनिविष्ट किया हे । 'कुमारसंभव! का हिमालय-बर्णत 
श्रोता या पाठक के अलंबन के रूप में है । वाल्मीकि 
रामायण में लक्ष्मण का हेमंत के अंतर्गत पंचवटी दृश्य 
वर्णन पात्र और श्रोता, दोनों के भाव का आलंबन' ह 
वर्षो और शरत्‌ का वर्णन पात्र ( राम ) के पक्ष में र 
* उद्दीपन ' हे, किंतु रूप के सूक्ष्म विश्लेषण के बल से 
श्रोता के लिये आलंबन हो गया है । , 
एक बढ़े प्रबेध-काब् में प्राकृतिक दृश्यों का श्रोता के 
भाव के आलंबन-रूप में वर्णन भी आवश्यक हैं, 
यह स्वरूप उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है, जब उनकी 
चित्रण ऐसे व्योरे के साथ हो कि उनका विंब-महण हो? 
उनका पूर्ण स्वरूप पाठक या श्रोता की कक्पना में उपस्थित 
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ब्रपाढ़ं। २६६ छु सं०] 


हो जाय । कारण, च या तल्लीनता उत्पन्न स के लिये 
त्क्ष स्वरूप का परिचय आवश्यक है । सारांश यह कि 
लिये रूप का थोड़ा-थोड़ा प्रकाश क्या, 
संकेत-मात्र यरथेट है ; पर 'आलंबन' होने के लिये पूर्ण 
और स्पष्ट स्फुरण होना चाहिए । 

गोस्वामी तुलसीदासजी के भक्षि-पुर्ण हृदय में भगवान्‌ 
रामचंद्र के संबंध से चित्रकूट के प्रति जो प्रेम-भाव 


प्रतिष्ठित था, उसके कारण उन्होंने उसके रम्प्र स्वरूप 


पर अधिक दृष्टि जमाई हे । नीचे दिए हुए वर्णन में 
बद्यपि प्रचलित रीति के अनुसार प्रत्येक वस्तु और 
ब्यापार के साथ दृष्टांत और उसद्प्रेक्षा लगी हुईं हे, पर 
निरीक्षण बहुत अच्छा है-- 

सब दिन चित्रकूट नीके लागत ; 
बरषा-कतु-प्रवेस विसिष गिरि देखत मन अनुराणत। 
चहु. दिसि बन संपन्न, विहग-मुग बोलत सोभा पावत ; 
जनु सुनेरेस-देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छात | 
सेहत स्याम जलद मुदु घोरत चातुःँगमगे सुंगनि ; 
मनहुँ. आदि ऋभोज विराजत सेवित सुर-मुनि-भुगनि । 
सिल्वर परसि घन-वटहि मिलति वग पति सो छवि कवि वरनी ; 


आदि बराह बिहरि वारिधि मने। उव्बो है दसन घरि घरनी । 


` जल्-जुत विमल सिलनि झलकत नमवत तरंग; 


मानहुँ जग-रचना विचित्र विलसति विराठ-अँग-ग \ 
मंदाकिनिहि मिलत आरना भारि मरि, मरि भरि जल आछे ; 
“तुलसी! सकल सुकृत-छुख लागे मने! राम-मक्ति के पाळे \ 

बाह्य प्रकृति के संबंध में सूरदासजी की दृष्टि बहुत 
परिमित है । एक तो त्रज़ की गोचारण'भूमिं के बाहर 
उन्होंने पैर ही नहीं निकाला, दूसरे उस भूमि का भी 
पूर्ण चित्र उन्होंने कहीं नहीं खींचा । उद्दीपन के स्प में 
केवल द्रुम, बल्ली और यमुना के किनारेवाले कदंब का 
उल्लेख-भर बार-बार मिलता है । गोपियों के विरह के 
प्रसंग में रीति के अनुसार पावस आदि का वर्णन अवश्य 
है 5 पर कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें पावस 
स्वरूप-स्थित नहीं है, वियोगिनी गोपियो के मानस-प्रदत्त 


रूप में हे--कही वह कृष्ण रूप में है, कहीं चढ़ाई करते 
हुए राजा के रूप मे, इत्यादि । जैसे - 
आजु घनस्याम की अनुहारिं ५ 
प्र क्री आहि। 


नद आए सॉबेर-स, सजनी \ देखु रूष 
कुंबनुप माना पीत बसन-छबि, दामिनि दत 


काव्य में तिक इय 
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जनु बग-पाँति माल मोतिन की, जितवत हितहि निहारि \ 
अथवा-- 
तुम्हारा गोक्रुल हो, व्रजनाथ ! 
तेरे! हे औरे चतुरंगिनि ले मनमथ सेना सोथ । 
गर्जत अति गंभीर गिरा, मनु भगल मत्त अपार : 
धुरवा धरि उडत रथ पायक घोरन की खुरतार । 
केवल कहीं-कहीं नियत वस्तुओं का कुछ अधिक 
गिनती-भर मिलती है । जैसे 
बरन-बरन अनेक जलधर अति मनोहर वेष; 
तिहि समय, सखि ! गगन-सोमा सहि ते सुबिसिष \ 
उडत खग, बग-बुंद राजत, रटत चातक, मोर $ 
बहुल विधि-विधि रूचि बढ़ावत दामिनी घन बोर) 
धरने तुन तनु रोम पुलकित पियन्‍समागस जानि ; 
्रुमनि जर बल्ली वियोगिनि मिलति है पहिचानि | 
हंस, सुक, पिक, सारिका, आल गुज नाना नाद; 
मुदित मंडल ही, विदृण बिगत बिषाद । 
कुटज, कुमुद) कदंब, कोविद कनक आरि, सुकंज, 
केतकी, करबीर, बेलऊ बिमल बहु बिध मंजु | 
यह नामावली निरीक्षण का फल नहीं है। इसकी सूचना 
"कुमुद और “कोविद” ( कोविदार ) पद दें रहे हे 
कचनार की शोभा वसंत-ऋतु में ही होती हे , जब कि 


वद फूलता हैं ; और कुमुद की तो पात्तियाँ भी वर्षोन्‍काल 
कस 


में अच्छी तरह नहीं बढ़ी रहती । 

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि वस्तुओं की 
गिनती गिनाना ही वस्तु-विन्यास नहीं है । आस-पास की 
ओर वस्तुओं के बीच उनकी प्रकृत स्थापना सेदृश्यके 
एक पूर्ण सुसंगत रूप की योजना होती है। “मौर लगे हैं, 
समीर चलता है, कोयल बोलती है,” इस प्रकार कहना 
केवल वस्तुओं और व्यापारों को गिनती गिनाना हे । 
रीति-अंथों में प्रत्येक ऋतु मे वण्ये वस्तुओं की सूची देख- ` 
कर यह तो हरएक कर सकता हे । यह चित्रण नहीं है । 
इन्हीं वस्तुओं और व्यापारो को लेकर यदि हम इस 
प्रकार योजना करें - “बह देखो, मोरों से गुक्ची, मंद-मंद 
कूमती हुई आम की डाली पर, हरी-हरी पत्तिग्नों के बीच 
अपने कृष्ण कलेवर को पुर्ण रूप से न छिपा सकती हुई 
कोयल बोल रही है ! ', तो यह दृश्य अंकित करेने का 
प्रय्न कहा जायगा । किसी वस्तु का वर्णन जितनी ही 
अधिक वस्तुओं के संबंध को लिए हुए होगा, उतना'ही ` 
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बह पेचीला होगा, ओर कवि के निरीक्षण की सूक्ष्मता 
प्रकट करेगा । इस दृष्टि से प्राचीन कवियों के वर्णनों का 
विचार करने पर इस बात का पता लग जायगा। देखिए, 


वाल्मीकि के मुक्कासकाशं' वाले श्लोक में पानी की बूँदों 
का आकाश से गिरना, गिरकर पत्तों की नोकों पर 
लगना और चिडियो के पंखें को बिगाइना, चिड़ियों का 
पत्तों की नोक पर लगी बँँदो को पीना, इतने अधिक 
ब्यापार एक संबंध-सूत्र में एकत्र पिरोए हुए हैं । इसी 
प्रकार कालिदास ने हिमालय के पवन के साथ भागीरथी 
के जल-कण का फेलना, देवदारु के पेड़ों का कॉपना, मोर 
की पूँछ का छितराना, किरातों का झूगों की खोज से 
निकलना और वायु-पेवन करना, इतने व्य़ापारों को 
परस्पर संबद्ध दिखाया है । पर इतनी अधिक संरिलष्ट 
योजना के प्रत्यक्षीकरण के लिये विस्तृत और गूढ़ निरी- 
क्षण अपेक्षित हे। ऊपर गोस्शमी तुलसीदासजी का 
जो चित्रकूट-बर्णन दिया गया है, उसमें यह बात कुच- 
कुछ है । “सोहत श्याम जलद सदु घोरत धातु-रँगमगे 
अंगनि” में यों ही काले ब्रादल का नाम नहीं ले लिया 
है ; वह ऊपर उठे हुए #ग पर दिखाया गया हे, और 
वह रंग भी गेरू के रंगः में रैगा हुआ हे। इसी प्रकार 
“जज्न-जुत विमल सिलनि भलकत नभ वन-प्रतिविव 
तरंग” में शिलाश्रों का धुलकर स्वच्छ होना, उन पर 
बरसाती पानी का लगना, स्वच्छता के कारण उनमें 
आकाश और वन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना, इतनी 
बातों की एक वाक्य में संबंध-योजना पाई जाती है। 
जायसी-से कवियों के एक और भक्ाव का पता 
लगता हे । 'कवि' ओर 'सथाने' जब एक ही समझे 
जाने लगे, तब मनुष्य के व्यवसाय विशेष की जानकारी 
« का खज़ाना भी काव्य़ों में खुलने लगा। घोड़ों का 
वर्णन हे, तो घोड़ों के पचासों भेदी के नाम सुन 
लीजिए ; जिन्हें शायद घोड़ों के व्यवसायी ही जानते 
होंगे। भोजन का वर्णन है, तो पूरी, कचोरी, कदी, 
रायता, चटनी, मुरब्बा, पेड़ा, बरफ़ी, जलेबी, फेनी, 
गुलाबजाभुन आदि जितनी चीज़ों के नाम कविजी 
जानते. हैं, सब मौजूद ! इन व्यंजनों को सामने रखने 
से पाठकों को ललचाने के सिवा. और क्या प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता हैँ! पर काव्य भूख जगाने के लिये.तो 
कं 002 ती नहीं । जिसे» रोग श्रादि के कारण भोजेन से सचि 


Ss न 


हों गईं होगी, लह किसी अच्छे वेद्य के नस्ख़े का सेव 
करेगा भोजन की पत्तल का वर्णन करना प्राचीन कवि 
भद्दापन ओर काढप्र-शिष्टता के विरुद्ध समते | 
इसी से उन्होंने दृश्य-्काब्य़ में भोजन के दृश्य का 
निषेध किया हे । नामावली की इस प्रथा का अनुसरण | ' 
जायसी, सूरदास, सूदन और महार।ज रघुराजसिह न 
अधिक किया हे । अख-शर्त्रों और पहरावों के नामो 
की फेहरिस्त देखनी हो, तो सुदन का 'सुजान-चरित्र 
पढ़िए । हाथी-घोड़ों, सवारियों और राजसी ठार-बाट 
की वस्तुओं के नाम याद करने हों, तो महारात्र 
रघुराजसिह का 'राभ-स्त्रयंबर' उठा लीजिए । 
केशवदासजी को अपने श्लेपष, यमक और उल्ेक्षा 
इत्यादि से फुरसत कहाँ करि विस्तृत संबंध-योजना के 
साथ प्रकृति का निरीक्षण करने जायें । सीधी तरह से 
कुछ वस्तुओं का नाम ले जायें, यही ग़नीमत है-- 
फस-फूलन-पूर, तरुबर रूरे, केफिल-कुल कलर बोलें; 
अति मत्त मयूरी, पियरस-पुरी, बन-बन प्रति नाचति डोले | 
देखिए, दंडक वन के वर्णन में श्लेप का यह चमत्कार 
दिखाकर आप चलते हुए-- 
सोम दंडफ की रुचि बी, 
सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भरिभाव जह बसै। 
बेर भयानकःसी अति लगे, अर्क-समूह जहाँ जगम । ` 
बे, “बनी', “श्री-फल” और “रके? शब्दों में रलेप 
की कारीगरी दिखा दी, बस, हो गया । वन-स्थली के 
प्रति उनका अनुराग तो था नहीं कि उसके रूप की 
छटा ब्योरे के साथ दिखाते । 'भयानक' शब्द जो रबा 
हुआ। है, वद 'भाव' का सूचक नहीं हे ; क्योंकि न तो 
बेर! ही कोई भयंकर वस्तु है, न आक ( मदार ) ही। | 
र्लेप से 'श्रर्क' का ग्रथ सूर्य लेने से 'समूह' के कारण 
प्रलथ-काल का अर्थ निकलता हे, जो प्रस्तुत नहीं है| | 
दुंडक-वन क्या दे देता --'आनंद' दे सकता था, वह भी 
नहीं देता था जो उलक्रे रूप का विश्लेषण केशवद 
जी करने जाते ? राजा की सेवा से 'श्री-फल' प्राप्त होता 
था, उसका ज़िक्र मौजूद है । 
जब केशवदासजी का यह हाल हे, तब फुटकर पथ 
कहनेवाले उनके अनुयायी “कविं” में प्रकृति का रू! | 
विश्लेपण ढूँढना ही व्यर्थ हे । ऋतु-वर्णन की पु 
रीति उन्होंने निबाही है । उनके वर्णन में उद्दीपत-भर के 


मॉतिन-मातिन सुंदर घनी। 
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द | द्ये फटकर वस्तुएँ आई हैं; सो भी उपमा, क... 
कवि | रुपक शरद की भाड स छिपी हुई हैं । वसंत कहीं राजा 
थे । | होकर आया है, कह | फ्रोजदार, कहीं फ़क्कीर, कही कुछ, 
का | कहीं कुछ । किसी ने कुछ बढ़कर हाथ मारो, तो शिशिर 
पथ | और ग्रीप्म-कतु में जो अपने शरीर की दशा देखी, उप्त- 
ह गे | का वर्णन कर दिया, ओर उपचार का नुसब्रा कह गए -- 
में ग्रीप की गजब धुकी है धूप घाम-धाम, 

र है जाम-जाम अति तापिनी ; 

सा जन डुलाए ना सुखात सेद, 

राज 

षा जलधार बार-बार मुख थापिनी ; 

रि जब पियो, तब पियो, अब पियो, फेरि अब, 

से. घीवत-हू-पीवत बुके न प्यास पापिनी । 


| 
वै! 
| 


लेप 
के 
की 


खा 


मौसम के लिये एक कविजी राय देते हैं -- 
x x x 
सीतल गुलाव-जल भरि चहबच्चन में 
कमल-दल न्हाइबे को घैसिए | 
ऋग-कंग अगर-अतर-सेग 
उसीर-नीर, घनसार घँसिए ; 
जेठ में गोबिंदलाल चंदन के चहलन 
भरि-मरि गोकुल के महलन बसिए। 
मेरे कहने का अभिश्राय यह नहीं कि इन कवियों में कहीं 
प्रकृति का निरीक्षण मिलेगा ही नहीं । मिलेगा, पर थोड़ा, 
और वह भी बहुत ढूँढ़ने पर कहीं एकाथ जगह । से 
वृष को. तरनि-तेज सहसे किरन तपे, 
१, के. जाल बिकराज् बरसत है 
तचति धरनि, जग झुरत झुरने, सीरी 
छह को पकरि पंथी, पंछी बिरमत है। 
“सनापतिः नेक दपहरी ढरकत होते 
घमका # विषम, जो न पात खरकत हैं; 
मेरे जान, पौन सोरे डोर को पकरि कोऊ, 
चरी एक बेठि कहूँ घाम बितवत है \ 
नंददासजी एक प्रसिद्ध कृष्ण-भक् और कवि थे। पर 
अजभूमि की महिमा का बखान करते समय दृश्य अंकित 
करने के वखेडे में वह भी नहीं पढ़े । वहाँ चिर वसंत रहता 


गरमा 


लिदास!* 
केसर, 


दै, इतने ही में अपना मतलब सबको समभा दिया 


व्य मे प्राकृतिक दृश्य 


६०७ 


श्रीजृदाशन चिदघन, कछु छवि बरने न जाई ; 
कृष्णु ललित लीज के काज गहि रहे जड़ताई । 
जर्द नग, खग, मुग, लता, कुंज, बीरुच, तुन जेते 

नदन काल-गुन, प्रभा सदा सोमित रहें तेत । ! 
सहल जंतु अविरुद्ध जहाँ; हारे, मुग संग चरहीँ ; IB 
काम-कोब-मरद-लोभ-रहित लीला अनुसरहीं । | 
सब दिन रहत बसंत कृष्णु-अवल्लोकनि लोमा | 
त्रिमुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोमा! I 
गा बन की बर बानिक या बन ही अनि आदे | 
सस, मंहस, सुरेस, गंनत न पारहि पवे । ® 
भारतेंदु हरिश्चंद्र के सय से हमारी भाषा नए मागे $ 


पर आ खड़ी हुई; पर दृश्य-वर्णन में कोई संस्कार नहीं |; 
हुश्रा। वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों की | 
प्रणाली का अ्रध्प्रप्रन करके सुधार का यत्न नहीं किया if | 
गया । भारतेंदुजी का जीवन एकदम नागारेक था । | 


मानती प्रकृति में ही उनकी तल्लीनता अधिक पाई जाती 
है; बाह्य प्रकृति के साथ उनके हृदय का वैसा सामंजस्य 
नहीं पाया जाता । “सत्य हरिर्चंद्र' में रांगा का और 
'चंद्रावली' में यमुना का वर्णन अच्छा कहा जाता है । 
पर ये दोनों वर्णन भी पिछले खेवे के कवियों की परंपरा > 
के अनुसार ही हें । इनमें भी एक-एक-साथ कई वस्तुओं 
और व्यापारों की सूक्ष्म संवंध-पोजना नहीं है, केवल 
वस्तुओं और ब्यापारों के प्थक्‌-एथक्‌ कथन के साथ 
उपमा, उस्प्रेक्षा आदि का प्राचुय़े हे । दोनों के कुछ नमूने 
नीचे दिए जाते हँ-- 
(क) 

नब उल जल-धार हार हीरक-सी सोहति ; 

बिच-विच छहरति बूँद मध्य मुक्ता-भानि पोहति । 

लोल लहर लहि पवन एक पे इक इभि आबत ; ` , 

मिमि नरमन मन विबिघ मनोरथ करत, भिटावत \ 

कहूँ बैँध नव घाट उच्च गिरिबए-सम सेहत ; 

कहुँ छतरी, क मढी बढ़ी मन मोहत जोहत । 

चवळ धाम चहुँ ओर फरहरत धुजा-पताका ; 

दरति. वंट-घुनि, धमरत भौंसा करि साकी । 

कह सुंदरी नहाति, नीर कर जुग उछ्छारत $” 

जुग अबुज मिलि मुक्त-गुच्छ मनु सुच्छ निकारत |. 

'चोयति सुंदरि बदन करन अति ही छवि पावत ; . , 

बारिचि नति ससि-कलक मनु कमल मिटावत | 


a 


(ख) 
तरमि-तनूजा-तट तमाल तरुबर बहु छाए ; 
कुर्ते कूल सो. जल-परसम-हित मनुँ सुहाए | 


SH 


करिधो मुकुर में लखत उक्फफि सब निज-निज सोमा; 

कै प्रनत जल जानि परम पावन फल-ले।मा । 

मनु तप वारन तीर को सिमिटि सब छाए रहत ; 

के हरि-सेवा-हित ने रहे, निरख्षि नैन-मन सुख लहत । 

कहूँ तीर पर अमल कमल सोभित बहु मातिन ; 

क सैवालन-मध्य कुमुदिनी जगि शहि पतिन । 

मनु दग चरि अनेक जमुन निरखति ब्रज-सोभा ; 

के डाग प्रिय-प्रिया:प्रेम के अनगिन गोमा । 

करिकै कर बहु पीय को टेरत निज ढिग सेहई ; 

के पूजन को उपचार ले चहति मिलन मन मोहई । 

कै पिय-पद-उपमान जानि यहि निज उर घारत 

के मुख करि बहु भुगन मिस अस्तुति उच्चारत 

के ब्रज-तियगन-बदन-कम त की ऋ तकति भई + 

के ब्रज हरि-पद-परस हेतु कमला बहु आई 

देखिए, यमुना के वर्णन में “सेतालन-मध्य कुमुदिनी” में 

दो वस्तुओं की संबंध-योजना थी ; पर आगे चलकर 

ज़ो 'उलेक्षा' और “संदेह! की भरमार हुई, तो उसमें 

अलग-अलग कुमुद और कमल ही रह गए, और वे भी 
अलंकारों के बोझ के नीचे दबे हुए। 

में समभता हूँ, अब यह दिखाने के लिये और अधिक 

प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि वन, पर्वत, नदी, 

निर्भर आदि प्राकृतिक दृश्य हमारे राग या रति-भाव के 

स्वतंत्र अलंबन हैं, उनमें सहृदयों के लिये सहज आक- 

पैण वर्तमान हे । इन दृश्यों के अंतर्गत जो वस्तुएँ और 

व्यापार होंगे, उनमें जीवन के मूल-स्वरूप और मल- 

परिस्थिति का आभास पाकर हमारी वृत्तियाँ तल्लीन होती 

हैं । जो व्यापार केवल मनुष्य की अधिक समुन्नत बुद्धि 

के परिणाम होंगे, जो उसके आदिम जीवन से बहत 

इधर के होंगे, उनमें प्राकृतिक या परातन ब्यापारों की- 

तल्लीन करने की शक्रि न होगी । जैसे, “सीतल 

गुलाब-जल भरि चहबच्चन मे” बैठे हुए कविजी की 

'भ्रपेक्षा तलेथा के कीचड़ में बेठकर जीभ निकाल-निकाल 

हॉफते हुए कुत्ते का अधिक प्राकृतिक व्यापार कहा 

जायगा । इसी प्रकार शिशिर में दुशाल। ओोढ़े “गुलगुली 

enn गलीचा” बिछ्काकर बैठे हुए स्वॉग से धूप में 


माधुरी 
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न्ग 


खपरेल पर बेटी बदन चाटती हुई बिल्ली में पिक 
प्राकृतिक भाव हे । पुतलीघर में एंजिन चला 
साहब की अपेक्षा खेत में हल चलाते 
अधिक स्वाभाविक आकर्षण है । विश्वा हो, तो 
भवभूति ओर कालिदास से पूछ लीजिए । 

जब कि प्राकृतिक दृश्य हमारे भावों के आलंबन ह| 
तब इस शंका के लिये कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक 
दृश्थों के वर्णन में कौन-सा रस हे ? जो-जो पदार्थ हमार | 
क्रिसी-न-किसी भाव के विपथ हो सकते हैं, उन सवका 
वर्णन रस के अंतर्गत है ; क्योंकि 'भाव' का ग्रहण भी 
रस के समान ही होता हे । यदि रति-भाव के रस-दशा 
तक पहुँवने की योगता 'दांपत्य रति' में ही मानिए, तो 
पूर्ण भाव के रूप में भी दृश्यों का वर्णन कवियों की 
रचनाओं में बराबर मिलता है । जैसे काव्य के किसी | 
पात्र का यह कहना कि “जब में इस पुराने आम के 
पेड़ को देखता हूँ, तब इस बात का स्मरण हो आता है 
कि यह वही है, जिसके नीचे में लड़कपन में बेठा करता 
था, और सारा शरीर पुलकित हो जाता है, मन एक 
अपूर्वे भाव में मग्न हो जाता है |”, विभाव, अनुभाव 
र संचारी से पुष्ट भाव-व्यंजना का उदाहरण 
होगा । 

पहले कहा जा चुका है कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का 
विषय या आलंबन होती है, उसका शब्दचित्र यदि 
किल्ली कवि ने खींच दिग्रा, तो वह एक प्रकार से भ्रपना 
काम कर चुका । उसके लिये यह' अनिवार्य नहीं कि वह 
“आश्रय की भी कल्पना करके उसे उस भाव का अनुभव 
करत! हुश्रा, हषे से नाचता हुआ, या विषाद से रोता 
हुआ, दिखावे । में आलंबन-मात्र के विशद वर्णन की 
श्रोता म रसानुभव ( भावानुभव सही ) उत्पन्न करने मे | 
पूर्ण समर्थ मानता हूँ. । यह बात नहीं है कि जब 
कोई दूसरा किली भाव का अनुभव करता हुआ और डे 
शब्द ओर चेष्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न 
जाय, तब तक रसानुभव हो ही नहीं । यदि ऐसा होत | | 
तो हिंदी में 'नायिका-भेद? और 'नख-सिख' के जो सु 
अंथ बने हैं, उन्हें कोई पढ़ता ही नहीं । नायिकां भेद 
केवल शंगार-रस के आलंबन का वर्णन होता हैं 
“नख-सिख' के किसी पद्य में उस रालंबन के भी 
एक अंग-मात्र का । पर ऐसे वर्णनां से रसिक लीग 


ती 
में 
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वि 00 ते देखे जाते हे : कर 
र आनंद प्राप्त करते देख जातं ह । इसी प्रकार प्राकृतिक 
दश के _ ... 

उ) छय-वर्णन-मात्र को, चाहे कवि उसमें अपने हर्ष आदि 
भग. कुछ भी वर्णन न करे, हम काव्य कह सकते हैं । 

) तो 


हिमालय-वरणन को यदि हम कुमारसंभव से निकालकर 
अलग कर लें, तो भी वह एक उत्तम काव्य कहला 
ह्‌, सकता है । मेघदूत में--विशेषकर पूर्व मेघ में--प्राकृतिक 


तिक a > 

इश्यों का वर्णन ही प्रधान हे । यक्ष की कथा निकाल 
Ri देने पर भी उसका काव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । 

है | उपर “नख-सिख' की वात आ गई है, इसलिये मनुष्य के 
न ख्यवर्णन के संबंध में भी दा बाते कह देना अप्रा- 
तो संगिक न होगा । कारण, दृश्य-चित्रण के अंतर्गत वह भी 


आता हे'। 'नख-सिख” में केवल नायिका के रूप का वर्णन 
x होता है । पर उसमें भी रूप-चित्रण का कोई प्रयास हम 
नहीं पाते, केवल विलक्षण उत्प्रेक्षाओं और उपमानां की 


द ३ प पाते हें । इन SE iE द्वारा Tis 
न माना से ड सुखातुभूति में अवश्य बदि होती 
एक |. है पर रूप नहीं निर्दिष्ट होता । काव्य में मुख, नेत्र ओर 
भाव | . अधर आदि के साथ चंद्र, कमल और विहुुम आदि के 
बरा लाने का मुख्य उद्देश्य वर्ण, आकृति आदि का ज्ञान 

कराना नहीं, बल्कि कल्पना में साथ-साथ इन्हें भी रख- 
eh द सौंदर्य-गत आनंद के अनुभव को तीब्र करना डा 


व्र > (rs ऊ 
> \ काव्य की उपमा का उद्देश्य भावानुभूति को ती्र करना हैं, 
पसा ५ हर डर त्सु ० 
नेयायिकों के “गोसदशो गवयः”” के समान ज्ञान उत्पन्न 


पना ड 
वह | केराना नहीं । इस दृष्टि से विचार करने पर कई एक 
भव | पलित उपमान बहुत खटकते हे-जैसे, नायिका की 
ता कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिये सिंहिनी को सामने 


लाना, जाँघो की उपमा के लिये हाथी की सँड की ओर 
इशारा करना । खैर, इसका विवेचन उपमा आदि अलः 
त्क कारों पर विचार करते समय कभी किया जायगा । अब 


उपे | तुत विषय की ओर आता हूँ । 

पाया मनुष्य की आकृति और मुद्रा के चित्रण के लिये भी 

हा. व्यक्त में पूरा भेदान पदा हे । आइति-चित्रण का 
र तत; 


कदी यत्यंत उत्कप वहाँ समझना चाहिए, जहाँ दो र्या 
| के अलग-अलग चित्रा में हम भेद कर सकें । जल, 
शै | पदरियों की आँख, कान, नाक, भं, कपोल, अधर 
कती | पिबुक इत्यादि सब अंगों को लेकर हमने वर्णन हारा 
"जे अलग-अलग चित्र खींचे । फिर दोनों 


दो 


वर्णनो को 
हमने उन दोनों खियों 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य 


किसी और के हाह में तला”... आळ 
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को उसके सामने बुलाया । यदि वह बतला दे कि (यह 
इसका वर्णन है, ओर यह उसका?, तो समकिए कि 
पूण सफलता हुई । योरप के उपन्यासा मे इस, ओर 
बहुत कुछ प्रयत्न दिखाई पढ़ता है; पर हमारे यहाँ 
अभी इधर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । मुद्रा चित्रित 
करने में गोस्वामी तुलसीदासजी अत्यंत कुशल दिखाई 
पड़ते हें । खग पर चलाने के लिये तीर खींचे हुए 
रामचंद्रजी को देखिए--- 

*जटा-मुकुट सिर, सारस-नयननि गंहें तकत सुभोंह सिकोरे ५४ 
इसी प्रकार राम के आगमन की प्रतीक्षा में शवरी -- 
“«छुन भवन, छन बाहर बिलोकति पंथ भरू पर पानि के १७ 
पूर्वजों की दीर्घ परंपरा द्वारा चली आती हुई जन्म» 

गत वासना के अतिरिक्त जीवन में भी बहुत-से संस्कार 

प्राप्त किए जाते हैं ; जिनके कारण कुछ वस्तुओं के ग्रति 
विशेष भाव अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । बचपन 
से अपने घर में, या बाहर हम जिन दृश्यों को बराबर 
देखते आए, जिनकी चर्चा बराबर सुनते आए, उनके 
प्रति एक प्रकार का सुहृदू-भाव मन में घर कर लेता हे। 
हिंदुओं के बालक अपने घर में राम, कृष्ण की कथाएँ 
ओर भजन सुनते आते हैं, इसले राम, कृष्ण के चरित्तों 
से संबंध रखनेवाले स्थानों को देखने की उत्कंठा उनमें 
बनी रहती है । गोस्वामीजी के इन शब्दों में यही 
उत्कंठा भरी है-- 

अब चित चेत चित्रकूटहि चलु ; 
भूमि विलो राम-पद- कित, बन बिलोकु रघुबर-बिद्दार-थलु । 

ऐसे स्थानों के प्रति संबंध की योजना के कारण 
हृदय में विशेष रूप से भावों का उदय होता है । 
कोई रोम-भक्क जब चित्रकूट पहुंचता है, तब वह 


वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर ही मुग्ध नहीं होता, अपने ` 


इष्ट-देव की मधुर भावना के योग से एक विशेष प्रकार 
के अनिवेचनीय माधुर्य का भी अनुभव करता हे। 
ऊबद-खाबड़ पहाडी रास्तों में जब झाढियों के कोटे 
उसके शरीर में चुभते हैं, तब उसके मन में साम्रिध्य 
का यह मधुर भाव विना उठे नहीं रह सकता कि 
ये झाड उन्हीं प्राचीन झाडों के वंशज हैं, जौ राम, 
लक्ष्मण और सीता के कभी चुसे होंगे । इस भाव-योजना 
के कारण उन साबो को वह और ही, दृष्टि से देखने 
लगता है। यह दृष्टि ओऔरों को नहीं प्राप्त हो सकती । 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खेड २, संख्या | 


ऐसे संस्कार जीवन में हम बरावर प्राप्त करते जाते 
हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं. वे भी आल्हा आदि सुनकर 
कन्नौज, कालिंजर, महोबा, नयनागढ़ ( चुनारगइ ) 
इत्यादि के प्रति एक विशेष 'भाव' संचित करते हैं । 
पढे-लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहास, पुराण, जीवन, 
चरित. आदि पढ़कर उनमें वर्णित घटनाओं से संबंध 
रखनेवाले स्थानों के दर्शन की उत्कंठा प्राप करते हें । 
इतिहास-प्रसिद्ध स्थान उनके लिये तीर्थ-से हो जाते हैं । 
प्राचीन इतिहास पढ़ते समय कल्पना का योग पूरा-पुरा 
रहता है। जिन छोटे-छोटे ब्योरों का वर्णन इतिहास 
नहीं भी करता, उनका आरोप अज्ञात रूप से कल्पना 
करती चलती है । यदि इस प्रकार का. थोड़ा-बहुत चित्रण 
कल्पना अपनी ओर से न करती चले, तो इतिहास 
आदि पढ़ने में जी ही न लगे सिकंदर और पौरव का 
युद्ध , पढ़ते समय पढ़नेवाले के मन में सिकंदर और 
उसके साथियों का यवन-वेश तथा पौरव के उष्णीप 
और किराट-कुंडल मन में श्राबेगे । मतलत्र ग्रह कि 
परिस्थिति आदि ,का कोई चित्र कल्पना में थोड़ा-बहुत 
अव्य रहेगा--जो भावुक होंगे, उनमें अधिक रहेगा । 
प्राचीन समय का समाज्ञ-चित्र हम 'मेघदूत', 'माल- 
विकास्निमित्र' आदि में हदते हें, और उसकी थोड़ी-बहुत 
झलक पाकर अपने को और अपने समय को भूलकर 
तल्लीन हो जाते हैं। एक दिन रात को मैं सारनाथ से 
लौटता हुआ काशी की कुंज-गली में जा निकला । प्राचीन 
काल में पहुँची हुई कल्पना को लिए हुए उस सँकरी 
गली में जाकर में क्या देखता हूँ कि पीतल की सुंदर 
दीचर्टों पर दीपक जल रहे हैं, दूकानों पर केवल धोती 
पहने और उत्तरीय डाले ( गरमी के दिन थे ) ब्यापारी 
बैठे हुए हैं, दीवारों पर सिंदूर से कुछ देवता के नाम 
लिखे हुए हैं, पुरानी चाल के चोखूंटे द्वार ओर खिड़कियाँ 
हैं । मुझे ऐसा भान हुआ कि मैं प्राचीन उज्िनी की 
किसी वीथिका में आ निकला हूँ। इतने ही में थोड़ी 
दूर चलकर म्युनिसिपैल्िटी की लालटेन दिखाई दी । 
बस, सारी भावना हवा हो गई । 
._ इतिहास के अध्ययन से, प्राचीन आख्यानों के श्रवण 
से, भूत-काल का जो दृश्य इस प्रकार कल्पना में वस जाता 
= | वह वर्तमान इरयो को खंडित प्रतीत होने से बचाता 
हे, वह उन्हें दीर्घ काल-क्षेत्र के बीच चले आए हुए ग्रतीत 


दृश्यों के मेल में दिखाता है, और हमारे “भावों? के 
काल-बद्ध न रखकर अधिक व्यापकत्व प्रदान करता है। 
हम केवल उन्हीं से राग-द्वेप नहीं रखते, जिनसे हम 
घिरे हुए हैं, बालके उनसे भी, जो अब इस संसार में. 
नहीं हैं, पहले कभी हो चुके हें । पशुत्व और सनुष्यत्व 
में यही एक बड़ा भारी भेद हे । मनुष्य उस कोटि को 
पहुँची हुई सत्ता हे, जो उस अल्प क्षण में ही आत्म. 
प्रसार को बद्ध रखकर संतुष्ट नहीं हो सकती, जिसे 
वर्तमान कहते हें । वह अतीत के दीर्घ पटल को भेद कर 
अपनी अन्वीक्षण-ब्ुद्धि को ही नहीं, रागात्मिका वृत्ति को 
भी ले जाती हे । हमारे “भावों” के लिये भूत-काल का 
क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है । वहाँ वे शरीर-यात्रा के स्थूल 
स्वार्थ से संशिलष्ट होकर कलुपित नहीं होते--अपने 
विशुद्ध रूप में दिखाई पड़ते हें । उक्त क्षेत्र में जिनके 
“भावों? का ब्यायाम के लिये संचरण होता रहता है; 
उनके 'भावों' का वर्तमान विषयों के साथ उचित और 
उपयुक्त संबंध स्थापित हो जाता है । उनके घृणा; क्रोध 
आदि भाव भी बहुत' कम अवसरों पर ऐसे होंगे कि कोई 
उन्हें बुरा कह सके । 
मनुष्य अपने रति, क्रोध आदि भावों को यातो 

सर्वथा मार डाले, अथवा साधना के लिये उन्हें कभी- 
कभी ऐसे क्षेत्र में ले जाया करे, जहाँ स्वाथे की पहुँच न 
हो, तब जाकर सच्ची आत्माभिव्यरक्रि होगी । नए अ्रथेवादी 
“पुराने. गीतों' को छोड़ने को लाख कहा करें, पर जो 
विशाल-हृदय हैं वे भूत को विना आत्मभूत किए नहीं रह 
सकते । अतीत-काल की वस्तुओं और व्यक्लियों के प्रति 
जो हमारा रागात्मक भाव होता ह, वह प्राप्त-काल की 
वस्तुओं ग्रोर व्यक्रिया के प्रति हमारे भावों को तीब्र भी 
करता है, और उनका ठीक-ठीक अवस्थान भी करता है। 
बर्या के आरंभ में जब हम बाहर मैदान में निकल पढ़ते 
हैं, जहाँ जुते हुए खेतों की सोंधी महक आती है, और 
किसानों की खिगरॉ टोकरी लिए इधर-उधर दिखाई देती 
हैं, उस समय कालिदास की लेखनी से अंकित इस 
दृश्य के प्रभाव से-- 

खय्माय्तं कृषिफलमिति अ्विकारानंभिङञैः 

मीतित्निस्थेजनपदवधूलोचने: पीयमानः। 

सद्यः सीरेत्कपणसुरभिक्तत्रमारुह्ण मिं 

किंच्चित्पशचादनज लुवुगतुमिय एबोत्तेण ॥ 


® 
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काव्य मे प्राकृतिक दश्य ६११ 


हमारा भाव ओर भी तत्र हो जाता है--हमें वह दृश्य 
और भी मनोहर लगन लगता हे । 

जिन वस्तुओं ऑर ब्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन 
पेज अपने 'भाव' अंकित कर गए हैं, उनके सामने 
अपने को पाकर मानों हम उन पूवे पुरुषों के निकट जा 
दहुँचते हैं, और उसी प्रकार के भावों क! अनुभव कर 
उनके हृदय से अपना हृदय मिलाते हुए उनके सगे बन 
जाते हैं । वर्तमान सभ्यता ने जहाँ अपना दखल नहीं जमाया 
है, उन जंगलों, पहाड़ों, गाँवों और मेदानां में हम अपने 
को वाल्मीकि, कालिदास, या भवभूति के समय में खड़ा 
कल्पित कर सकते हैं; कोई बाधक दृश्य सामने नहीं 
आता । पर्वतं की दरी-कंदराओं में, प्रभात के प्रफुल्ल 


पद्म-जाल में, छुटको चादनी म, ।खला कुमादूना म 


हमारी आँखें कालिदास, भवभूति आदि की आँखों से जा 


मिलती हें । पलाश, इंगुदी, अंकोट बना में अब भी खड़े 
हैं, सरोवरों में कमल अब भी खिलते हैं, तालाबों में 
अब भी चाँदनी के साथ हँसती हे, वानीर- 
शांखाएँ अब भी झुक-झुककर तीर का नीर चूमतां ह; पर 
हमारी आँखें उनकी ओर भूलकर भी नहीं जातीं, हमार 
हृदय से मानों उनका कोई लगाव ही नहीं रह गया । 
अग्निमित्र, विक्रमादित्य आदि को अब हम नहीं दख 
सकते । उनकी आकृति वहन करनेवाला आलोक अत्र न” 
पहुँचा होगा; पर ऐसी बस्तु अब भी 


जाने किस लोक 
हम देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने भी देखा हांगा । सिम्रा 
के किनारे दूर तक फेले हुए प्राचीन उज्ञायना के दूहां पर 
सूयौस्त के समय खड़े हो जाइए । इधर-उधर उठी हद 
पहाड़ियाँ कह रही हं कि महाकाल के दर्शन को जातं हुए 
कालिदासजी हमें देर तक देखा करते कः उस समग्र 
सिप्ना-वात? उनके उत्तरीय को फहराता था । काली 


शिक्षाओं पर | हुई वेत्रवती की स्वच्छ धारा क. 
पड़े 

तर पर विदिशा के खैंडहरो में वे इट-पत्थर अव अ 
सुगंध-धूसं स 


हुए हैं, जिन पर अंगरागःलिस शरीर र 
बसे केश-कलापवाली रमणियों के हाथ पे होंगे। 

बिजली से जगमगाते हुए नए अँगरेज्ञी ढंग के शहरों 
में, घु उगलती हुई मिलो थोर हाइट 
दूकान के सामने, हम कालिदास आदि से 


दूर पाते हैं । पर प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र म 5 
ह Ed हम सामान्य परिस्थिति के 


अपने को बहुत 


& सिड जाता है, 
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साक्षात्कार द्वारा चिर-काल-ब्यापी शुद्ध “मनुष्यत्व? का 
अनुभव करते हैं, किसी विशेष-काल-बद्ध मनुष्यत्व का नहीं। 
यहाँ पर कहा जा सकता हैं कि विशेष-काल-वद्ध 
मनुष्यत्व न सही, पर देश-बद्ध मनुष्यत्व तो येह अवश्य 
है। हाँ, हे । इसी देश-वद्ध मनुष्यत्व कें अनुभव से सची 
देश-भक्षि या देश-प्रेम की स्थापना होती है । जो हृदयं 
संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता 
का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश-प्रेम का दावा नहीं 
कर सकता । इस स्वतंत्र सत्ता से अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र 
सत्ता से है ; केवल अन्न-धन संचित करने ओर अधिकार 
भोगने की स्वतंत्रता से नहीं । अपने स्वरूप को भूलकर 
यदि भारत-वासियों ने संसार में सुख-सम्रद्धि मास की, तो 
क्या ? क्योंकि उन्होंने उदात्त वृत्तियों को उत्तेजित करने- 
वाली बैधी-बँधाई परंपरा से अपना संबंध तोड़ लिया, 
नई उभरी हुई इतिहास-शून्य जंगली जातियों में अपना 
नाम लिखाया । फ़िलीपाइन द्वीप-वासियों सें उनकी मर्यादा ८ 
कुछ अधिक नहीं रह गई । 
देश-प्रेम है क्या! प्रेम ही तो है । इस प्रेम का आलेबत 
क्या हैं ? सारा देश, अर्थात्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी, नदी, नाले, 
वन, पर्वत-सहित सारी भूमि । यह प्रेम किस प्रकार का 
हे ! यह साहचर्य-गत प्रेम हे । जिनके बीच हम रहते हं, 
जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर 
सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता 
है, सारांश यह कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ 
जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हों जाता हे । देश-प्रेम 
यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव हैं, ता यही हो 
सकता है । यदि यह नहीं है, तो बह कोरी बकवाद या 
किसी और भाव के संकेत के लिये गढ़ा हुआ: शब्द हे। 
यदि किसी को अपने देश से सचमुच मेस हे, तो उस 
अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गल्म, पेड़, पत्ते, 
बन, पर्वत, नदी, निकर आदि सब से प्रेम होगा, षह 
सब को चाह-भरी दृष्टि से देखेगा, वह सब की सुध करके 
विदेश में आँसू बहावेगा । जो यह भी नहीं जानते कि 
कोयल किस चिड़िया का नाम हे? जो यह भी नहीं सुनते 
कि चातक कहाँ विज्ञाता है, जो यह भी ऑख-भर नहीं 
देखते कि आम प्रणय-सोरभः पूर्ण संजरियों से कैसे लदे 
हुए हैं, जो यह भी नहीं झोंकते कि किसानों के मोपडो के 
भीतर क्या हो रहा है, वे यदि दस बने;ठने मित्रों के बीचे 
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प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बता- रहे हैं, अ्रमराइयों के बीच गाँव क रहे हैं; उनमें दिए, 
कर देश-प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि देखिए तो, क्या हो रहा हे । जो मिलें, उनसे दो-दो बाई 


४ भाइयो ! विना रूप-परिचय का यह प्रेम केसा?” जिनके 
दुःख-सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी 
देखा चाहते हो, यह कैसे समझें ? उनसे कोसो दूर बेठे- 
बैठे, पढ़े-पढ़ें, या खड़े-खड़े तुम विलायती बोली में “ग्रथ - 
शाख? की दुहाई दिया करो; पर प्रेम का नाम उसके 
साथ न घसीटो । प्रेम हिसाब-किताब की बात नहीं है । 
'हिसाब-किताब करनेवाले भाडे पर भी मिल सकते हें, 
पर प्रेम करनेवाले नहीं । एक अमेरिकन फ़ारसवालों 
को उनके देश का सारा हिसाब-किताब समभाकर 
चला गया । 
हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान-मात्र हो 
सकता है । हित-चितन और हित-साधन की प्रवृत्ति कोरे 
ज्ञान से भिन्न है । बह मन के वेग या 'भाव? पर अब- 
- लंबित है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है; जिसके 
विना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो 
नहीं सकता । जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा, वह इस 
प्रकार कहेगा-- 
बैनन से “रसखान” जबे त्रजके बन, बाग, तड़ाग निहारों 
केतिक वे कलधोत के धाम करील के दुजनःऊपर वाएों। 
रसखान तो किसी की “लकुटी अरु कामरिया' पर 
तीनों पुरों का राज-सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे; पर 
देश-प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने किसी 
थके-मौँदे भाई के फटे-पुराने कपड़ों पर रीभकर--या 
कम-से-कम न खीफकर--विना मन मेला किए कमरे 
का फ़र्श भी मेला होने देंगे ? मोटे श्रादमियो ! तुम ज़रा- 
सा दुवले हो जाते - अपने अंदेशे ही सही - तो न-जाने 
५ कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता ! 
_ पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं, 
उनसे परच जाते हैं । यह परचना परिचय ही है। परिचय 
प्रेम का प्रवतैक है । विना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। 
यदि देश-प्रेम के लिये हृदय में जगह करनी है, तो देश 
के स्वरूप से परिचित और श्रभ्यस्त हो जाइए 
निकलिए, तो आँख खोलकर देखिए कि खेत केसे 
लहा रहे हैं, नाले साड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, देस्‌ 
के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही हे, द 


ps क का है रह ह, कारों में 
चौपायों के ऊँड-इधर-उधर चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा 


॥ बाहर 
से लह- 


कीजिए, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घडी. 
आध घड़ी वेठ जाइए, और समकिए कि ये सब हमारे 
देश के हें । इस प्रकार जब देश का रूप आपकी आँखों 
में समा जायगा, आप उसके अंग-अत्यंग से परिचित हो 
जायेंगे, तब आपके अंतःकरण में इस इच्छा का सचमच 
उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा रा 
भरा और फला-फूला रहे, उसके धन-धान्य की ब्राद्वि हो, 
उसके सब प्राणी सुखी रहें । 
पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लजा 
का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान 
रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं । मैं अपने 
एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया । 
यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी-सी पहाड़ी के ऊपर हे | 
नाचे छोटा-मोटा जंगल है; जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत- 
से हैं । संयोग से उन दिनों वहाँ पुरातत््व-विभाग का कैंप 
पड़ा हुआ था । रात हो जाने से उस दिन हम लोग 
स्तूप नहीं देख सके; सवेरे देखने का विचार करके नीचे 
उतर रहे थे। वसंत का समय था । महुए चारों ओर 
टपक रहे थे । मेरे मुँह से निकला--“ महुओं की कैसी 
महक आ रही है ! ”” इस पर लखनवी महाशय ने चट 
मुझे रोककर कहा--“यहाँ महुएःसहुए का नाम न॑ 
लीजिए, लोग देहाती समकेंगे ।” मैं चुप हो रहा; सम 
गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बढ़ा भारी 
बट्टा लगता हे । पीछे ध्यान आया कि यह वही लखनऊ 
है, जहौ कभी यह पूछनेवाले भी थे कि गेहूँ का पेड़ 
आम के पेड़ से छोटा होता हे या बड़ा ! 
हिंदूपन की अंतिम झलक दिखानेवाले थानेश्वर, 
कन्नौज, दिल्ली, पानीपत आदि स्थान उनके गंभीर भावो 
के आलंबन हैं, जिनमें ऐतिहासिक भावुकता है, जो देश 
के पुराने स्वरूप से परिचित हैं । उनके लिये इन स्थानों 
के नाम ही उद्दीपन-स्वरूप हैं । इन्हें सुनते ही उनके 
हृदय में कैसे-कैसे भाव जाग्रत्‌ होते हैं, वे नहीं कह 
सकते । भारतेंदु का इतना ही कहना उनके लिंगे 
बहुत है कि 
हाथ पंचनद । हा पानीपत ! 
हुँ रहे तुम धरनि बिराजत ! 
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हाय चितौर 


निलज तू भारी; 
खरो भरतहि मझा ! 

पानीपत, चित्तौर, कन्नौज आदि नाम सुनते ही भारत 
प्राचीन हिंदू-दृश्य आँखों के सामने फिर जाता है। 
उनके साथ गंभीर भावों का संबंध लगा हुआ है । ऐसे 


एकएक नाम हमारे लिये काव्य के टुकड़े हैं । ये 
रसात्मक वाक्य नहीं, तो रसात्मक शब्द अवश्य हैं । 

अब तक जो कुछ कहा गया, उससे यह बात स्पष्ट हो 
गई होगी कि काव्य में “आलंबन' ही मुख्य है । यदि 
कवि ने ऐसी वस्तुओं और व्यापारों को अपने शब्द-चित्र 
द्वारा सामने उपस्थित कर दिया, जिनसे श्रोता या पाठक 
के भाव जाग्रत होते हैं, तो वह एक प्रकार से अपना 


| काम कर चुका । संसार की प्रत्येक भाषा मे इस प्रकार के 


काव्य वर्तमान हैं, जिनमें भावों को प्रदर्शित करनेवाले 
पात्र, अर्थात्‌ आश्रय”, की योजना नहीं की गईं है-- 
केवल ऐसी वस्तुएँ और व्यापार सामने रख दिए गए हैं, 
जिनसे श्रोता या पाठक ही भाव का अनुभव करते हं । 
यदि किसी कवि ने किसी दृश्य का पूर्ण चित्रण करके 
रख दिया, तो क्या वह इसीलिये काव्य न कहलावेगा 
कि उसके वर्णन के भीतर कोई पात्र उस दृश्य से प्रास 
आनंद या शोक को अपने शब्द और चेश द्वारा प्रकट करने 
वाला नहीं है ? कुमारसंभव के आरंभ के उतने शलाका 
को, जिनमें हिमालय का वर्णन हे, क्या काव्य से खारिज 
समे? मेघदूत में जो आम्रकूट, विंध्य, रेवा आदि के वणन 
हैं, उन सवमे क्या यक्ष की विरह-व्यथा ही व्यंग्य है! 

विभाव, अनुभाव और उप्रभिचारी की गिनती गिना- 
कर किसी प्रकार “रस? की शाते पूरी करना ही जब से 
कविजन अपना परम परुषाथे मानने लगे, तब से यह 


। वात कुछ भूल-सी चली कि कवियों का मुख्य कार्य ऐसे 


विषया को सामने रखना है, जो श्रोता के विविध भावो 


| ५ 
| के आलंबन हो सकें । सच पूछिंए, तो काव्य में अर्कित 


होते है 
/ हेते हैं । किसी पात्र को रति, 


सारे दृश्य श्रोता के भिन्न भिन्न भावों के आलंबन-स्वरूप 
हास, शोक, क्रोध आदि 
प्रकट करता हुआ दिखाने में ही रस-परिपाक मानना 
और यह समना कि श्रोता को पूरी रसानुभूति हो गई) 
बुरा हुआ। श्रोता या पाठक के भी हृदय होता है । बह 


भो किसी काव्य को पढ़ता या सुनता है, सो केवल दूसरा 


हः रोना,.क्रोध करना आदि देखने के लिये ही 


ब्रृदावन का क . 
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नह, बल्कि ऐसे विष्यो को सामने पाने के लिये, जो 
स्वय उसे हँसाने, रुलाने, क्रुद्ध करने, ्ाङ्गष्ट करने, लीन 
करने का गुण रखते हों । राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में 
रानी शच्या से क़फ़न माँगते हुए, राम-जानकी को वन- 
गमन के लिये निकलते हुए, पढ़कर ही लोग क्या करूणारद्र 
नहीं हो जाते ! उनकी करुणा क्या इस बात की अपेक्षा करती 

कि कोई पात्र उन दृश्यों पर शोक या दुःख, शब्दों और 
चेष्टा द्वारा, प्रकट करे ? तुलसीदासन्नी के इस सबैए में-- 
कागर कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्या तजि नीर ज्यों काई ; 
मातु, पिता, प्रिय लोग संबे सनमानि सुभाय सनेह सगाई । 
संग सुमामिनि भाइ भलो, दिन द्वै जनु औंध हुते पहुनाई ; 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ६ 
पाठक को करुण-रस में मग्न करने की पूरी सामग्री 
मौजूद हे । परिस्थिति के सहित राम हमारी करुणा के 


आलंबन हैं, चाहे किसी पात्र की करुणा के आलंबन 
होंयानहों। 


रामचंद्र शुक्र 


वृंदावन का प्रेमःमहाविद्यालय 

भोग्य से भारतवर्ष में ऐसे शिक्ष- 
णालयों का 
एकदम अः 
भाव है, जिनकी शिक्षा कोरी 
शिक्षा न होकर मनुष्य के 
भावी जीवन-पथ को सुगम 
बनानेवाली हो- उन्हें पर- 
मुखापेक्षी न बनाकर स्वावलंबी तथा इच्छाजकूल 
स्वतंत्र व्यवसायी वनानेवाली हो। हम प्रायः देः 
खते आ रहे हैं कि एक भारतीय ग्रेजुएट जब 
अपने शिक्षणालय की शिक्षा समाप्त कर, शिक्षा- 
संसार की परिधि नाँघकर, जीवन-संग्राम में 
प्रवेश करता है, तब उसके सामने विभिन्न प्रश्नः 
समूह आ खड़े होते हैं । जीवन का प्रश्न एक 
विबाद-प्रस्त समस्या मालूम पड़ती है । बहुत 
सोचने पर भी वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि 


. 


विषय-प्रवेश 
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६१४ : ; र 
आखिर किस पथ का पथिक वनना उसके लिये 
अधिक उपयुक्क होंगा। वात यह है कि व्यवहारोप- 
योगी शिक्षा न प्राप्त होने के कारण उसका भविष्य 
अनिश्चित, उसकी कामनाएँ विश्टेखलित एवं 
उसका जीवन-पथ विविध प्रश्न-पूर्ण होता हे | ऐसी 
अवस्था में या ते वह किसी ऑफ़िस की क्लकी कर- 
के अपने वहु-मूरय जीवन को ५०-९० रुपयो के मा- 


शिक वेतन पर बेच देता हे, 
या पुनः किसी जीविका-प्रद 
उं शिक्षणालय की शरण लेता 
हे, शोर प्रचुर धन-्यय तथा 
काल-व्यय के पश्चात्‌ कही 
(आयु के लगभग धे दिनों 
का वलिदान कर) उसे जीवि- 
कोपाजन-पथ का आश्रय मि- 
लतां है | परंतु ऐसी स्थिति 
-सवे-सांधारण जन-समुदायः 
“के अत्यंत उच्चतम अश की 
| होती है। इस प्रकार यह शिक्षा 
9 भारत के लिये दिन-पर-दिन 
अनुपयोगी सिद्ध हो रही है । 
पर यदि यह शिक्षा उपयोगी 
_ हो भी, तो भी इतनी महँगी हे 
कि भारत-जैसा दरिद्रदेश इसे 
अप्रने निर्बल कंधों पर रखने में 
सवेथा असमर्थ है। जो शिक्षा 
जीवन और संपत्ति का इतना 
अपव्यूय करावे, और फिर भी 
- जिससे जीवन का पथ पूर्ण- 
. तया खुगम न हो, बह. शिक्षा 
बास्तविक शिक्षा केसे हो 
Cr ख़कती है? संताप की बात है 


माधुरी 
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तुल्य महापुरुष ॥ 
का ध्यान इस प्रश्‍न की ओर आकर्षित होने लगाहे।| 
i 


कि देशा के कुछ गण्य-मान्य, दे 


लगभग १४ वर्ष हुए 


होंगे, प्रसिद्ध देश 


राजा महेद्रप्रताप का ध्यान इस 


राजा भइद्रप्रताप _. . > 
कमी की ओर आकृष्ट हुआ था। 


का त्याग : a 
अतएव आपने १४ मई, सन्‌ १६० 


ई० को एक ऐसे निश्शुल्क शिक्षा देनेवाले महा. 


सुप्रसिद्ध देश-भक्त राजा महेंद्रप्रताप 


श्रापाढ़, २६६ ठु? खे० ] दृदावन का प्रेम-मददाविद्यालय a 


की स्थापना की, जिसका यही मुख्य 
घ्य है कि उस विद्यालय )की शिक्षा समाप्त 
करने के उपरांत युवक को परमुखापेक्षी न होना 
नुकूल स्वतंत्र 
सर्वथा स्वतंत्र जीवन-लाभ कर सके । यह विद्यालय 
प्रेम-महाविद्यालय के नाम से प्रख्यात है । इस 
विद्यालय का संचालन करने के लिये आपने अपने 


पाँच गाँव तथा भवन के लिये अपना विशाल राज- 
भवन समर्पण कर दिया है । वास्तव में राजा साहब 
का यह त्याग सर्वथा स्तुत्य है । इस लेख में इसी प्रेम- 
महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है| 

यह विद्यालय दुंदावन में, नगर के जन-रव से 
दूर, कालिदी-कूल पर, राजा साहब 


प्रभ-महाविद्यालय ^ _ SR 
के विशाल राजभवन मे स्थित है | 


# 


नगर के वाहर होने के कारण स्थान स्वच्छ है। 
विशुद्ध वायु प्राप्त होने का भी अच्छा सुबीता हे । 
इसके सिवा विद्यालय के सामने उसका अपना 
उद्यान है; जो विद्यार्थियों को अपनी भीनी- 
भीनी सुगंधित वायु से सदैव प्रसन्न-चित्त तथा 
स्वस्थ रखता है। यो तो यमुना का प्रवाह वृंदावन 
के घाटों से प्रायः दूर ही रहता हे, परंतु वर्षो- 
ऋतु में वह प्रायः विद्यालय के सामने आ जाया 
करता है, और उन दिनो यहाँ का दृश्य अत्यंत 

मनोहर एवं चित्ताकर्षक हो जाता है। 
यह संस्था सन्‌ १८६० ई० के ऐक्ट के अनुसार 
रजिस्टर्ड है। इसका प्रबंध करने 


संगठन न्य र: च 
के लिये एक जेनरल कॉसिल तथा 


SSS > > ES I SES 
काय-कारिणी -सभा नियुक्त ह; जिसम बड़े-बड़े 


nl महाविद्यालय-भवन ऱ 
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सुप्रसिद्ध विचारशील तथा देश भक्क महानुभाव 
सम्मिलित हैं । जेनरल कोसिल का अधिवेशन साल- 
भर में कम-से-कम एक वार तथा कार्य-कारिणी 
सभा की वैठक प्रति मास में कम-से-कम एक वार 
होती है। इसी के विचारानुरूप कार्य होता है। 
जेनरल मैनेजर, जो इस सभा के संयुक्त मंत्री हैं 
मंत्री महोदय की अनुमति के अनुसार अवैतनिक 
रूप से व्यवस्था-कार्य करते रहते हैं । वर्क 
शॉप के सुपरिटेंडेट, बिद्यालय के मुख्याध्यापक 
तथा प्रेम-संपादक के श्रतिरिक्क प्रेस, छात्रालय, 
वाचनालय तथा स्टोर, सव के लिये अलग-अलग 
खुपारिटेडंट हैं । ये सव जेनरल मैनेजर के अधीन 
रहकर अपने-अपने कार्य का संपादन करते रहते 
हैं । पाँचौ गोवा की रियासत का प्रबंध जेनरल 


शी क. मेकेनिकल और इंजीनियरिंग क्लास भु 
F ( विद्यार्थी एंजिन तथा रदा आदि 
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मैनेजर महाशय स्वयं, एक सहायक की सहायता 
से, करते हें । रियासत तथा विद्यालय के, कुलत 
मिलाकर, लगभग सो-सवा सो कायकता हैं । यदाः 
कदा कोई-कोई कार्यकर्ता अचैतनिक रूप सेभी 

अपनी उदारता का परिचय देते रहते 


कार्य करके 
हे । श्रीनारायणदास वी” ए० तथा पं? गंगाप्रसाद 
भागव बी ०००, एल्‌-एल्‌० वी० बिद्यालय के ओद्यो. 
गिक विभाग का और पं० द्वारकानाथ भागेव एम्‌ 


ए०, पल्‌-एल्‌० बी० तथा श्रीविश्वंभरनाथ बी०प०, 


एल-पल्‌० वी० विद्यालय और - कॉमर्स-विभाग का 
निरीक्षण-कार्य करने के लिये इंस्पेक्टर रूप से 


नियत हैं। बुलंदशहर के श्रीविश्वंभरनाथ वी०प०, 
एल-एल्‌० बी०, तथा श्रीजगनलालजी गुप्त रियासत- 


संबंधी अदालती क्राय के 


|, मृशी हों पर, का पे, लाऊड द). 


श्राषाढ़ँं, २६६ तु० स० ] | 


2४/१९" ) हैं । स्वामी सञ्चिदानंदजी पेंशनर 
एकाडंटेंट विद्यालय के ऑडीटर हैं 


शिक्षा 
ह्म 


इन तीन प्रकार की श्रणियों, द्वारा दी 
जाती है-- ४ 

(१) विद्यालय-श्रेणियों द्वारा शिक्षा के साथ 
इस्तकारी 

(२) शिल्प-श्रेणियों द्वारा शिल्प'शिक्षा के साथ 
साहित्य-शिक्षा 

(३) वाणिज्य-शिक्षा 

प्रथम रीति से शिक्षा देने के लिये वाल-श्रेणी तथा 
प्रारंभिक श्रेणी के सिवा ७ श्रेणियाँ और. हैं। इनमें 
हिंदी, अगरेज़ी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, 


ह 


ड्राइंग, अथे-शास्त्र तथा नागारिक धर्म की शिक्षा दी 


र चा ल इंजीनियरिंग क्लास-- बॉयलर और एंजिन-घर 
न और एंजिन पर काम हो रहा है ) 


( मोटर, बॉयलर El 
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चुंदावन का अम-महाविद्यालय 


बढ़ई का काम, वस्त्र चुनना तथा 
चीनी-मिट्टी के खिलौने बनाना, इन तीन कामों 
काम लेना प्रत्येक विद्यार्थी'के लिये 


सभी श्रेणियां का पाठ्य-क्रम एक-एक वषे का है। 
सातर्वी श्रणी मैट्रिक्युलेशन के समान है । ओद्यो- 
शिक विषय बिशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं । 

दूसरी रीति की शिट्पश्रेणियाँ इन ६ भागों 
में विभक्त हैं-- 

(१) मेकेनिकल इंजीनियरिंग 

(२) लकड़ी का काम 

(३) गली'चा वुनना 


६१८ 


माधुरी 
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(४) कपड़े वुनना 
(५) चीनी के खिलोने तथा वर्तन बनाना 
(६) लोहा ढालना तथा खराद ओर फ़िटिंग 
इनमे उक्त विषयौ के सिवा आवश्यकतानुसार 
गणित तथा हिंदी की शिक्षा भी दी जाती है । 
प्रेस तथा चीनी और मिट्टी के काम मे उम्मेदवार 
भी रक्खे जाते हैं। 
तीसरे प्रकार की श्रेणी वारिज्य-शिक्षा की है । 
यह अपना द्वार उन विद्यार्थियों के लिये भी 


खुला रखती है, जो. प्रेम महाविद्यालय के 
विद्यार्थी नहीं हैं । ऐसे बिद्यार्थी साधारणतः 
मैट्विक्युलेशन-पास ( अथवा जो इसी परिमाण की 
योग्यता रखते हां ) लिए जाते हें । इसमे टाइप- 


राइटिंग, संक्षिप्त लेखन-कला तथा अगरेज्ञी ढंग | 
का वहीखाता रखने ( Book-keeping ) कौ 
प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च, तीनों प्रकार को, 
शिक्षा दी जाती है | नागरिक 'बमे तथा अर्थशास्त्र, 
थे दो विषय प्रेम-महाविद्यालय के प्रत्येक विद्याथी 
के लिये अनिवार्य हैं, वाहरवाले विद्यार्थियों के लिये 
नहीं । ड्राइंग सब कक्षाओं के लिये अनिवार्य हे 

इन श्रेणियों के अतिरिक्त महिलाओं के लिग 
एक महिला वश्त-कला-श्रेणी है । 
इसमे सूत कातना, कपड़ा, क़ालीन 
तथा निवार आदि बुनना सिखलाया 
जाता है | हारमोनियम बजाने की शिक्षा का 
भी प्रबंध है । 


महिला-दख- 


कला-ग्रेशी 


लकड़ी के काम की श्रेणी 
nto | विद्यार्थी लकड़ी का काम कर रहे हैं, और हारमोनियम बना रहे हैं ) 
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राढ २६६ तु० खं० ] 
= कलामः 
विद्यार्थियों को सामयिक तथा अन्य उपयोगी 


विषयों पर भाषण देने और निवश् 
भं लिखने का अभ्यास कराने तथा उनमें 
परस्पर प्रेस और झु 


-द्राच जाग्रत्‌ करने के 
लिये “प्रेमवाल-सभा', प्रेम-युवक-सभा' तथा 
“प्रेम-महिला-सभा' स्थापित हैं । प्रति सप्ताह 
सोमवार को इनकी वेठके होती हैं। 
समय-समय पर जो विद्वान्‌ पध्षारते हैं, उनके 
भाषण हुआ करते हैं, और यदा-कदा उपयोगी 
विषयों पर वादाडुवाद भी, जिनसे विद्यार्थियों 
की मानसिक शक्तियों के विकास में अच्छी 
सहायता मिलती हे । वर्ष-भर के साप्ताहिक 
आधिवेशन 
निवंध सवोत्तम ठहरते हें, उन्हे, अंतरंग सभा को 


जिन विद्यार्थियो के व्याख्यान तथा 


दरी और 
विद्यार्थी कालीन 


हः. 
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सिफ़ारिश पर. वार्षिकोत्सव के अबसर पर, विद्या- 
लय की ओर से, पुरस्कार भी दिया जाता है! 

समस्त शिक्षा निश्शुल्क दी जाती है । औद्योगिक 
कार्य करने के लिये विभिन्न औः 
ज़ारों की आवश्यकता पड़ती है। 
यदि ये ओज़ार विद्यार्थियों को 
खरीदने पड़े, तो विद्यालय के खचे की यह एक मदद 
कम हो सकती है; परंतु साथ-ही-साथ विद्यार्थियों पर 
इन औज़ारों के खरीदने का बोझ पड़ने पर उनकी 
आर्थिक कठिनाइयों बढ़ जाये | अतणव विद्यालय 
ने विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखकर ऐसा 
प्रवंध किया है कि विद्यार्थियों को ओज़ार नहीं खरी- 
दने पड़ते,विद्यालय उन्हें अपनी ओर से सुक्त देता है । 
इसके अतिरिक्न विद्यार्थियों को ओद्योगिक विषया 


निशुल्क शिता तथा 


अन्य सुविधाएँ 


क्रालीन की श्रेणी > 


और दरी बुन रहे हैं ) 


कर 


६२० 


माधुरी [ चषे १, खेड २, संख्या हि 


में उत्साहित करने तथा निर्धन, असमर्थ और 
योग्य विद्यार्थियों को आधिक प्रयत्नशील बनाने के 
लिये कुछ छात्र-वृत्तियॉ भी नियत हें । एतदर्थे उन्हे 
यह प्रतिज्ञापत्र लिखना पड़ता हे कि वे अपनी 
पढ़ाई समाप्त करने के पूर्व इस संस्था से 
पृथक्‌ न होंगे । छात्र-वृत्ति १) से ७) तक दी 
जाती हे । छात्र-वृत्ति नकद रुपए के रूप मे उसी 
समय दी जाती हे, जब विद्यार्थी अपनी समस्त 
पाठ्य-पुस्तकों को प्राप्त कर चुका होता है। यदि 
छात्र-वृत्ति के अधिकारी विद्यार्थी के पास पाख्य- 
विषय की पूरी पुस्तक नहीं होतीं, तो उसे छात्र- 
वृत्ति की रक्कम तक की पुस्तके, छात्र-वृत्ति के रूप मे, 
~ दी ज्ञाती हैं । इस महद मे विद्यालय प्रति वर्ष २४००) 


के लगभग व्यय करता है--८००) विद्यालय. 
विभाग में तथा १६००) वर्क-शौप-विभाग में । 
समस्त शिक्षा का माध्यम हिंदी है । हिंदी 


हर „~ „ में ही समस्त शिः 
शिक्षा का माध्यम हिंदी .. 
ह 


क्षा दी जाती 


भाषाओं में इन विषयों पर, अध्ययन करके, नोट 
लिखकर ले ञाते हैं,और उन्हीं की सहायता से हिंदी 
में ही इन विषयो की भी शिक्षा देते हें । केवल 
मेकेनिकल इंजीनियरिंग, विज्ञान तथा चीनी के कार्य 
को सिखाने के लिये आवश्यकताजुसार अगरेज़ी 


क ५. वस्न-कला-श्रेणी 


( विद्यार्थी रुई धुन रहे हें, सूत कात रहे हैं और कपड़ा बन 
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आषाढ 


चीनी और मिट्टी के काम की श्रेणी 
( विद्यार्थी चीनी और मिट्टी के वर्तन बना रहे हैं ) 


का आश्रय लिया जाता है। परंतु विद्यालय के अध्या- 
पक इन विषयो की शिक्षा हिंदी में ही देने के लिये 
पूणे रूप से तल्लीन रहते हें । आशा है, निकट 
भविष्य में यह पूण रूप से हिदी में ही दी जायगी । 
विद्यालय किसी विशेष मत-मतांतर का पक्ष 
पाती नहीं हे । सभी धर्मों के 
विद्यार्थियों के लिये इसका दार 
- खुला है । सभी विद्यार्थी अपने- 
अपने धार्मिक कत्य करने में स्वतंत्र दै। थे 
से ही विद्यालय इस विषय में सतर्क रहा ह्देकि 
विद्यालय के विद्यार्थियों मै सभी प्रकार के धार्मिक 
साहित्य का अध्ययन, अनुशीलन करने के प 
| रहे, उनमें सब प्रकार के श्रार्मिक विश्वास 


धर्मिक स्वतत्रता 
तथा सदाचरणु 


विभिन्न धार्मिक विश्वास रखनेवाले विद्यार्थियो 
के साथ प्रेम, समता और सौहादै रहे । विद्यालय 
तथा वर्कशॉप में पढ़ाई प्रारंभ होने से पूर्व 
ईश्वर-प्रार्थना करने का भी नियम है । सदा- 
चार की ओर अध्यापकों का निरंतर ध्यान रहता 
र 
द्वारा सदैव प्रयललशील रहते हैं कि विद्यालय के 
विद्यार्थी आदर्श सदाचारी बने । इसीलिये विशेष 
रूप से ऐसा नियम रक्खा गया है कि महा- 
विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को या "तो प्रेम- 
छात्रालय में रहना पड़ता है, अथवा किसी ऐसे 
संरक्षक या प्रेम-महाविद्यालय के अध्यापक के 
निरीक्षण में, जिसे प्रेम-महाविद्यालय़ के जेनरल 
मैनेजर या मंत्री उचित समझे । 


है । वे मौखिक उपदेश तथा अपने सदव्यवहारो ` 


[ वर्षे १, खंड २ ह. . ६ | १ 


जा 


विद्यार्थियों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये विद्यालय 
का खेल-कूद की ओर समुचित 
| ध्यान रहता है । प्रति शुक्रवार को 
i केवल इसीलिये आध दिन की छुट्टी रहती हे । 
* बाहर से जो टीमें आती हैं, उनके साथ भी विद्या- 
लय के विद्यार्थियों के प्राय: हाकी, क्रिकेट तथा फुट- 
बाल के मैच होते रहते हैं| बिद्यालय के विद्यार्थियों 
को प्रोत्साहन देने के लिये इन खेलों पर यदा-कदा 
पारितोषिक भी दिया जाता हे । इन खेलों 
का सारा सामान भी विद्यार्थियों को मुफ़्त 
मिलता है । खेला का प्रवंध तथा निरीक्षण 
° करने के लिये 0 ० अध्यापक नियुक्त 
रहते हें । अगरेज़ी खेला के अतिरिक्त देशी 
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th 


| स्वास्थ्य-रक्ता 


fh, 


ढलाई-बर 
( विदयार्थी साचे बना रहे हैं, ्ौर लोहे आदि के पुज़ञें ढाल र 


a 


हं) 
मे विद्यालय के विद्यार्थी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। 
प्रति दिन किसी-न-किसी प्रकार के खेल तथा 
व्यायाम में भाग लेना प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
अनिवार्य हे । 


स्थान खाली होने पर प्रवेश के लिये आए हुए 
शिक्षार्थियों की परीक्षा होती ६ 
ओर फिर उनकी योग्यता के टात 
उन्हें उचित श्रेणी में भरती कर लिया जाता था ] 
आयु की साधारणतः कोई क्लेद नहीं हे । द 
औद्योगिक विभाग के विद्यार्थियों के प्रवेश कें 
लिये कम-से-कम १२ वर्ष की अवस्था होने कॉ 
नियम है। विद्यार्थी का स्वस्थ--विशेषतया किसी | 


प्रवश-नियम 


दीले, केआलबिनछन्योर्सक्रा्रक रोग से रदित 


राढ, २९६ तु० सं० ] दराचा 


को प्रम-महाविद्यालय 


कामस-कलास =. 


( पीछे की पकरि टाइप कर रही है, और सामने के पवा 


होना आवश्यक हे । भर्ती कर लिए जाने पर किली 
प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता । हॉ, शिल्प तथा 
वाणिज्य-श्रेणियों में प्रवेश के समय १०) जमानत 
के रूप मे लिए जाते हैं । शिक्षाका समाप्त करके 
जव विद्यार्थी विद्यालय से प्रथक होता है, तव ये 
रुपए वापस कर दिए जाते हैं। परंतु यदि विद्यार्थी 
शिक्षा-कार्य समाप्त किए विना दी विद्यालय से (थक 
होता है, तो उस दशा में ये ज़मानत के तौर पर 
जमा किए गए रूपए नहीं लौटाए जाते। नए बपैकी 
शिक्षा का प्रारंभ साधारणतः जून मास के अंत में 
होता हे । परंतु बाल-अणी तथा शिह्फश्ेणी मे 
यथेए योग्यता रखनेवाले विद्याथी वषे के बीच मे 
है भविष हो सके. डे ee ळक यी मै र 


~£ 
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थी बुकीविंग, और शौट-हेंड-राइटिंग सीख रहे हैं ) 
मासिक परीक्षा के पश्चात्‌ १५ दिन तक प्रवेश हो 
सकता है। प्रवेश के लिये , विद्यार्थी के पिता 
अथवा संरक्षक को एक फ़ामे भरना पड़ता हे, 
और उसके साथ-ही-साथ विद्यार्थी के सदाचारी 
होने के प्रमाणःस्वरूप वो प्रतिष्ठित सञ्जनों के , 
प्रमाण-पत्र, अपने प्राथना-पत्र के साथ, देने 
होते हैं । वालिकाओं को पढ़ाने के लिये विद्यालय 
मे काई अलग व्यवस्था नहीं हे । वे विद्यार्थियों 
क्रेसाथही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। « 
दधया वर्षभर में त्योहार तथा विशेष पर्व,आदि | 

बय की सव मिलाकर १ मास की, 


की तथा सितंबर-ऑक्टोबर के दिनों में १ मास 


वार्षिक परीक्षा के पश्चात्‌ १५ दिन. , 


[ वर्ष १, खंड २, ह. 


कौ रहती हैं, ओर प्रति सप्ताह मंगलवार को 
अनध्याय रहता है | 
विद्यालय का अपना एक स्वतंत्र छात्रालय है । 
i यह बहुत विशाल है । इसमें ६० 
विद्यार्थी, स्वास्थ्य-रक्षा के नियम 
और सिद्धांत के अनुसार, खुख-पूर्वक और स्वतंत्र 
रूप से रह सकते हैं। इसमे रहने के लिये किसी 
प्रकार की फ़ीस (या किराया ) नहीं ली जाती । 
|) केवल १०) अमानत के रूप में लिए जाते हे ; जो, 
नियमानुसार छात्रालय छोड़ने और अमानत जमा 
करने की पूर्व प्राप्त रसीद देने पर, वापस दे दिए 
, -जाते हैं। इसमें १२ वर्ष के, या इससे अधिक आयु 
न नीरोग और सदाचारी विद्यार्थी, स्थान खाली 


| 
| 


महिला-वल्न-कला-श्रेणी 
( महिलाएँ कपड़ा बुन और सूत कात रही हैं ) 


होते पर, भरती किए जाते हैं । उन्हे १ चारपाई, 
१ मेज्ञ, १ स्टूल, व्यायाम और खेलने का सामान, 
दुवा और भोजनादि के वर्तन मुफ़्त मिलते हैं। 
परंतु लोटा, कटोरी, लैप, विस्तरा, संदूक और ताता 
अपने पास से लेकर रखना होता है । अस्वस्थ 
होने पर दवाएँ विना मूल्य दी जाती हैं । दगा 
भाल के लिये एक ग्रचुभवी वैद्यराज रहते है। 
मांस-भोजन, मादक द्रव्योपयोग और अश्लील 
गान तथा दिल्लगी का सर्वथा निषेध है | संव 
विद्यार्थी निश्चित समय पर व्यायाम तथा 
ईश्वरोपासना करते हैं । भोजन-व्यय, जो घी 
छोड़कर अनुमान से ८-६ रुपए के लगभग होता | 
अत्येक मास की ५ तारीख तक चुका देना पड़ता ह | 
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ग्रापाढू, २६६ तु० खं० ] 


जज 


& 


चृंदावन का प्रेम-महाविद्यालय 
८ द्या 
= न या ६२४ 


ब्रम-छ्वात्रालय 
( भीतर का दृश्य ) 


विद्यार्थियों के संरक्षकों के लिये अतिथि-शाला 
श्रतिमिशाला का प्रवंध एथक है। इसमें संरक्षक 
अधिक-से-अधिक तीन दिन तक 
ठहर सकते हैं | उनका भोजनःव्यय विद्यार्थी के 
भोजन-व्यय मे सम्मिलित कर लिया जाता है। 
विद्यार्थियों के संरक्षकों के सिवा जो व्यक्ति दर्शक 
रूप से पधारते हे, चे भी जनरल मैनेजर की अनुमति 
पे अधिक-ले-अश्रिक तीन दिन तक ही ठहर सकते 
हैं । उन्हे भोजन चनाने के लिये वतन आदि दिए 
जति जिन्हे स्वच्छ ओर सुरक्षित रखकर, जाने के 
प जेनरल मैनेजर को सँभलवा देना, उनके लिये, 
आवश्यक होता है । ग» 
| से संबंध रखूनेवाली ये चार संस्थाएँ 


Gurukul Kangri Collection, 80 
पिद सस्रा और है 


( १) पुस्तकालय, ( २ ) वाचनालय, (३) ग्रेस 
तथा (४ ) प्रेम-पत्र । 

पुस्तकालय में साहित्य, शिल्प, उद्योग, विज्ञान 
तथा गणित आदि विद्यालयोपयोगी विषया को. 
हिंदी, अगरेज़ी तथा उडू की, लगभग ३००० पुस्तके 
हैं । ये लगभग ५००२) की होगी । पुस्तकालय के 
साथ ही एक वाचनालय दै: जिसमे हिदी तथा 
अगरेज़ी के दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक तथा 
मासिक, सब मिलाकर कोई ८० पत्र-पत्रिका 
आती हैं । यह वाचनालय प्रायः ६३ बजे से 
४ बजे तक खुला रहता है। विद्यार्थियों तथा अध्या- 
परको के अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता भी इस 


वाचनालय से लाभ उठाती है । विद्यालय का 


५ यरफ़ठा प्रकाळ) उल्म विद्यालय yaan अय हिंदी 


६२६ . 
ता अँगरज़ी की छपाई का कार्य होता है। विद्या- 
लय का सुख-पत्र 'प्रेम' इसी प्रेस में छपता है। 
इसके अतिरिक्त, विधान सार, वाहर का कार्य भी 
प्रेस छापता है । ' प्रेम ' साप्ताहिक पत्र हे । इसमें 
विज्ञान तथा कला-कौशल के लेखों के अतिरिक्त 
सामयिक विषयो पर भी विवेचन किया जाता हे । 
विद्यालय का प्रधान लक्ष्य औद्योगिक . शिक्षा 
Ey का प्रचार तथा शिक्षित कारी- 
बकशोप का महत्व नर तैयार करके कला-कशल की 
उन्नति करना है । अतएव विद्यालय विभाग के 
सिवा वक-शॉप-विभाग में औद्योगिक शिक्षा 
सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक, दोनों प्रणालियों 
> से दी जाती है । यो तो इस विभाग का सभी 
कार्य अपना-अपना विशेष महत्त्व रखता हे, परंतु 


माधुरी 


[वर्षे १, खंड २, संख्या हि 


मेकेनिकल इंजीनियरिंग का शिक्षण-कार्य विशेष 
महस्व-पूर्ण है । प्रेम-महाविद्यालय का उद्देश्य ही 
यह है कि वह प्रति वर्ष देश को कुछ ऐसे व्यक्कि 


दे सके, 
के योग से एंजिनों तथा मशीतों से यथेष्ट काम 


| अपनी शारीरिक तथा मानालिक शक्षिया 


ले सकें उनमें आवश्यकतानुसार खुधार कर 


सकें, विगड़ने पर उनकी मरस्मत कर सके, और 


य” 


उनसे संबंध रखनवाले छोटे: 
स्वतः कर सके। 
विद्यालय में एक प्रदरशशिनी-शवन भी हे । विद्या- 


टि आविष्कार भी 


i लय के जो विद्यार्थी सुंदर सुंदर 
प्रदर्शिनी य i 
घे सव इसमें 
एकत्रित रहती हैं । साल में तीन बार प्रदर्शिनी 


होती हे । जिन दिनों प्रदर्शिनी होती है. उन दिनों 


चस्तुएँ बनाते हैं, 


Ce या! सामने का दृश्य ) 
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विद्यार्थी नईनई तथा 


उत्तमोत्तम वस्तुएँ बनाने 
के लिये विशेष प्रय्न शील रहते है 
कुशलता पर पघुरद 

विद्यालय का 


। उनकी कार्य- 
र भी दिया जाता हे । 
त्त परिचय इन्हीं 


दो में 

समाप्त किया जाता है। यह संस्था ओद्यो- 
विशेष बले जिक शिक्षा के प्रचार द्वारा देश की 
कितनी सेवा कर रही हे, यह इस लेख से स्पष्ट 
है। कार्य-विवरण देखने पर स्पष्ट कलकने लगता 
है कि इस संस्था का क्षेत्र वास्तव में बहुत वि- 
शाल है । इसका काम बड़ी योग्यता से चलाया 
जा रहा है | युक्क प्रांत के लिये यह संस्था गोरव- 
स्वरूप है । किंतु इतने बड़े कार्य के लिये; इसे और 
देशवासियों की सहा- 
इसे कुछ और 
आर्थिक सहायता प्राप्त हो,तो वास्तव मे यह संस्था 


| भी विस्तृत करने के लिये, 
यता भी परम आवश्यक हे । यदि 


देशं के लिये और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सकती हे । आशा है, देशवाली इसे अवश्य अपना- 
वेगे। भगवान्‌ करें,राजा महेंद्र-प्रताप का यह अतुल 
नि. > हे का 
त्याग देश के लिये अतुलनीय लाभ-प्रद सद्ध ह 


आप-बीती$ ` 
(न यः अधिकांश साहित्य-सेविया के 
जीवन में एक एसा समय आता 
हे, जब पाठकगण उनके पास 
श्रद्धा-पुर्ण पत्र भेजने लगते हे । 
रचना-शेली की 
कोई उनके 


काइ उनका 
प्रशंसा करता ह्‌, 
सद्विचारा पर मग्घ हा जाता हैं । 
लेखक को भी कुछ दिना से यह 
से पत्रों को पढ़कर उसका हे उसका हदय 


आज जिस घटना का बर्णन कर रहा हू, उसने कोई 
असाधारणत! नहीं है । ऐसी घटना. हमारे जीवन मे प्राम 
नित्य ही होती रहती हे । हॉ, असाधारणता उसके सुभरा 
गे हे कहां ऐसे परिणाम इतने दुम न हेत, तो ससा 
|" 


आप-चीती 
क 


| 
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केतना गदूराद हो जाता हे, इसे किसी साहित्य-सवी हीं 
भे पूना चाहिए | गने फटे कंबल पर बैठा हुआ वह गर्व 
ऑर ग्रात्म-गोरव की लहरों में डूब जाता है | भल जाता 


हैं क रात को गोली लकड़ी सं भांजन पकाने के कारण 
अर में कितना द्दे हो रहा था, खटमलों और मच्छुड़ों ने 
रात-भर कसे. नीद हराम कर दी थी। 'में भी कुछ हूँ? यह 
श्रहकार उसे एक क्षण के लिये उन्मत्त बना देता हं। पेले 
साल, सावन के महीने में, मुझे एक ऐसा ही पत्र मिल्ला । 
उसन मेरी क्षुद्र रचनाओं की दिल खोलकर दाद दी 
गइ थी। 

पत्र-मेषक महोदय स्वयं एक अच्छे कवि ये । में उनकी 
कविताएँ पत्रिकाश्रों में अक्सर देखा करता था । यह पत्र 
पढ़कर फूला-न समाया | उसी वक्क जवाब लिखने बैठा । 


उस तरंग में जो कुछ लिख गया, इस समय याद नहीं । 
इतना ज़रूर याद है कि पत्र आदि से अंत तक प्रेम के .. 


उदूगारां से भरा हुआ था । मैंने कभी कविता नहीं की, 
ओर न कोई गद्य-काव्य ही लिखा ; पर भाषा को जितना 
सँवार सकता था, उतना सँत्रारा। यहा तक कि जब पत्र 
समाप्त करके दुबारा पढ़ा, तो कविता का आनंद आया । 
सारा पत्र भावऱ्लालित्य से परिपूर्ण था । पाचवे दिन 
कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुँचा। वह पहने पत्र से 
भी कहीं अधिर मस॑स्पर्शी था । “प्यारे भैया !! कहकर 
मके संबोधित किया गया था ; मेरी रचनाओं की सूची 
और प्रकाशकों के नाम, ठिकाने, पूछे गए थे । अत में 
यह शुभ समाचार था कि "मेरी पल्लीजी को आपके ऊपर 
बढ़ी श्रद्धा है; वह बड़े प्रेम से आपकी रचनाओं को 
पढ़ती हैं । वही पूछ रही हें कि आपका विवाह कहाँ हुआ 
हे, आपकी संताने कितनी हैं, तथा आपका कोई फोटो सीं 
१ हो, तो कृपया भज दीजिए ।!! मेरी जन्म-भूमि और 
बंशावली का पता भी पूछा गया था । इस पन्न, विशेषतः 
उसके श्रंतिम समाचार, ने मुझे पुलकित कर दिया। 
यह पहला ही अवसर था कि मुझे किसी महिला के 
मुख से, चाहे वह प्रतिनिधि द्वारा ही क्यों न हो, अपनी 
प्रशंसा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुझा। ग़रूर का न 
गया । धन्य है भगबन्‌ ! अब रमणियों भी मेरें कृत्य की 
सराहना करने जगीं । मैंने तुरंत उत्तर लिखा। जितने 
कर्ण-प्रिय शब्द मेरी स्ट्रति के कोप में थे, सब ख़चे कर 
दिए । मैत्री और बंधुत्व से सारा पत्र भरा हुआ था। 
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अपनी वंशावली का विस्तृत वर्णन किया । कदाचित्‌ मरे 


पूर्वजों का ऐसा कौर्ति-गान किसी भाट ने भी रत किया 
होगा । मेरे दादा एक ज्ञमींदार के कारिंदे थे ; मेने उन्ह 
एक बड़ी रियासत का मैनेजर बतलाया । अपने पिता को, 
ज्ञो एक दफ़्तर में क्षक थे, उस दफ्तर. का प्रधानाध्यक्ष 
बना दिया । ओर, काश्तकारी को ज्ञमींदारी बना देना 
तो साधारण बात थी । अपनी रचनाओं की संख्या तो 
न बढ़ा सका, पर उनके महत्त्व, अदर ओर प्रचार का 
उल्लर ऐसे शब्दों में किया, जो नम्रता की ओट में अपने 
गर्ष को छिपाते हैं । कौन नहीं जानता कि बहुधा "तुच्छ 
का अर्थ उसके विपरीत होता है, और 'दीन' के माने कुछ 
और ही समझे जातेहैं । स्पष्ट रूप से अपनी बड़ाई करना 
उच्छुंखलता है ; मगर सांकेतिक शब्दे 


०] 


दों से आप इसी काम 
को बढ़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं । झर, मेरा पत्र 
समाप्त हो गया, भ्रॉर तत्क्षण लबरबक्प के परम 
पहुच गया । 

इसके बाद दो सप्ताह तक कोई पत्र न श्राया । मैने 
उस पत्र में अपनी ग्रहिणी की ओर से भी दो-चार 
समयोचित बातें लिख दी थीं। आशा थी, घनिष्ठता 


ओर, भी घनिष्ठ होगी । कहीं कविता में मेरी प्रशंसा हो 


जाय, तो क्या पुछुना! फिर तो साहित्य-संसार में में-ही- 


में नज़र आऊँ ! इस चुप्पी से कुछ निराशा होने लगी ; 
लेकिन, इस डर से कि कहीं कविजी मुझे मतलबी अथवा 
Sentimental न समभ लें, कोई पत्र न लिख सका । 
ग्राशविन का महीना का, और तीसरा पहर । 
राम-लीला की धूम मची हुई थी । मैं अपने एक भित्र के 
घर चकल्ला गया था । ताश की बाज़ी हो रही थी । सहसा 
एक महाशय मेरा नाम पूछते हुए ्र।ए, और मेरे पास की 
कुरसी पर बैठ गए। मेरा उनसे कभी का परिचय न था। 
खोच रहा था, यह कोन आदमी है, ओर यहाँ केसे श्राया । 
यार लोग उन महाशय की श्रोर देखकर आपस में इशारे- 
बाज़ियाँ कर रहे थे। उनके भ्राकार-प्रकार में कुछ नवीनता 
अवश्य थीं। श्याम वण, नादा डील, सुख पर चेचक के 
द्वारा, नंगा सिर, बाल सँवारे हुए, सिफ सादी क्रमॉज्ञ, 
गळे मे फूला की एक माला, पैरों में एक फुलबुट, भरर 
ee में एक मोटी-सी पुस्तक ! 

मैंने विस्मित होकर नाम पूछा । 

उत्तर मिल--मुमे उमापतिनारायण कहते हूँ । 
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मैं उठकर उनके गले से लिपट गया । यह वही कवि 
महोदय थे, जिनके कई प्रेम-पत्र मुझे मिल चुके थे। 
कशल-समाचार पूछा। पान-इलायची से ख़ातिर की। 
फिर पूछा--“श्रापका आना केले हुआ i 

उन्होंने कहा--“मकान पर चलिए, तो सब वृत्तांत 
कहूँगा । आपके घर गया था। वहा मालूम हुआ, 
श्राप यहाँ हैं । पुछुता हुआ चला आया ।” 

झं उमापतिजी के साथ घर चलने को उठ खड़ा 
जब वह कमरे के बाहर निकल गए, 
पूुछ्धा--/यह कौन साहब हें ?”! 

में--“मेरे एक नए दोस्त हैं !”” 

मिन्र--'ज़रा इनसे होशियार रहिएगा। मुझे तो 
उचक्के-पे मालूम होते हैं ।” 

मं-“'श्रापका गुमान ग़लत हे । आप हमेशा आदमी 
को उसकी सज-धज से परखा करते हैं । पर मनुष्य कपड़ों 
में नहीं, हृदय में रहता है |”? 

मित्र--“'ज्ैर, ये रहस्य की बाते तो आप जानें; में 
आपको ग्रागाह किए देता हूँ ।!' 
मैंने इसका कुछ जवाब नहीं दिया । उमापतिजी के 
साथ घर पर आया। बाज़ार से भोजन मैंगवाया। फिर 
बातें होने लगीं । उन्होंने मुझे अपनी कई कविताएँ 
सुनाई । स्वर बहुत सरस ओर मधुर था । 

कविताएँ तो मेरी समक में ख़ाक न आई, पर मैंने 
वाह! 


हुआ । 
तो मेरे मित्र ने 


तारीफ़ के पुल बाँध दिए । भूम-फमकर 'वा 
करने लगा; जैसे मुझसे बढ़कर कोई काव्य-रसिक संसार 
में न होगा। संध्या को हम राम-लीला देखने गए । लॉट 
कर उन्हें फिर भोजन कराया। अब उन्होंने अपना टत 
सुनाना शुरू किय| | इस समग्र वह अपनी पल्ली को लेने 
के लिये कानपुर जा रहे हैं । उनका मकान कानपुर ही म 
हैं । उनका विचार हं कि एक मासिक पत्रिका निकाले । 
उनकी कविताओं के लिये एक प्रकाशक १०००) देता है। 
पर उनकी इच्छा तो यह है करि उन्हें पहले पत्रिका म 
क्रमश; निकालक( फिर अपनी ही लागत से पुस्तकाकार 
छपवावें । कानपुर में उनकी ज़मींदारी भी है; पर व 
साहित्यिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । ज़र्मीदार्स से 
उन्हें घृणा हे । उनकी खरी एक कन्या-विद्यालग में प्रथा 
नाध्यापिका हें । आधी रात तक बातें होती रही । अ 
उनम से अधिकांश याद नहीं हैं । हॉ, इतना याद हैं कि हम 
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्रापाढ़, २६६ तु० ल० ] 


दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन का एक कार्य-क्रम 
तैयार कर लिया था । में अपने भाग्य को सराहता था कि 
भगवान्‌ ने बठेनबठाएं एसा सच्चा मित्र भेज दिया । 
आधी रात बीत गई, तो सोए। उन्हें दूसरे दिन ८ वजे 
की गाड़ी से जाना था । में जब सोकर उठा, तब ७ बज 
चक्रे थे । उमापतिजी मुँह-हाथ थोप तैयार वेठे थे । 
बोले--“श्रत्र आज्ञा दीजिए--लौटते समय इधर ही से 


6: 


जाऊँगा । इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ । क्षमा 
कीजिपुगा । में कल चला, तो प्रातःकाल के ४ बजे थे । दो 


बजे रात सें पड़ा जाग रह! था कि कहीं नींद न आ जाय । 
बल्कि यों समभिए कि सारी रात जागना पड़ा ; क्योंकि 
चलने की चिता लगी हुई थी । गाड़ी में बैठा, तो फपकियाँ 
आने लगीं । कोट उतारकर रख दिया, शर लेट गया । तुरंत 
नींद आ गई । मुगल सराय में नींद खुली । कोट ग़ायब ! नी चे, 
ऊपर, चारों तरफ़ देखा, कहीं पता नहीं । समक गया, किसी 
महाशय ने उड़ा दिया। सोने की सज़ा मिल गई । कोट में 
१०) ख़चे के लिये रकखे थे; वे भी उसके साथ उड़ गए । 
आप मुझे ४८) दे दें । पत्नी को भेके से लाना है; कुछ 
कपड़े वरौरह ले जाने पड़ेंगे । फिर सुसराल में सैकड़ों तरह 
के नेग-जोग लगते हें । क़ ३म-क़दम पर रुपए ख़ चं होते 


न ख़च कीजिए, तो हँसी हो । में इधर से लौदूँगा, तो 
देता जाऊँगा ।?? 

भें बडे संकोच में पड़ गया । एक बार पहले भी धोखा 
खा चुका था । तुरंत अम हुआ, कहाँ अब की फिर वही 
दशा न हो । लेकिन शीघ्र ही मन के इस श्राववास पर 
लजित हुआ । संसार में सभी मनुष्य एकसे नहीं होते । 
यह वेचारे इतने सज्जन हें । इस समय संकट में पड़ गए 
हैं। और, मैं मिथ्या संदेह में पड़ा हुआ हूँ । घर म आकर 
पत्री से कहा--''तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नह ई. १११ 

ख्री--“'क्या करोगे !?? 

मैं--० फेरे मित्र जो कल आए हैं, उनके रुपए किसी ने 
गाड़ी में चुरा लिए । उन्हें बीबी को बिदा कराने सुसराज 
जाना हे । लोटती बार देते जायेंगे । क; 

पत्नी ने व्यंग्य करके कहा--/ तुम्हारे यह जि 
आते हे, सब तुम्हें ठगमे ही आते हें । सभी संकट में पड़े 
रहते हं । मेरे पास रुपए नहीं हैं। ' 

मेने खुशामद्‌ करते हुए कहा-- लाओ दें दी । वे 
तैयार खड़े हैं। गाड़ी छूट जायगी । 


[तने ।मेत्र 


आप-बीती ६२६ 


“कह दो, इस समय घर में रुपए नहीं हैं ।?? 

“यह कह देना आसान नहीं है । इसका अर्थ तो 
यह हे किं मं दरिद्र ही नहीं, मित्र-द्वीन भी हूँ ; नहीं तो 
क्या मेरे किए १०) का भी इंतिज्ञाम न हो सकता । 
उमापति को कभी विश्वास न आवेगा कि मेरे पाप्त रुपए 


खी 
में 


नहीं हैं । इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ़-सा़ यह 
कह दिया जाय कि “हमको आप पर भरोसा नहीं दै, हम 
आपको रूपए नहीं दे सकते ।? कम-से-कम अपना पदां तों 
ढका रह जायगा ।” Fe 

श्रीमती ने झुँझलाकर संदूक की कुंजी मेरे आगे 
फेंक दी, और कहा-_'“तुम्हे जितना बहस करना आता है, 
उतना कहीं ्रादमियों को परखना भ्राता, तो अब तक 
आदमी हो गए होते! ले जाओ, दे दो । किसी तरह तुम्हारी 
मरजाद तो बनी रहे । लेकिन उधार समकर मत दो, 
यह समझ लो कि पानी में फेंके देते हैं । 

भेने-मुे ग्राम खाने से काम था, पेड़ गिनने से 
नहीं--चुपके-से रुपए निकाले, और लाकर उमापति को 
दे दिए । फिर लौटती बार आकर रुपए दे जाने का 
आश्वासन देकर वह चल्न दिए । 

सातवें दिन शाम कों वह घर से लोट आए । उनकी 
पत्नी और पुत्री भी साथ थीं । मेरी पत्नी ने शकर और 


दही खिल्लाकर उनका स्वागत किया । मुँह-दिख्वाई कें २) 


दिए । उनकी पुत्री को भी मिठाई खाने को २) दिए । मैंने 
हमा था, उमापति आते-ही-आते मेरे रुपए गिनने 
लगेंगे ; लेकिन उन्होंने पहर रात गए तक रुपयों का 
नाम भी नहीं लिय! । जब में घर में सोने गया, तो बाली 
से कहा--“इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी !” 

पत्नी ने वप्रेग्य से हैसकर कहा--“तो क्या सचमुच तुम्हें 
ग्राशा थी कि वह आते-ही-आते तुम्हारे हाथ में रुपए 
रख देंगे । मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि 
फिर पाने की आशा से रुपए मत दो ; यही समझ लो 
कि किली मित्र को सद्ामतार्थ दे रिए। लेकिन तुम भी 
बिचित्र ग्रादमी हो ।”” 

मेँ लाजित और चुप हो रहा । उमापतिजी दो दिनि 
रहे । भेरी पल्ली उनका यथोचित आद्र-सत्कार करती 
रही । लेकिन मुझे उतना संतोष न था । में समकता था, 
इन्होंने मुझे धोखा दिया । 


तीसरे दिन प्रातःकाल वह चल्ने को तेयार हुए।' * 
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मे अब भी आशा थी कि वह रुपए देकर जाईंगे। 
लेकिन जब उनकी नई रामकह्दानी सुती, तो सन्नाटे में 
आ गया-। वह अपना बिस्तर बाधते हुए बोले--“'बडा ही 
खेद हे क्रि में अब को बार आपके रुपए न दे सका। 
बात यह हे कि मकान पर पिताजी से भट ही नहीं हुई। 
बह तहसील-वसूल करने गाँव चले गए थे, और मुझे 
इतना अवकाश न था कि गाँव तक जाता । रेल का रास्ता 
नहीं है । बेल-ग।ड़ियों पर जाना पड़ता है । इसलिये में 
"एक दिन मकान पर रहकर सुसराल चला गथा। वहाँ सब 
रुपए ख़च हो गए। बिदाइ के रुपए न मिल जाते, तो 
यहाँ तक आना कठिन था । अब मेरे पास रेल का किराप्रा 
तक नहा हैं श्राप मुझे २५) आर दे दु। म वहा जाते- 
ही-जाते भेज दूँगा । मेरे पास इक्के तक का किराया 
नहीं हे।” 

जी में तो आया कि टका-सा जवाब दे दूँ; पर इतनी 
श्रशिष्टता न हो सकी । फिर पल्ली के पास गया, और 
रूपए मगे । श्रव की उन्होंने विना कुछ कहे-सुने रुपए 
निकालकर मेरे हवाले कर दिए । मैंने उदासीन भाव से 
रुपए उमप्तापतिजी को दें दिए । जब उंनकी पुत्री और 
अर्धांगिनी ज़ीने से उतर गईं, तो उन्होंने विस्तर उठाया, 
शर मुझे प्रणाम किया । मैंने बेठे-बेठे सिर हिलाकर जवाब 
दिया । उन्हें सडक तक पहुंचने भी न गया । 

एक. सप्ताह के बाद उमापतिजी ने ल़िखा--४ 
कार्येवश बरार जा रहा हृ लोटकर रुपए दूँगा १! 

१४ दिन के बाद मेते एक पत्र लिखकर कुशल-प्रमा- 
चार पूछे। कोई उत्तर न श्राया । १४ दिन के बाद फिर 
रुपयों का तक़ाज़ा किया । उसका भी कुछ जवाब न 
मिला । एक महीने के बाद फिर तक्ाज़ा किया । उप्तका 
भी यही हाल ! एक रजिस्टरी-पत्र भेजा । वह पहुँच 

' गया, इसमें संदेह नहीं ; लेकिन जवाब उभका भी न 

आया | समक गया, समझदार जोरू ने जो कुछ कहा था, 
वह श्रक्षरशः सत्य- था । निराश होकर चप 
हो रहा। 

इन भत्रों की सेने पत्नी से चर्चा भी नहीं की, और न 
उसी, ने कुछ इस बारे म॑ पूछा । 

४ १७७८६ जल । (२) 
इस कपट-य्रनेहार का मुझ पर वही असर पड़ा, जो 
साधारणतः स्वाभाविक रूप से पड़ना चाहिए था। कोई 


माधुरी 


कु ५ 
ह, ता एस ग्रद्ध-शिक्षित नवयुवक से केसे यह आशा की 


[ वर्ष १, खेड ह. संख्या 


ऊँची शर पवित्र आत्मा इस छल पर भी अटल रह सक | _ 
थी। उसे यह समझकर संतोष हो सकता था किमत 
अपन कतब्य का गुर ॥कर [दिया । - यादे ऋणा ने ऋण 
नहीं चुक्राया, तो मेरा क्या अपराध ! पर में इतना उरा 
हूँ। यहा तो महीनों सिर खपाता हूँ, कह 
विसता हू, तब जाकर नगद-नारायण के दरशन 
हात हं । fe 
इसी महीने की बात हे, मेरे यंत्रालय में एक नया 
कंपोज्ञिटर बिहार-प्रांत से आपया । काम में चतुर जाग 
पड़ता था । मैने उमे १५) मासिक पर नोकर रखलिया| । त 
पहले किसी अगरेज्ी स्कूल में पढ़ता था। अंसहयोग पे 
क कारण पढ़ना छोड़ बेठा था । घरवालों ने किती 
प्रकार की सहायता देने से इनकार किया । विवश होकर 
उहने जीविका के लिथे यह पेशा अड्लितयार कर लिया । 
कोई १७-१८ वर्ष की उम्र थी । स्वभाव में गंभीरता थी। 
।त-चीत यहुत सल्लीक़े से करता था । यहाँ आने'के 
तासर हा दिन उसको बुख़ार आने लगा। दो-चार दिन | । 
तो ज्या-त्था करके काटे, लेकिन जब बख़ार न छटा, तो 
घबरा गया घर की याद श्राई। श्रोर कुछ न सही, घए | प 
वाल कया दुवा-दुपन भी न करेंगे ! मेरे पास आकर | ६ 
बोला--'“महाशय में बीमार हो गया हूँ । अ।प कुद् रुपए 


दं द्‌, तो घर चला जाऊं । वहा जाते ही रुपयों का प्रबंध 


> > 


र, 
# भेज दूँगा ।” वह वास्तव में बीमार था । मैं उससे | ५ 
॥| 


कवे. 


ee 


भली भाति परिचित भी था । यह भी जानता था कि 


यहा रहकर वह कभी स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर सकता | 


उस सचमुच सहायता को ज़रूरत-थी । पर मभे शंका 
द 


इई कि कहाँ यह भी रुपए हज़म कर जाय, तो? जब | १ 


एक 'विचार-शील्ल, सुयोग्य बिद्वान्‌ पुरुष धोखा दें सङ्गता h 


त 
जाय कि वह अपने वचन का पालन करेगा? “] 

में कड मिनट तक घोर संकट में पडा रहा । अत में 
बोला--भई, मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुःख है| 
मगर मैं इस समय कुछ न कर सकँगा । बिलकुल ख़ाली: 
हाथ हू । खद हे |? न 

यह कोरा जवाब सुनकर उतलकी आखो से आसू. गिरे 
लगे । वह बोला--“आप चाहें, तो कुछ-न-कुछे प्रब 
अवश्य कर सकते हैं। में जाते ही झापके रुपए 
दूँगा ।? ह 
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त गया । कुछ अपनी नीचता पर लजा भ 


है, लेकिन घर पहुँचकर भी यही नियत रहेगी, इसका 
क्या प्रमाण है । नियत साफ़ , रहने पर भी मेरे रुपए 
दे सकोगे या नहीं, यही कोन जाने ? कम-से-कम तमसे 
वसूल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। प्रकट में 
क्रहा-- इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन खेद है 


कि मरं पास रुपए नहा ह । हा, तुम्हारी जितनी तन- 


ख़्वाह निकलती हो, वह ले सकते हो ।” 

उसने कुछ जवाब नहीं दिया । कि-कतंब्य-विमूढ की 
तरइ एक बार आकाश की थोर देखा, और चला गया । 
हुई । अपनी स्वार्थपरता पर 
ग्लानि हु । पर अंत को मैंने जो निश्चय किया था, 
उसी पर स्थिर रहा । इस विचार से मन को संतोष 
हो गया कि में ऐसा कहाँ का धनी हूँ, जो याँ रुपए 
पानी में फेकता फिरूँ । 

ह है उस कपट का परिणाम, जो मेरे कवि मित्र ने 

मेरे साथ किया । 

मालूम नहीं, आगे चलकर इस निर्देयता का क्या कु- 
फल निकलता ; पर सौभाग्य से उसकी नौबत न ई । 
इश्वर का मुके इस अपयश से बचाना मज्र था । जब 
वह आखा में ऑल भरे मेरे पास स चला, तो कायालय 
के एक क्रक, पं० एृथ्वीनाथ,.से उप्तकी भेट ह गई । 
पंडितजी ने उससे हाल पूछा । पूरा वृत्तांत सुन लेने पर 
विना किसी आगे-पीछे के उन्होंने १४) निकालकर उसे 

दिए । ये रुपए उन्हें कायालय के मुनाम स उघार लन 
पड़े । मुझे यह हाल मालूम हुआ, तो हृदय के ऊपर से 
एक ब्रोऊ-सा उतर गया । अब वह ब्रेचारा मज़े से अपने 


घर पहुच जायगा । यह संतोष मुफ़्त ही में प्राप्त हा 
॥ आईं। मे लबे- 


भो हृदय में कठिन वेदना 


लबे लेखों भें दया, मनुष्यता ओर सद्ब्यवदार का 
[न्‌ 
उपदेश किया करता था ; पर अवसर पड़ने पर साफ़ जाः 


| और, यह देचारा कर्क, जो मेरे 


बचाकर निकल गया ! हैं 
लेखों का भक्त था, इतना उदार और दयाशील निकला 
क गए । खैर, इसमें भी 


गुरु गुड़ ही रहे, चेला शक्कर हो 
० ए क्रिम उपदेशों का असर 


पर तो हुआ । चिराग 
उसका प्रकाश तो 


( और 


एक व्यग्य-प्णं संतोष थ 
मुक पर न हुग्रा, न सही, दूसरा 
के तल्ले अधेरा रहा, तो क्या डुँआ 
फैल रहा हे । पर, कहीं बचा को रुपए न मिल 


६३१ 


शायद ही मिलें, इसकी बहुत कम आशा है ), तो खुब 
छुफ्गे। तब हज़रत को आड़ हाथों लूँगा । 
किंतु मेरी यह अभिलापा न पुरी हुई ।. पाँ 
दिन रुपए ग्रा गए । ऐसी आर आँख खोल देनेवाली 
कभी नहीं मिकी थी 


I 
मने इस घटना की चर्चा स्त्री से नहीं की 


(३) 
उपर्युक्त वृत्तांत लिखकर मैंने एक पत्रिका में भेज 
दिया । मेरा उद्देश्य केवल यह था कि जनता के सामने 
कपटःब्यवहार के कुपरिणाम का एक दृश्य रक्‍्खू । मुझे 
स्वप्न मं भी आशा न थी कि इसका कोई प्रत्यक्ष फल 
निकलेगा । इसी से, जब चोथे दिन अनायास मेरे पास 
०) का मनीआइर पहुंचा, तो मेरे आनंद की सीमा न 
रही । प्रेषक वही महाशय थे--उमापति । कूपन पर 
केवल “क्षमा” लिखा हुआ था । मैंने रुपए ले जाकर 
पत्नी: के हाथों में रख दिए, ओर कूपन दिखाय! । 
उसने अनमने भाव से कह।-“इन्हें ले जाकर यत्न से 
अपने संदूक में रक्खो । तुम ऐसे लोभी प्रकृति के मनुष्य 
हो, यह मुझे आज ज्ञात हुआ । थोडे-से रुपयों के ल्ल्य 
किसी के पीछे पंजे झाइकर पड़ जाना सज्जनता नहीं है । 
जब कोई शिक्षित ओर विचारशील मनुष्य अपने वचन 
का पालन न करे, तो यही समझना चाहिए कि वह विवश 
हे । विवश मनुष्य को बार-बार तक़ाज़ों से लज्जित करना 
भलमंसी नहीं है । कोई मनुष्य, जिसका सवेथा 
नेतिक पतन नहीं हो गया हे, यथाशक्लि किसी को 
धोखा नहीं देता । इन रुपयों को भैं तब तक अपने 
पास नहीं रकवूंगी, जब तक उमापति का कोई पत्र न 
झा जायगा कि क्यों रुपए भेजने में इतना विलंब 
हुआ । 
पर इस समय में ऐसी उदार बातें सुनने को तेयार न 
था। डूबा हु धन मिल गया, इसकी खुशी से फूला 
नहीं समाता था । F 
प्रेमचंद 
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३२ माधुरी... [वर्ष १, खंड २, ह; | 
L. 5 -: Re स्व $ — जी, 
बोतलानंद 
|. [ चित्रकार--श्रीयुत मोहनलाल महतो गयावाल ] 


॥. । तिलक, कर गोमुखी, उदर भन्यो छुल-छंद । 
बोतल दाबे बगल में चले 
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चोतलानंद ! 
ars igotr Gyaan Kosha 


श्र 


LIC TR ७. 


आषाढ़, २६६ तु० सं० ] 


समयक 'माहेमा 

५ गत संख्या से आग ) 
बँथा सनाका सुर का था, सँग मिला ताल का घ्यार। था 
भरे राग, अनुराग, रागिनी, लय-अलाप दँग न्यारा था 
सातो सुर संग, तीन आम, इक्कीस मूच्छेनाएँ जो हैं 
सहज सरसता उनकी सुनकर गंधर्वो के मन मोहे 
सुहावनी सारंगी मानो स्यांमा सरस बजाती थी 
दासा अति आनंद बढ़ाती हुई 'सरोद' सुनाती थी 
सुर 'सिंगार' 
हरित 'हरेवा' हरता-सा मन मानों मोद मचाता था 


a 


तेवर, कोमल, आरोही, इमरोही, सुर दिखल्ाता था; 


गिन-गिन 'अगिन' मोहता मन मानो इसराज बजाता था 


भाष्य' के कुछ अंश की संक्षित आलोचना 


सिंगार सुरों का करके मंजु बजाता था ; 


जल-तरंग था “बया? बजाता, दाहियर रहा सितार बजा ; 


मानो द्रुत गति बोल बिलंपत मीड ज़मज़मों-सहित सजा 


“पवई? हारमोनियम 'बुलबुल” रबाब का रस लाता था; 


सश्र का गुरु बन 'झुँगराज” बैठा बाँसुरी बजाता था 


“पिपरोला' ख्ुदंग की परन सुनाता, रस बरसाता था ; 


संग-संग मुहुँचंग बजाता *फिद्दा' रंग जमाता था 
मुदित “भुजंगी' 
सब का मेल मिलाती सब को एक रग में लाती थी 
टप्पा 'मैना' गाती, क्या रस-भरी गिटगिरी लेती थी 
शोरी का दम भरती सब को मनो मुग्ध कर देती थी 


मंजु मजीरे की टुनकार सुनाती थी; 


तोड़े नाच-नाचकर “मुनियाँ' गति की गति दिखलाती थी ; 


हाव-भाव जिसके लखकर मन में मेनका लजाती थी 


“शुक' था साधु-वाद करता 'मनहरा' हुआ-सा हरा हुआ ; 


कराहता था कपोत? प्रेमी राग-राग से भरा हुआ 
हो उन्मत्त घूमता “लक्का' था वक्षस्थल ऊँचा कर 
तान-तीर से बिंधकर 'लाटन! लोट रहा था धरती पर 


उत्सव समारोह संगीत सहित सब साजों से सोहा; 


सभी थलों पर जिसे देखते ही जाता था मन मोहा 
कहीं कलावत “कोकिल? ख़याल पंचम सुर में गाता था 
तानें तरह-तरह की लेता सदा रंग बन जाता था 
क. | अपूण ) 

( स्वगीय ) उपाध्याय श्रीबद्रानारायर 

चौधरी “प्रेमघन 
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संजीवन-भाष्य' के कुछ अंश की 
संक्षिप्त आलोचना 
( छठी संख्या से सम्मिलित ) 


) जीवन-भाष्य के कुछ अंश की संक्षिप्त 
आलोचना'-शीर्षक लेख के प्रथम 
प्रकाशित अंश में हमने समालो- 
चक के लिये तीन बातों की 
आवश्यकता बतलाई थी । उन 
तीनों बातों में से प्रथम बात पर 
विचार करते हुए, शर्माजी की 
कतिपय भूलों का उल्लेख किया 
था । आज हम दूसरी बात पर यथामति विचार करते 
हुए संजीवन-भाष्य के कुछ अंश की आलोचना करते हैं । 
दूसरी बात है समालोचना में-- 
“पक्षपात का अभाव! 

समालोचक को उचित हे कि किसी ग्रंथ की समालो- 
चना करने में कभी पक्षपात न करे । विशेषकर तुलना- 
त्मक समालोचना करनेवाले समालोचक को तो भूलकर 
भी किसी तरह का पक्षपात न करना चाहिए। साधारण 
समालोचक जिस ग्रंथ की समालोचना करने में पक्षपात 
करता है, उससे सिर्फ़ उसी ग्रंथ की क्षति होती है ; पर 
तुलनात्मक समालोचना के समालोचक के पक्षपात करने 
से अनेक ग्रंथों की जो क्षति होती है, उसके वतलाने की 
आवश्यकता नहीं । तुलनात्मक समालोचना का ससालो- 
चक जिस ग्रंथकार का पक्ष लेता है, उसके दोषों को भी 
गुण बनाने की कोशिश करता है । और, उसके साथ 
जिस ग्रंथकार की तुलना करता है, उसके गुणों को भी 
दोष सिद्ध करने में कुछ कोर-क़सर बाक़ी नहीं रखता। 
ऐसा करने से सत्य की हत्या होने के साथ ही समालो- 
चना का महत्त्व भी सर्वथा नष्ट हो जाता हे । हमें इस 
बात का अत्यंत खेद है कि बिहारी-सतसई के संजीवन- 
भाष्यकार श्रीशमाजी ने, कविवर श्रीविहारीलालजी का, 
ऐसा ही अनुचित पक्षपात किया है। आपने प्रायः सर्वेत्र ही 
विहारीलाल को संपूर्ण कवियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में कोई 
क़सर नहीं उठा रक्‍खी । कहें तो कह सकते हैं कि जितना 
परीश्रम शर्माजी ने संजीवन-भाष्य लिखने में किया है, 


आई, 


६३३ 


।-- .. 


माधुरी 


६२३ 


ह 


[ वष १, खंड २, सख्या द 


उससे कहीं आधिक परिश्रम विहारीलाल के पक्षपात में 

| किया है। विहारीलाल के साथ तुलना करने में आपने 
प्राकृत, संस्कृत, भाषा, फ़ारसी ओर उदू के समस्त 
सुप्रसिद्ध मंहाकवियो को प्रायः अत्यंत हीन बतलाया हे । 
यदि संजीवन-भाष्य से पक्षपात के सब उदाहरण उद्धृत 
किए जायें, तो एक बहुत बढ़ा पोथा तैयार हो जाय । 
हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर ही अपना लेख समाप्त 
करेंगे । ममैज्ञ पाठक स्थाली-पुलाक-न्याय से शमौजी के 
अनुचित पक्षपात को, इतने ही डदाहरणों का निरीक्षण 

, करके, समझ जायँगे। 


(५) 

! तीज-परब सतिन सजे भूषन-बसन सरीर 
4 संबे मरगजे-मुँह करी बहे मरगजे चीर \।११। 

बिहारीलालजी के इस दोहे के साथ शमांजी महाराज 

हल्लफलहणाणपसाहिः्राणँ छणुबासरे सबत्तीणम्‌। 

आ. अजाएँ मजणाणात्ररेश कहिआ व सोहग्गमू ॥ १ । ७९ || 
( उत्साइतरलत्वस्नान-प्रसाधितान। क्षणवासंर सपत्नीनाम्‌ \ 
रया मजनानादरेण कथितमिब सौमाग्यम्‌ ॥ ) 
इस गाथा की तुलना करके इस तरह समालोचना 
करते हैं-- 
५ “उत्सब के अवसर पर जब उसकी दूसरी सपल्तियाँ 
नहा-घोकर और सज-धजकर, अपने रूप को निखारकर 
और सौंदर्य को चमकाकर, अपनी मनोहरता का सिक्का 
बैठाने के लिये पूरे प्रयत्न से तत्पर थीं, गाथा की 
नायिका ने स्नान के श्रनादर से अपने सौभाग्य की 
( सिफ ) सूचना दी । 

“पर सपल्लियों पर उसके इस सौभाग्य-गर्व की सचना 
का क्या प्रभाव पड़ा, सो किसी को मालूम नहीं हुआ। 
संभव है, उन्होंने स्नान के अनादर का कारण उसकी 
शारीरिक अस्वस्थता, आलस्य, फूहड़पन या मान-कोप को 
समझकर इस पर ध्यान भी न दिया हो । अथवा और 
उलटी प्रसन्न हुई हों । या नायिका ने इसलिये ही स्नान 
की उपेक्षा की हो कि उसे इस मुक्राबिले की परीक्षा में 
सफलता*्की आशा ही न हो, इत्यादि अनेक कारण इस 
स्नानानाद्र के सममे जा सकते हैं । 

चाहे कुछ भी हो, पर यह स्नान न करने की बात 
अच्छी नहीं हुईं, ऐसा भी क्या सौभाग्य-गर्व, जो 
इस दुशा-विशेष में अवश्य क्तव्य-कर्म ( स्नान )का भी 


न isi 23202 
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अनादर करा दे, यह स्पष्ट ही अनौचित्य है । परंतु बिहारी | 
के “ से मरगजे-सुँह करी वहै मरगजे चीर ' मे कुछ और 
चमत्कार आ गया है । बात वही हे, वर्णन एक ही प्रसंग 
का हे, “ क्षणवासरे ”= “ तीज-परब ?”, “ स्नानप्रसाधि- 
तानाम्‌'=' सजे भूषन-बसन सरीर '', “ सपर्त्नानाम्‌ ”= 
४ सतिन” ये सब एक हें । भाषा-मात्र का भेद है । 
पर मरगजे चीर ने दोहे को चमका दिया है । मरगजे चीर 
ने सचमुच ही कमाल किय। हे ।” इत्यादि । 
यहाँ श्रीशर्माजी ने गाथा को दोहे से अत्यंत हान 
प्रमाणित किया है; किंतु गाथा दोहे से ज़रा भी हीन नहाँ। 
गाथा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हे कि स्नान के अनादर 
से आर्या ने सपत्नियों से अपने सौभाग्य को कह दिया, 
स्पष्ट बतला दिया कि तुम चाहे जितना बनो-ठनो, किंतु 
परितम के प्रेम का सौभाग्य मुझे ही सुलभ है, तुम लोगों 
को नहीं । इस तरह, डंके की चोट, अपने सोभाग्य को स्पष्ट 
बतलानेवाली न।यिका का सपलिये। पर क्या प्रभाव पड़ा, 
सो सब को स्पष्ट मालूम है, चाहे शर्माजी को न मालूम 
हुआ हो । सपत्नी की सौभाग्य-सूचना का प्रभाव सपल्नियो 
पर जो कुछ पड़ता है, वह उन पर भी पड़ा होगा । जैसे 
यदि कोई कहे कि अमुक मनुष्य पर वज्रपात हुआ, किंतु 
उस पर उसका क्या प्रभाव पडा, यह किसी को | 
नहीं मालूम हुआ, तो हम कहेंगे कि जिन लोगों के 
परोक्ष में उस मनुष्य पर वज़पात हुआ है, वे यह तो 
स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते कि वह मनुष्य सर्वथा विन. 
हो गया या उसके प्राण बच गए, किंतु इतना तो उन्हें 
अवश्य ही मालूम हो जायगा कि चञ्रपात होने से वह 
मनुष्य यदि बच गया होगा,तो भी उसे अत्यंत कष्ट अवर 
हुआ होगा--थोडी-बहुत चोट तो ज़रूर ही लगी होगी | 
आर, जिस मनुष्य पर वज्रपात हुआ है, वह मनुष्य प्राणों 
के बच जाने पर भी यह कभी नहीं समझ सकता कि 
यह वज्रपात नहीं, पुष्प-बृष्टि हो रही है । यदि गाथा की 
नायिका की सपत्तियाँ अंधी नहीं हैं, तो उन्हे स्पष्ट 
ही दिखाई दिया होगा कि स्नानानादर से नायिका 
अपने सोभाग्य की सूचना दे रही है । स्नानानादर 
का कारण शारीरिक अध्वास्थ्य, आलस्य या पूर 
पन उन्होंने कभी नहीं समभा होगा । “थिति 
सौभाग्यम-वाक्‍य स्पष्ट बतला रहा है कि नाविक 
में आलस्य, अस्वास्थ्य या फूहड़पन का समारोपण ५ 


र 
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“संजीवनःभाष्य' के कुछ 
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जी के इस मनमाने अर्थ का खंडन करता है। और, 
“याय्रेया “शब्द तो शर्माजी की समस्त दोपोडद्धावनाओं 
को समूल ही विनष्ट कर देता है। 
शर्मीजी गाथा की नायिका में स्नानानादर का अनो- 
चित्य बतलाते हैं; किंतु हमारी सम में दोहे की नायिका 
ने भी स्नान नहीं किया हे। यदि उसने स्नान किया होता, 
तो वह मरगजे चीर को कभी न पहनती । हमें यह कहने 
का साहस नहीं होता कि इस नायिका के पास केवल एक ही 
वख है, जिसे यह रति के समय तथा अन्य समय में भी 
धारण करती है। और, यदि यह वात मान भी ली जाय, तो 
यह नायिका महा कँंगली, अत्यंत निर्लज और मेली साबित 
होती है । इससे अधिक कँगलापन और क्या होगा कि 
इस नायिका के पास एक चीर के सिवा दूसरा चीर नहीं हे? 
फिर सर्वथा नंगे होकर स्नान करने से अधिक ओर निले- 
ज्जता क्या होगी ? स्नानानंतर उसी ( रति-मर्दित ) वख 
को पहनना उसके भेली होने का स्पष्ट प्रमाण हे । यदि 
शर्माजी कहें कि नायिका ने कपड़ा पहने ही स्नान * करके 
उस कपड़े को, थोड़ा-थोड़ा निचोड़कर, अपने शरीर 
पर ही सुखा लिया है, अतः यह निल॑ज और मेली 
नहीं है, तो हम इस बात को मान लेंगे । किंतु ऐसा होने 
से चीर के मरगजेपन में बाधा पहुँच जायगी, और चीर 
के मरगजेपन में बाधा पहुँचने से विहारीलाल के ड्ल 
कवित्व में भी बाधा पहुँच जाने का बहुत कुछ भय दे । 
यदि शर्माजी कहें कि रति-मर्दित वख को एहतियात के 
साथ उतारकर अलग रखने के बाद अन्य वस्न को धारण 
करके नायिका ने स्नान किया है, और स्नानानंतर, अपने 
सौभाग्य-गर्व को सूचित करने के लिये, उसी राति-मर्दित 
वख को फिर धारण कर लिया है, तो इसमें भी स्पष्ट अनो- 
चित्य हे ; क्योंकि पवित्र. होने के लिये स्नान करके उसने 
उसी अपवित्र (भ्रष्ट) वस्न को फिर धारण कर लिया। इस 
तरह स्नान के वाद फिर ज्यो-की-त्यो भ्रष्ट हो जाने से इसका 
शान करना सर्वथा निरथक है। इसके साथ ही इस तरह 
की स्नान-विधि से इसकी मूखंता परिलाक्षित होती है । 
कारण, इसने स्नान करके अपने अन्य संब सौभाग्यः 
न ८ 


* दिदा के गरीब लोग, जिनके पास एक ही थोती होती 
है, प्रायः इसी तरह स्नान करते हग 


हो सकता । 'कथितमिव सौंभाग्यम्‌'-वाक््य ही शर्मा- 
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चिह्न तो थो डाले, केवल मरगजे चीर से अपना ज्ञरा-सा 
सोभाग्य सूचित किया । गाथा की नायिका का स्नाना- 
नाद्र बहुत ही बुद्धिमत्ता का द्योतक हे । स्नानानादर द्वारा 
रति-मर्दित वस्त्र के अलावा अन्य बातों से भी उसका 
सौभाग्य सूचित है । दोहे की नायिका की सौभाग्य 
सूचना के लिये केवल रति-मर्दित वख ही है ; किंतु गाथा 
की नायिका के पास रति-मर्दित वख तो है ही, और भी 
प्रचुर सामग्री हे । केवल मरगजे चीर से ही जब सपत्नियाँ 
मरगजे-मुँह हो गईं, तो मरगजे चीर तथा सौभाग्यः 
सूचक अन्य वस्तुओं को देखकर उनका जो हाल 
हुआ होगा, उसके कहने की आवश्यकता नहीं । शर्मा- 
जी को गाथा की नायिका के स्नानानादर में अनोचित्य 
दिखाई देता है; किंतु दोहे की नायिका से स्नान करने के 
बाद भी क्योंकि शर्माजी के मत में दोहे की नायिका 
ने अवश्य ही स्नान किया है -उसी राति-मर्दित घिनौने 
वख के धारण का कुछ भी अनोचित्य नहीं दिखाई देता । 
दोहे की नायिका में रति-मर्दित वस का कमाल तो शमोजी 
को बहुत अधिक समभ पढ़ता है, मगर गाथा की नायिका 
में स्वानानादर से जो सोभाग्य-सूचक सामग्री प्रचुर परि- 
माण में अदर्शित हो रही हे, वह और उसका कमाल 
कुछ भी मालूम नहीं होता । हमारी समक में 


“ मजनानादरेण कथितमिव सौभाग्यम्‌? यह वाक्य ` 


अपनी ध्वनि द्वारा उसी बात की स्पष्ट सूचना दे रहा है, 
जिस बात का उल्लेख दोहे में प्रकट रूप से हुआ है । 
ऊपर दिखाए हुए कारणों से यह स्पष्ट है कि गाथा को 
दोहे से हीन प्रमाणित करके श्रीशर्माजी ने विहारी का 
पूर्ण पक्षपात किया हे 
(९) 
अजे न आए सहज रग बिरह-दूबरे भात ; 
अजही कहा चलाइयत ललन चलन की बात ।।१,३०।। 
श्रीजी ने विहारीलालजी के इस दोहे के साथ--- 
अब्बों दुकरआरअ पुणे! बि तेति करेसि गमणस्स । 
अज बि ण॒ होति सरला वेणीअ तरंगिणो चिउरा ।१३।७३।। 
( अब्बो दुष्करकारक पुनरपि चितां करोषि गमनस्य \ 
अद्यापि न मति सरला वेण्यास्तरंगिणश्चिकुरा: ॥ ) 
इस गाथा को, तुलना करने के लिये, उद्धत किया है । 
गाथा का भावार्थ लिखने के बाद आप लिखते हैं-- 
“पबिहार्सलाल भी तो एक ही काइयाँ रहरे । वह कब 


। 


| 
| 
| 
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चकनेवाले हैं । पहलू बदलकर मज्ञमून का साफ़ ले ही 
तो उड़े ! “ अज्यो न आए सहज रंग बिरह-दूबरे गात । 
चाह उस्ताद, क्या कहने हें ! क्या सफ्राई खेली है, 
काया ही पलट दी ! कोई पहचान सकता है ! वहाँ ( गाथा 
में ) केवल गुलफट-पडे केश ही थे, यहाँ “ बिरह-दूवर 
गात? हैं । केशों में सरलता आने की अपेक्षा “दूबरे गात म॑ 
सहज रंग का वापस आना कहा अधिक वांछुनींय आर 
महत्त्व- पूण काय समभा जा सकता ह । 
यहाँ श्रोशमोजी ने विहारी की बहुत-कुछ प्रशसा करने 
के बाद दोहे को गाथा से उत्कृष्ट सिद्ध किया ह । हमारा 
समक में गाथा का भाव दोहे से कहीं उत्कृष्ट है। दोहे 
और गाथा, दोनों में कवि को यह दिखलाना अभीष्ट है 
कि नायक को परदेश से घर में आए अभी अत्यल्प समय 
ब्यतीत हुआ है, अतः उसे अभी परदेश न जाना चाहिए। 
*> इसी बात को सूचित करने के लिये दोहे में “बिरह-दूबरे 
गात! और गाथा में “तरंगिणश्चिकुरा” का उल्लेख है। 
यदि विचार किया जाय, तो यह साफ़ साबित होता है 
कि गुलकट-पढे केशों के सरल होने में जितने अल्प 
समय की सूचना है, 'ब्रिरह-दूबरे गात? में सहज रंग के 
जाने की बात उतने अल्प समय की सूचना नहीं देती । 
गुलमटःपढ़े केश थोडे ही समय में सीधे हो सकते हैं; 
किंतु दुबले शरीर में सहज रंग --पहले की ऐसी पुष्टता-- 
का भ्रा जाना अधिक समय की अपेक्षा करता हे । गाथा 
में 'दुष्कर-कारक' यह वाक्य भी नायक के फिर अति 
शीघ्र विदेश जाने को सूचित कर रहा है । “पुनरपि चितां 
करोषि गमनस्य' में “बही कहा चलाइयत ललन चलन 
की बात” से महाविरे का ज़ोर ज़्यादा है । 
शायद शर्माजी कहें कि “दोहे की नायिका की यह 
* इच्छा हे कि विरह से दुबला शरीर बहुत दिन में मोटा- 
ताज़ा होगा, तब तक नायक के घर में रहने से अधिक 
समय तक वियोग होने का भय नहीं है । इसलिये उस- 
की इच्छा के अनुसार ही उसकी सखी, नायक से, नायिका 
के विरह दुबले शरीर में ज्यॉ-के-त्यो रंग ग्रा जाने तक 
विदेश न जाने की प्राथना करती है । यद्यपि वह इस बात 
को साफ़-साफ़ नहीं कहती, तथापि उसके ऐसा कहने का 
अभिप्राय यही है ।! 
अ ८ इसके उत्तर,में निवेदन है कि अगर दोहे का यही अभिः 
प्राय सममा जाय, ऐसे अलौकिक और अनुपम अर्थ की 


भ्रः 
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उद्धावना की जाय, तो गाथा स भा एस हा अथ को कल्पना 
क्या नहीं हो सकती ? इसी प्रकार का अद्भुत अथे उससे 
भी निकल सकता है । देखिए-- 

गाथा की नायिका की सखी यह अच्छी तरह जानती है कि 
नायिका के केश सहज कुटिल हैं, वे कभी सीधे हो ही नहीं 
सकते । यही समभकर वह ( नायिका की सखी ) नायक से 
नायिका के बाले का ज़िक्र करके अपना यह भाव प्रदर्शित 
करती हैं कि कम-से-कम नायिका के केशों के सरल होने 
तक तो आप अवश्य ही विदेश न जाइए । सखी समभती 
है कि इस बात को नायक सहज में ही मान लेगा, और 
फिर कभी विदेश न जा सकेगा । ऐसे अर्थ से भी गाथा 
दोहे से अत्यंत उत्कृष्ट है । यहाँ भी शर्माजी का पक्षपात 
स्पष्ट सिद्ध है । 

और एक बात है । विहारी का यद दोहा, जिसकी यहाँ 
आलोचना हुई है, विहारी ही के इस दोहे का, जिसे हम 
नीचे लिखते हैं, प्रवल विरोधी है-- 

जी बाके तन की दसा देख्यो चाहत आप ; 

तौ बलि, नेकु बिलेकिए चलि ओचक, चुप-चाप ॥३०८॥ 

प्रिय पाठक ! देखिए, इस ऊपर के दोहे में नायिका 
का अपने प्यारे नायक में कितना प्रबल अनुराग प्रदर्शित 
हे ॥ नायिका की सखी कहती है कि यदि आप उस हे 
वियोगिनी के शरीर की दशा देखना चाहते हैं, तो में 
बलिहारी, ज़रा अचानक और चुप-चाप चलकर देखिए । 
यदि आपके पहुँचने की उसे ख़बर हो गई, तो उसकी 
कृशता-दुर्वलता दूर होकर उसे स्वस्थता प्राप्त हो जायगी, 
और उसकी वियोग-दशा का आपको अनुभव त॑ हो 
सकेगा । 

अब देखिए, इधर, एक दोहे में, अनुरागाधिक्य का ऐसा 
वर्णन है कि अपने देखने के क्षिये नायक के चल पढ़े 
की भी ख़बर पाकर नायिका की कृशता और दुर्बलता दूर 
हो जाती है । उधर, दूसरे दोहे में, नायिका का 
अल्प अनुराग प्रदार्शित है कि नायक के महीनों घर 
रहने पर भी नायिका के विरह-दूबरे गात में सहज 
नहीं श्ाते । 

दोनों में कितना प्रबल विरोध है ! इस तरह ए र | 
विषय की परस्परःविरोधिनी रचनाएँ कवि की बरड 
र उसके कवित्व के महरव - 3 रमणीयता की 
करनेवाली होती हें । 


| 
tan Kosha 
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ञ्रा' 


घाढ़, २६६ तु० सं० ] 'संजीचन-भाष्य' के 


(३) 
बाम बाहु फरकत मिले जे हरि जीवन: 
तौ तोही से भेटिहों राखि दाहिनी दूरि ॥ १४२ ॥ 
इस दोहे के साथ तुलना करने के लिये शर्माजी ने 
निम्न-लिखित गाथा, आर्या और पद्म को उद्धृत किया है-- 
गाथा 


छ तुए जइ एहिइ सो. पिओ ज ता सुदान | 


सम्मीलि्र दाहिणओ तुइ आबि एह पलोइस्सम्‌ ॥ २।३७ ॥ 


(स्फुरिते वामाक्षि त्वयि यचचष्यति स प्रियाऽद्य तत्सुच्िरम । 


सम्मील्य दक्षिणं त्वयेवेतं प्रेक्तिष्ये ॥ ) 


आयी 
प्रणमति पश्यति चुबति संश्लिष्यति पुलकमुकुलितेरंगेः । 
परिमसंगमाय स्फुरिता ्रियोगिनी वामाहुलताम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
पद्यावली का पद्य 

मनैव सूक्चितननाम्युदयप्रसग। मीनाहतिस्फुटिततामरसोपमेन । 
अन्यं निमील्य नयनं मुदितैव राभा वामेन तेन नयनेन दद कष्णम्‌ 
पहले श्रीशमौजी ने गाथा और पद्यावली के पद्य का 
भावार्थ लिखक्रर अपनी आलोचना इस तरह शुरू की है-- 
“विहारी ने वैसे ही पुरस्कारःप्रदान की घोषणा “वाम बाहु? 
के लिये कराई है; क्योंकि यहाँ शुभ सूचना उसी ने दी है। 
यहाँ भी पुरस्कार बहुत उचित है। जैसा जिसका काम, 
उसे वैसा ही इनाम। आँख, ने प्रिय-दर्शन-प्रासि की 
सूचना दी थी, उसे बैसा ही इनाम देने को कहा गया । 
वास वाहु प्रिय-समागम की शुभ धूचना दे रही हे, सो 
इसके लिये इनाम, भी वैसा ही बढ़िया तजवीज़ा 
गया है-- “तो तोही सों भेटिहों राखि दाहिनी दूरि। ' 
“पकेतनी मनोहर रचना है, कितना मधुर परिपाक है! 
इन शब्दों में जितना जादू भरा है, उतना और कहीं है? 
और, “जो हरि जीवन-मूरि ” ने तो, बस, जान ही डाल दी 
है, इस एक पद पर ही प्राकृत-गाथा र पदावली का 
पद्य, दोनों एक साथ कुर्बान कर देने लायक़ हैं |” 

यहाँ श्रीशर्माजी ने गाथा और पद्यावली के पद्म को 
दोहे से निकृष्ट बतलाया है। हमारी समक में पद्यावली 
| का पद्य तो पयन स ॥ पद-माधुयै-विशिष्ट होने पर भी 
| दोहे को नहीं पहुँचता। किंतु गाथा दोहे से हीन नहीं 
| | है। गाथा में जो बात बाई आँख के लिये कही गई है, 
दोहे में बही बात वाम बाहु के लिये.। दोहे में हर 
आ है, और गाथा में * प्रिय हे। 


कुछ अंश की संक्षिप्त आलोचना . ३३७ 


“ हरि जीवन-मूरि ' पर शमोजी को बढ़ा नाज़ हे । आप 
इसी एक पद पर गाथा और पद्यावली के पद्य, दोनों को 
एक साथ कुबौन कर देने के लायक़ कहते हैं । हम भी 
कहते हैं कि “हरि जीवन-मूरि ' दाहे में बहुत ही सोके 
से आया है ; इसने अपने शुभागमन से इस दोहे 
को अत्यंत चमत्कृत कर दिया है । किंतु गाथा का "प्रिय? 
भी कम प्रभावशाली नहीं है । “प्रिय “शब्द यद्यपि 
साधारणतः प्यारे के लिये ब्यबहृत होता हे, किंतु 
प्रधानतः 'प्रिय' + पति का ही पर्याय है । ` प्रिय !-शब्द 
'प्रीम्‌ धातु से बनता है; जिसका अर्थ तुस करवा 
है । जिसके दर्शनादि से हृदय, इंद्रिय और प्राण, 
सब तृप्त हो जायें, वही प्रिय हे । गाथाकार ने 
इसीलिये धव, भतो, पति प्रश्नति शब्दों को छोड़कर 
यहाँ प्रिय का प्रयोग कि ॥ है । हमारी समक में 'म्रिय? 


का प्रभाव “जीवन-मरि?.से कम नहीं है । गाथा में एक _ 


बात दोहे से विशेष है। दोहे की नायिका वाम बाहु से 
यह कहती है कि 'मैं दाहिनो का दूर रखकर तुमसे ही 
भेट करूंगी', और गाथा की नायेका बाई आँख से यह 
कहती है कि ' मैं दाहिनी आँख को मूँदकर तुझसे ही 
बहुत देर तक देखूँगी ।! यहाँ “ सुचिरं प्रेक्षिष्ये ' में-जो 
बात हे, वह केवल ' भेटिहों ? में नहीं है । प्रिय पाठक, 
दोहे में गाथा से विशेषता नहीं है, विशेषता है श्रीशर्माजी 
महाराज के पक्षपात में । 

गोवर्धनाचायं की आया के लिये शमोजी अपनी राय) 
यह ज़ाहिर करते हैं-- 

“हाँ, इस मेले में गोवर्धनाचार्य तो रह ही गए। 
उनकी भी ज़रा सुन लीजिए । वढ़ कुछ और ढंग से इस 
बात को कहते हैं । उन्दीने इस भाव को ““कारक-दीपक?? 
के प्रकाश से चमकाया है, और पेशगी इनाम दिना देने 
की उदारता दिखलाई है । कहते हैं--'प्रिय-संगम के 
लिये फड़कती हुईं वाम बाहु को वियोगिनी प्रणाम करती 
है, आदर की दृष्टि से देखती है, चूमती है ओर हृषे-पुल- 
कित अंगों से उसे आलिंगन करती है । इस वियोगिनी 
को अपनी वाम बाहु के फड़कने की सत्यता पर इतना 
विश्वास है कि प्रिय के आगमन से पूर्व ही--शुभ सूचना: 
की प्राप्ति पर ही--प्रिय-निवेदक बाहु को अनेक प्रकार 


» भवः परियः पतिभेती । ( अमरकोष) ` 
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के पुरस्कार देने लगी । आर्याकार गोवर्धनाचार्य ने इतनी 
विशेषता पैदा करके गाथा के मज़मून को अपनाया हे ।'” 
यदि दोहे म॑ इतनी विशेषता होती, तो शमाजी न 
जाने कितनी प्रशंसा कर डालते | किंतु आर्या की इस 
विशेषता के लिये दबी ज़बान से इतना ही कहते 
हैं कि 'गोवरधनाचार्यं ने इतनी विशेषता पैदा करके 
गाथा के मज़भून को अपनाया हे ।' दोहे में आर्या 
की बनिस्बत न्यून-विशेषता होने पर भी शर्माजी 
तन-मन से उस पर रीक जाते ; किंतु आयां की इतनी 
अश्विक विशेषता भी आपको पसंद नहीं आई । 
देखिए न, इस विशेषता के लिये आप क्य़ा कहते हैं-- 
विहारीलाल ने आर्याकार के इस विशेषता- 
भाव की अपने दूसरे दोहे में मानो 'इसलाह' कर दी है, 
पयाय से इस बात को प्रकट कर दिया है कि नवीनता 


._ ही लानी है, तो फिर इस प्रकार ला सकते हें । 


मुग-नेनी दृग की फरक, उर-उलाह, तन फूल ; 
बिनही प्रिय-आंगम उभँगि पलटन लगी दुकूल | 

“आर्या की वियोगिनी को अपनी वाम बाहु के फरकने 
की फल-दायकता पर इतनी आस्था थी कि बह प्रिय के 
अल से पहले ही पुरस्कार देने लगी । और यहाँ दशा 
ही दूसरी है । 

४ झूगनयनी प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में तन्मय 
बनी बैठी है । बाई आँख का ज़रा इशारा होते ही उसने 
ध्यान की आँख से देखा कि वह सामने आही तो रहे हैं । 
हृदय की इस उमंग में, संश्रम की इस हड़बड़ी में, आँख 
को इनाम देना कया, देने का वादा करना तक भूल गई । 
भूल कया गई, हृदय की बढ़ी हुई उमंग ने उसे इतना 
अवकाश ही नहीं दिया । वह झटपट प्रिय से मिलने की 

“तैयारी करने लगी । दुकूल बदलने लगी । कितनी 
तन्मयता है, कितनी उमंग है, कितना उर-उच्छाह हे ।” 
यहाँ श्रीशमाजी ने आयोकार के विशेषता-युक्न भाव 
की इसलाह विहारीलाल से करवाई हे । किंतु, वास्तव 
में, यह -इस़लाह विहारीलाल की नहीं, शमाजी की है । 
इसीलिये ठीक केंडे पर नहीं उतरी । आया के आशय पर 
शौ ने ध्यान ही नहीं दिया । इसीलिये श्राप आया 
की नायिका से दोहे की नायिका में तन्मयता, उमंग और 
कक उर-उछ्छाह अधिक समभते हें किंतु, वास्तव में, यह 
बात नहीं है ! आयां का भाव विहारीलाल के इन दोनों 
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दोहों से बहुत उत्कृष्ट हे ।. पहले दोहे से तो आयां को 
शमोजी भी विशेष समक दूसरे दोहे से भी आया 


म बहुत विशेषता ह । 
दोहे की नायिका, बाई आँख का ज़रा-सा इशारा पाते 
ही, ध्यान की आँख से प्रिय को सामने आते देखती है; 
किंतु आर्या की नायिका वाम बाहु के ज़रा-से इशारे से 
तन्मय होकर प्रत्यक्ष देखती है कि वह आही तो गए | 
तन्मयता, उमंग और उर-उछ्छाह के कारण प्रिय पति के 
शुभागमन पर प्रिय के साथ उसे जो कुछ करना उचित 
था, सो सब वह वाम बाहु के साथ करने लगी । 
वह वाम बाहु को प्रणाम करती हे, स्नेह-दष्टि से 
देखती हे, चूमती है और हर्ष-पुलकित अंगों से आलिंगन 
करती है । परदेश से आए हुए प्रिय को पहले प्रणाम 
करना, फिर आदर की दृष्टि से देखना, तदनंतर प्रेमा- 
धिक्य-वश चूम लेना, तत्पश्चात्‌ हर्प-पुलकित अंगों से 
आलिंगन करना कितना सौ हाद-सूचक, उचित और स्वाभा- 
विक है, इसे सहदयों के हृदय ही समक सकते हें । 
म्भैज्ञ पाठक देखें कि बाई आँख के इशारे से प्रिस को, 
ध्यान-दष्टि से, आते हुए देखकर शंगारादि करने में 
विशेषता है, या वाम बाहु के इशारे से पति को प्रत्यक्ष 
आया हुआ समझकर प्रणामादि करने में? दोहे की 
नायिका में तल्लीनता हे सही, पर आर्या की नायिका की 
इतनी कहाँ ? दोहे की नायिका बहुत कुछ तल्लीन होकर 
भी इतनी तल्लीन नहीं हुई हे कि उसे अपने शरीर की 
भी सुध न रहे। किंतु आर्या की नाप्रिका इतनी तल्लीन 
हो गईं है कि प्रिय के आगमन की भावना से उसको वाम. 
बाहु ही प्राण-प्यारे के रूप में दिखाई पड़ रही है । ऐसी 
त्लनता भला श्र कहीं दिखाई देती हे ? इस तल्लीनता 
के सामने दोहे की नायिका की तल्लीनता की क्या बिसात ह 
श्रीशमाजी आर्या की इतनी उत्कृष्टता समझकर भी 
नहीं समझे, देखकर भी नहीं देख सके, इससे अधिक 
और पक्षपात क्या होगा ! 
(४) 
छे छिगुनी पहुँचा गिलत अति दीनता दिखाय ; 
बलि बामन को ब्यौंत सुनि को बलि तुम्हें पत्याय (२२५१ 
विहारीलालजी के इस दोहे की श्रीशमोजी ने” 
निहिताैलोचनायास्् | हृदयपर्गतम | 
न सुभग मुचितमीच्यम लदि भुज ऐलति ॥२९९॥ 


ia eGangotri @yaan Ko: 


| 

ग्राषाढ़, २६६ तु सं० ] 'संजीवन भाष्य? 
ध गोवर्धनाचार्य की आया से तुलना की है । 
आर्या का भावार्थ लिखकर आप इस तरह आलोचना 
करते हें -- 

“यहीं भाव दोहे में भी है; पर बहुत जैंचा-तला क्र 
इससे कहाँ बढ़ा-चढ़ा । “अंगुलिदाने भुजं गिलसि! और 
हूँ छिंगुनी पहुँचों गिलत' बराबर की महाविरेबंदी 
है । पर दोहे में महाविरा खूब चुस्त बॅधा है ।”? 

हम वारवार पढ़ने पर भी दोहे का भाव आयां से 
जैंचा-तुला और बढ़ा-चढ़ा नहीं समक पढ़ता । हमें तो 
दोहे का भाव आर्या से बहुत घटिया जैंचता हे । आर्या 
में जिस खूबसूरती से “अंगुलिदाने भुजं गिलसि' का रूप 
दिखलाया गया है, दोहे में उसका आभास भी नहीं । 
' अंगुलिदाने भुजं गिलासि ' से ` क्ले छिगुनी पहुँचों 
गिलत!' में महाविरे की चुस्ती हमें नहीं समझ पड़ती । 
अस्तु । 

दोहे को उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिये शर्माजी आर्या 
की अपकृष्टता को इस तरह प्रदर्शित करते हैं-- 

“आर्या में सिर्फ़ यही “अंगुलिदाने भुजं गिलसि'-पद 
चमत्कृत है, और ऐसा मालूम होता है, इसे बाँधने को 
ही ऊपर की चहारदीवारी कवि ने खींची है ।'” 

मालुम क्या होता हे, इसीलिये तो आचार्य ने यह 
चहारदीवारी खींची ही है। इस चहारदीवारी को खींचकर 
गोवधेनाचार्यजी ने अपने अपूर्वे एवं अनुपम “भाव-धन' 
फो इतना सुरक्षित बना दिया है कि विहारीलाल के सदश 
चतुर कविराज भी उसका अपहरण नहीं कर सके । 

'निहिताधले।चनायास्त्वं तस्याहरसि हृदयपर्यतम्‌? 
की समता के लिये 'अंगुलिदाने भुजं गिलासे' बहुत हा 
डपयुक्र, उत्तम और हृदयहारी कथन है । विहारांलालजा 
हूँ छिगुनी पहुँचो गिलत? की तुलना के लिये कुछ भी 
नहीं लिख सके । यदि इतनी ही बात हे, नायक सच- 
सुच ही डँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ रहा हैं, आर 
इतनी ही बात के लिये विहारीलालजी ने यह दाहा 
बनाया है, तो इसमें ज़रा भी चमत्कार नहीं, कुछ भा 
कवित्व नहीं । 

इसके आगे शर्माजी फिर कहते € 
| 'बामनजी की कृपा से दोहा आकाश में जा पहुँचा 

है, और “याया? वेचारी 'बलि' बनकर पाताल में पहुंच 

गईं है. । दोहे में अति दीनता दिखाय "पद भी बड़ा ही 
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के कुछ अंश की संक्षिप्त आलोचना 


चमत्कारक हे । इसने वामनजी की करतूत को ओर 
अच्छी तरह चमका दया हे । श्राया के नायक-नायिका 
कोई साधारण व्यक्ति हैं, इसलिये वहाँ 'अंगलिदाने भज 
गिलसि' में कोई असाधारण चमत्कार नहीं आने पाया। 
पर विहारी ने साक्षात्‌ वामनावतार श्रीकृष्ण के संबंध में 
अलि-बामन को व्योत सुनि को बलि तुम्हें पत्याय? 
कहकर कितना अनुरूप दृष्टांत दिया है, कितने पते की 
बात कही हें! इसमें कितना असाधारण चमत्कार ग्रा 
गया है!!! 

प्रिय पाठक, देखिए और गौर करके देखिए कि यहाँ 
शर्माजी के पक्षपात-वामन ने दोहे को किस तरह 
आकाश में पहुँचा दिया है, और आर्या को पाताल में 
ढकेला है । क्या यह भी कोई आलोचना हैं ? इसमें भी 
कोई युक्रि है ? इस तरह तो सब कोई सब कुछ कह 
सकता है। 

हम दोहे से आर्या की उत्कृष्टता पहले ही दिखला चके 
हैं । उस उत्कृष्टता के अलावा आर्या में और भी कई विशे. 
पता हैं । “ निहितार्धलोचनायास्त्वं तस्याहरासे हृदयप- 
यतम्‌? कहकर नायिका की सखी नायक पर नायिका की 
आसक्ति बतलाती और 'न सुभग समुचितमीदशमंगु- 
लिदाने भुजं गिलसि' कहकर अपना पूर्ण चातुर्य, चमत्कार 
के साथ, व्यक्क करती हे । उसका आशय यह है कि नायिका 
आपको देखते ही अपना हृदय आपको सौंप चुकी है, अतः 
अब आपको भी उस पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। 
आधी नज़र से देखते ही हृदय का अपहरण हो जाना नायक 
के सोंदर्यातिशयत्व को स्पष्ट सूचित करता है। इतना 
अधिक सौंदर्य, जिस पर ज़रा-सी निगाह पढ़ते ही मन 
बेकाबू हो जाय, सिवा दंंदावन-विहारी, मोर-मुकुट-घारी 
आनंद-कंद, नंद-नंदन के अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता । 
अतः स्पष्ट हे कि आर्या में भी श्रीकृष्ण -रूपी नायक का 
वर्णन हैं। इसलिये शमोजी का यह कहना कि “झार्या 
के नायक-नायिका कोई साधारण व्यक्ति हैं', सवथा 


अयुक्न है। 
शर्माजी बिहारी का अनुचित पक्षपात करते हुए 
फिर लिखते हैं-- 


“ यदि आज कहीं जयदेव महाराज मिलते, तो उन्हे 
यह कविता सुनाकर पूछतें कि कहिए, केसी रही | आप 
अपने इस दावे को अब वापस लीजिए कि 


= 


६४० 


FR 
माधुरी 


[वर्ष १, खंड ९, न ६ 


शुंगारोत्तरसठमेयस्चनैराचामगीद पैन-सपर्धी कापि न विश्वुत- 

और, अधिक नहीं, तो इतना ही कह दीजिए-- 
जुंगारोत्तरसठामेयरचनेराचामेगेरैनः 
दयी कोपि विराजतेडत्र भुवने हिं विहारी कविः । 

प्रिय पाठकगण, हमारी समक में जयदेव महाराज 
का दावा बहुत ही ठीक है । गारोत्तर-सत्ममेय रचनाओं 
मेँ श्रीगोवर्धनाचार्य की बराबरी, विहारी क्या, कोई कवि 
नहीं कर सका, ओर न कर सक्रता हे । अतः इस बात 
के लिये हम तो यही कहते हैं कि-- 
बुंगरोततरसलामयएचनेराचा मगोबधेनः 
स्पर्धा कोपि न बिश्रुतखिभुवने कासे! बिहारी कवि: । 

(५) 

श्रीशमाजी ने-- 
स्वारथ-पुकृत न, श्रम वृथा, देख बिह बिचार ; 
बाज, पराए पानि पर तू पंछीहि न मार ॥ ६३६ ।। 
इस दोहे से तुलना करने के लिये-- 
गास परहिंसा वैतंसिकसारमेय ! तव सारः \ 
ल्लामपसाय (विभाज्यः कुरंग पषेऽधुनेवान्यैः ।। ९०० ॥ 
इस आयो को उद्धृत किया हे । आर्या का भावार्थ 
बतलाकर श्राप इस तरह अपनी आलोचना 
करते हैं 

“अरब इसके मुक़राबले में अपने विहारी का भी रग 
देखिए । यहाँ भी यह साफ़ मज्ञमून ले उडे हें । 

“कुत्ता आख़िर पर-मुखापेक्षी कुत्ता ही है। टुकड़े के 
लालच से उससे चाहे जो कुछ करा लो--शिकार पकड़वा 
लो, या भेड़ों की रखवाली करा लो--वह स्वामी का 
द्वार छोड़कर कहाँ जाय । इसलिये उसका . यह अनर्थ 
कार्य इतना आश्चर्य-जनक नहीं, प्रत्युत क्षतब्य हो 
सकता है । 

“परंतु व्योभैकांतविहारी, स्वच्छुंदचारी 'बाज्ञश विहंग 
का पराए “पाणि” (हाथ ) पर बैठकर “पंछी! मारना 
अत्यंत अविवेक-पूर्ण, आश्चर्य-जनक और नितांत 
निंदनीय कमै है। इसलिये बाज़ को इससे ज़रूर ही बाज़ 
रहना चाहिए । टी 

: “सारमेय' "शब्द के समान यहाँ भी “विहंग?? पद 
साभिप्राय है ( विहायसा गच्छतीति विहंगः )-- 
जिसकी गति आनंत आकाश में है, जो सब जगह घूम- 
फिरकर पेट भर सकता है, वह इस प्रकार दूसरे का 
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वशवर्ती वनकर अनर्थ करे, इससे बुरी बात और 
क्या होगी । 

“आर्या की अन्योक्रि का लक्ष्य कुलीन सेवक है, तो 
दोहे की शरन्योक्रि का लक्ष्य कोई सर्वन्र-गति, पर ग्रनधै- | | 
कारी गुणवान्‌ मुसाहब है। फिर उपदेश भी कितने मधुर 
शब्दों में, कितने अच्छे ढंग से, दिया है-- 

स्वारथ-सुकृत न, श्रम वृथा, देख बिहेग बिचार । 

“सो अब सहृदय विद्वान्‌ विचार देखें, दोहा आर्या से 
बढ़ गया है या नहीं ? कुत्ते और बाज़ में भूमि और 
आकाश का अंतर है कि नहीं ।' 

शर्माजी महाराज येन-केन प्रकारेण विहारीलालजी 
को श्रेष्ठ सिद्धे करने में सदा कटि-बद्ध रहते हें । यहाँ | 
जब और कोई बात विहारी के दोहे में आयां से उत्कृष्ट 

| 


न मिली, तो आप कुत्ते की हीनता और बाज़ की उत्कृष्टता 
दिखाकर विहारी की कविता को श्रेष्ठ बतलाने लगे । 
हमारी समभ में इस तरह की कोई उत्कृष्टता या 
अपकृष्टता कविता को उत्कृष्ट या अपकृष्ट बनाने में समर्थ 
नहीं होती । कविता में व्यंग्य, ध्वनि आदि की विशेषता ही 
वास्तविक विशेषता है । इस विशेषता में जो श्रेष्ठ ठहरे, वही 
रेष्ठ हे । यहाँ विहारीलालजी इस विशेषता में गोवधेना- 
चार्यजी से अणु-मात्र भी आधिक्य प्रदर्शित नहीं कर 
सके हैं । ‘3 
जैसे कुत्ता परःमुखापेक्षी होता है, ' वैसे ही पालतू 
बाज़ भी पंर-मुखापेक्षी होता हे । मांस के दुकडे के लाः 
लच से उससे भी चाहे जिस तरह का शिकार करवा लो; | 
चाहे चिड़ियों को मरवा लो, चाहे ख़रगोश पकड़वा लो। | 
दुवाल ( एक तरह की चमड़े की रस्सी, जो शिकार के 
समय में भी शिकारी चिड़ियों के लगी रहती है ) में बँधा 
र मज़बूत रस्सी से जकड़ा हु्रा बेचारा. बाज़ स्वामी 
का आश्रय छोड़कर कहाँ जाय । . इसलिये इस ( बाज़ ) 
कां भी यह अन काये इतना आश्चर्य-जनक नहीं । 
इसमें बाज़ और कुत्ता, दोनों समान हैं । Ri 
गोवर्धनाचार्य की श्राया के भाव का स्पष्ट श्र 
करके कुत्ते के स्थान में बाज़ के कथन-मात्र से 
लाल गोवर्धनाचायै से श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हो सकते । अ. 
में एक बात दोहे से अत्यंत उत्कृष्ट है । सब कुछ अट 
करण करने पर भी बिहारीलालजी इस बात को 
दिखा सके । कि 


है 


| 
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को दोडा अत रो वीक हे 
सो rd को पराएरी, 
A E+ अ भ फर”: 
RAR ८५: कझते है कि 
CE म 
UNNI 
(४) 
esr गे--- 
हे जम 


4. UR आने ए त एलजी. 
काळत तुना करनं फे फय 


॥ अती झा भतं 


I कशे 


अक-मात्र भी आधिश्य.भद 


असे फुला पए-स्ापेक्षी 
बाऊ भी पर-मुजापेक्षी होता है हू 
क्च से उससे भी चाहे जिस तरह का शिकार करवा जिम हि| 
कहे थिविदों को भरमा को, थाटे क्रणोश परी 
दुधाळ ( एक तरह की भ्सबरे की रस्सी, जो गिह 


और महवूत रत्सी से नकवा हुआ मेचारा भाग मित 
आ ऋखय छोड़कर कर्डे जाय । - इसकिये इस (ब 


ग्रापाढ, २६६ तु” स 


आर्याकार कु ह उसके पाप-कार्य से नित्रु्त करते हुए 
उ पर दमा ही 
तेरे हिस्से में इसलिये हे कि इस हरिण को, जिसे त 
मार रहा है, अभी तुझको दूर भगाकर और लोग 
बॉट लेंगे । तू व्यथ हो क्‍यों पापभागी बनता हे! ऐसा 
काम तुझे न करना चाहिए । 
बिहारीलाल बाज़ से “स्वारथ-सुकृत न, श्रम वर 
कहकर भी यह नहीं बतला सके कि इस काम में क्यों 
स्वारथ और सुकृत नहीं है, और परिश्रम किसलिये व्यर्थ 
है। इस वात के लिये आपने वाज़ को विचार करने की 
सलाह-मात्र दी है । वाज़ यदि इतना विचारवान्‌ होता, 
तो उसकी ऐमे पाप-कार्य में प्रबृत्ति ही क्‍यों होती ? 
यद्यपि कभी-कभी बड़े-बड़े विचारशील भी अत्यंत अनु- 
चित कार्य करने को उतारू हो जाते हैं, किंतु उन्हें भी 
उस कार्यं से निवृत्त करने के लिये उस (कार्य ) के 
दोषों को स्पष्ट बतला देने की रीति है । अनुचित कार्य 
करने को उद्यत होने के पहले ही विचार-शक्वि का लोप 
हो जाता है । जब तक उसको स्पष्ट नहीँ बतलाया जाता, 
| तब तक उसकी विचार-शाङ्रि को सहायता नहीं मिलती । 
अतः किसी को अनर्थ कार्य से निवृत्त करने के पहले उस- 
के दोषों: का स्पष्ट दिग्दर्शन बहुत ही समुचित हैं । 
“इस कॉम में तेरा कुछ स्वार्थ, सुकृत नंहीहै ; श्रम 
भी व्यर्थै है।! सिक्न इतना ही बतलाने से हिंसाशील, 
अविवेकी, मूख बाज़ इस निंदनीय काम से बाज़ नहीं 
आ सकता । जैसे कोई किसी मार्ग से कहीं जा रहा हैं, 
और उस मार्ग से जाने में उसे ब्रंदक या कुएँ में गिरकर 
मर जाने का भय है, तो यदि उससे कहा जाय कि उधर 
न जाना, वहाँ ख़ंतरा है, तो इतने दी से वह चाहे न 
लोटे, किंतु यादि उससे यह साफ़ वतला दिया जाया कि 
5 | मार्ग से जाने से तुम ख़ंदक में गिरकर मर जाओगे , 
तो महामुखं होने पर भो वह इस बात को अवश्य मान 
लेगा, उधर नहीं जायगा । 

यही वात यहाँ दोहे और आयां में है । दोहे में सिफ 
यही कहा गया हे कि यह काम अच्छा नहीँ हैं! क्यों 
अच्छा नहीं है, यह नहीं बतलाया गया । किंतु आयी में 
'यह काम इसलिये अच्छा नहीं दे यह स्पष्ट बतेलाकर 
उस काम के करने से रोका गया हैं |. किसी काम | 
करने में केवल विचार करने के लिये कह देने में i 


क 


सर्जीवतभाष्य'के कुच अंश की नो 
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का संक्षिप्त आलोचना ६४१ 


उसके गुण-दोषों की स्पष्ट विवेचना करके हानि-लाभ 
को पूर्ण रीति से वतला देने में बहुत बढ़ा अंतर है । 

अब सहृदय मर्मज्ञ पाठक देखें कि आर्या का'उपदेश 
कितना उत्कृष्ट है, और यह भी देखें कि यहाँ शर्माजी ने 
पूण पक्षपात किया हे या नहीं--विहारी के उपदेश 
थर आचार्य के उपदेश में आकाश-पाताल का अंतर 

या नहीं ? 

(६) 

नेक उत उठि बठिए, कहा रहे गहि गेहु 

छुटी जात नहँँ दी छनक महँदी सुखन देहु ७५७७ 

सुभग व्यजनविचालनशिथिलभुजाभूदिय वयस्यापि | 

उद्वर्तनं न सख्या: समाप्यत किंचिदपगच्छ ॥ ६६० ॥॥ 

शमांजी ने उपर लिखे हुए दोहे और आया की तुलना 
की है । आर्या और दोहे का भावार्थ बतलाकर आप इस 
तरह आलोचना करते हैं-- 

“'किचिदपगच्छ और “नेक उते उठि बेठिए! का मतलब 
एक है ; पर दोहे में महाविरे का ज़ोर ज़्यादा है । इसके 
अतिरिक्त आर्या का भाव कुछ उद्वेग-जनक है । सखी-समृह 
में एक तो यह कह रही है, एक पंखा कल रही हे, दो-एक 
उद्वर्तन में लगी होंगी। फिर उद्दर्तन के समय में भी नायक, 
का वहीं ढई मारकर डटे रहना अत्यंत अनुचित ओर 
परम खणता का द्योतक है । इस पर भी “किंचिदपगच्छ' 
ही कहा जा रहा है । इस गुस्ताखी पर मकान छोड़कर 
एकदम बाहर जाने का स्टिक ऑर्डर नहीं दिया जाता ! 

“इधर दोहे में 'महँदी” ने 'उद्वतेन? का अनोचित्य दूर 
कर दिया । दोनों में बहुत अंतर हो गया । इस प्रसंग में 
संखी-संमाज की सत्ता का पता भी नहीं चलता । ' "नेक 
उत्ते उठि बैठिए, कहा रहे गहि गेहु, इस उक्ति में कितन 
माधुर्य हे । विव्वोक-हाव-युक्त ग्रेम की मधुर अस्सैना का 
कैसा सजीव चित्र है !” 

शर्माजी की राय में आयां का भाव कुछ उद्देग-जनक 
हे । सखी-समाज में, उद्दतेन के समथ भ भी, नायक का 
वहीं बेठना आपको पसंद नहीं । नायक की इस बेजा हर- 
कत से आप उसके सिर पर परम खंणता का दोष मढ़ते 
हैं। इतना ही नहीं, ऐसा काम करने के कारण आप नाथक 


को गुस्ताख़ भी समभते हैं, भोर इसके लिये देश-निर्वा- 
सनन्‍सदश मकान से एकदम बाहर जाने का उम्र दुंड 
'दिलाना चाहते हैं । रं 


पीट कक 


६४२ 


HE | [ वर्ष १, खंड २, ह. . , 


हमने अपनी अल्प मति के अनुसार बहुत विचार 
किया : किंतु हमें आयां में कोई बात उद्वेग जनक नहीं 
दिखाई दी । यदि सखी-समाज में नायिका कें पास नायक 
की उपस्थिति से ही उद्वेग की उत्पत्ति है, तो नायकः 
नायिकाओं के चरित्र में यह उद्वेग प्रायः सवेत्र ही उप- 
स्थित होगा ; क्योंकि नायक-नायिकाओं की एकत्र स्थिति 
के समय में अनेक सखियों का उपस्थित होना प्रायः 
सभी साहित्य-अंथों में स्पष्ट वर्णित है । स्वयं विहारीलाल 
ने सखियों के सामने नायक के नायिका के पास बैठने का 
ही नहीं, रति की बातें तक करने का उल्लेख किया हे । 
“पाति रति की बतियाँ कहीं, सखी लखी मुसकाय इत्यादि । 

और, नायिका के उद्धर्तन के समय में भी नायक के 
हीं बैठने में खेणता या गुस्ताख़ी कुछ भी नहीं है । 

उद्वतेन के समय में नायक के नायिका के पास बैठने में 
जो रहस्य है, वह सहृदय-हृदयेक-संवेद्य हे । साधारण-जन 
इसका भ्रनुभव नहीं कर सकते । 

।_ अंतरंग सखिया नायक-नायिकाओं के सब भेदों की 
ज्ञाननेवाली होती हैं । उनके सामने विशेष रति-कार्य को 
छोड़कर नायक और नांयिका सभी कुछ कहते-सुनते और 

करते हैं । अतः नायक पर खेणता और गुस्ताख़ी 
का इहज्ञाम नहीं लग सकता । यदि ऐसी दशा में 
भायक, के ऊपर इस तरह के दूषण लगाए जायेंगे, तो 
सभी स्वाधीन-भर्तृकाओं के नायक गुस्ताख़ ओर खण 
सिद्ध होंगे। १ 

४ नेक उते उठि बैठिए, कहा रहे गहि गेहु ', इसमें 
हमें माधुर्य का आभास भी नहीं देख पड़ता । विब्वोक- 
हाव चाहे किसी अंश में मान भी लिया जाय, किंतु प्रेम 
की मधुर भत्सेना नहीं मानी जा सकती । हमारी समझ 
में तो इस उक्कि में प्रेम का सबेथा अभाव है । 

“ किंचिदपगच्छु ? में जितनी सभ्यता, सुशीलता और 
नन्ता है, “ नेक उतै उडि बैडिए, कहा रहे गहि गेहु ! में 
उतनी ही असभ्यता, दुश्शीलता और उइंडता है। ना- 
यिका के आण-म्रिय नायक को उसकी अंतरंग (नायिका 
का हार्दिक हाल जाननेवांली ) सखियाँ एकदम बाहर 
जाले को केसे कह सकती हैं ? री 

आर्या भें साशिक-भावाविसीव का निरूपण बहुत ही 
उत्कृष्ट हे । ज़ोर-ज़ोर और जश्दी-जल्दी पंखा अने पर 
भीन सूचना: सात्त्विक प्रस्वेद की अधिकता का स्पष्ट 


द्योतक है, और इससे नायिका का अनुरागाधिक्य भी स्पष्ट 
परिलक्षित हे । दोहे में नाखूनों की महँदी छुडानेवाला 
अत्यल्प RR पसांना नायका के अल्पानुराग की स्पष्ट 
सूचना दे रहा हे । इसीलिये तो वह नायक से उदंडता 
आर अवज्ञा-सूचक शब्दों में “नेक उते उडि बेहिए, 
कहा रहे गहि गेहु ' कह रही है। 

प्रिय पाठकगण, अब आप बखूबी समक गए होंगे कि 
आयौ के भाव में उद्देश-जनकत्व या अनोचित्य कुष भी 
नहीं हे । आर्या का भाव दोहे से उत्कृष्ट हे । इसकी 
उत्कृष्टता को भ्रपक्रष्टता का रूप देने से शर्माजीका 
पक्षपात प्रत्यक्ष प्रदर्शित हो रहा है। 

(७) | 
मेर-चांद्रिका स्याम-सिर चढ़ि कत करति गुमान ! 
लखबी पायनि पर लुठति सुनियत राधा मान ॥६२८॥ 

इस दोहे से तुलना करने के लिये श्रीशमौजी ने-- , 
मघुमथनमौलिमाले सखि तुलयसि तुलसि कि मुधा राधाम्‌। 
यत्तव पदमदसीयं सुरमयितुं से।रभोद्वेदः ॥ ४३१ ॥ 
शंकरशिरासि निवेशितपदेति मा गर्बमुद्हंदुकले | 
फलमेतस्य भविष्यति चंडी चरणुब्जरेशुमूजा ॥ ५७८॥ 

थे दोनों श्रा्याएँ उद्धृत की हैं। दोनों आर्याश्रों का भावार्थ 
लिखकर श्रापन निम्नलिखित आलोचना लिखी है--. 

“विहांरीलाल. ने इन्हीं दोनों आर्यां की छया पर 

अपने दोहे की रचना की है । गोप-वेश विष्णु ( श्रीकृष्ण ) के 
संबंध में “मोर-चंत्रिका” ही कुछ सुहावनी लगती है। 
राधा कृष्ण के समय तुलसी की पुरानी कथा में इतना 
स्वारस्य और औचित्य नहीं है, जितना इस मोर-चंब्रिका 
में चमत्कार है। इसके प्रताप से विहारीलाल अपहरण 
के अपराध से साफ़ बच गए । बात ही कुछ और हो गई 
नक्शा ही बदल गया । र 
“आर्याएँ बेचारी सप्तराती की गुफा से बाहर न निकली 
आर विहारी का यह दोहा सब जगह लोगों की शवा | 
पर चढ़ा चक्कर लगा रहा है ! यशाः पुण्येरवाप्यते If 

शमीजी को श्रीकृष्णजी के संबंध में तुलसी की कपा | 
सरस और उचित नहीं समझ पड़ती । यद्यपि आर्या मे 
तुलसी की पुरानी कथा का कुछ भी हाल नहीं कहा ग | 
तथापि तुलसी के “मधुमथनमौलिमाले? इस संबोधन { 
कथन-मात्र से तुलसी की पुरानी कथा पाठकों को सुरत ८ 
श्रीशसीजी के सदश पंडित-प्रवर का ही काम हट 
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अन्ये त्वंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
x x x 
22% दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः । 
x x x 
बनजौ वनजौ खस्मिरामः सकृपोडकृप: | 
अवतारा दशैते ऋष्णुस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ 
इत्यादि शतशः वाक्य स्पष्ट विधोषित कर. रदे हैं कि 
श्रीकृष्ण चंद्रजी स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं। अतः श्रीकृष्ण- 
चंद्र के संबंध में तुलसी की पुरानी कथा में नितांत 
स्वारस्य और अत्यंत औचित्य है। और, इसी औचिस्य 
के कारण श्रीकृष्ण-भगवान्‌ के संबंध में तुलसी का 
कथन अनेक स्थलों पर स्पष्ट किया गया है। दोखिए-- 
कच्चित्‌ तुलसि कल्याणि गोविंदचरणुप्रिय । 
लेबिभ्रददृष्टस्तेडतिप्रियो$च्युत: ७७ 


सहत्वालिः 


(श्रीमद्भागवत, ९० स्कंध परवीर, ३० ऋ० ) 


बाहु प्रियास उपधाय गृहीतप 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलेमंदाचिः 0 
( श्रीमद्भागवत, १.० स्कंध पू०, ३० ऋ० ) 
दर्शनीयतिलको वनमाला दिव्यमंघतुलसीमधुमतैः \ 
x x x 
मालया द्यितमधतुलस्याः \ 

( श्रीमद्भ।०+ ९० स्कं०। पू०, २५ अ? ) 
इत्यादि ्माण-वाक्य स्पष्ट बतला रहे हैँ कि श्रीकृष्ण 
के संबंध में तुलसी की कथा में अस्वारस्य आर 
अनौचित्य जलह; में ही अस्वारस्य और अनोचिस्य है। 

'मोर-चंद्रिका? में सब कुछ चमत्कार होने पर भी 
वह चमत्कार नहीं है, जो “तुलसी” में है । तुलसी में 
राधा के सपत्नीत्व का आरोप, और “मधुमथनमौलि- 
माला? होने के कारण गर्व की संभावना, दोनों ही अत्यंत 
युक्रि-संगत हैं । मोर-चंद्रिका में यह वात इस उत्तमता 
से नहीं सञ्निवेशित हो सकती । इसी बात के लिये 
सुरति मिश्र ने निम्नःलिखित परहनोत्तर किया हैत 

[ प्रश्‍न ) शा 
गे सु क्यो करि जानिए कही चंद्रिका मार्दि * 
( उत्तर} 
यही! गये निज उता मॉनतिं मोसम नार्हि ! जी 
इस प्रस्नोत्तर से यह प्रमाणित हैं कि 'मोर-चादेक, 
E भ्रिभुवन-बंदनीय श्रीकृप्णचंद्रजी के सिर पर 


कारण अपनी उच्चता का ही गव है; किंतु तुलसी को 
श्रीराधाजी की सपल होने के कारण श्रीकृप्णजी के सिर 
पर बेठने का अतुलनीय गर्व है । मोर-चंद्रिका के गर्व में 
उतनी सरसता और औचित्य नहीं है। मोर-चंद्रिका के 
गर्व ओर तुलसी के गवे में बहुत बड़ा अंतर है । 

शर्माजी का यह कथन नितांत हास्यास्पद हे कि 
“आर्याएँ सप्तशती की गुफा से बाहर नहीं निकलीं ।? 
विहारीलालजी के दोहे के समान आयाँएँ भी प्रचुर पंडितों 
की वाणी का विभूषण बन रही हैं। हमारी समक में 
आर्याएँ दोहे से बहुत उत्कृष्ट हैं ; विशेषकर प्रथम आयो 
साहित्य-संसार में. अपना सानी नहीं रखती । इसकी 
पद-पद्धति, अनुप्रास की अधिकता, भाव-गांभीर्य ओर 
लोकोत्तर चमत्कार-पूर्ण हृदयहारी कथन इतना उत्तम दै 
कि इसकी प्रत्येक उत्तमता पर ऐसे सकड़ों दोहे निछावर 
कर देने लायक् हैं । 

शमीजी महाराज का यह. क्रायदा है कि दोहे को 
साधारण बात को भी बड़े आडंबर के साथ बहुत उत्कृष्ट 
बतलाने लगते हैं; किंतु दोहे. के साथ तुलना की .हुई दोहे 
से सौगुनी उत्कृष्ट कविता को भी उत्कृष्ट बतलाने में मूक 
हो जाते हैं । आर्याओं . में दोहे से एक बात अत्यंत 
उत्कृष्ट है ; जिसके मानने में किसी को आना-कानी नहे 
हो सकती। दोहे में.मान करने का खुलासा कथन होने 
से काब्योत्कर्पता की कमी है । किंतु आरयीओं में यह वात 
ध्वनि द्वारा प्रदार्शित होने से काव्योत्कूटता चरम सीमा 
को पहुँच गई है । इन आायाओं के साथ इस दोहे की 
तुलना से, तुलना ही नहीं, तुलना के बाद दोहे को 
उत्कृष्ट सिद्ध करने से, शामजी का पक्षपात स्पष्ट सिद्ध है। 

५ ( असमास ) 
श्रीलक्ष्मणसिंह क्षत्रिय 


तिल 
मुख सुखमा-सागर अरस, नाविक नयन नवीन; 
बुडत बार बचाव 'बिथि, तिल सुदीप रचि दीन । 
तिल भिल्लक बाळक बसत, मुख सिष्ठान दुकान; 
मालिक ही सों प्रेम करि, करिय मधुर रस-पान,। 
तिल-युत युवती-सुख लहत, सुखमा सहस ससक; 
आंक-बिंदु बाद छि बंदे, इत-उत होत कलंक! 
शरीरासाज्ञा द्विवेदी “समीर” 
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( गत संख्या से आगे ) 


चौथा दृश्य 
( स्थान--महल का बाहरी भाग ) 
(सरमा) 


सरमा--पतिःसुख-वंचिता हूँ। पुत्र अपमानित होकर 
रूठकर चला गया है । जाति के लोगों का निरादर आर 
कुटुंबिय़ों का. तिरस्कार , सहकर पेट पालने के लिये 
अधम दासत्व तक तो दुदेंव करा रहा है । तब भी 
कोन कह रहा है कि “मैं तुम्हारे साथ हूँ ।” जब 
किसी की सहानुभूति नहीं, जब किसी से सहायता 
की आशा नहीं, तव भी विश्वास ! अंधह्दय ! तुमे 
क्या हो गया हे ? कया करने के लिये मैं इस राज-कुल में 
ाइई हूँ, यह,भी में नहीं जानती । होगा, मेरा कोई काम 
होगा । में उस अदृष्ट शक्ति का यंत्र हूँ ; वह, जो मेरे 
साथ है, कोई काम मुझसे कराना चाहता हे । 

ऐप १07: ( प्रमदा का प्रवेश ) 
प्रमदा--कलिका !. तू यहाँ क्या कर रही है? अभी, 
क्या पल्ली-शाला में नहीं गई ? महारानी तुझे खोज 
रही होंगी.। 

कलिका ( सरमा )_ प्रमदा ! ग्राज इस समथ तो तू ही 
काम चला दे । में रात को रहूँगी । आज अश्व-पुजन 
होगा । रात-भर जागना होगा । नृत्य-गीत देखें. सुगी | 
मेरी प्यारी बहन, आज मेरा जी वेचेन हे. | 
प्रमदा--अरी वाह ! में क्यों तेरा काम करने लगी । 
कलिका--मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ । रानी ! इस समय 
तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। 

ममदा--क्या तूने कुछ माध्वी पी ली हे ? कल तो 
अच्छी भली थी। - ड 
कलिकः--नहीं बहन, में गोडी या माध्वी कुछ नहीं 
पीती | अच्छा, तू न करेगी, तो में ही आती हूँ। 
५ : . `. :ु रोनी सूरत बनाती है ) 

प्रमदा--नहीं, भें तो हँसी करती थी । जा, जब तेरा 
शी आल । ज़ी चाहे, आना,। मैं जाती हूँ । (जाती है ) 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ह 


(सरमा गाती है 
ह! था “हम हैं तरे साथ', कभी कानों में तुमने नाथ | 
कूद पड़े भव-कूप में, यही रहा विश्वास; 
आज अकेलापन मुझे करता बड़ा निरास। 
पकड़ ले! आकर मेरा हाथ, कहा था 'हम हैं तेरे साथ \ 
( जाती है ) 
( इधर-उधर देखता हुआ काश्यप आता है) 
काश्यप- संध्या हो चली हे । आकाश ने धूसर 
अंधकार का.कंबल तान दिया हे । यह गोधालि आँखों में 
धूल भोंककर काम करने का अभय- दान दे रही है। 
आंगिरस काश्यप की प्रातिहिंसा का फल, उसे अपमा- 
नित करके पुरोहिती छीनकर शौनक को आचार्य बनाने 
की मूर्खता का दंड, आज मिलेगा । ब्राह्मण ! आज यह 
शाक्रि दिखला दे कि उसे 'शापादपि शरादपि', दोनों 
प्रकार दंड । ओह, ऐसी पुष्कल 
दक्षिणा ! ऐसा महत्त्व का पद ! मुझसे सब छीन लिया 
गया । रोवेगा, जनमेजय, तू आठ-आठ आसू रोबेगा। 
तेरे हृदय को क्षत-विक्षत करके, तेरी आत्मा को ठोकर 
लगाकर, में दिखला दूँगा कि ब्राह्मण के अपमान का 
क्या फल है (--अभी नहीं आया ? 
(तक्षक का छिपते हुए प्रश) 


देने का अधिकार है 


तक्षक _ कौन हे? 

काश्यप--आंगिरस । तुम कोन ? 

तक्षक नार । 

काश्यप--प्रस्तुत होकर आए हो ? 

तक्षक--तुम अपनी कहो । 

काश्यप--मैंने सव ठीक कर दिया है । अश्व-पुजन में 
जानेवाले सब ब्राह्मण हमारे क्रीत हैं । वहाँ थोड़ी खिय ही 
रहेंगी । उनसे तो तुम नहीं डरते ? 

तक्षक--मेरे २५ ही साथी आ सके हैं । 

काश्यप--इतने से काम हो जायगा । यज्ञ का ्रईव 
तुम ले भागना, ओर यदि हो सके, तो महिपी को भी 

तक्षक ( चौंककर ) क्यों, उसका क्या काम है! 

काश्यप-- बताऊँगा ! इस समय जाओ, सावधानी से 
काम करना । रक्षक थोढ़े-से रहेंगे ; वे भी सोम-पान करके 
झूमते मिलेंगे । तुम्हें कोई डर नहीं । जाओ, अब समय 
हो गया है । चूकने से फिर स्थान न मिलेगा । घात में 
लग जाओ । 22: 
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हा अच्या, जाता हुँ । किए न्न जाता हूँ । किंतु काश्यप, अब की 
अंतिम दौँव हे । यदि न हो सका, तो फ़िर तुम्हारी कोई 
बात नहीं मानूँगा । 

काश्यप - जाओ । विलंब न करो । ( तक्तक जाता है ) 
मरो-कटो, मुके क्या ? घात चल गई, तो हुसुँगा, नहीं 
तो कोई चिंता नहीं । (जाता है) 

( सरमा का पुनः प्रवेश ) 

सरमा--नीच ने आज फिर माया-जाल रचा है। 
अच्छा, आज तो सरमा जान पर खेलकर इस आय- 
बाला की मर्यादा बचावेगी । उस तिरस्कार का, जो; 
सिंहासन पर वेठकर वपृष्टमा ने किया है, प्रतिफल देने 
का अच्छा अवसर मिला । में भी किसी से न कहकर 
इसको अपने ही सिर पर लँगी ! देखू, क्या होता है । 
( आस्तीक का प्रवेश ) 
आस्तीक--आर्ये, में आस्तीक प्रणाम करता हूँ । 
सरमा--कल्याण हो वत्स ! तुम यहाँ केसे ? 
आस्तीक मा ने मुझे त्याज्य पुत्र कहकर निकाल 
दिया है । 

सरमा--( उसके सिर पर हाथ फेरती हुई) आज से 
में तेरी मा हूँ, वत्स, दुखी न होना । तू मेरे पास रह । 
माणवक र आास्तीक मेरे दो बेटे थे । एक खों गया, 
दूसरा मिल गया । 

आस्तीक -- मा, मुझे आज्ञा दो, में क्या करूं! 

सरमा--आज तुम्हें बहुत बड़ा काम करना हांगा। 
तुम पत्नी-शाला के पीछे की खिड़की के पास चलो । जब 
तक भेरा कंठ-स्वर न सुनना, कहीं न जाना । 

आस्तीक--जेसी आज्ञा । ( दोनों जति हं) 

( शीला! और दामिनी. का प्रवेश ) 

शीला--अहा, बहन दामिनी, अच्छे समग्र पर शा 
गईं । कया यज्ञ-शाला में चलती हो ! 

दासिनी--किंतु तुमने तो अभी तक वेशभूषा भी 
नहीं की--- 

शीला--वेश-भूपा ! क्यों, मन न्य ) भी कोई पद्धति है ? 

दामिनी--क्यों, जब -वहाँ बहुत-सी कुल-ललना 
आर राज-कुल की खनियाँ अच्छे-अच्छे गहने'कपडा से 
भेजकर आवेगी, तब क्या तुम इसी ढंग से उनमें 
जा बेगेगी ? " 


EF“ कया इसमें कुछ ला ह 
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दामिनी--अवश्य ! जहाँ जैसा समाज हो, वहाँ उसी 
रूप में जाना चाहिए । 

शीला-यह विंडंबना हे । पवित्र हृदय को इसकी 
क्या आवश्यकता है ? बनावटी बातें क्षणिक होती हैं 
किंतु जो सत्य है, वह स्थायी होता हे । बहन दामिनी, 
मेरी समक में तो ख्ियाँ विशेष “गार का ढोंग करके 
अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता भी खो बेठती हैं । वख और 
आमूपणों की रक्षा ओर उनके सँभालने में जो कार्य 
उनको करने पढ़ते हैं, वे ही पुरुषों के लिये विश्रम हो 
जाते हैं ; ओर, लजा तथा भाव-भंगी का विकास नहीं 
होने पाता । चलने में आभूषणों के कारण सँभालकर 
पैर रखना, केपड़ां को बचाने के लिये उन्हे सभेटकर 
उठाते, हराते, खींचते हुए चलना-यह सव पुरुषों की 
दृष्टि को तो कलुषित करता ही है, हमारे लिये भी और 
बंधन हो जाता है । खुले हृदय से, स्वच्छुंदता से, उठना- 
बेठना-बोलना भी दुष्कर हो जाता है । वेश-भूपा के नियमों 
में उल्लकर अस्त-ब्यस्त हो जाना पढ़ता है। 

दामिनी-वहन, तुमने यह बड़ी भारी वक्ता दे डाली । 
फिर क्या संसार में इनका व्यर्थ प्रयोग हे ? 

शीला--यह भी कला का अंग है ; किंतु इसमें वास्त 
विकता नहीं । मेरी सम्मति तो यह हे कि सादगी हृदयः 
की पवित्रता--स्वच्छुता ओर अपनी प्रसन्नता के लिये, 
जो स्वतंत्रता में बाधा न डालता हो, जो दूसरे को 
मनोरम करने कें लिये न हो, उतना ही ख्रीजन-सुलभ 
सहज शगार पर्याप्त है । कुटिलां का लक्ष्य बनने के 
लिये कडपुतली की तरह सजना व्यर्थ ही नहीं, किंतु 


है > PE 
दामिनी--लो, यह ब्यवस्था भी हो गई ; किंतु में इसे 
नहीं माननेवाली-- र्ट 
शीला-देखो, इसी कारण, मणि-कुंडलों के लिये, 
अपने पति के सामने तुम्हे कितना लजित होना 
पढ़ा, और कितना बड़ा अनर्थे तुसने उपस्थित कर 
दिया ! 
दामिनी--( सिर नीच! करके ) हो, बहन यहाँ तो 


सके हार साननी ही पड़ी !- अच्छा, लो चलो । * 
दोनो जाती हैं ) 


-(परपरिवतेन)  , «7 | 
x x tu 


| 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


(स्थ्रान-पल्ली-शाला की पिछली खिड़की ) 
( आस्तीक टहल रहा है ) 
( योद्धा के वेश में मणिमाला का प्रंवश ) 
आस्तीक - तुम कौन हो? 

मणि०--भाई आस्तीक ! तुम यहाँ केसे ? 

आस्तीक अरे ! मणिमाला, तुम इस वेश में क्यों |) 

मणि ०--भाई ! आज 'विषम कांड हे । पिताजी ने 
र फिर कुछ आयोजन किया है । मैं भी आई हूँ कि देखू 
यदि उन्हें बचा सकूं । 

आस्तीक--मुफे भी सरमा माता ने भेजा है । किंतु 

तुम्हारा यहाँ रहना तो टीक नहीं । जब कोई उपद्रव 
` संघटित होगा, तब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी ? 
नि *“ मणि०--नहीं, में तो आज उपद्रव में फांद पडूँगी | 
ˆ यों भाई, क्या रमणी की दुर्बलता ही विदित हे; उनका 
साहस नहीं सुना? 

॥ आस्तीक--किंतु - 

मणि०--भ्राज किंतु-परंतु नहीं भाई ! आज मुझे 
“विश्वास है कि पिताजी पर कोई आपत्ति आवेगी । 
आस्तीक- क्यो ? 
मणि०--कुकर्म का भी कभी अच्छा परिणाम हुआ हे? 
( कान लगाकर सुनती है ) भीतर कुछ हल्ला-सा सुनाई दे 
रहा है। मैं जाती हूँ । 

(जाना चाहती है । आस्तीक हाथ पकड़कर रोकता है ) 
आस्तीक--ठहरो मणि ! तुम न जाओ । 
मणि०--छोड़ दो भाई। में अवश्य जाऊँगी । वेश 

बदलकर इसीलिये आई हूँ. । 
> ( हाथ छुड़ाकर चली जाती है) 

(खिड़की खुलती है । एक नाग वपुष्टमा ऋर सरमा को 
पकड़े हुए निकलता हे । माणवक उन्हे छुड़ाता है । 
आस्तीक की सहायत!। नाग घायल होकर गिरता है ) 
आस्तीक कौन ! माणवक ? 
माणवक--भाई आस्तीक ? 

८ _ खैरमा--यहा बात मत करो । शीघ्र चलो । 
| 'आस्तीक--किंतु मणिमाला भी यहीं है । 
स क सरमा--आर्य खनियो की हत्या नहीं करते । चलो । 
कर चारों जति हैं ) 


र मा 
(एक्को का तक्षक से युद्ध । और भी आये-सेना आ 
जाती है । तक्षक और मणिमाला बंदी होते हे) 

x x x 

छुठा दृश्य 
( स्थान-व्यास का आश्रम ) 
( वेदव्यास बैठे हैं । माणुबक, आस्तीक, सरमा और 

वपुष्टमा भी हैं 
ब्यास--ब्रह्म-चक्र के प्रवतेन में केसी कठोर कमनीयता 
हे ? वत्स आस्तीक, मैंने तुमसे जो कहा था, उसको मत 
भूलना; परोपकार में, भलाई में, कभी पश्चात्‌पद न होना। 
आस्तीक--भगवन्‌ ! मैं मातृ-द्रोही हो गया हूँ । मैंने 
उनकी आज्ञा नहीं मानी । यह अपराध मेरे सिर पर है। 
ब्यास--वत्स , सत्य महान्‌ धर्म है; इतर ध्म क्षुद्र 
हें, उसी के अंग हैं । सत्य के पालन से सर्वत्र पुण्य है। 
वह तप से भी उच्च है ; क्‍योंकि वह दंभ-विहीन है। 
आस्तीक, वह सत्य कया है ? शुद्ध बुद्धि की आकाशः 

'वाणी उसी का अनाहत गान करती हे । वह अंतरात्मा 

की सत्ता है । उसको दृढ़ कर लेने पर सब अन्य धर्म 

चरित होते हें । यदि तुम्हारा उससे पद-स्खलन नहीं 
हुआ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारा 
अपराध क्षमा और अपना अपराध स्वीकार करेगी। 
असत्य की श्राज्ञा, चाहे वह किसी की हो, नहीं माननी 
चाहिए ; क्योंकि अंत में वही विजयी होता हैं, जो सत्य 
को पर॑म॑ ध्येय समझता हे । 

माणवक--भगवन्‌ , य्रही बात तो सर्वत्र नहीं घटित 
होती ! क्या इसमें अ्रपवाद नहीं होता। यदि सत्य का फल 
श्रेय ही होता, यदि पाप करने से प्रत्यक्ष नरक की ज्वाला 
में लोग जते, यदि पुण्य करते-करते जीबन को सुखी 
बना सकते, तो संसार में क्या इतना अत्याचार हो सकता 

ब्यास-_वत्स माणवक, विजय एक ही तरह की नहीं 
है, और उसका एक ही लक्षण नहीं हे । परिणाम 
में देखोगे, तुम श्रेमस्कर मार्ग पर थे । यदि प्रतिहिंसा' 
वश तुमने.नागों का साथ . दिया. था, तो उस अलौकिक | « 

प्रभुता ने उसका भी. दूसरा ही तात्पये रक्‍खा था । म 

यदि तुम वहाँ न होते, कोई दूसरा नाग होता, तो इस 

पौरव-कुल-वधू की क्या अवस्था होती ? क्या उस र 

पर यह तुम्हारी विजय नहीं है, जिसके भाइयों गे ? 

पीदा था? तुम्हारे सत्य ने तुम्हें विजय दिलाई ही । 
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सरमा-आर्य, श्री-चरणों की कृपा से मेरी सारी 
आंति दूर हो गई है ; किंतु एक अवशिष्ट हे । 

व्यास--वह क्या ? 

सरमा--महारानी वपुष्टमा का परिणाम चिंता का 
विषय है। 

ब्यास--है अवश्य, किंतु कोई चिंता नहीं । विश्वात्मा 

क र 

उन सब का कल्याण करता हे, जो सत्य पर आरूढ़ हैं । 

आस्तीक--तब क्या आज्ञा हे? 

ब्यास-ठहरो । इस आश्रम में प्राकृतिक साधन सब 
पर्याप्त हैं। तुम लोग यहीं रहो । जब तुम लोगों के जाने 
की आवश्यकता होगी, मैं स्वयं भेज दूँगा। अच्छा, तुम 
लोग विश्राम करो । ( जाते हैं ) 

वपुष्टमा--बहन सरमा, मुझे क्षमा करो । मैंने तुम्हारा 
बड़ा अनादर किया था । आज मुमे तुम्हारे सामने आँख 
उठाते लज्जा आती है । तुमने जेसी विजय मेरे ऊपर पाई 
है, वह अकथनीय है । 

सरमा--नहीं महारानी, वह तुम्हारा सिंहासन पर 
का आवेश था । वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी थी ; जो 
सव मनुष्यों के लिये बराबर हे । वह खी-जाति के 
सम्मान का प्रश्‍न था, नाग और आये-जाति की समस्या 
नहीं थी, जैसा आप कहने लगी थीं ! नाग-परिणय से 
तो मैं न्याये पाने की भी अधिकारिणी न थी ; किंतु क्या 
आपको बिदित हे कि कितने शुद्ध आयो का भी. अधि- 
कारियों के निष्पेषण से प्रतिदिन कितना अनादर होता 
है, जो राज-सिंहासन तक पहुँच नहीं पाते.। अस्तु । अब 
उन बातों की चिंता क्या? 
वपुष्टमा--किंतु बहन, मैं तो किसी ओर की नहीं 
रही । सम्राट्‌ की इच्छा क्या होगी, कौन जाने | आर्या- 
वते-भर में यह बात फेल गई होगी कि सन्नाली- 
सरमा--भगवान्‌ की दया से सब अच्छा होगा, आप 
चिंतित न हो । चलिए स्नान कर आवे । र्ट 
( दोनों जाती हैं ) 

आस्तीक-_ क्यो माणवक, आज तो अवस्था ने तुम्हारे 
समस्त अपमान का बदला चुका दिया । क्या अब भी हुम 
इस दुद्धिया रानी को आपने हृदय से क्षमा न करोगे! 
माणवक--भाई ! मैं तो कभी का क्षमा कर चुका । 
नहीं तो अब तक वपुष्टमा को पकडृकर नागों के 
हैः होता । मही याता टाल 


आस्तीक, सच पूछो, तो मैंने इस प्रतिहिंसा को आज 
से त्याग दिया । देखो, यह इस तपोवन में शस्य- 
श्यामल धरा और सुनील नभ का केसा सम्मिलन है, 
जोकि एक दूसरे से कितनी दूर हैं । 
आस्तीक --भाई, यह आश्रम भगवान्‌ बादरायण का 
। देखो, यहाँ की प्रत्येक लता-बल्नरियों में, पशु-पक्षियों 
» तापस-बालकों में कितना स्नेह है । ये सब हिलते- 
डुलते, चलते-फिरते भी मानों गले से लगे हुए हैं । एक 
शांति का आश्वासन यहाँ के तृण को भी पुचकार रहा है । 
स्नेह का दुलार, स्वार्थःस्याग का प्यार,सर्वत्र बिखर रहा है । 
माणवक--भाई आस्तीक, बहुत दिन हुए, हमने और 
तुमने एक दूसरे को गले नहीं लगाया । आओ आज-- 
आस्तीक ( गले लगकर) भाई ! शैशव-सहचर, 
वह विशुद्ध क्रीडा, वह बाल्य-काल का सुख, जीवन-भरः का 
पाथेय हैँ । क्या वह कभी भूलने का हे ? आज से हम 
तुम फिर वही प्राचीन मित्र और भाई हैं। जी, चाहता ` 
है, एक बार फिर हाथ मिलाकर उसी तरह खेल करें । 
माणवक--भाई, क्या वह समय फिर आने का हे? 
यदि मिल सके, तो मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि उस १० वर्ष 
के लिये ३० वर्ष का जीवन भी बेच देना उपयुक्र है । ८ 
आह, क्या ही रमणीय स्मृति है ! 
आस्तीक किंतु भाई, हम लोगों का कुछ कतेब्य हे । 
दो भयंकर जातियाँ क्रोध से फुफकार रही हैं। उनमें शांति 
स्थापित करने का हमने बीड़ा उठाया हे 
माणवक --भगवान्‌ की कृपा से तुम सफल होगे । 
भाई, चिंता न करो । प्रभु की बड़ी प्रभुता है । 
(दोनो प्राथना करते हैं.) 
नाथ, स्नेह की लता सींच दो, शांति-जलद्र-वषी कर दे। ; 
हिंसा-धूल उड़ रदी मोहन, सूखी क्यारी को अर दो i, 
समता की घोषणा विश्व में, मेद्र मेघ-गर्जन कर दो; 
हरी-मसी हो सृष्टि तुम्हारी, करुणा का कशात कर दो 
( पट-परिवर्तन ) 
x x x 
सातबाँ दृश्य 
( स्थान कानन ) 
(मनसा और वासुकि ) 
वासुकि - बहन; अब क्या करना होगा ? तक्षक बंदी . 
हे । उसके साथ मणिमाला भी है । पहले के भयंकर यज्ञ 


पर ५७ 
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अ जो बात न होने पाई थी, वही अब अनायास हा 


` गाई । अपनी मूखेतां से नागराज आज स्वयं पूणा हुति 


बनने गए । 

मनसा--भाई, मुझसे क्या कहते हो? में क्या उस 
उत्तेजना की एक सामग्री नहीं हूँ! हाय-हाय ! मैंने ही 
तो इस नाग-जाति को भड़काया । आज देख रहे हो, इस- 
अ कितने घायल पढ़े हैं। जाति के अवशिष्ट थोडे-से लोगों 
में भी कितने ही बेकाम हो गए, कितने तो जलाए गए । 
बिदित होता है, इस जाति के लिये प्रलय समीप हे । इस 
परिणाम का उत्तरदायित्व मुझ पर है। हा, मैंने क्या किया ! 

(कुछ नागो का प्रवेश ) 

नाग--नाग-माता ! आपकी सेवा और शुश्रूपा से हम 
लोग अंब इस योग्य हो गए हैं कि फिर युद्ध कर सकें । 
आज्ञा दीजिए, अब हम लोग क्या करें! सुना है, नाग- 
राज बंदी हुए हैं । उनका उद्धार करना चाहिए । 

मनसा--वत्सगण, अब और जनःक्षय कराने का काम 
नहीं है । बंदी तक्षक को जनमेजय कभी का जला देता ; 
किंतु सुना है, उसकी रांनी का पता नहीं हे; इसलिये 
अभी कुछ नहीं हुआ । 


. नागगण--तो क्या नाग-राज जलाए जायें, और 
हम लोग यहाँ पड़े-पढ़े आराम करें ! धिक्कार है इस 


'जाति पर ! 

मनसाः-उत्तेजित म॑ हो वत्स । 

वासुकि-नहीं भनसा, सो अब ने होगो। अब' इस 
भग्न गृह को वचा रखने से क्‍या होगा! इसे गिर जाने 
दो । दो-चार कूठ वृक्षों पर इतनी ममता क्यों ? इन्हें सूख 
जाने दो । जब हरा-भरा कानन जल गया, तो इन्हें भी 
जल जाने दो । चलो वीरो, जो युद्ध के योग्य हैं, वे सब 
एक वार निर्वाणोन्मुख दीप की तरह बल उठें। यदि 
और को न जला सकेगे, तों स्वयं जल जायेंगे । कथा 
समाप्त हो जायगी । 

नाग--हम प्रस्तुत हैं । 

बासुकि--तो फिर चलो । डर 

मनसा - क्यों भाई, क्या तुम मेरी न सुनोगे 

वासुकिं-तुम्हारी बात ही सुनकर, बहन, आज तक 
यह सब हुआ | अब तुम्हारे हृदय में ख्री-सुलभ करुणा 
का उद्रेक हुआ है, इसीलिये तुम मुझे फिराना को का 


“हो | यही तो खनियो की. बात दै। एक भयानक क्रूरता को, 


टाक कया 
ठोकर मारकर, जगाकर, फिर उसे थपकी देकर, सला 


देना चाहती हां । यह अब नहा हांन का | मरण के डरसे 
कलको जावन बचान का दुस्साहस न करूंगा । 

मनसा--भाई, तुम्हारी मनसा तुमसे क्षमा चाहती 
हे । जाति-नाश कराने का कलंक उसके सिर पर मत 
होने दो । 

वासुकि-- उपाय नहीं है । 

मनसा--( कुछ सोचकर ) अच्छा, सब अवशिष्ट 
सैनिकों को साथ लेकर तुम चलो। मैं भी चलती हूँ। यदि 
संधि करा सकी, तब तो ठीक है, नहीं तो सब जल मरेंगे) 

बासुकि-- ( हँसकर ) अभी इतनी आशा है! 

मनसा-- एक बार आरयों के महर्षि बादरायण को 
देखूँगी । सुना हे, उनकी अपूर्व महिमा है । यदि कुछ 
कर सकेँ । 

सब नाग--अच्छी वात है । एक बार और चेष्टा कर 
लीजिए। हम लोग पूर्णाहुति के लिये प्रस्तुत होकर 
चलते हैं । किंतु स्मरण रहे, जिस स्वतंत्रता के लिये 
इतना रक्क वहाया है, वह न जाने पावे । 

मनसा--विश्वास करो । अपमान-जनक संधि का 
प्रस्ताव मनसा न करेगी । नाग-बाला को भी मरना आता 
हे मुझे एक बार व्यास के आश्रम तक पहुँचना होगा। 
जब/तक हम न ग्रा" जाये, तुम लोग कोई "साहस का 
कार्य न कर बेठना । 

सब नाग--जय नाग-माता की जय ! 

x x x 


आठवा दृश्य 


( स्थान -यज्ञ-शाला ) 
( बंदी तक्षक; मणिमाला, जनमेजय, शोनक, उतंक, 
शीला, चंड भार्गव इत्यादि ) 


सोमश्रवा 


जनमेजय-इतनी नन्नता औरं ्राज्ञा-पालन का यह 
परिणाम ! इतनी प्रतिहिंसा ! प्रभुत्व का इतना लोभे * 
धन्य ह भूसुरो, तुमने प्रतिशोध अच्छा लिया । 

बाह्मण--राजन्‌, जो धर्म लोभ और हट ते प्रति 
पादित होता है, उसका यही परिणाम है । इंद्र ने इसम 
बाधा ढाली हे। 


जनसेजय--चुप रहो ! लज्ञा नहीं आती ! ब्राह्मण , 


होकर ऐसा गर्हित कार्य ! महिपी को मिलकर 
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बनाना ! उसे छिपा देना ! यह सव मुझे लज्जित करने का 


उपाय है । में अवश्य इसका प्रतिशोध लूँगा । मेरा हृदय 


क्रोध से जल रहा ह । इस यज्ञ म, इस श्रनल:कुंड में, तम 
सब की आहुति होगी । 


सोमश्रवा--राजनू , 
नबनो । हो सकता है 


बुद्धि से सहायता लो । प्रमत्त 
कि पद-च्युत काश्यप का इसमें 
कुछ हाथ हो : किंतु समस्त ब्राह्मण को क्यों इसमें 
मिलाते हो ? 

जनमेजय--प्रतिफल भोगना होगा । यह क्षात्र रङ्ग 
उद्रल रहा हे । उपयुक्त दंड तो यही है कि तुम सव को 
इसी यज्ञ-कुंड में जला दूँ । किंतु नहीं, में तुम लोगों 
को दूसरा दंड देता हूँ । जाओ, मेरा देश छोड़कर तुम 
लोग चलें जाओ । आज से कोई क्षत्रिय अश्वमेध इत्यादि 
यज्ञ नहीं करेगा । तुम-सरीखे पुरोहितों की इस देश 
में श्रावश्यंकता नहीं । जाओ, तुम सब निर्वासित हो । 
ओर, तू तक्षक, तूने आज तक इंस राज-कुल के साथ 
जो-जो दुर्व्यवहार किए हैं, उनका यही उपयुक्त दंड हे कि 
तू इस भ्रष्ट यज्ञ की पूर्णाहुति हो । सोमश्रवा, इसकों 
अवशिष्ट यज्ञ-सामग्नियों के साथ इसी यज्ञ-कुंड में डाल दो । 

सोमश्रवा -जब सब ब्राह्मण निर्वासित हैं, तब मैं 
ही क्यों रहूँ ? और, अश्वमेध में नर-बलि की विधि 
नहीं | यह घातक कार्य मुझसे न होगा । 

शीला --बहन मणिमाला, में तुम्हारे साथ हूँ । यदि 
तुम्हे जलावेंगे, तो में भी जलूँगी। 

मणिमाला--मैं भी पिता के साथ जलूँगी बहन ! 

सोमश्रवा-यह अच्छा है ! यज्ञ का अवभृथ-स्नान 
अच्छा होरा ! ब्राह्मण निर्वासित और तक्षक, मणिमाला 
तथ। ब्राह्म की यज्ञ में आहुति ! बलिहारी ! 

उत्क--सम्राटू , विचार से कार्य कीजिए । ऐसा न 
हो कि जिन्हें दंड मिलना चाहिए, उनके साथ निर- 
पराध भो पीसे जायें । एक ही नया स हृत्या का फल 
ऐसा भयानक कांड है । अब इसे न बढाई । 

जनमेजय--जाओ, तुम सब निकलो ! कोई नहीं 
सुनता ? इस अधम तक्षक को अभी इस यज छुंड मे 
डाल दो 


( व्याप्त के साथ मनसा, सरमा, आस्तीक और माणुवक फा 


प्रवेश । लोभ तच को मुंड में डालना चाहते हैं १ 
ह. उहरो ! ठहरो ! 


जनमेजय या नाग-यज्ञ नाटक 


जनसेजय--भगवन्‌ , प्रणाम ! यह क्या ? 

आरस्ताक--मेरा प्रतिफल ! मेरा न्याय ! 

जनमेजय--तुम कान हो ? 

आस्तीक--जिस ब्रह्म-हत्या के लिये तुमने अश्वमेध 
या हैं, में उसी ब्रह्म-हत्या की क्षति-पूर्ति चाहता हूँ । 
में जरत्कारु का पुत्र हूँ । 

जनमेजय--आशचर्य ! तुम कुमार ! तुम्हारा मुख- 
मडल तो बढ़ा सरल हे, फिर भी वह क्या कह रहा है ! में 
किस लोक में हूँ ! 

ब्यास--स्याय करना होगा सम्राद्‌ ! यह बालक अपने 
पिता को हत्या की क्षति-पूर्ति चाहता हे । आर्य-पट्ट के 
समक्ष यह बालक तुम पर अभियोग न लगाकर. केवल 
क्षति-पूर्ति चाहता हे । क्‍या तुम इसको भी अस्वीकार 
करोगे ! तब तुम दूसरों से कैसे क्षति-पूर्ति दिला 
सकोगे ? क्या न्याय करोगे ? 

जनमेजय--मुझे स्वीकार हे भरावन्‌ ! क्या चाहते 
हो तुम आस्तीक ? मैं अपना रक्त तुम्हे दूँ ? 

आस्तीक--नहीं, मुझे दो जातियों में शांति चाहिए । 
सम्राद्‌ , शांति की घोषणा करके बंदी नाग-राज को छोड़ 
दीजिए । यही मेरा यथेष्ट पुरस्कार है । 

जनमेजय- ( सिर भुकाकर ) वही हो । छोड़ दो 
तक्षक को । 

व्यास--धन्य है क्षमार्शाल ब्रह्म-वीर्य 
तम्हारे पिता को धन्य है । 

(लाग तक्षक को छोड़ देते हैं । वासुकिस सरसाका मिलन ) 
सरमा--और, मेरा भी कुछ विचार हे । न्याय कीजिए । 
ज॑नमेजय-कोन ? यादवी सरमा ! 
सरमा--हाँ, मैं ही हूँ सम्राद ! 
जनमेजय--तुम्हारे लड़के को मेरे भाइयों ने पीटा था ? 

तुम क्या चाहती हो ? 
सरमा--जब आप स्वीकार करते हैं, तब मुझे कुछ न 

चाहिए आर्य-राज ! केवल एक बस्तु दीजिए, ओर हमसे 
कु लीजिए भी । 
जनमेजय--अया प्रतिदान ! 
सरमा-_हो, लेना होगा सम्रादू ! वे 
जनमेजय--वह क्या ? 
सरमा--नाग-बाला मणिमाला को अपनी वधू बनाहए। 
(जनमेजय सिर नीचा कर लेता हे) 


ऋषिकुमार, 
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ब्यास किंतु सरमा, यह तुम अनधिकार को बात 
करती हो । पहले वपुष्टमा को बुलाओं । वह स्वीकृति दे । 

सरमा--वही हो । ५ 

( जाकर वषुष्टणा को ले आती है ) 

वपुष्टमा--आये-पुत्र की जय हो । 

जनमेजय प्यत्र ! यह कभी न होगा 
श्री को कोन स्वीकार करेगा ! 

ब्यास-तुम करोगे सम्राट्‌ ! जब ख्त्रियों की रक्षा का 
भार पुरुषों ने लिया है, ओर उनको केवल अपनी सीमा 
में स्वतंत्रता मिली है, तब उनकी अरक्षित अवस्था में 
उन पर अत्याचार होने का अपराध उनके रक्षकों पर 
लगेगा | क्‍या अबला होने के कारण यही सत्र ओर से 
अपराधिनी है? नहीं, यह पवित्र हे । प्रभात के कमल- 
वन से निकले हुए मलय-पवन की तरह शुद्ध हे । इसे 
स्वीकार करना होगा । वपुष्टसा, श्रागे बढो । 

वपुष्टमा--नाथ ! दासी चरण की शपथ करके कहती 
है कि वह पवित्र हे । 


! धर्षिता 


( पैर पकडती है ) 
जनमेजय--( व्याप्त की ओर देखकर ) उठो महिषी, 
डठो । ( उठत 
ˆ बपुष्टमा--आर्थ-पुत्र ! सरमा-देवी की बात माननी 
ही होगी । आओ बहन मणिमाला । 
सरमा-मणिमाला, तुम सौभाग्यवती हो-प्रेम- 
श्रंखला बनकर इन दोनों क्रुद्ध जातियों को बाँध दो । 
शीला--बहन ! मणि | आज मेरी भविष्य-वाणी 
सफल हुई । कोन जानता था कि तपोवन का केवल 
एक दृष्टि में बाधित क्षुद्र प्रेमांकुर इतना महान्‌ फल 
देगा | 
जनमेजय -सचमुच मनुष्य नियति का अनुचर है । 
( रानी मणिमाला के हाथ बंधनःमुक्त करके जनमेजय को 
पकडा देती हैं, और कहती हैं--“यह निर्मल कुसुम तुम्हारे 
समस्त संताप को हरण करके मस्तक को शीतल करे (9) 
मणिमाला लित होती है ) 
मनसौं--भार्य-राज ! इस जाति की महत्ता देखकर 
मैं मुगु हूँ । मेरा समस्त विद्वेप तिरोहित हो गया। मैं 
चाहती हूँ, आज से नाग-जाति विद्वेष भूलकर आर्य से 
सित्र-भाव का व्यवहार करे, और श्राभगण भी भ्नार्य 
शोक उन्हे अपने से बहुत दूर न मानें । ग्राजसे में 


माधुरी 


:| 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


आस्तीक के नास पर प्रतिज्ञा करती हूँ कि कोई नारा 
आयोँ से विद्रोह का आचरण न करेगा । 

व्यास -जब संबंधनसूत्र में राज-कुल भी बंध गथा 
तब भिन्नता कैसी ? इस प्रचंड वीर जोति के क्षत्रिय होने 
में कया संदेह हैं । 

जनमेजय--ऐस। ही होगा । 

सब--जय, नाग-माता की जय ! 

व्यास -- ब्रह्म-मंडली, इन अपने सम्राद को क्षमा 
करो ! 

जनमेजय मेरा अपराध क्या हे भगवन्‌ ? 

ब्यास--इस पड्यंत्र का मूल काश्यप अपने दंड को 
पा गया । यज्ञन्शाला के विप्लव में से भागते समय किसी 
नाग ने उसकी हत्या कर डाली है । सम्राट्‌ , इन ब्राह्मणों 
ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया । इनकी क्षमा को 
देखो कि तुमने अ्रकारण इन्हें निर्वान की आज्ञा दी, पर 
इन्होंने शाप भी न॑ दिया । धन्य है ! क्षमाधन, त्यागी 
आर तपस्वी ब्राह्मणो, तुम धन्य हो ! ब्राह्मणस्व का 
सुंदर ज्वलंत उदाहरण तुमने दिखला दिया । 

जनमेजय--भगवान्‌ की जैसी आज्ञा । ( सब से) क्षमा 
कीजिए । 

शौनकादि -सत्राद्‌ , 


तुम सदेव क्षम्य हो; क्योंकि 
तुम्हारे सुशासन से हम आरण्यक लोग अपन स्वाध्याय 
शांति से करते हैं । क्या तुम्हारा एक भी अपराध हम 
नहीं सहन कर सकते । सहनशील होना ही तो तपोधन, 
उत्तम ब्राह्मणों का लक्षण है । किंतु माूँगा, ब्यासदेव, 
तुम्हारी ज्ञान गरिमा को, तुम्हारी बृत्ति को, तुम्हारी शांति 
को. मानूँगा । आज तक श्रवश्य कुछ ब्राह्मण तुम्हें दूसरी 
दृष्टि से देखते थे, किंतु, नहीं, तुम सर्वथा स्तुत्य हो । 
तुम्हारा श्राध पांडित्य ब्राह्मणत्ब के योग्य ही है 
धन्य हो ! 

व्यास--सम्राट्‌ , तुमने मुझसे एक दिन पूछा था हि 
क्या भविष्य है ? देखा नियाति का चक्र ! यह ब्रह्म-चक्र 
आप ही अपना कार्य करता है । मैंने तुम्हें मना किया था 
कहा था कि यज्ञ में विम्न होगा । फिर भी तुमने उसे किया 
ही । किंतु जानते हो, यह क्या है ? यह मानवता के साप 
ही धर्म का क्रम-विकास हे । यज्ञों का कार्य हो चुका! 
बालक सृष्टि खेल कर चुकी । उसी परिवर्तन के ह स 
कांड उपस्थित हुआ हे । अब उसे धर्मे-कायों में 
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श्राषाढ़, २६६ तु० सं० ] 
>> 


तुम और में 


की आवश्यकता नहीं । शुद्ध और समीप ले जानेवाले 
उपनिषद्‌ ऑर आरण्यक-संवाद सरस्वती और अमुना के 
तट पर हो रहे हे । इन्ह महात्मा ब्राह्मणों की बिशद्ध 
ज्ञान-धारा से यह प्रथ्वी अनंत काल तक सिंचेगी. 
परमात्मा की उपलब्धि होगी, 
प्रचार होगा । 

सब--भगवान्‌ की वाणी सत्य हो। 


कल्याण आर शांति का 


व्यास--विश्वात्मा का उत्थान हो । प्रत्येक हृत्तत्रिया 

में पवित्र पुण्य का साम-गान हो । 
(नेपथ्य में गान ) 

जय हो उसकी, जिसने अपना विश्व-रूप-विस्तार क्रिया ; 
आकर्षण का प्रेम-नाम से सब में सरल प्रचार किया। 
बन गया जो अपनी ही लीला से, 
प्रेमानंद-पूर्ण को निराधार आधार दिया। 
हम सब में जो ख कर रहा अति सुंदर पर ग्राई-सा ५ 
आप छिए गया आकर हममें, फिर हमको आकार दिया । 
पूर्णानुभय कराता है जो अहमिति! से निज सत्ता का, 
'तू में ही हूँ? इस चतन का प्रणुव-वीच गुंजार किया । 


जल, थल, नभ का कुहः 


गोलक 


( यबनिका-पतन ) 


समाप्त 


जयशंकर 'प्रसाद' 


तुम ओर में 


तुम तुंग हिमालय-शंग, और में चंचल-गति सुर-सरिता : 
तुम विमल हृदय-उच्छास, और मैं कांत कामिनी-कविता । 
तुम प्रेस, और में शांति ; 
तुम सुरा-पान-घन अंधकार, 
में हूँ मतवाली आंति। 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल, में सरसिज की सुसकान 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में हूँ पिछली पहचान 
तुम योग, और में सिद्धि । 
तुम हो रागानुग निशछ्चल तप, 
मैं शुचिता सरल सखि | 
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(३) 
तुम झदु मानस के भाव, और में मनोरंजिनी भाषा ; 
तुम नंदन-वन-घनःविटप, और मैं सुख-शीतल-तल शाखा । 
तुम प्राण, और मैं काया ; 
तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, 
मैं मनोमोहिनी माया। 
तुम प्रेममयी के कंठ-हार, में वेणी काल-नागिती 
तुम कर-पन्नव-मंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह-रागिनी | 
तुम पथ हो, में हूँ रेणु; 
तुम हो राधा के मन-मोहन; 
में उन अधरों की वेणु । 
(३) 
तुम पथिक दूर के श्रांत, और मैं बाट-जोहत्ती आशा ; 
तुम भव-सागर दुस्तार, पार जाने की मैं अभिलाषा । 
तुम नभ हो, में नीलिमा ; 
तुम शरत्‌-सुधाकरःकला- हास, 
में हूँ निशीथ-मधुरिमा। 
तुम गंध कुसुम-कोमल-पराग, में खदु-गति मलय-समीर । 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, में प्रकृति प्रेम-जंज़ीर । 
तुम शिव हो, में हूँ शक्ति ; 
तुम रघुकुल-गौरव रामचंद्र, 
में सीता अचला भक्ति । 
(४) 
तुम हो प्रियतम मधु-मास, और मैं पिककलाूजनःतान t 
तम मदन पंच-शरःहस्त, और में हूँ मुग्धा अनजान ; 
तुम अंबर, में दिस्वसना ; 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम, 
मे तडित्तलिका-रचना । 


तम रण तांडव-उन्माद-नृत्य, में युवाति-म घर-नूपुर-ध्वानि । 
तम नाद-बेद-ओंकार-सार, में कवि-शगार: शिरोमणि । 
तुम यश हो, में हूँ प्राप्ति: . 
तुम कुंद-इंदु-अरविंद शु, 
तो में हूँ निर्मल ब्यास्ति। 
सूर्यकात त्रिपादी 


ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत 
र (४) 


अरस्तू के उत्तराधिकारी 


रस्तू के बाद ग्रीस के नगर-राज्यों 
की स्वतंत्रता बिल- 
कुल नष्ट होने लगी । 
कुछ दिन पीछे नगर- 
राज्य मिट ही गए, और उनके 
स्थान पर विशाल देश-राज्य 
स्थापित हुए । सिकंदर की 
सत्यु के पश्चात्‌ मक़दूनिया का 
साम्राज्य कई भागों में बेट गया । तथापि प्रत्येक 
भाग समस्त प्राचीन नगर-राज्यों से अधिक विस्तृत 
था । इंसवी संवत्‌ के पूर्व, दूसरी सदी में, रोम ने 
ग्रीस पर अधिकार कर लिया । ग्रीस भी उस 
विशाल साम्राज्य का भाग हो गया, जो उस समय 
योरप-निवासियों को सार्वभौमिक मालूम होता 
था । मक्रदूनिया के राज्य में, अर्थात्‌ रोमन-साम्राज्य 
में, न जन-सत्ता थी, न स्थानिक स्वराज्य था, और न 
सच्चा राजनीतिक जीवन था | वे कारण और बह परिस्थिति 
नष्ट हो गई, जिसने तीन शताब्दियों तक ग्रीस में राज- 
नीतिक विचारों की गंगा बहाई थी | राजनीतिक पंथ से 
बहुत कुछ दूर हटकर ग्रीक मस्तिष्क विशुद्ध दर्शन और 
अंशतः सामाजिक आलोचना मे लग गया । अब जो 
कुछ राजनीतिक विचार दिखाई पड़ते थे, वे मात्रा और 
महत्त्व में भूतपूर्व विचारावली से बहुत कम थे, शोर अ्रन्य 
प्रकार के विचारों से बहुत मिश्रित थे । इस काल में जो 
कोई राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करता था, उसकी 
इष्टि सब से पहले विशाल मक़दूनिया-राज्य या रोमन- 
साम्राज्य की ओर जाती थी । नगर-राज्यों के विषय 
में कहने-सुनने की कोई बात न थी । कुछ ऐसा मालूम 
होता था, मानों सारा भूमंडल एक छत्र के नीचे य़ा 
रहा है । सावंभौमिक राज्य ही आदर्श राज्य है, ऐसी 
धारणा होती थी । ग्रस्तु । 'अरस्तू के उत्तराधिकारियों 
में सार्वभौमिकता की कल्पना विशेष रूप से दिखाई 
पढ़ती है । * 


तत्कालीन 


परिस्थिति 
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[वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


एपीक्युरस ने जो पंथ चलाया, उसमें ये लक्षण स्पष्ट 
ही मिलते हैँ एक ओर सिद्धांत 
उसके मत में पाया जाता है, जो 
डेढ़ हज़ार वर्ष पीछे अत्यंत महत्त्व पूर्णं हो गया। राज्य 
की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्‍न का उत्तर एपीक्युरियन 
सत में यह दिया गया हे-"'बहुत दिन हुए, सब 
लोगों ने मिलकर यह इकरारनामा लिखा था कि हम 
राज्य की स्थापना करते हें। उस राज्य में न कोई 
अत्याचार करेगा, और न किसी पर अत्याचार क्रिया 
जायगा । इस इक़रारनामे से राज्य की स्थापना हुईं है, 
ओर यह इकरारनामा राज्य का सर्व-प्रधान क़ानून है |? 
एपीक्युरस द्वारा प्रघोषित सामाजिक पट्टे का यह सिद्धांत 
महाभारत के सामाजिक समय से और सोलहवीं- 
सत्रहवीं सदी के पद्टावादियों के मत से बहुत मिलता- ६ 


एपीक्युरस 


जुलता है । 
उन दिनों स्टोयिक मत था एपी क्युरियन मत से अधिक 
५ यं स्टोयिक लोग ति 
रोषिक प्रवल । स्टोयिक लोग सारे विश्व 


के तत्व की आलोचना करते थे । 
उन्हं सारी प्रकृति में एक महान्‌ शक्रि की करामात 
दिखाई देती थी, एक महान्‌ नियम का प्रचार दिखाई 
पडता था । प्राकृतिक सर्व-व्यापी नियम के आधार पर 
ही यह नक्षत्र-मंडल और भू-मंडल स्थिर हे । वही नियम 
सारी मनुष्य-जाति को भी लागू है | वास्तव में सब 
मनुष्य एक ही प्रकार के हैं । सब मनुष्यों को मिलकर एक 
सावैभोमिक राज्य बनाना चाहिए, और उसी की छत्रः 
छाया में शांति-पूर्वेक रहना चाहिए । इस सार्वभौमिक 
राज्य में एक ही तरह का क़ानून और एक ही तरह की 
व्यवस्था रहे । यानी संसार एक विशाल नगर 
है, और साधारण नगर उसके कुटुंब हैं । राज 
प्रणाली में एक-सत्ता, कुलीन-सत्ता और जन-सत्ता | 
इन तीनों के तचो का समावेश रहना चाहिए । 
इस सम्मिश्रण से बहुत-सी बुराइयाँ, जो एकसत्ता 
या कुर्लांन-सत्ता या जन-सत्ता में होती हैं, ररे 
जायेगी । 
सिनिक लोग भी ''वपुचेव कुटुंबकम!" के पक्षपाती 
सिनिक थे । सार्वभौमिक राज्य उनको 
इष्ट था । परंतु उनका विशेष महर्ष | 
राजनीति-शास्न में नहीं, भ्रन्यन्न है । 


| 


कह चुके हैं कि जब रोम ने ग्रीस को राजः भे 


तीति में 

~ पराजित किः मी ग्रीस ने रो 
न किया, तभी मीस ने रोम 
oe पर मानसिक विज्ञय प्राप्त कर ली । 


रोमन विद्वान्‌ ग्रीस के शिष्य होने में 
अपना गौरव समझने लगे । प्रधानतः रोमन प्रतिभा 
व्यावहारिक प्रतिभा थी । देशों की विजय, व्यवस्था तथा 
क़ानून बनाने में उन्होंने अपनी लगभग सारी शक्ति ख़र्च 
करडी । दार्शनिक अथवा राजनीतिक विचार जो कुछ 
उन लोगों में थे, वे सब ग्रीस से लिए गए 
थे । अतएव उन विचारों की मीमांसा यहीं कर 
सकते हैं । 
रोमन साहित्य में सिसरो का नाम अत्पेत प्रसिद्ध है । 
वङगृस्व-शाङ्गि में सिसरो का दर्जा ग्रीक- 
वक्का डिमास्थनीज़ से ही कम है । 
पद-लालित्य, शब्द-विन्यास और ओजस्विता में वह, लैटिन 
साहित्य में, अद्वितीय है । परंतु उसके सारे ग्रंथों और 
व्याख्यानो में एक भी मौलिक विचार नहीं है । जो कुछ 
है, सब ग्रीस का प्रतिबिंब । राजनीति में सिसरो पर 
स्टोयिक मत का प्रभाव बहुत पड़ा था । विश्व में नियम 
की व्यापकता, सार्वमौमिक राज्य की आवश्यकता, क़ानून 


सिसरो 


और व्यवस्था की एकता, ये सब बातें सिसरो ने स्टोयिक 
मत से ली हैं । एक स्थान पर उसने आदर्श राज-पद्धति 
की विवेचना की है । वहाँ भी वह स्टोयिक मत पर ही 
पहुँचा है; अर्थात्‌ आदर्श राज-पद्धाति में एक-सत्ता, कुलीन 
सत्ता और जन-सत्ता, इन तीनों के तत्त्व मिलाने 
चाहे हैं। 

सिसरो के पहल्ले सर्वोत्तम रोमन इतिहासकार पाली- 
वायस ने भी यही मत प्रकट किया 
था । जन्म से पालीवायस ग्रीक याः 
परंतु रोम में रहने लगा था, और एक प्रकार से रोमन ही 
हो गया था । ग्रीस की अधोगति ओर रोम डो उन्नति 
की तुलना करके वह इसी नतीजे पर पहुँचा कि रोमन 
राज-पद्धति की तरह आदश राज-पद्धति में भी तीनों 
प्रकार की सत्तां का समावेश रहना चाहिए; अर्थात्‌ 
चंश-क्रमागत अथवा निर्वाचित राजा होना चाहिए। राजा को 
कुलीन अथवा बृद्ध पुरुषों की सहायता से शासन आ 
चाहिए । महस्व-पूर्ण मामलों का निर्णय जन-सः 


है. होना चाहिए । 


पालीवायस 
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रोमन लेखकों में इसी प्रकार के अन्य राजनीतिक विचार 
ईसाई राजनीतिक भौ पाए जाते हैं; 
6 मौलिकता है, और न कोई महिमा । 
जिस समय रोमन साम्राज्य उन्नति” 

की पराकाष्टा पर था, उसी समय रोसन साम्राज्य के 
अंतर्गत पेलस्टाइन में इंसामसीह ने ईसाई-मत 
चलाया । थोड़े दिनों मं ईसाई लोग योरप और इटली 
से भी अपने धर्म का प्रचार करने लगे । पुराने धर्मा के 
अनुयायी स्वभावतः नए ईसाई-मत के बिरोधी थे, और 
सग्राटें को उसका नाश करने के लिये उत्तेजित करते थे। 
ईसाई लोग अभी संख्या और बल में कम थे । वे सन्रादू 
के कोप से डरते थे ्रतएव उन्होंने इस मत का प्रति- 
पादन किया कि सब लोगों को सम्राट के प्रति भक्ति 
रखनी चाहिए । राज-भक्रि का सिद्धांत इस समय से 
शुरू होकर किसी-न-किसी रूप में उन्नीसवीं सदी तक 
अचलित रहा। ईसाई लोग धमे-प्रचार ओर आत्म रक्षा 
के लिये इतने उत्सुक थे कि उन्हाने विधर्मी सम्राट की 
भङ्गि पर ज़ोर ही नहीं दिया, तत्कालीन सामा- 
जिक कुरीतियों का भी खंडन भी नहीं किया । उन्होंने 
दासता के विरोध में आवाज़ नहीं उराई । ईंसाईं राजत्व- 
प्रथा और व्यापक साम्राज्य से ही परिचित थे । अतएव 
उनके तत्कालीन लेखें में कुलीन-सत्ता अथवा जन-सत्ता, 
नारःराज्य अथवा राष्ट्र, का कोई उल्लेख नहीं है। आगे 
चलकर अवश्य संत अगस्टराइन ने कहा कि राजा को 
क़ानून का पालन करना चाहिए । ओर, रीम्ज़ के हिंक- 
मार ने उपदेश दिया कि राजा की सत्ता परिमित होनी 
चाहिए, क्रानून बहुत _ सोच-समफ़कर बनाने चाहिए; 
परंतु जब वे एक बार बन गए, तब उनका पालन, राजा 
और प्रजा, सभी को करना चाहिए। इस समय के पश्चात्‌ 
ईसाइयों ने जिन राजनीतिक विचारों 
का प्रचार किया, उनका संबंध मध्य- 
कालीन योरप के इतिहास से हे । परंतु उनका एक सि- 
द्वांत था, जो उस समय तथा आगे चलकर अत्यंत 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ, और जिसका उल्लेख आवश्यक 
हे । इंसाई-धर्म के अनुसार इश्वर र सामने प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्मों के लिये उत्तरदाता हे । पाप या पुण्य का 


व्यक्तिन्वाद्‌ 


परिणाम प्रत्येक आत्मा को स्वयं ही भोगा | पढ़ता है; 


था तो सदा के लिये स्वगे में आनंद करता होता है, या 


रंतु उनमें न कोई - 
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माधुरी 


[ वर्ष १, खंड़ २, ह पु 


CS ~ _ 
| सदा के लिये नरक-पंत्रणा भोगनी पड़ती हे । इस परलोक 
पर ज़ोर देकर ईसाई-धर्म ने व्याक्गि-वाद का प्रचार किया । 
बेणी प्रसाद 


अमेरिका की वर्तमान अवस्था 
(९) 


independent Journalism is the 


With 


Honest and 
mightiest force evolvadby modern civilization, 
all its faults —and what human झापा is fault 
less ?—it is indispensible to therlite of a free people, 


| है Hon,-Alton 8, Parker 


समाचार-पत्र 


सार-भर में कहीं के निवासियों को 
समाचार-पत्र पढ़ने का उतना 
शौक्र नहीं है, जितना अमेरिका- 
निवासियों को । वहाँ पर समा- 
चार-पत्रों का पढ़ना भोजन करने 
से भी अधिक ज़रूरी समझा 
जाता हे । वहाँ के निवासियों को 
चाहे एक वक्र भाजन न मिले, 

| भगर ्रब्रबार पढ़ने को ज़रूर चाहिए । जहाँ राज्य शासन 

| 

|| 


अच्छा न हो, परंतु समाचार-पत्र निकलते हों, र, 
जहाँ का राज्य़-शासन तो अ्रेच्छा हो, परंतु समाचार-पत्र 

न प्रकाशित होते हों, ऐसे दो देशों में से पहले प्रकार 
के देश में, जहॉ से समाचार-पत्र निकलते हैं, रहना ही 
श्रमेरिकन लोग पसंद करेंगे । वहाँ के लोगों का विश्वास 
है कि देश के शासन का अच्छा या बुरा होना जनता 
* की राय पर बहुत-कुछ निर्भर है, शर जनता की राय 
का प्रकट होना समाचार-पत्रो के ही द्वारा संभव है । 
अमेरिकन लोग प्रातःकाल जगकर हाज़िरी खाने के भी 

| पहले अपनी मेज़ पर अख़बारों को देखना चाहते हैं । 
| सुबह उठक्षर हाज़िरी खाने को भले ही न मिले, परंत 
अख्नबार पढ़ने को ज़रूर मिलना चाहिए । परमात्मा ने 

। ˆ” जिनको धन दिया है, वे तो एक नहीं, अनेक समाचार- 
पत्र भैंगव,ते हैं; परंतु जो निर्धन और ग़रीब हैं, चे भी 

* रोज़ कमःसे-क्म एक श्रज़बार, ज़रूर खरीदते हें । यहाँ 


PS क कर 
तक कि वहाँ के मज़दूर भा विना अख़बार पः नहीं रह 


सकते । वहा जिसको पढ़ने के लिये अख़बार नह। मिलता, 
वह अपने को निकम्मा, गूँगा, बहरा और अंधा 
समझता है । 

अमेरिकन समाचार-पत्रों के संपादक अपने को बहुधा 
प्रकट नहीं करते । वे चुप-चाप काम करने के आदी हैं। 
नाम प्रकट करना वे सपादकाय सभ्यता के प्रतिकूल सम- 
भते ह । कनल हनर! वाटरसन आर मे० आथर ब्रिसवेन 
के समान बहुत ही कम संपादक हैं, जिनके नाम का 
परिचय जनता को है । मि० ब्रिसवेन अमेरिका में उसी 
तरह प्रसिद्ध हैं, जिस तरह इँगलेंड में “ टाइम्स ”पत्र 
के स्वामी लॉर्ड नार्थक्रिफ़ थे । परंतु वहाँ के संपादकों के 
चुप-चाप काम करने पर अपने को गुप्त रखने से यह नहीं 
समक लेना चाहिए कि वे अयोग्य हैं, अथवा उनका वेतन 
कम है । हमारे देश के लोगों को यह सुनकर आरचर्य 
होगा कि वहाँ पर कई-एक समाचार-पत्रों के संपादकों का 
वेतन संयुक्र-राज्य, अमेरिका, के प्रेसिडेंट के वेतन से कहीं 
आधिक हे! वहाँ पत्रों के प्रचार का यह हाल है कि 
कई-एक समाचार-पत्रों के ८० लाख से भी अधिक 
ग्राहक हैं । 

अमेरिकन लोगों को इस बात का दृढ़ विश्वास है कि 
संपादकों के हाथ में ही संसार के राज्य-शासन की बाग़- 
डोर है ; क्योंकि संपादक अपनी लेखनी के प्रभाव से 
जनता के विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर -सकता 
हे । असल में बात भी यह ठीक है । वहाँ की गवर्नमेंट 
पर समाचार-पत्रों का अच्छा प्रभाव हे । गवर्नमेंट समा* 
चार-पत्रो-का रुख़ देखकर बहुत-कुछ काम करती है। 
गवर्नेमेंट को जनता के विचारों का पता समाचारपत्र 
द्वारा ही लगता है । यदि वहाँ समाचार-पत्र न हॉ, तो 
वहाँ की गवमेमेंट को, हमारे देश की गवर्नमेंट के समान, 
जनता के भावों को, ग्रँधेरे में, खया पुलिस क्री तिन 
गाह से ही टटोलना पडे । 

एक समाचार-पत्र में एक से आधिक संपादक काम 
करते हैं । कुछ श्र्बारों को छुः-सात संपादमों 
तक की ज़रूरत पढ़ती है । इन संपादकों को विषय 
बॉट दिए जाते हैं । वे अपने-अपने विषय के 
लेखों और समाचारों का संग्रह करते हैं । र्ष 
समय पहले, संपादकगण अपने क ` सें अपने बिचार 
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प्रकट करते थे, और लोग उनको ध्यान से पढ़ते भी थे । 
परंतु अब संपाद रीय विचारो की कदर घट गई है। 
कुद प्रभावशाली संपादक के विचारों के सिवा साधा- 
रण पत्रों के विचारों पर ध्यान देना तो दूर रहा, उन 
चारों के विचारों को लोग पढ़ते तक नहीं हैं । इस- 
लिये संपादकीय विचारों को प्रकाशित करने की जगह 
समाचारों को, संग्रह करके, प्रकाशित करने का प्रयत्न 
दिन-दिन वहाँ बढ़ता जाता हे । वहाँ संपादक लोग 
जव कभी यह चाहते हें कि हमारे विचार भी लोग पढें, 
तब वे ख़ास तौर पर एक सूचना प्रकाशित करके अपने 
ग्राहकों से यह प्रार्थना करते हैं--“इस अंक में जो 
विचार मैंने प्रकट किए हैं, उनको कृपा कर अवश्य 
पढ़िएगा ।” तब कहीं लोग इस ओर ध्यान देते हैं । 

समाचारों का संग्रह करने में समाचार-पत्नों के संचा- 
लक बड़ी रक्कम ख़च करते हैं । प्रत्येक समाचार-पत्र के 
संचालक की यह प्रबल इच्छा और प्रयत्न होता है कि 
शैरमामूली और ताज्ञी-से-ताज़ी ख़बर समाचार-पत्र में 
सब से पहले प्रकाशित हो । वहाँ पर यह विचार दिन- 
दिन प्रचार पाता जा रहा है कि किसी विषय पर अपने 
निजी विचार प्रकट करने की अपेक्षा उस विषय की सच्ची 
बातें ही प्रकाशित की जायँ ; क्योंकि सच्ची बातों के प्रकट 
हो जाने से जो प्रभाव पवजिंक पर पड़ता हैं, वह प्रभाव 
उम विषय की आलोचना करने से, या उस पर किसी 
व्यक्षि-विशेष का मत प्रकट होने से, नहीं पडतां । 
कुछ दिन हुए, एक अमेरिकन पत्र ने मज़दूर-संघ' के 
संबंध में अपने विचारों को न प्रकट करते हुए केवल 
तत्संबंधी सच्चे समाचारों को प्रकाशित करके लोक-मत 
को अपने अनुकूल बना लिया था । वह इस प्रकार 
की कामियाबी हासिल करके मज़दूरों का जितना उपकार 
कर सका, उतना उपकार अपने विचारों को प्रकट 
करके कभी नहीं कर सकता था । 

नेपोलियन का कथन हैं कि किसी | को Ra 
) दुहाना अवश्य लाभ-दायक प्रमाणित होता है । इस 
बात को अमेरिकन समाचार-पत्रों के संपादक सू अच्छी 
परह समते हैं । किसी बात का बार-बार कहना यद्यपि 
बहुधा बुरा प्रतीत होता हे, तथापि यदि कोई बात आर 
बार कही जाय, तो फल अवश्य कुब-न-कुछ होता हे 
ह ` वहाँ के समाचार-पत्र जब किसी वात के पोच उ 


व 
अमेरिका की वतमान ग्रवस्था 


दर 


जात हैं, तब उस बात को वार-बार दुहराते हैं; उसके 
संबंध के जो समाचार उन्हें मिलते हे. उनको तुरंत 
प्रकाशित करते हैं ; और, यह क्रम वे तब तक जारी रखते 
हैं, जब तक उन्हें सफलता प्राप्त न हो जाय, या उसका 
कुछ-न-कुछ परिणाम न निकल आवे | योरप के गत 
महायुद्ध के भ्रवसर पर अमेरिकन पत्रों में समर की 
उपयोगिता अथवा सैनिकता पर प्रतिदिन समाचार और 
संपादकीय विचार प्रकाशित होते रहे, और उनका प्रभाव 
जनता पर इतना अधिक पड़ा कि सेना के लिये मनष्य- 
संग्रह करने में बड़ी आसानी हुई । के 

अमेरिकन लोग कहा करते हैं कि दैनिक पत्र तो 
समाचारों के लिये हें । यदि विचार और लेख पढ़ना हो, 
तो मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़िए । दैनिक पत्रों में 
लेखों की ज़रूरत नहीं । और, इसी कारण अमेरिकन पत्रों 
के लिये समाचार पहुँचाने का वहाँ सब से अंच्छा प्रबंध 
है। जिन दैनिक पत्रा में ताज़ी-से-ताज़ी, महत्त्व-पूर्ण ख़बरें 
सब से पहले छपती हैं, उन्हीं पत्रों की वहाँ खूब बिक्री 
होती है। 'न्यूयाकं-दिव्यून? के संपादक होरस ग्रीलीलो 
का कथन हे कि समाचार-पत्रों में वे कुल समाचार छापे 
जाने चाहिए जो छापे जाने के योग्य हों । एक अमेरिकन 
का कथन है कि “अगर किसी समाचार-पत्र के संपादक 
के पास यह समाचार भेजा जाय कि अमुक पुरुष को 
कृत्ते ने काट खाया, तो संपादक तुरंत उत्तर देगा कि यह 
कोई समाचार नहीं है । कुत्ते तो ६मेशा मनुष्य कों काटा 
ही करते हैं। हॉ, अगर कोई आदमी कुत्ते को कांटे, तो 
तुरंत इस समाचार की सूचना दीजिए । मैं उसे अवश्य 
छा पूँगा ।' एक समय एक अमेरिकन पत्र में यह समाचार 
छुप्रा कि अमुक .मनुष्य ने अमुक प्रकार की १७ बड़ी- 
बढ़ी मछलियाँ खा लीं । बस, इस समाचार के छुपते ही 
बहुत-से समाचार-पत्र-संपादकों ने उसे अपने-अपने पन्न 
में उद्धृत कर दिया । आश्चर्य-जनक घटनाओं को बड़े 
लंबे-लंबे मोटे अक्षरों के हेडिंग देकर छापना वहाँ बहुत 
पसंद किया जाता है । समाचार-पत्र पढ़नेवाल्ले लोग 
बहुधा होडिंग पढ़कर ही अख़बार का मतलब' समझ 
क्षते हैं, और केवल हेडिंग पढ़ने को ही अख़बार 
खरीदते हैं । 

वहाँ पर अच्छे और बुरे समाचार-पन्न की परख 
समाचारों के शीघ्र प्रकाशित होने से की ज़ाती हे । वहाँ 
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कहावत हैं कि "यदि कभी नरक का द्वार खुलनेवाला हा, 
तो जिस समाचार-पत्र में वहाँ के समाचार सब सं पहले 
प्रकाशित होंगे, वही पत्र सर्वोत्तम समभा जायगा । 

वहाँ रिपोईरों ( संवाददाताओं ) की योग्यता संपादका से 
भी बढ़कर समभी .जाती हे । संवाद-दाता ही वहाँ के 
पत्रों की जान हैं। जिस पत्र के संवाद-दाता योग्य हों, 
बही पत्र श्रेष्ठ गिना जायगा, और उसी की खपत 
भी खूब होगी । वहाँ पर लाखों रुपए संवाद-दाताओं के 
वेतन और यात्रा में ख़र्च किए जाते हैं । समाचार-पत्रों 
के दफ्तर में तारों का ताँता बँधा रहता हे । खेल- 
तमाशों की ख़बरें बढ़ी तेज़ी के साथ छापी जाती हैं, और 
उन्हें लोग बड़े शौक़ से पढ़ते भी हें । किसी खेल के ख़तम 
होते ही, दस मिनट बाद, अख़बार में ख़बरें छुपकर 
बाज़ार तक पहुँच जाती हैं ! खेल के भैदानों में टेलीफ़ोन 
या तारं लगा रहता है, और वहाँ से संवाद-दाता समाचार- 
पत्र के दफ्तर को बरावर समाचार पहुँचाता हे । ये 
समाचार लगातार कंपोज़ होते रहते हैं । उधर खेल 
की समासि, इधर कंपोज़ ख़तम ! दस मिनट में ही 
पत्र ने छुपकर समाचार घर-घर पहुँचा दिया । जिस 
तेज़ी से समाचार अव्बार के दम़्तरों में पहुँचते हैं, और 


“न्यूयाक-बल्ड” का प्रेस 
जिस तेज़ी से प्रेस में काम होता हैं, उसका अनुमान 
करना,कठिन है। जिसं प्रकार जादूगर अपना खेल करता 
है, वही दशा वहाँ के पत्रों की है । 
अमेरिकन समाज्चार-पत्रों में भाषा की ओर कुछ विशेष 
ध्यान नहीं दिश्ला जाता। भाषा सरलं, सुगम, सब के 
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माधुरी 


समभने योग्य काम म लाइ जाता ह | 
ऐसी कठिन भाषा का प्रयांग नहा 


ऱ्य भें 
क्रिया जाता, जिसको. 
समने के लिये कोष देखने की ज़रूरत पडे । वहाँ इस 
बात का ध्यान रक्‍खा जाता हे कि साधारण पढ़े-लिखे 
लोग भी समाचार-पत्रों को पढ़कर उन्हे 


समक सकें । 
वहाँ के पत्र-संपादक कठिन-से-कडिन विषयों को सरल 
भाषा म समझाने का प्रयत्न करते हैं, और 
कम-पढ़े मजदूर लोग भी वहाँ 
लाभ उठाते 

संवाद-दाताशग्रे) का काम समसाचार-संग्रह करना है। 
पत्र का संपादन करना उनका काम नहीं । न वे समाचारों 
का. संग्रह करने में अपनी कोई राय देते हैं, और 
न समाचार-संबंधी आलोचना करते हैं । वे केवल पेसे 
समाचारों का संग्रह करते हैं, जो स्वयं अपनी महत्ता 
पबलिक पर प्रकट करते हें । संसार में कहाँ पर क्या 
हो रहा है, बस, इसी बात की खोज में संबाददाता रात- 
दिन लगे रहते हैं । ख़बरों का संग्रह करना-भर संवाद-दाता 
का काम हे । उन्हें काट-छाँटकर उचित स्थान पर 
संपादक प्रकाशित करते हैं । महत्त्व की ख़बरें आम तौर 
पर पत्र के पहले पृष्ट पर दी जाती हें । जिस प्रकार 
दूकानदार अपनी दूकान की अच्छो-अच्छी चीज़ें दूकान 
के आगे के हिस्से में रखता है, उसी प्रकार वहाँ के 
समाचारपत्र महत्त्व की ख़बरें पहले प्रष्ट पर प्रकाशित 
करत हैं । 

अमेरिकन लोगों को अपने नाम का बहुत बड़ा 
ख़याल है । वे समाचार-पत्रो में अपने नाम को छपा 
हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, ख़ासकर जब वह 
समाचार पहले ही प्रष्ठ पर छुपा होता हे । अमेरिकन 
लोग! की इस नाम प्रकाशित होने की आतुरता की 
हँसी उड़ाने के तौर पर कहा जाता है कि “अमेरिकन लोग 
शुक्रव।र को इसलिये मरना पसंद करते हैं कि शनैरचर 
की सुबह को मौत की ख़ास ख़बरों में उनका नाम छपे 
बढे-बड़े समाचार-पत्रों के दफ़्तरा में बढ़े-बढ़े नगरों से तार. 
लगे हुए हैं । वहाँ से बराबर, विना किसी रोकटोक के 
समाचार पहुँचते रहते हैं । प्रत्येक नगर और गाँव तर्क 
में वेतन-भोगी संवाद-दाता रहते हैं। वे नियमानुसार 
नित्य स्थानीय समाचार पहुँचाया करते हैं। संसार क 
ऐसा कोई भी बढ़ा नगर न होगा, जहाँ अमेरिका है 


इसी कारण 
खमाचार-' पत्रों से 
प्रमाचार-पत्रा से बहुत 


झाषाढ, २६६ तु० खं० ] 


_झेसी-न-किंसी बढ़े समाचार-पत्र का संवाददाता न 
हो | गत योरप क महायुद्ध के समय अमारिकन समा- 
चारःपत्रो ने बहुत भारी-भारी वेतन देकर प्रत्येक युद्धः 
क्षेत्र में अपने संवाद-दाता भेजे थे । वे लोग वहाँ से युद्ध 
के केवल समाचार ही न भेजते थे, उन्होंने युद्ध-पंबंधी 
चित्रों और नक़्शों के पाने का भी प्रबंध किया था। 
अमेरिकन समाचार-पत्रो के दफ्तरों में एक पुस्तकालय 
अवश्य होता है पुस्तकालय में संपादन- कला-संबंधी 
सामग्री के अलावा समाचार-पत्रों और मासिक पुस्तकों 
से कटे हुए उपयोगी लेखों की विषयानुसार फ़ाइलें भी 
मौजूद रहती हैं; जिनमें से आवश्यकता पड़ने .पर तुरंत 
आवश्यक लेख देखे जा सकते हें । संसार के प्रसिद-प्रसिद्ध 
पुरुषो, इमारतों ओर रमणीय स्थानों के फ़ोटो भी मौजूद 
रहते हैं । जिस समय जिसकी ज़रूरत होती हे, उसी 
समय उसे तुरंत, विना किसी विशेष परिश्रम अथवा खोज- 
तेलाश के, कःम में ले आते हैं । इस विभाग का काम यह 
रहता है कि जो वस्तु जब मागी जाय, वह तभी तुरंत 
दी जाय | यदि योरप में कोई राजा मर जाय, अथवा कोई 
जापानी राजनीतिज्ञ संसार में न रहे, अथवा कोई बड़ा 
प्रसिद्ध शिल्पी या बिद्वान्‌ इस असार संसार को त्यागकर 
परलोक सिधार जाय, तो उसकी रूत्यु के कुछ घंटे बाद ही 


ज्र 


ड | 
याँ खचाखच 


एक मेट्रोपोलीटन दैनिक का फोटा 
( देखिए, निगेटिव फ़ाइलों से ऊंची अलमारिः 
भरी हुई हैं ) 
उसका चित्र और चरित्र समाचार-पत्रो में प्रकाशित 
है. घेर पहुँच जायगा । 


होकर 


` रहता है। र 
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अभोरेका की बतेमान अवस्था | 


चित्रा का प्रकाशित करना अमेरिकन पत्र बहुत आवश्यक | 
समभते हैं | कोई ऐसा अमेरिकन पत्र आप न देखेंगे, | 
जिसमें दो-चार चित्र न हों । चित्रों का संग्रह करने के 
लिये वहाँ के समाचार-पत्र-संचालकों को बढ़ा परिश्रम 
आर ख़र्च करना पड़ता है। जगहःजगह फ़ोटो-प्राफ़रों को ; 
भेजकर चित्र मैंगाए जाते हैं । एक-दो फ़ोटो-म्राफ़र तों | 
संपादकीय स्टाफ़ में नौकर ही रहते हैं; जो वहाँ ज़रूरत 
होते ही तुरंत फ़ोटो ले आते हैं। यों तो अमेरिकन पत्रों में 
हर प्रकार के चित्र छपते हैं, ' परतु 'ख्ियों के ख़ासकर 
उनके 'फ्रेशन'के- चित्र बहुतायत से छापे जाते हैं । नित्य- 
प्रति के व्यवहार, खेल-कूद, तमाशे, जलसे और .क्रब 
आदि से संबंध रखनेवाले चित्र छापने का बहुत ख़याल 
रहता हे । बहुत-से समाचारपत्र ख़बरें भी चित्रों ही द्वारा 


देते हैं 


| 


हें । समाचारों र लेखों के प्राप्त करने में जितनी 
काठनता नहा होती, उतना काठेनता ।चन्ना की तलाश 
ओर संग्रह करने में होती हैं | परंतु हर वरह का कष्ट . 
उठाकर और प्रचुर धन खर्च करके वहाँ के समाचार-पत्र- 
संचालक पत्र को सर्वोत्तम बनाने. का प्रयत्न और परिश्रम 
करते हैं । 

अमेरिका के सारे असिदध-प्रसिद्ध समाचार-पत्र एसो- 
सिएटेड-प्रेस के मेंबर हैं । इस एसोसिएशन का यह काम 
है के वह संसार के कोने-कोने तक की ख़बरें, जहाँ सार्व 
शक्यां कुछ भी कार्य करती हैं, संग्रह करके, अपने मेंबूरों 
के पास भेजने का प्रबंध करें । समाचार-पत्रों के मालिको 
ने समाचार-संग्रह की इस विशाल देवी शाक्रि का संगठन 
सहयोगी समितियों के सिद्धांत पर किया हे । एसोसिएशन 
का प्रत्येक मेंबर उसका हिस्सेदार है ; परंतु जो कुछ लाभ 
होता है, उसे कोई भी हिस्सेदार नहीं लेता । एसोसिएशन 
में जो कुछ ख़र्च पड़ता हे, उसे सब मेंबर आपस से 
बॉट लेते हैं । अमेरिकन-प्रेस-एसोसिएशन के इस समय 
६९० मेंबर हैं । प्रत्येक मेंबर को बोडे ऑफू डाइरेक्टर्स 
सं मत देने का अधिकार है, ऑर इसी बोई आफ 
डाइरेक्टर्स के बहु-मत से जेनरल मेनेजर चुना जाता हेत 
उसे समाचारों का संग्रह करने ओर भेजने का अधिकार 


समाचार-संग्रह करने के लिये इस संस्था ने संसार को 
भागों में बॉट दिया है । ये चारों विभाग एक दूसरे 
संबंध रखते हें । इन विभागों के नाम हाउस-एजेंसी, ` 


चार 
से सं 


तीनों विभाग 


वाक्न-एजेंती और ख्टर-एजेंसी हें, त 
अमेरिकन एसोसिएटेड-प्रेस से संबंध हें । 


हाउस- 


' एजेंसी, जिसका हेड क्वार्टर पेरेस में है, फ्रांस, इटला, 


स्पेन, पुर्तगाल, बेलजियम, उत्तरी आफ्रिका ऑर दक्षिणी 
अमेरिका के समाचार पहुँचाती है। बाक़-एजेंसी, जिसका 
हेड कार्टर बर्लिन में है, जमनी, श्रास्टिया, हंगरी, स्लेव 
और स्कंडिनावियन राष्ट्र के समाचार भेजती है । ख्टर- 
एजेंसी ब्रटिश-साम्राज्य, जापान, चीन और पूर्वी देशों में 
जो अमेरिकन टापू हें, उनके समाचार देती है। और, ख़ास 
संयुक्क-राज्य अमेरिका, अलस्का, फिलिपाइन्स, हवाइन 
टापू, मेक्सिको ऑर मध्य-ग्रमेरिका की रियासतोँ के 
समाचारों का प्रबंध एसोसिएटेड-प्रेस स्वयं करता हैं । 
एसो सिएटेड-प्रेस ने टेलीग्राफ़ और टेलीफ़ोन का भी बहुत 
कुछ स्वयं प्रबंध किया है । क़रीब ५० हज़ार मील तार 
इस संस्था ने अपना लगा रक्‍खा हैं। 


समाचारपत्र बेचनेवाला लड़का 


श्रमेरिका के देनिक पत्रों में इतवार के दिन का पत्र 
खास तौर पर दिलचस्प होता है । यह नित्य के पत्रों के 
मुक़ाबले में तिगुना होता हे । इतवार के दिन के पत्र में 
सात-आठ विभाग होते. हैं। पहले विभाग में आम 
समाचार, दूसरे में खेल-तमाशों का हाल, तीसरे में घर 
को ज़रूरी बात, चाथे म॑ सासाइटी आर फ़रान, पाचव 
म साहित्य, छुठें म नाटक, सातव में हास्यमय विनोदा- 
त्मक चित्र आर आठवें में विज्ञापन रहते हें | ब 
इनमें रंगीन चित्र भी प्रकाशित होते हैं । ये पत्र आठ 
पृष्ठ से लेकर दो सो पष्ट तक के होते हें । ये इतवार के 
पत्र बहुधा मासिक पत्रों से भी, लेखों और चित्रं के 


ख़याल से, बढ़े-चढ़े रहते हैं। इन पत्रों में बहुधा ऐसे 


[ वर्ष १, खंड २, नशी त 


हैं, जिनको लोग बड़े शोक से 


केवल समाचार ओर लेख प्रका- 
शित करके ही संतोष नहीं करते । वे देश-हित के और भी 
अनेक काम करते हैं । वे समाज की सेवा के लिये एक 
प्रकार की दर्या को मुफ़्त बक और दूध 
देते हैं ; गरमी के दिनों में शहरों में बाहर हवा 
खिलाने का प्रबंध करते हैं ; पढ़नेवालों को उन्नत स्कलों 
ऑर कॉलेजों का पता बताते हैं | यह विभाग प्रत्येक 
श्रच्छे समाचार-पत्र के दफ़्तर में रहता हे; जहाँ से 
विना कुछ लिए या एहसान जताए हुए खुशी के साथ, 
जो हाल दरियाफ़्त किया जाय, वह बताया जाता है। 
वहाँ पर कुछ समाचार-पत्रों ने यहाँ तक प्रबंध कर रका 
है कि यदि उस नगर में, जहाँ से समाचार-पत्न प्रकाशित 
होता है, कोई यात्री सेर को आवि, तो वहाँ से शहर की 
मशहूर-मशहूर जगहों और उत्तम-उत्तम इमारतों आदि को 
दिखाने का प्रबंध कर दिया जाता है, ओर जो बात वह 
जानना चाहे, उसे बता दिया जाता हे । ओर, इस सेवा 
के बदले में कहा जाता हे कि “अप फिर आइए, ओर 
हमारे योग्य जो सेवा हो, कहिए। ” वहा पर ' स्टेट ' 
नाम का एक पत्र है । उसने किसानों के लाभ के लिये 
एक “ कृषि-प्रयोर-शाला !' खोल रक्खी हे। एक गोशाला 
भी खोली गईं है । वहाँ विना कुछ लिए ही किसानों को 
फृपि-संबंधी अनुभव तथा दूध और मक्खन तैयार करने 
के तरीके मफ़्त बताए और सिखाए जाते हैं । समाचार” 
पत्र के दफ्तरों में हर बात के जानकार नौकर रहते हैं । 
उनके ग्राहक जो बात दरियाफ़्त करते हैं, उसी का 
उत्तर समाचार-पत्र के रिस से दिया जाता है । हमारे 
यहाँ, भारत में, तो समाचार-पत्रों के संपादक पं 
का उत्तर तक देना अपनी शान के ख़िलाफ़ सम भते हैं| 
अगर छुपने के लिये कोई लेख भेजा जाय, तो पुरस्कार 
मिलना तो दूर रहा, लेख वापस करने के लिये डाक के 
रिकट मागे जाते हैं। ओर, अगर भूल से किसी ने टिकट 


- न भेजे, तो लेख भी गायब ! .फिर चाहे आप दस 


पत्र लिखिए, जवाब भी नदारत ! 


लोगों को सलाह-मशविरे देने का काम भी बह के 
समाचार-पत्र ख़ास तोर पर करते जे । बहुधा नवर 
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ब्राषाढ़, २६६ तु० सं० ] 


न्यूयोके-टाइम्स का प्रेस आदि 
(कारज़ के तीन रोल अनेक मशीनों में होकर, १ मिनट 
में १ टन से भी अधिक क्री गति से, छुप और 
मुइमुडाकर अपने आप तैयार हो रहे हे) 

खनियाँ और युवा पुरुष संसार-प्रवेश अथवा विवाह के 
संबंध में बहुत-सी बातें, समाचार-पत्रो द्वारा अपने 
विचारों और शंकाओं को प्रकट करके, जान लेते हैं । 
नौकरी, ब्यापार, व्यवसाय, यात्रा या शिक्षा, कोई भी 
ऐसा काम नहीं है, जिसकी जानकारी वहाँ समाचार पत्रा 
द्वारा न प्राप्त कर ली जाती हो । 

वहाँ पर बहुत-से ऐसे. पत्र हैं, जिनके दिन में दस 
बारह संस्करण तक निकलते हैं ; अथात. घंटे-घंटे-भर पर 
वहाँ समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं । इन पत्रों में व्यव 
साय-संबंधी समाचार बहुतायत से पते हैं । इस प्रकार 
के सव-व्यापी पत्रों को चलाने के लिये बीस-तीस लाख 
रुपयों की ज़रूरत पढ़ती है । *त्यूयाक-टाइम्स तत्न का 
दैनिक पच्च ३० हज़ार रुपए से कम नहीं है । इस पत्र का 
कार्यात्षय आकाश से बातें करता है। बढेबढे समाचार, 
सों के दते में दो हज़ार मलुष्यों से कस कास नहीं 
करते । प्रत्येक विभाग के कार्यकर्ता विशेषज्ञ होते i 
उच्च कोटि के एक पत्र ( संपादकीय विभाग ) भे अ 
| चीफ़ एडीटर, मैनेजिंग एडीटर, न्यूज'पुडीटर) रक 
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अपःएडीरर, टेलीगराफ़-एडीटर, स्पोर्टिंग-पुडीटर, एक्सचेंज- | 
एडीटर, डामेटिक एरीटर, एुडीो रियल राइट्स; स्पेसाइटी- j 
एडोटर, रेल-रोड-एडीटर, संडे- एडीटर, सिटी-एडीटर, 
इतने आदमी काम करते हैं । 


6 व ~ -. > डे करू ह 

पचास वर्ष पहले अमेरिकन पत्रों के संचालक अपने १ 

आहकों से पत्र के मूल्य के बदले में लकड़ियों के रट्टे, अडा ही 
की टोकरियाँ अथवा आलु आदि पदार्थ ले लिया करते 7 


थे । पर बह समय अब निकल गया । अब तो केवले 
विज्ञापनों से इतनी आमदनी हों जाती है कि एक पत्र उसी 
से मज़े में चलाया जा सकता है । जिस समाचार पत्र 9 
के जितने अधिक ग्राहक होते हैं, उसे उतने ही अधिक 

विज्ञापन छापने को मिलते हैं । इसी कारण समाचार- 
पत्र-संचालक, जहाँ तक हो सकता है, अपने पत्रों का 
मूल्य कम रखते हैं । कोई-कोई पत्र-संचालक तो लागत से 

भी कम मूख्य पर पत्र बेचते हैं, और इस कसी को 
विज्ञापनों की आमदनी से पूरा करके बहुत लाभ उठाते हैं। . 


ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा 


श्रीपुरस्थ शिला-लेख 
(२) र 
मने अपने पूर्व लेख+में यह बतलाया 
हे कि श्रीपुर में कई एक शिलाः 
लेख मिले हें । गंघेश्वर-मंदिरि 
में जो शिला-लेख पाया गया हे, 
उसमें महाशिवगुप्त के पाँच 
पूर्वजों के नाम आए हैं हमारे 
वर्णित शिला-लेख में महाशिव- 
गुप्त के वंश के विषय में और 
कोई नई बात नहीं मालूम होती : क्योंकि इसमें केवल 
उसके पितामह तक के ही समय का हाल दिया गया 
हे । पर छठे रलोक † से केवल इतना जाना जाता है कि 
> + देखे फाल्युन सुंख्या, पुछ १८६ 
+ दुभवेरिवरबारशदार शेप 
सोरायुभः स इव कंसनिपु दनस्थ \ 
राजाभिकारधवलः सबले। बभूव 
यस्याप्रजोप्यनुचरशचरतो रणेषु ॥ ६ 0 
brothor shining with regal power 
॥ battles ‘and ( through him) * 


yen bis etter 
became his follower in 


tized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


६६० 


_महाशिवगुत्त के पितामंह चंद्रगु का एक बड़ा भाई था। 
चंद्रगुप्त स्वयं अने बडे भाई का प्रधान सेनापति था । 
` चंद्रगुस का यह अग्रज, राजिम तथा बलोदा के ताम्र-पत्नों 
में वर्णित, तिवरदेव के सिवा अन्य व्यक्ति नहीं है। 
तिवरदेव और चंद्रगुप्त के पिता का नाम नन्नदेव था । 
तिवरदेव के शिला-लेखों के प्रकट किए जाने का स्थान 
'श्रीपुर' लिखा हुआ मिलता है, और उन लेखों में वह 
“कोशलाधिपाति' कहे गए हैं । 
अनुमान से जाना जाता है कि तिवरदेव के कोई 
संतान न थी, और इसी से उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त 
उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
दूसरी ऐतिहासिक नई बात जो इस लेख से जानी 
जाती है, वह मगध के वर्मा-वंश के एक नवीन व्यक्ति 
का नाम है। उस व्यक्लि का नाम सूर्येवर्मा था । वह 
संभवतः आठवीं शेताज्दी में था । उसका जन्म परचिर्माप्र 
मगध-राजवंश में हुआ था । वह छत्तीसगढ़ी चंद्रगुप्त 
(पांडु-वंशीय) का समकालीन राजा था, और उसने अ्रपनी 
कन्या, 'वासटा', चंद्रगुप्त के पुत्र हपगुप्त को ब्याह दी थी । 
शिला-लेख के १२वें #' श्लोक का 'रणकेसरी' 
नाम ध्यान देने योग्य है | यह 'रणकेसरी!, महाशिवगुप्त 
का छोटा भाई था । यह नाम यहाँ पर दो अर्थों तज 
योतक है। डॉक्टर कीलहाने का कहना है कि 'केसरी' 
नाम इस वंश के राजो के लिये नया नहीं हे; क्योंकि 
महाकोशलस्थ श्रीपुर के सोम-वंशीय राजं तथा उड़ीसे 
के केसरी-वंश के राजों में एक प्रकार की विचित्र समता हे । 


mighty, like him whose weapon is the plough 
(Balram), who likewise followed the Killer of Ramn 
(Krishna) in tearing up the mighty elephants of his 
unassailable enemy. (Dpigranhin Tndicn, ) 


* `. # तस्मादजायत मेहाशिवगुप्तराजो 


पु धर्मावतार इति निर्वितथ प्रतीतः । 
भीमेन यः सुत इव प्रथमः पुथायाः 
पुथ्वी जिगाय रणक्ेस रिणानुजेन । १२ ॥ 
जाग्या bin was born King Mabasbiva Gupta truly 
renowned as an incarnation ‘of Viitne (धर्म), ल 
conquered the earth with his younger 0006० 
Ranakesari, as did Pritha’s first 80॥(युधिष्ठिर) ४ 
५; भर र) with the 
aid of bis younger brother Bhima who श like a 
lion ih battle ( Epi, Indica.) >> 


हक 
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माधुरी 


, श्रीपुर' को घेरे हुए हैं । रायबहाडुर हीरालालजी ने 


त 


[वर्षे १, खंड २, संख्या ६ 


डॉक्टर कौलहान कहते हें कि नन्नदेव के एक अते 
भवदेव, का भी दूसरा नाम 'रणकेसरी' था। जेनरल 
कनिंघम साहब के विचार में छुत्तीसगढ़ के श्रीपुरस्थ 
तथा उड़ीसा के केसरी-बंशीय राजो में घनिष्ट संबंध 
था । बात यह हे कि श्रीपुर के सोम-वंशीय राजो 
को, दैव दुर्विपाक-वश राज्य त्यागकर, उड़ीसा की ओर 
किसी निरापद तथा सुदूर स्थान में, आत्मगोपन-प्‌वंक, 
कुछ समय व्यतीत करने के लिथ विवश होना पड़ा था | 
प्रसिद्ध पुरातर श्रीयुत रायबहादुर हीरालाल साहब 
के मत के अनुसार श्रीपुर के 'क्रोशलाधिपतियों' पर 
“शरभपुर' के राजों ने चढ़ाई की, और उन्हें उड़ीसा 
के जंगलों की ओर खदेड़ दिया। “शरभपुर' कहाँ पर 
था, इसका पता अब तक नहीं लगा हे । ऐसा अनुमान 
किया जाता हे कि जेता ने श्रीपुर का नाम बदलकर 
“शरभपुर' रख दिया, आर इस नामकरण में केसरी-वंश 
के पराभव का प्रमाण भी दिखाया गया। कहते हैं, 
'शारभ'-नामक एक देवी. शक्ति-संपत्न भाषण बन-जंतु 
हे; जो सिंह ( केसरी ) का शत्रु हे । सिंह को उसके 
भय के मारे गुफा-कंदराओं में छिपना पड़ता हे । आरंग, 
रायपुर, खरियार और सारंगढ़ में शरभपुर के राजों 
के शिला-लेख ओर ताम्र-पत्र पाए गए हैं। ये स्थान 
उत्तर और -दक्षिण, पूर्वे और पश्चिम, चारों ओर से 


शरभपुरीय राजों के शिला-लेखों और दान-पत्रों में 
उल्लिखित अनेकों ग्रामों के स्थान का निरूपण किया ह I 
उन स्थानों को नक़्शे में देखने पर जान पडता हैं। 
वर्तमान छुत्तीसगढ़ का एक बड़ा भारी भाग उन लोगों 
के आधिपत्य में था । संभवतः वे लोग समस्त मह 
कोशल देश को जीत नहीं सके थे ; क्योंकि उस समय 
( ठवीं-नवीं शताब्दी में ) महाकोशल का विस्तार 
बरार की सीमा से लेकर कटक-ज़िले की सीमा तक था। 

श्रीपुर से राजश्री-राहित होकर सोम-बंशीय नर! | 
पूर्व की आर चल दिए, और वहाँ अपनी चिर-परिचिता 
महानदी के कूल-प्रदेश में 'विनीतपुर' नास का Fe 
नगर स्थापित कर, सुविस्तृत महाकोशल कें ४ 
पूर्वीय भाग के अधिपति के रूप में, उसका शासन करी 
रहे । यह विनीतपुर स्थान, श्रीपुर से कोई १६०२ | 
पूर्व दिशा में, महानदी के तट पर हे, और शरी 


SN 


कल “विनका”” के नाम से सोनपुर-स्टेट में प्रख्याः 


ग्रापाढ, २६६ तु० सं०] 
hee ख्यात हे । 

पुर का राज-बंश विनीतपुर में राजधानी स्थापित कर 

अपने विगत वैभव को पुनः प्राप्त करने में समर्थ तो 

हो गया, पर वह अपने अपहत राज्य का वह अंश 

-पश्चिमीय महाकोशल--शत्रु से न छीन सका। इसका 

प्रमाण यह है कि “विनीतपुर' से जो वृत्तिय दी गई थीं, 

उनके वे सब ग्राम संबलपुर-ज़िला तथा उसके निकरस्थ 

देशी राज्य पाटना ( वोलाँगीर ) तथा सोनपुर के अंतर्गत 

मिलते हैं । इधर शरभपुर के नूतन राज-वं 
विपत्ति थाई, और उसके पुरुप 'तुम्मान' के हेहय-वंशीय 
राजों द्वारा पद-दालित किए जाकर, उत्थान के साथ-साथ 
पतन का भी दृश्य देखते हुए, तीन-तेरह हो गए। 
'तुम्मान? के हैहयों ने छत्तीसगढ़ ( महाकोशल ) के 
सभी राजों को निष्प्रभ करके अपना आधिपत्य जमा 
लिया । इसके सिवा अपना राज्य भी बहुत कुछ बढ़ाया । 
डॉक्टर फ़्लीट का अनुमान है कि श्रीपुर के शिला-लेख में 
वर्णित राजों का समय सनू १००० से ११०० के मध्य 
में है। श्रीपुर के शिला-लेख की लिपि को देखने से सोम- 
लगता है कि वह ( लिपि )8वीं सदी के आस-पास की 
है। अब जो फ़्लीट साहब की बात सानी जाय, तो काल- 
निर्णय में सो वर्ष का अंतर पड़ता है। इस शताब्दी 
में तीन राजे हो सकते हें । डॉक्टर फ़्लीट नें इन पता- 
बंशी राजों का एक वंश-हक्ष प्रस्तुत किया हे.। उसकी 
जाँच की जाय, तो सहज ही. जाना जा सकता है कि 
उसमें दो पीढ़ियों का पता नहीं है । संभव हैं, भविष्य 
में कोई ऐसा शिला-लेख खोज करने से मिल जाय, 
जो इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाल सके | डॉक्टर एलीट 
के वंश-बृक्ष में चार राजों का उल्लेख है; पर उनके नाम 
दिए गए हैं दो ही-- शिवगुप्त और भवगुप्त । ये नाम 
संभवतः राजकीय उपाधि ( ०00) ४8 ) रहे 
हों; जैसा कि उडीसे की ओर कई राजघरानों में अब 
भी उपाधि-नाम रखने की चाल देखी | RS 
के सुप्रसिद्ध बामंडा-राज्य के वर्तमान राजा का प्रहत 
नाम श्रीसच्चिदानंद है; पर उनकी राजकीय उपा 
त्रिभुवनदेव है। राजा सञ्चिदानंद के पितामह की र 
उपाधि त्रिभुवन देब ही थी, और यही उपाधि उनके Re 
भी राजा होने पर ग्रहण.करेंगे । युवराजावस्था में कोई 
भी युवराज राजकीय उपाधि धारण नहीं कर सकता 
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वह उपाधि राज्याभिषेक के दिने से धारण की जाती हे। 
के पिता का नाम था 


राजा सच्चिदानंद त्रिभुवनदेव के 
वासुदेव, ओर राजकीय उपाधि थी सुढ़लदेव । अतः वह 


कहलाते थे राजा वासुदेव सुढ़लदेव । राजां सच्चिदानंद 
के पुत्र का नाम दिव्यशंकर था; पर जब वह राजा हुए, 
तव कहलाने लगे राजा दिब्यशंकर सुढ़लदेव। इस 
प्रकार पिता-पुत्र के बीच दो उपाधि-नाम बराबर चलते 
रहते हैं । यथा-- 


नाम उपाधि 
श्रीवासुदेव $. ( राजा होने पर सुदल देव 
श्रीसञ्चिरानंद ( ,, ,, „, ) न्रिभुवनदेव 
श्रीदिव्यशंकर ' ( ,, ., „ सुढ़लदेव 


श्रीगंगमानु ( | „ » ) तिभुवनदेव 
ऊपर दिए हुए नामों और उपाधियो से स्पष्ट है कि 
सोम-वंशीय राजों में भी इसी भाति जन्म नाम और 
उपाधि-नाम रखने का नियम था ।. कटक के केसरी- 
राजों की नामावली में तीन राजां के दो-दो नाम हैं। 
उसी प्रकार हमारे इस शिला-लेख के शिवगुप्त का दूसरा 
नाम 'बालार्जुन' मिलता. है । यह बालाजुन शिवगुस 
(कटकवाले शिल्ला-लेख में वर्णित) उपाधि-हीन शिवगुप्त 
के पितामह हो सकते हैं । बलोदा तथा राजिम के शिला- 
लेखों मे तिवरदेव का अन्य नाम 'महाशिव' पाया जाता है। 
रायबहादूर हीरालालजी का अनुमान हे कि 'इपेगुप्त' का 
अन्य नाम. 'महाभवगुप्त' रहा होगा । यद्यपि इस 
अनमान के समर्थन के लिये अभी तक कोई प्रामाणिक 
जल या पत्र नहीं प्राप्त हुआ, तथापि इसे मानने में 
कोई आपत्ति न होनी चाहिए । इस दंग से हमें... 
तिवरदेव तक सोम-वंशीय राजों की राजकीय उपाधि की 
पता लग सकता हे । यह तिवरदेव कटकवाले शिवगुप्त 
के बद्ध प्रपितामहः के भाई थे । नीचे के वंशवृक्ष में * 
श्रीपर तथा कटक के सोम-वंशीय राजों की सम्मिलित 


नामावली दी गई है _ ६६%. 
¬ ३ राजा सर बासुदेव सुदलदेव के ० सी० आई० ६० सेस्कत- 
आपा के उच्च कोटि के विद्वान्‌ और दार्शनिक थे ॥ इनके पुत्र राजा 

सबिदानेद त्रिमुवनदेव कवि, चित्रकार ओर वैज्ञानिक थे \ इनके 

राज्य का नाम '"बामंडा?* है । आगे ताम्र-पत्र के उद्धुतोश रमे 

“बामंडा-पाटी?-नामक स्थान का उल्लेख, हैँ; श इही के 

wa, 757 RI 


१! 


र माधुरी 


[ वर्षे १, खंड २, ननी ह 


उद्यन ( छत्तीसगढ़ी ) 
| 


| 


इंद्रबल नाम सुरक्षित नहीं 
| | RE 
| Fi] | | | | 
नन्नदेव ईंशानदेव (५) () (३) (७) 
य़ा भवदेव 
नन्नेशवर नाम नं० ५, २, ३ \ रणकेसरी 
कलि या 
(2 सुरक्षित नहीं $ तादु 
i 
महाशिव चंद्रगुप्त ( छत्तीसगढ़ी ) 
तिवरदेव 
हपंगुप्त ( इनकी रानी वासटा ) 
कम | 
महाशिवगुप्त रणकेसरी 
, ( बालार्जुन ) 
महाभवगुप्त 
महाशिवगुप्त 


या 
शिवगुप्त ( कटकवाले ) 


महाभवगुप्त 


( जनमेजय ) ( कटक या विनीतपुरवाले ) त्रिकलिंगाधिपाति 


महाशिवगुप्त ( कटक या ययातिनगरवाले ) 


( ययाति ) 


महाः 'भवगुप्त 
._( भीमरथ ) Kt E 

हमारे इस श्रीपुर के शिक्षा-लख से स्पष्ट है कि 

~ बालाजुन “महाशिवगुप्त' यथेष्ट श्री--राक्ति-संपन्न रहा, 
शौर उसने. सत्कीतिं तथा सफलता के साथ “श्रीपुर? में 

राज्य किया । संभवतः उसके पुत्र के राजत्व काल में 

विजय-लक्ष्मी रूठ गई, .और उसे पैतृक राजधानी 

श्रीपुर त्यागने की विपत्ति से ग्रस्त होना पड़ा । बाला- 

जुन महाशिवगुस के इस पुत्र का नाम कदाचित्‌ महा- 
भवगुप्त रहा होगा । इस महाभवगुसत का कोई लेख 
या दान-पत्र अब तक नहीं मिला । ज़िसको पैतृक राज- 


« भनी त्यागी पढ़ी हो, जो बैरि्द-कृत दारुण पराभव 
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अ र 
य्‌ PS 
कि १२ ०४० क 


) 


के अपमानाग्नि से विदग्ध हो, जो विपत्ति की चरम 
सीमा में पहुंचकर भाग्य-परीक्षार्थ आत्मगोपन-पूर्वक 
बल-संचय करता हो, उसे शिला-लेख या दान-पत्र में 
अपनी 'करुण कहानी” श्रेकित करने.कराने का विचार 
ही असह्य योध होता । अवश्य ही वह वैसा करता, 
यदि उसने अपनी उस वितादित अवस्था में भी छोटे 
मोटे शत्रु पर जय-लाभ किया होता । परंतु उसके पुत्र 
शिवगुस ने अपने पिता के स्थापित नवीन दुर्ग में अपने 
को सबल और सुरक्षित पाकर स्वपूर्वैजां के विगत वैभव 
को प्रास करने की चेष्टा आरंभ की की ` ययि वह स्वर 


FE. 


हर 
_  यभ_पुरंस्थ शिलालेख 


त द्द्रे 
क 7 
का गोरव- डू च 
व्रिकलिंगा पप त. का गारवः खक पदु धारण स कर ही महानदी-तट का वर्तमान विनका ( जो सोनपुर के | 
तथापि उसके पुत्र तथा पोत्र के SR ग सोनपुर के ` i 
सका, तथा रु प्र के उस आस्या से राज्य में है ) सोम-बंशियों का “विनीतपुर” और ६ पुः | 
अलंकृत होने का मूल-कारण उसी की रण-कुशलता और नातपुर और ययातिः | 


नीति-निपुणता थी । राजा जनमेजय ने “त्रिकलिंग! 
पर जय प्राप्त करके 'त्रिकलिंगाधिपति' कहलाने का 
गौरव प्राप्त किया, और अपने पूवजो के नाम को फिर 
से जगाया । 

कलचरी-वंशीय कर्शदेव (त्रिपुरीवाले) के सन्‌ १०४२ 
ई० के दान-पत्र में, जो बनारस में मिला है, उसके 
दानकर्ता कर्णदेंव के नाम के साथ 'ब्रिकलिंगाधिपति? 
का विशेषण भी लिखित है । सन्‌ १०४२ से सन्‌ ११७४ 
ई० तक कणंदेव के उत्तराधिकारी अपने नाम के साथ 
'ब्रिकलिंगाधिपति' जोडते रहे हैं । परंतु + पाटना 
.( ज़िला संबलपुर ) में पाए गए एक दान-पत्र में सोम- 
वंशीय राजा की चेदि-वंशीय राजों पर विजय-प्राप्ति 
की बात लिखी हे । ज्ञात होता है, कर्णदेव की संताना 
से जनमेजय के उत्तराधिकारियों का परस्पर युद्ध होता 
रहा है। 

जनमेजय के वंशधर अपने 
'श्रीपुर' को हेहयों या चेदि 
उद्योग में अवश्य रहे होंगे । 

इन सोम-वंशीय राजों के दान-पत्रों और लेखों से 
प्रक होता हे कि उनकी प्रधान और प्रथम राजधानी 
श्रीपुर में थी । पुनः जब वे उड़ीसा की ओर चले गंए, 
तब ययातिनगर या विनीतपुर में राजधानी स्थापित 
की गई । कई दान-पत्रा में “श्रीमतो विजयकटकात्‌' 
लिखा हे । इसका अर्थ किया गया हे- From 
the victorious Watak, the Capa] इस 
अर्थे के अनुसार कई विद्वान्‌ प्रसिद्ध नगर 'कटक' 
को सोम-वंशिया की राजधानी मानते हैं, और “ययातिर 
नगर” तथा 'विनीतपुर' को भी वे 'कटक के ही अन्य 
नाम समकते हैं । रायबहादुर मी जय 
का अर्थ 9700 ६७ ४0६07005 0077 सगात be 
क्योंकि जनमेजय के शासन के तीसरे वर्ष के दानपत्र म 
'कटकात्‌' नहीं, बल्कि उसके स्थान पर “(स्कंघावारात्‌ 
लिखित है । उन्होंने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया 


ह प्रिय राजधानी 


पूर्वजों की 
पुनः प्राप्त करने के 


जों 
यो से 


ged. 
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नगर' है । राजा ययाति ने अपने राजस्व के ६-६ 
वर्ष के पश्चात्‌ “विनीतपुर! का नूतन नामकरण करके, 
उसे अपने नाम के स्मारक में, 'ययातिनगर' की नर्वान ; 
आस्या रदान की । } 
उडीसे के सोम-वंशीय राजों के कुल १३ दान-पत्र ४ 4 
मिले हैं । उनमें | 
राजधानी से दिए गए थे । 
३ प्रमोदोद्यान ( |।6१४॥९ ४॥१९॥ ) से, 


३ मुरिसिंगा-ग्राम से(बिनका से११मील पर यह स्थान है), र्क 
$ सोनपुर से, और ] शै 
१ बामंडा-पाटी से । “| 


१३ 

बामंडा-पाटी से जो दान-पत्र दिया गया था, उसे 
सोम-वंशाय राजा के अधीनस्थ एक मांडलिक ( £०0- - 
079 ) ने दिया था । “पर उसने अपने राजा की 
राजधानी का नाम 'ययातिनगर' बतलाया हेका 

एक बात जो और इस लेख में ध्यान देने योग्य हे, 
चह हे उन वृत्तिधारा .आह्लणों के. निवास-स्थान की दूरी । 
बे ब्राह्मण मध्य-देश और श्रावस्ती-जैसे सुदूर प्रदेश 
से आए हुए थें । मध्य-देश, हिसालयं तथा ध्य, और 
विनशन तथा प्रयाग के मध्यवर्ती देश का नाम था। 
श्रावस्ती-मंडल अवध-प्रदेश के. वर्तमान “सेहत-मेहत”' 
के आस-पास का भूमि-खंड था । ये ब्राह्मण ख़ास सरवार 
से इस सुदूर उत्क भदेश मे क्योंकर आए, यह एक 
प्रश्न हो सकता है । इसका . उत्तर यह है कि श्रीजग- |! 
दीशपुरी को जाने का प्रधान मार्ग रत्रपुर, बिनका तथा र 


+ झो स्वस्ति । श्रीययातिनगरे परममाहश्‍वरपरमभट्टारक- ५ 
महाराजाधिराजपरमेश्वरसोमकुलतिलऋतिकलिंग(धिप्तिश्रीम 
शिवगछगजदेवपादानुध्यातप्रममहिश्वर पर मभद्ठारकपहा रोज: 
शराजपरमेश्‍वरसापकुलतिलकत्रिकशिशाधिपतिश्वीसहामवगुपरा- 
जदेवमहीप्रवर्डमानकल्याशाविजमराज्ये तयोदशसंवत्हर अत्रीके 
९३ वामांडापाडीसभावासकातपरममाहेशवरमठरबंशोद्वकु- 
लतिलककलिश्वरीवरलब्धप्रस|द॒पचदशपल्लिकाधिपति समि 
ग्तपेचमद|शब्दमंडलिक राणुक भ्रीपुंजवोडसुतः कुशली पलि 
इत्यादि \ वि : 


4, 


१ 9 ` माधुरी 


६६४ 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


| ' सोनपुर ओर संबलपुर होकर था । और, इसी कारण 
| सवंश-जात तथा साक्षर द्विज पाडेत इन-इन स्थाना के 
राजा के अतिथि रहा करते थे। वे समय आर सुयांग 
पाकर, माग की दूरी तथा चोर, डाकू, बदमाशो के भय 
से, जन्म भामि की माया-ममता का शिथिल कर यहा 
“उपनिवेश? स्थापित कर लेते थे । अब भी इन स्थाना 
में उनःब्राह्मण] के वशज यन्न-तत्र पाए जाते हं । 
लोचनप्रसाद पांडेय 


[Re ~ बलिदान ` 
(५) 
लोक-परल्लोक को न सोक उर-श्रोक बीच, 
काढि मन-मंदिर ते मोह-मद-द्वेस-लेस ; 
| संपति सुरेस की असेस सुख-साज वारि. : 
» ८ ४ ) कीजे पुनि प्रेम-कुंज मंजु मधि त्या प्रवेस । 
"गेह ताजि ताकी देहरी पे देह दीजे डारि, 
एते बलिदान सॉ. करो जो बलिदान देस ; 
तो पै सुर-धाम छॉडि धावै रस-धाम आपु 
बैठे बनि द्वारपाल, तेरे द्वार द्वारिकेस । 
श्र (२) 
| मेह निज देह को बिदेह बनि-दीजे तजि, ` 7 
अंग .त्थाग/-तीरथ की भसम रमाे-जू ५ 
* सेवा के+सित।र पे अपार अनुराग-राग 
अंतर. कुटीर पै निरंतर बजाश्रो जू। 
जदेसःहित लीजैः पुनि पावन बिराग बेस, 
जि त्य ही हृदयेस द्वेष. दूषन दुराओं जू ; 
जीवन अनित्य जानि, 'रुत्यु-पद सव्य मानि, 
नित्य सत्य सुंदर समाधि में समाश्रो जू। 
ie (C3) ace 
एक ओर पुन्य ।की अनी पे जननी है, पुनि 


“ह, शुक ओर टाढ़थो पाप प्रेत निज सेन साज; ` 


“त्यो ही बल बॉकुरे. अखंड मही-मंडल के 
जूकिहें, प्रचंड रन-दुंदुभी रही. हे.. बाज । 


बेर की न बेर, बढि.बेगि चलि दीजे तहा, ' £: 


बंधनःविंछोरि छोरि-लोक के अनेक काज., 
भीति तनं: मीच की सनेह ' कुरु-खेतः थीच - 


- देखडहित कीजे बंधू प्रान-बलिदान आज ॥: 
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(४) | > 
मोह, मद, मार मारि, जारि मन-मंदिर ते 

तामें नित नेह-नेम पावन बढ़ाए ते; 
आस अभिलाप के न हास पे हिरावे हिय, 

त्यों ही पुनि पूरन प्रतीति के दिढ़ाए ते। 
पाप की पराजय को प्रकठ्यो परोपकार, 

सोई हृदयेश पुन्य पाठ के पढ़ाए ते; 
बीसो बिसे बंधु बिसवास करि लीजै आपु, 

होत जगदीस बस सीस के चढाए ते। 

(७६) 

आसंन न चाहों पाकसासन को मेरी अंब, 

संपति कुबेर की न नेकु ललचाऊँ मैं; 
त्यो ही ऋद्धि-सिद्धि के विलास-परिहासन में 

भूलिके न वैसो हिय आपनो हिराउँ मैं । 
भागिं जग चंचल ते अंचल तिहारे वेडि 

एती अभिलाप आस पूरी करि पाऊँ मैं; 
प्रानन की मूरि पद-पंकज की तेरे भूरि 

पूरि-भूरि आँखिन में पूरि-पूरि लाउँ में । 


श्रीचंडीप्रसाद ( हृदयेश ) 


» ७,  विलंब-भय 

बैंड अकेली शांत कुंज में करने दो मुझको शगार ; 
नलिनी नाथ, कृपा कर मेरे ऊपर करो न अत्याचार । 
घबराहेंट में मुझे न डालो जल्दी-जल्दी होकर अस्त; 
बिंगढ़ेगा गार कहीं, तो विपदू-गप्रस्त होऊँगी व्यस्त | 
सोचूंगी, विलंब कर डालो, बीत रंहा हे सारा काल; 

तो जल्दी की तेयारी में हो न सकेगी छटा रसाल। 
लोट जायगा नायक मेरा देख नितांत मुर्भे छवि-हीन। ६ 
रंह जाऊँगी में अबला फिर, अस्त्रीकृता कुमारी दीन | 
अमण किया है गगन-प्रांत में होगे अब नितांत ही श्रांत ; 
कहीं गमन का नाम न लो फिर, अपने को यो करो न हरात 

हों जिस जगह, वहीं पर ठहरो अरब तो करो निके विश्राम ' 
मेरी भी घबराहेट हर लो एक संग कर दो-दो काम) | 9 
फिर ऐसा शगार करूँ मैं, मम योवन-वसंत-रस'स्वाद 


चखकरं वरण करें व्ज-वल्लभ निज श्रीचरणों में साह्वाद | 
गिरीश 


| ह, २६६ तु० सं] ह 
छ > णा ६६५ 


> र a: ह अर नद 
विकटा डू | 
[ चित्रकार--श्रीयुत गुरु लामी ] > | 
| 
| 


ह... 


>: 
अर्ची न टा हु 


नर कळ 


लके रावनि डीठ, 
. = तानिकैँ) डारि इ A 
तमकि तर्जनी त पूजन को पिय-पीठ ! A 


: अ आवती 
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| आसावरी-एकताल ( बिलंबित ) ) 
शब्दकार--पं० गोविंदवल्लभ पंत 


स्पररकार--मास्टर भोंगीलाल नरोत्तमदास 
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4. 


5 


y 4 4a 


a अ, 


C-0. Gurukul Kangri Coll 


आने को है प्राणाधार , 
वह सुन वंशी उस पार। 
कहीं लोट न जाबे नाथ, 


उठ सखि, चल, द्रुत कर सोलह *ंगार । 


तज चिंता, पोंड ले ऑसू , 
जूदा बाँध, मुक्त कर द्वार । 


गा सदु मंगल-गान , 
गूँथ पुष्प के हार । 
® AM ० Ei व 
र्‌ नी | श्च प॒ | म प| ध्र नी 
है | प्रा ण | “८ धरा | — र 
सांनी सारे | सांनी धप सांनी धप | मग रेसा | 
वि फट 5० RNS 
च --|शीः उस पाः|-- र| 
धट i, AN क्ट ~ ~= A 
प गा | रे खा|म प | धच म | 
व न ज्ञा | वे ना। थः 
मप धप | मप धप | नीध पम | गरे -सा 
ba Sl विजय ~ डा जी ८८ ` पु 
चल शुत | कर खो. | लह श्प्र- | गा- Fr 
>“ भ्र ~ 
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जज, शैनिक भावों की दृष्टि से, अथवा 
^ झापा के लालित्य के भ्रभिप्राय से, 
शिब-महिश्नःस्तोत्र समग्र शिव- 
स्तोत्रा की अपेक्षा अधिक लोक- 
प्रिय है । वास्तव में, इस स्तोत्र 
में ईश्वर की सत्ता आदि अनेक 
विपयों पर दार्शनिक बिचार प्रकट 
किए गए हैं, तथा उनकी सिद्धि 
के प्रकार का भी उपपादन किया है । छंद 'शिखरिणी 'हो ने 
से इस स्तोत्र में अद्भुत मनोहरता तथा सुंदरता का 
समावेश पाया जाता है । इन्हीं कारणों से स्तोत्र के अंत 
में भक्षों का यह उद्वार # क्रि शिव से बढ़कर कोई देवता 
नहीं, ऑर न मदिन्स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तुति हू, 
हस स्तोत्र के विषय में साधारण जनता के अंतस्तल के 
«भावो को प्रदर्शित करने में पर्याप्त है। इसी स्तोत्र के 
रचना-काल का निर्णय नीचे किया जाता है। 

इस स्तोत्र में श्राजकल ४० श्लोक मिलते हैं । परंत 
मधुसूदन सरस्वती ने केवल ३२ पद्यो पर ही टीका लिखी 
हे ; जिससे जान पढ़ता है कि उस समय इस स्तुति 
इतने ही पद्य बनाए गए थे। उससे भी प्राचीन शिला-लेख 
के आधार पर शुरू के केवल ३१ ही पद्य प्राचीन _के आधार पर शुरू के केवल ३१ ही पद्य प्राचीन उहले. 


महेशान्नापरो देवा महिम्नो नापरा स्तुति; \ ( क म आव ) 
† निशयसागमज्रेस का संस्करण । 


हें । इंदौर-राज्य के अंतगत सालवा-देश में, श्रीनमैदा के 
तट पर, श्रीअमरेश्बरनाथ महादेव का मंदिर है। उसी 
दिर की दीवार पर महि्नःस्तोत्र के ३१ पच्च खुदे 
मिले हैं । यह लेख विक्रम-संत्रत्‌ ११२० का है । इससे 
जान पडता है क्रि आज.से आठ सा वप पहले महिद्नः- 
स्तोत्र के केवल ३१ ही पद्य मूल-भूत थे ; शेप पद्य पी- 
उकों ने अपनी इच्छानुसार बढ़ा दिए हैं। अंतिम ६ शलोको 
में तो केवल ग्रंथ-कर्ता का नाम तथा स्तोत्र-पाठ के फल 
का उल्लेख है । निश्चप्र ही यह अंश मूल स्तोत्र की 
रचना के अनंतर जोड़ दिया गया होगा । 
महिन्ञःस्तोत्र के टीकाकारो ने !पुष्पदंत-नामके 
किसी गंधर्व को इसक्रा रचायिता बतलाया है। परंतु 
मदरास की कितनी ही हस्त-लिखित प्रतियों में कुमारिल 
भद्टाचार्य ही इसके कर्ता लिखे गए हैं # । एक टीकाकार 
ने कुमारिल को शिव के पुत्र सुब्रह्मण्य का अवतार मान” 
कर इस स्तोत्र का लेखक माना हे । ये बातें इस स्तोत्र 
की प्राचीनता तथा अतिशय आदर को सचित करती हैं। 
डी० सी० भट्टाचार्य ने प्रबंधचितामणि के आधार पर 
“हिल” को इसका रचयिता माना है । परंतु अन्य 
किसी अंथ से इसकी पुष्टि न किए जाने के कारण यह 
मत भी उतना उपयुक्त नहीं जान पड़ता । 


प्रबंधचितामणि सं इस स्तोत्र का एक पद्य मिलता 
इधर 


ङे 
ks 


=` इषसे इसका समय १२वीं शताब्दी के ४८. 


# कैटेलाग औफ संस्कृत भेन्युस्क्रिप्ट्स ( 9! Dy 
१७, ४० ९११०६ | + इंडियन एंडिकिरी (बे ६११४ आ 
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ग्रांपाढ, २६६ तु? स० ] 


कभी नहीं हो सकता । परंतु एक ओर प्रमाण की डप 
लब्धि से इसकी प्राचीनता स्थिर की जा सकती है । 
राजशेखर ( दशम शताब्दी के आरंभ में ) ने अपनी 
काब्य-मीमांसा # के आठवें अध्याय में 'काब्याथैयोनि' का 
बिचार किया हे । इसमें उसने 'न्याय-वेशेपिक' के 
सिद्धांत को दिखलानेवाले महिद्नःस्तोत्र के निम्न-लिखित 
पद्य को, उदाहरण के रूप में, उद्धृत किया है † । 
“न्यायवेशेषिकीयः --स किं सामग्रीक ईश्वरः कर्ता इति 
पू्वपक्ष:। निरतिशयेश्‍वय्रेस्थ तस्य कतृत्वमिति सिद्धांत: श्रत्र- 
किंकायः स॒ खलु फिमुपासख्निभुवनं 
किमाधारो घाता सुजति किमुपादान इति च । 
छतक्मेशवर्ये त्वय्यनसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं काशि चन्मुखर्यति मोहाय जगतः 0१ 
यह श्लोक आजकल के पाठ के अनुसार पाँचवाँ है । 
इसके मूल-स्तोत्र का सत्य अंश होने में किसी प्रकार का 
संदेह उपस्थित नहीं किया जा सकता । दसवीं शताब्दी 
के आरंभ में यह स्तोत्र इतना प्रसिद्ध था कि राजशेखर 
ने पूर्वोक्त पद्य उद्धृत करते समय इसका नाम लेने की 
आवश्यकता नहीं समझी । अतएव यह स्तोत्र दसवीं 
शताब्दी से भी अधिक प्राचीन है । 
स्तोत्र का एक पद्म सुबंधु ( छठी शताब्दी में ) की 
वासवदत्ता के गद्य के सर्वथा अनुकूल है । मुद्रित पुस्तकों 
का ३२वाँ श्लोक | सवे साधारण में अत्यंत प्रसिद्ध 
है। श्लोक का भाव यथार्थ में रमणीय हे । वासवदत्ता 
में भो ठोक ऐसे ही भाव की अवतारणा पाईं जाती 


हे ५ । अतएव यदि स्तोत्र के उस पद्य को वासवदत्ता 


+ काव्य-मीमसा--गायकवाड़-ओरियेटल-सीरीज के प्रथम 
अथ--की भूमिका, पुष्ठ ९५ । 
† काव्य-मीमांसा, पु० ३७ | 
| असितगिरिसमं स्यात्‌ कनल सिंधुपात्र 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्बी 
लिखति यदि गृहीत्या शारदा सैका 
तदपि तब गुणानामीश पारं न याति \ 
% वासवदत्ता ( बाणी-विलास का संस्करण), पु ९०९ । 
आवश्यक शक्माश यह दे- मत्क याइनथा यातनानु- 
भूता, सा जभ: पत्रायते, सागरे भज्ञानंदायते, अद्या 
लिपिकरायते, भुजगपतिवी कथयते) तदा कथमप्यनेवी- 
nesses करते ना । ( गलानंदरूदाबात गै 


यदि 
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के गद्य की छाया पर रचा गया. मानें, तो स्तोत्र 
ओ शताब्दी के पहले का कभी सिद्ध नहीं हो सकता । 
वासवदत्ता महाकवि सुबंधु की मौलिक कल्पना ` 
का भांडार है । स्तोत्र में प्राय: अन्य अच्छे भावों को 
अपनाना कोई असंभव नहीं जान पड़ता । तथापि इससे 
स्तोत्र के समय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । ऊपर 
कहा गया हे कि ११वीं शताब्दी में केवल प्रारंभ के 
३१ ही पद्य थे ; अतएव ३२वाँ श्‍लोक --वासवदत्ता की 
छाया मानते हुए भी -पीछे का ही सिद्ध होता है। अत- 
एवं इस भाव-सास्प्र से रचना के प्रश्‍न को कुछ भी 
सहायता नहीं मिलती । केवल इतना ही ज्ञात होता है 
कि स्तोत्र आठवीं या नवी शताब्दी में बना होगा-- 
दसवीं के अनंतर का कभी नहीं हो सकता । 
बलदेव उपाध्याय 


x x x 
कृपि-उद्धार 
(५) 
सधन, विज्ञ, भारत के वासी, 
भारत-कृषि-उद्धार करो ; 
वही हमारी सुखदात्री हे, पक 
इसमें कुछ संदेह नहीं। 
(९) 
अन्न, वस्न, सुख को सामग्री, 
जो कुछ जग में मिलती है; 
धरती हे उन सब का दात्री, 
खेती उसका साधन है। 
(३) 
हें किसान भारत-सुखदाता, 
उनका कृपि-अज्ञान हरो ; 
हो यथेष्ट उत्पन्न अन्न, बस, 
सुंदर यल करो ऐसा। 
(+) 
कृपि-विज्ञान-ज्ञान फैलाओ, 
उसका पूर्ण अचार करों; 


तुम्हरे लिये इस बालिका ने जितनी यातना भोगी 
बह यदि आकाश कागज हो जाय, सागर दावात बने, तथा 
ब्रह्म लिखनेवाला या शेषनाग कहनेवाला हो, तो किसी तरह 
अनेक युग-सह में उसका वर्णन हो सकता हैव 


अट; 


Feros कळा 
जौ 
+ 


Cierra 


६७० EE [ वर्ष १, खेड २, संख्या क । 


& द्‌ 
 कृषिःविज्ञान भूमि को करता i ७५ ws | 
कामधेनु, यह निश्चित हैं । 
(८ 
शस्य-युक्क धरती कृतः्युग म॑ 
हरी-भरी ही रहती थी; 


कि तब के ऋषि-मुनि सेवा उसकी 


ET 


वर्तमान में भी वह वैसी 
कामधेनु बन सकती. हे; 
यदि वेसी सेवा हम उसकी |. ; ही 
करें; यही आवश्यक हे । का 
(७) कस्तूरा १ 
धनी लोग धन-दान करें, तो ( पहाडी क्रिस्म ) 
. ज्ञानी, ज्ञान-प्रदान करें; 
कामधेनु हो भारत की भू, 
हि न भारतवासी हुल] | पा । 
; गंगाप्रसाद अग्निहोन्नी 
$ + 
ee ३. कस्तूरा 
, जितनी भी प्रकृति-निर्मित सुंदर और अद्भत वस्तुएँ हैं, 
चाहे वे सजीव हों या निर्जीव, उनका ज्ञान हम स्वयं देखकर 
बृहत्‌ रूप में प्राप्त कर सकते हैं । परंतु.संसार म वहुत-सी 
वस्तु ऐसी भी हैं, जिनका देखना सभी को श्रति 
दुल॑भ भी है । जैसे रूस के उत्तरी भाग में जो 
बफे के जानवर निवास करते हैं, उनको सभी 
देशों के लोग नहीं देख सकते । तथापि मनुष्य 
ने उनके ज्ञान के लिये लेखन-पठन-कला का 
* बहुत ही अच्छा तरीक़ा निकाला है । 
आज हम भी अपने पाठकों को इसी कला द्वारा 
एक ऐसे ही सुनाते हैं, जो रूस के 
रेनडियरों की भाँति ख़ास शीत प्रदेशों में 
'पशु का नाम है कस्तूरा । 


टंचाई २० इंच के लगभग होती है, ओर वाई नाक से 


पुंड तक लगभग ४० इंच । इसकी पूँछ उल्लेखनीय 


वक में 


जब कस्त्रा दिन 
ला शारीर ऐसा चमकीला 
दता ह, माना ञ्ररिन का लपट निकल रही हो 


खड़ा रहता हे, तो उसका यह कः 
दिखलाई 


सतूरे का रंग वहुधा पीला-सा होता है; 
भूरे रंग के ठप्पे-से होते हैं। 

यह तो हम पहले ही कह आए हैं कि कस्तूरा अधिक- 
से-श्रधिक शीत-प्रदेशों में निवास करता हे । यह वर्फ़ से 
पूर्ण आच्छादित हिमालय में अधिकतर पाया जाता है। 


वहाँ यह अपने रहने के लिये कंदराओं को ऐसी ढालू 
और भयानक हिमाच्छादित चट्टानों पर ढूँढ़ता है, जहाँ 


कदाचित्‌ पक्षियों के सिवा और कोई जानवर तक नहीं 


जा सकता । यह अपनी खोह के आस-पास एक छोटा- 
सा स्थान भी खोदकर बना लेता हे, जहाँ दिन में पडा 
रह सके । 

इन शीत-प्रदेशों में जब, सरदी के दिनों में, 
गिरने लगती है, तो यह ऊपर चट्टानों से, चारे 
निचले भागों में उतर आता हे । परतु त भी समुद्र की 
सतह से लगभग ८००० फ़ीट की डँचाई से कभी नी 
तो १२००० फ़ीट ऊँ: 


नहीं उतरता । गरमी के दिः 


कस्तुरे के दाँत ओर खुर न १ और पेने होते 

को निकाल लेता है । इसका चारा यही हिस ढकी 
र दिन- 

कोमल घास या दूसरे कोमल फूल हैं । यह दिन-भर स 

केवल दो बार, प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय, अपर्न 


| चारे की खोज में बाहर निकलता है । इसके अगले पेर 


'पै परंतु इस प्रकार की बनावट के होते हैं कि जहाँ 
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चाह, वहीं इलाँग मारकर अटक जाता हे । इसीलिये इसको 
( $८७-[००९ ) कहते हैं। ˆ 


अगरेज़ी में श्योर-फुः 
कस्तूरा तपस्वी प्रकृति का पशु 
रेनडियरों की भाँति 


। यह एशु कभी 
रल-वद्ध॒ नहीं दिखाई देता । सदा 
अकेला ही रहता हे । केवल वर्ष में मार्च आर एप्रिल 
के महीनां में कभी-कभी इसका जोड़ा एकसाथ दिखलाई 
देता हे । बच्चे एक वर्ष के पश्चात्‌ अपनी मा से अलय 
हो जाते हैं । 


कस्तुरे का शिकार करना कोई दिल्लगी की बात नहीं 
हे। शिकारी बहुधा मार्च-एप्रिल में ही, चरने के समय, 
इसको मार सकते हैं । नेपाल के कुछ पहाड़ी लोग इसको 
पकड़कर . पालते भी हैं ; परंतु बहुत कम । हौगसन 
साहब ने एक ऐसे ही प।लतू जोड़े का बयान, बहुत ही 
ब्दों में, लिखा है । 


कस्तूरी की थैली कस्तूरे [हुत्‌ 


के पेट के निचले भाग में § 
होती हे । यह धेली प्रायः 
प्रत्येक चतुष्पद पशु के पाई 
जाती है । इसको तीती भी 
कहते हैं | परंतु हमने आज 
तक केवल दो ही पशुओं की 
तीती को मनुष्य के लिये 
लाभ-दायक सुना है-- कस्तूरी की थैली 
(३) राष्ठ की ओर (२) इसी कस्तूरे की । भालू की 
तीती उतनी मूल्यवान्‌ नहीं होती ; परंतु कस्तूरे के विषय 
में हमें कुछ नहीं कहना हैं । 

कस्तूरे के मारने के पश्चात्‌ यदि बहुत देर तक यह 
तीती न निकाल ली जाय, तो कस्तूरी उसके समस्त 
शरीर में फेल जाती हे ; जिससे न तो कस्तूरी ही 
हाथ आती है, शर न मांस ही खाने के योग्य रह 
जाता है। 

कस्तूरी का व्यापार बहुत ही मूल्यवान्‌ हे । पर 
कच्च लोग अब छुल-कपट भी करने लगे हैं । बे कस्तूरे 
के रक्त को कुछ कस्तूरी मिलाकर सुखा देत हैं । वह 
सखने के बाद कस्तूरी-सा जान पड़ता है' । यह नक्रली 

कस्तूरी बहुत ही हानिकारक वस्तु है। 
मकरंद ढोंड्याल 
x 


x x 


माधुरी 


[ वषे १, खंड २, संख्या ह 


हि ४. ब्याधा-शब्द 


^ हमने एक लेख में इस शब्द के प्रयोग के विषय में कुछ 


लिखा है'। उस दिन संध्या के समय लड़के “कादंबरी 
का हिंदी-अनुवाद पढ़ रहे थे । उसमें एक स्थल पर 
'व्याधा?-शब्द्‌ के प्रयोग पर हमारा ध्प्रान आक्ृष्ट हुआ । 
लड़कों से लेकर हम स्त्रं पुस्तक को देखने लगे । इसके 
अनुवादक हैं बाबू गदाधरसिंहजी, सरिरतेदार कलेक्टरी, 
िज़ापुर ५ जो 'हिंदी-कोविद-रत्नमाला' के एक प्रधान 
रत्न हैं । पुस्तक का प्रकाशन इंडियन-प्रेस, प्रयाग ने 
किया हे | उस ग्रंथ के ३वें एष्ठ में ब्याधा'-शब्द का 
प्रयोग दो बार क्रिया गया हे । यथा-- 

“मैं उस कोलाहल को सुनकर बहुत डरा, और कॉपने 
लगा, और अपने पिता के डेने के नीचे जा छिपा और 
वहीं से व्याधा लोगों की बातें सुन रहा था । 

+ क्र 3 

जब मृगया का कोलाहल बंद हुआ और जंगल में 
सन्नाटा हो गया तब में धीरे-धीरे पिता के डेने के नीचे से 
निकलकर खोते के बाहर सिर निकालकर, जिधर शब्द 
होता था उसी शर देखने लगा, तो क्या देखता हूँ कि 
यमराज के भाई-ऐसे, पाप के सारथी-ऐसे, नरक के 
द्वारपाल-ऐसे विकट रूप, एक सेनापति के संग, यमवूत 
की तरह, बहुत-से ब्याधा चले आते हैं ।”” 

उसी पुस्तक के एष्ट १२२ में देखिए-- 

“जब नींद उचटी तो देखा कि सामने एक ब्याधा 
खड़ा है । 

क कै क 

व्याधा ने उत्तर दिया कि में चांडाल हूँ । ! 

युक्तप्रांत-निवासी एक प्रसिद्ध हिंदी-लेखक की रचना 
में 'ब्याधा!-राब्द का प्रयोग कडे स्थलों में किया गया है, 
यह स्पष्ट है। 'कादंबरी' का यह अनुवाद एफू० ए० में 
पाठ्य-पुस्तक है। & र 

मध्य़-प्रदेशीय हिंदी की पुरानी तीसरी पुस्तक में भी 
“ब्य़ाधा-शब्द्‌ व्यवहृत ह-- 

“इसके उपरांत उस व्याधा ने चावल के कणों को 
छीटकर जाल फैलाया ।” ( पृष्ट ११३ ) 

“इसको सोचःविचारकर सब पक्षी जाल को लेकर 

उड़े । इसके बाद वह व्याधा बहुत दूर से उन जाल के 
अपद्वारकों को देखकर यह मन में सोचता था किये 
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न्य 
क्षी जब गिरेंगे, तब मेरे वश में पडेंगे । कवूतरो ने जब 
देखा कि ब्याधा लोट गया, तो कहा कि महाराज, अब 
क्या करना चाहिए ।' ( पृष्ट १५६ ) 
ब्याधा-शब्द का प्रयोग मरादाबाद-निवासी श्रीयुत 
पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र “विद्या-वारिधि'-कृत रामायण 
की टीका में भी किया गया हे । यथा-- 
इक दिन एक बधिक चलि आवा ; 
अदूभुत पक्षी नुप दिखावा । 
एक दिन एक ब्याध्वा आया और एक अदूभत पक्षी 
राजा को दिखाया । 

( तुलसीकृत सटीक रामायणम्‌ ( ठृतीयाब््ति ) 
पृष्ट १७२, २३८ नंबर के दोहे की छठी चोपाई । 
वेंकटेश्वर-परेस, बंबई की छुपी प्राति) 

उसी टीका के 'रामायण-कोप'',पृष्ठ २० में लिखा है-- 
वधिक--व्याधा 
इससे अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । 
लोचनप्रसाद पांडेय 
x x x 
५: मह।कवि गुलिब 
“पढते हैं वो कि गालिब कौन है ! 
के! बतलाओ! कि हम बतलाएँ.क्य।' ११ 
संस्कृत के विद्वान्‌ जिस आदर से कालिदास औरं 
भवभूति के काव्यां और नाटकों को पढ़ते हैं, थँगरेजीर 
भाषा-भाषी जिस उत्साह से शेक्सपियर और मिल्टन 
के नाम लेते हैं, हिंदी में सूर तथा तुलसी के ग्रंथ जिस 
आनंद से देखे जाते हैं, उसी आदर, उसी उत्साह, उसी 
आनंद से उर्दू के ज्ञ,ता लोग ग़ालिब और आतिश की 
कविता पढ़ते ह । चाहे देहलवी हा चाहे लखनवी; 
ग़ालिब की रायरी को सभी उच्च कोटि की मानते हैं । 
यद्यपि आज़ाद, हाली, हसरत मोहानी और इल्यासबरनी 
के लेखों के बाद मेरा कुछ लिखना धृष्टता हे, तथापिं 
नसीम के इस शेर को याद कर माधुरी के पाठकों 
विनो दार्थ कुछ निवेदन करता हुँ-- 
“पर बहरे-सखुन सदा है बाकी ; 
दरया नहीं कारबंद साकी ।” 
कविता अगाध है, कहनेंवाले क ' हैं । किर 
विषय का अंत नहीं । 


न 


आषाढ, २६६ तु० सं० ] 


-- ता ---- 


ड सुमन-संचय 
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उदू में कवि अपने तम़ल्लुस से ही प्रसिद्ध हैं। अनेका 
को ज्ञात है कि आतिश का नाम ख्वाजा हेदरग्रली था। 
आज़ाद का आस सय्यद्‌ मुहम्मदहुसैन और अनीस का 
मीर पर था। हा मिरज़ाख़ों थे, धोर जोक रा 
मुहम्मद इब्राहीम । मीर का नाम मीर तक़ी था । इसी 
तरह ग़ालिब का असाल असदुज्ञाखर था। उनके दादा 
सगरक़ंइ से हिंदुस्तान आए थे। उनके पिता मिर्जा 
अबदुल्लाबेग का आगरे के रईस ख्वाजा गुलामहुसेनखॉ 
की लड़की से ब्याह हुआ । ग़ालिद का जन्म १२१२ 
हि० ( सन्‌ १७३६ ई० ) में हुआ । बचपन में वह 
श्रागरे ही में रहे । अभी वह बच्चे ही थे कि उनके पिता 
मर गए, ओर जब वह नौ बरस के हुए, तब उनके चाचा 
भी क़ज़ा कर गए । ग़ालिब की आरंभिक शिक्षा का भार 
शेखर मोअज़्ज़्म के ऊपर था । फिर अब्दुस्समद नाम के एक 
पराशिया-निवासी विद्वान्‌ से उन्होंने फ़ारसी सीखी, ओर 
उन्हीं से कविता-प्रेम पाया । ग़ालिब फ़ारसी के आजन्म 
प्रेमी रहे । यहाँ तक कहा जाता हे कि बह स्वयं उर्दू-दीवान 
की अपेक्षा फ़ारसी-दीवान को उत्तम सममते थे । वह 
एक अपने ख़त में कहते हें मेरे फारसी के वे कसी रे, 
जिन पर मुझको नाज्ञ है, कोई उनका लुत्क नहीं 
उठाता ।!! और फिर- 

“क्ारसी बान ता वि बीनी नकश हाये गरंग ; 
बुगजर आज भजः कि ब रंगे-सनस्त) ` 

तुम अनेक प्रकार के रंगों. का अनुभव करना चाहत हो, 

अर्थात्‌ फीकी उर्दू-कविता 


।-प-उद 


तो मेश फ़ारसी-कविता पढ़ो. : | 
को मत देखो । आरंभ में फ़ारसी ाज्ञलों पर उनकी इतनी 
प्रीति थी कि उडू का नास भी न छेते थे। लेकिन ख्याति 
उनकी फ़ारसी की शाज्ञले अब 
बहुत कम पढ़ी जाती हैं । उर्दूदीवान के कारण ही 
उनका नाम भारतवर्थ के कवियों में चिर-स्मरणीय 
रहेगा । 

क्या कारण है कि ग़ालिब की 
है, और इतने दिन बीतने पर भी 
ही जाती है ? कविता उस लाकोततरशक्ति का नाम है, 
जिसके प्रभाव से साधारण-से-साधारश ओर qs 
भाव हृदृय-आहिणी भाषा में वर्णन किए राते है । यह 
शक्कि सभी बडे आदमियो में रहती है। कोई झ न 
को शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, कोई गीतों में, कोई 


की गति न्यारी ही हवै । 


कविता इतनी जन-म्रिय 
उसकी मॉग बढ़ती 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangott Gyaan Kosha 


चित्रों में, और कोई मूर्तियों में । गालिब उन इने-गिने 
महाकवियों मे हैं, जो शब्द-विन्यास के फंदे में न पढ़कर 
बोल-चाल की, चुभती हुई, हृदय पर असर डालनेवाली 
भाषा में हद्वत भावों को बताते हैं । नीचे के उदाहरणों 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक बात और हे। अँगरेज़ी 
के रोमैंटिक कवियों का एक विशेष लक्षण यह कहा गया है 
कि वें सभी बातें स्पष्ट नहीं कहते, कुछ शब्दों के सहारे 
केवल एक इशारा दे देते हैं । 

स्थानाभाव-वश हम ग़ालिब की कविता के कुछ ही 
उदाहरण देते हैं । यह तो सभी जानते हैं कि उदू में 
कविता प्रधानतया प्रेम के विषय पर ही होती है । कभी- 
कभी 'अकवर'-जैसे गूढ़ तत्व और हास्य-जनक विषयों पर 
कहनेवाले भी पैदा हो गए हॅ । ग़ालिब ने भी प्रेम पर 
अनेक ग़ज़लें कही हैं । 

या रब, वह न समझे हैं, नसममेंगे मरी बात ; 
दे और दिल उनको, जे। न दे मुझको जबों और । 

(मुझे वर्णन करने की शक्ति अगर नहीं है, तो हे ईश्वर, 
उनको ऐसा दिल दे कि विना कहे हुए वह मेरी दशा 
समक लै । में तो लाचार हूँ, बोलना मुझे आता नहीं, 
उनको तो समकने की शक्ति दे । ) 
भी जमन से, लकिन अब यह नेदिमाशी है 

कि मैजे-्यूए-गुल से नाक में आता है दम मेरा । 

( फूलों को में एक दिन प्यार करता था । पर इस 
विराक्रे की, विरह की, अवस्था में फूल की. सुगॅधि से मैं 
बबड़ाता हूँ । भूली हुई बात याद था जाती है, पुराने 
सख और भोग की स्मि ग्रा जाती हेप) 
` दोस्त गमख्वारी मे मरी सई फरमाएँगे क्या ! 

जख्म के बढ़ने तलक नाखुन न बढ़ आशे क्या १ 

( मेरे दोस्त मेरा उपकार करना चाहते हैं । सें अपने 
हृदय के घाव को न बढ़ाऊँ, इसलिये वे मेरें नाखुन 
काट रहे हैं । तो क्या घाव के बढ़ने तक मेरे नाखून भी 
बढ़ न जायँगे, और में जरस को बढ़ा न सकूँगा क्या! 
अर्थात्‌ मेरे मित्रों का अम बुधा है।) 

बनगाजी हृद से गुजरी, बेदापरवर, कब! तलक 
हम कहेंगे हाले-दिल, और आए फरमाएँगे न्म १ 

( इस करता की भी कोई सीमा है कि मैं तो अपने 

हृदय की बात आपको सुनाऊँ, ओर आप अनसुनी कर 
हॉ, क्या कहते हो !”) . 


पूछते हैं--' 


ही 
र 


= 
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बाग म॑ मुके! न लेजा, वरना मेरे हाल पर 
५. हर गुलेतर एक चशमे-्सू-फिशॉ हो इ 
तू मुझे भूल गया होतो पता गतला दू; 

कभी फ़ितराकु में तरे कोई नख़चार भी था । 

( तेरे प्रेमी बहुत हैं, मुझे यदि भूल गया है, तो में याद 
दिला दूँ कि एक समय में भी तेरा शिकार रह चुका हूँ ।) 

मय वो क्‍यों बहुत पीते में यारव, 
आज ही हुआ मंजूर उनका इम्तहॉ. अपना। 

( वह दूसरे के प्रेम म इतने आसक् हो गए हैं कि 
डनको किसी बात की सुधि-बुधि नहीं रही हे । इसी 
भाव को रूपकालंकार के सहारे कवि कहता है--उनकों 
क्या पड़ी थी कि दूसरे प्रेमी की सभा में जाकर इतनी 
शराब पी रहे हैं ? क्या उनको अपने जीवन की परीक्षा 
आज ही लेनी हे?) 

घर जब बना लिया तरे दर पर कहे बगर ; 
जानेगा अब भी तू न मेरा घर कहे बगैर ! 

(कब तक तुम बहाने करोगे कि “तुम्हारे घर का हमें पता 
नहीं है'??अब तो तुम्हारे दरवाज़े पर हमने घर बना लिया है ।) 

आता है मेरे कृत्ल को, पर जोशु-रश्क से 
मरत। हूँ उसके हाय में तलवार देखकर । 

(वह मुझे मारने ग्रा रहे हैं। उनके हाथ में तलवार 
है। तलवार ही को देखकर उसके इस भाग्य को देखकर 
कि नायिका के हाथ में है, में मारे द्वेष से मर रहा हूँ। ) 

नज़र लगे न कहीं उसके दस्तेत्राजु के ; 
ये लोग क्यों मेरे जख्मे-जिगर को देखते हैं १ 
( नायिका के तीर के लगने से मेरे हृदय पर जो 
चोट लगी है, उसे और लोग क्यों देखते हैं ? कहीं ऐसा 
न हो कि भरो को इस तीर का पता लग जाय, ओर थे 
नायिका के हाथ ओर बाहों पर नज़र लगावें। अर्थात्‌ 
औट इतनी गहरी हे कि उसके देखने ही से तीर लगाने- 
वाले के हाथ और बाहु की शक्कि का अंदाज़ हो जाता 
हे । मुझे चोट लगी तो लगी, नाविका को 
न मिलने पाबे । ) 
दिल हीतो है, न संगो खिश्‍त, दर्द से भर नभए क्यों १ 
रगे हम हजार बार, कोई हमें सताए बय? 

( मेरे दिल में दर्द होना स्वाभाविक ही तो हैं। कोई 
पत्थर या धूल तो नहीं, दिल ही तो है। किसी को क्या पड़ी 
है कि मुझे सताए? एक बार नहीं, हम हज़ार बार रोएँगे ) 


इसका दंड 
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उनके देखे से जे आ जाती है मुँह 
ह कि बीमार का हाल अच्छा! 


पे रौनक. 


कहीं 


हू उन- 
को दूर से अगर देख लिया, तो इसी दर्शन से मेरे मख 


पर प्रसन्नता झलकने लगती हे । इस आनंद र 
प्रसन्नता को देखकर वह यह समभते हैं कि मुझे कोई | 
दुःख नहीं है, मेरी 'चिकि-ज। करन का आवश्यकता नहीं 
है । उनकी इस नादानी और कठोरता को देखिए ! ) 
गो हाथ के जुंविश नहीं, आँखें में तो दम है ; 
रहने दो. अभी सागरो, भीना मेरे आगि | 
( शरीर में शक्ति नहीं रही ; पर अभी मरा नहीं हुँ। 
देखने की शक्ति अब भी है । अभी से संसार के दर्शन से 
रहित न कर दो । ) 
कहता है कौन नालप-बुलबुल को 
परदे में गु 
( कौन कहता बुलबु 
होता ! छिपे हुए फूल को देखिए कि उस रोने को सुनकर 
कलेजा लाख टुकड़े हो गया । बाहर से नायिका क्रूर 
और तटस्थ मालूम हो, यह संभव है ; पर यथार्थ में 
प्रेमी के शोक से वह भी संतप्त अवश्य होती है । ) 
गालिब का विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ । वह 
अपने घर में अपनी पत्ती से प्रसन्न रहते थे कि नहीं, 
यह निश्चय नहीं हे । फिर दुःख इसका था कि उनके 
सात बच्चे पेदा हुए, सातों मर गए । एक बच्चे को गोद 
लिया, वह भी सर गया । इससे उनका समय दुःख में 
कटता था । फिर बुढ़ापे में कुछ शारीरिक बीमारियों से 
भी क सहना पड़ा । यह स्मरण करने पर आश्चर्य नहीं 
होता कि उन्होंने लिख! 
मय से गरज निशात हे फिस रू-सियाह को 
ड्क खुदी मुझे दिन-रात चाहिए | 
अपनी फ़ारसी-मसनवी में वह कहते हें--" मैं दुःख में. | 
था, शराब ने मेरा दु:ख हटा दिया। सारा संसार गुलोलाला 
और गुलाब की खुशबू मे मस्त था । केवल मैं अँधेरी कोठी | 
में अकेला सोच में पढ़ा था । मेरी मन की अभिलापा 
मन ही में रह जाती थी । यदि मैं मोतियों की माला के 
लिये डोरा ठीक करता था, तो मोती दूट जाते थे । 
शराब तैयार होती थी, तो प्याला दूट जाता था ।”' 
शालिब में जाति-गत अथवी धर्म-गत द्वेष m नही 
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सर १ 
के लाख जिगर चाक हो गए | 


ल 
हे कि बुलबुल के रोने का असर नहीं 


श्रापाढ, २६६ तु० सं० ] 


वि तक 
था | उनके सब से प्रिय शिष्य मुंशी हरगोपाल तफ़्ता 
थ्रे । एक पत्र में उनको ग़ालिब ने लिखा था--“तम 
जानते हो, में तुम्हें पुत्रवत्‌ मानता हूँ, और तुम्हारी 
कबिता को अपना मानसिक पोता ।'” 
जब दिल्ली का कॉलेज खुला, तो गालिब की इच्छा 
हुईं कि फारसी की मरोफ़ेसरी करें। इस उद्देश्य से एक 
रेज ऑफिसर से मिलने गए । ऑफ्रिसर से भेंट हुई; 
पर ग़ालिब को वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, जो 
साधारणतः प्राप्त हुआ करता था । बस, कवि ने ग्रक्रिसर 
से कहा--“में चला । मैंने सोचा था इस 
नौकरी से मेरा सम्मान और होगा; पर जिस 
नौकरी की द्वास्त से ही अपमान होता हे, 
वह नोकरी मुझे नहीं चाहिए ।!” लेकिन वह 
अगरेज़ी-राज्य के आजन्म ख्ैरख़्वाह रहे । 
ग़ालिब केवल महाकवि ही न थे। उनके 
गद्य के लेख भी बड़े मार्के के हैं । उनके 
पत्र, जो कि उर्दूए-मुग्रज्ञा के नाम से पे 
हैं, उदूं-गद्य के उत्तम आदर्श हैं । हाली, 
मीर मेंहदी; मजरूह और आज्ञाद इत्यादि 
ने इसी गद्य को आदर्श मानकर स्वयं लिखा 
है । मुंशी हरगोपाल तफ़्ता को ग़ालिब 
लिखते हें--“'जब किसी मित्र का पत्र सुक 
मिलता है, तो में यही सम सता हूँ कि वह 
मित्र स्वयं आया है। शायद कोई दिन ऐसा 
गुज़रता हो कि मुरे चिट्टियाँ न मिलें । इस 
तरह, चिट्ठी पढ़ने और उत्तर लिखने में मेरे 
दिन आनंद से करते हैं 2, 
ग़ालिब १९ फ़रवरी सन्‌ १८६६ में, 
देहली में, मरे, और अमीर खुसरू के साथ 
शेख निज्ञामुद्दीन औलिया के मक़बरें के पाल 
उनकी क्रब्र हे । कवि का जीवन सुखमय नहीं 
होता । खत्यु होने पर वह सुख का अनुभव 
करता है । यही आशा लोगों को रहती है । 
पर सच क्या है, कौन कह सकता है! 
है ऐव मेय जिसको समंत हे हम शद 


हैं ख्वाब में हनाज, जा जागे हैं ख्वाब में । 
अमरनाथ झा 
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2७५ 


६, स्वर्गीय सेठ ज० एफ़्० मदन 

पारसी-समाज बड़ा उन्नत हे । उसमें बड़ेःबड़े धनाढ्य | 
आर विद्वान्‌ पड़े हुए हैँ । त्रूदिश-भारत के भीष्माचार्य 
दादाभाई नारोज़ी आर अद्वितीय शिल्य-5प्रापारी जमशेद- 
जी नसरवानजी ताता आदि पारसी-समाज के ही अमूल्य 
रत्न थे इन पंक्रियो में हम उसी समाज के एक पुरुप-रत्न 
स्वर्गीय सेठ जे०एफ्‌ "मदन का परिचय देना चाहते हें । आपः 
का पूरा नाम था--जमशेदजी फ़रासजी मदन । आप एक- 
मात्र हिंदुस्तानी वायस्कोप ब्यवसायी और अनेक पारसी 


स्वर्गीय सेठ जे० एफू० मदन. 


जी रा आय 
| 


६७६ ` ० 


श्चिएटरों के संचालक थे । आपका जन्म बंबई में ७ एप्रिल 
सन्‌ १८४६ ई० को हुआ था। वहीं के सर जमशेदजी 
जीजी-भाई के निश्शुल्क विद्यालय में आपने प्रारंभिक 
शिक्षा पाई थी । संभवतः इसीलिये आपको फ्री स्कूलों 
और गरीब छात्रों की सहायता करते रहने का आजीवन 
स्वाभाविक व्यसन रहा । आप निश्शुल्क शिक्षा के बड़े 
भारी हिमायती थे । 
आप एक निधन पिता के परम पुरुपार्थी, अध्यवसाय्री, 
उद्यमशील और स्वावलंबी पुत्र थे । अपने पौरुष के बल 
से ही भ्राप चार रुपए के एक अध्यत साधारण नोकर से 
जगंत्सिद्ध व्यापारी और धन-कुबेर सेठं बन गए । कौन 
जानता था कि पारसी एलक्रिस्टन थिएटर में खी का पार्ट 
करनेवाला छोकरा मदन किसी दिन ४७ कंपनियों का 
एक-मात्र मालिक, बड़े-बड़े करोइपतियों की समता करने- 
वाला, ग़रीबों ओर असहायों का उदार आध्रध-दाता तथा 
` दानवीरता का आदर्श बन जायगा ? 
दस वर्षे की अवस्था-में ही आपने, ४) मासिक वेतन 
पर, थिएटर की नौकरी कर लीं थी । जब सन्‌ १८७४ ई० 
में आप कलकत्ते आए, तो अपने अभिनय-कौशल से 
- श्रापूने दर्शकों को मुग्ध कर दिया । धीरे-धीरे आपकी 
तरक्गी भी होती गई। जब आपके पास थोड़ी पूँजी हो गईं, 
तो, सन्‌ १८८५ ई० में, आपने, कलकत्ते के धरम- 
तल्ला-स्टीट में, अँगरेज़ी शराब और खाद्य पदार्थों की 
दूकान कर ली । थोड़े ही दिनों में, अँगरेज़ों के समाज में, 
आपकी दूकान बहुत प्रसिद्ध शर प्रतिष्टित समभी जाने 
लगी । फिर क्‍या था, धइल्ले से काम चल निकला। दिल्ली, 
लखनऊ श्रौर दार्जिलिंग आदि स्थानों में आपकी दूकान 
की सात शाखाएँ बढ़ी धूम-धाम से खुल गई । 
° भारत-सरकार ने, सन्‌ १६०३ में, तिब्बत-मदशन 
भेजा था। उत अभियान में, सिपाहियों के लिये, सिली- 
गुडी से चंपी तक, खाद्य पदार्थों की कई बूकानें आपने 
खोली थीं। सरकार ने संतुष्ट होकर आपको कमसरि- 
यट-विभागु का ठेकेदार बना दिया। सीमांत-प्रदेश की 
चढ़ाई के समय, सरहद पर, सैनिकों के खाद्य का आपने 
बढ़ा सैतोप-जनक प्रबंध किया था । फौजी आऔफ़ि- 
सर आप पर बहुत प्रसन्न हुए थे । योरप के महायुद्ध में भी 


आपने साम्राज्य की बढ़ी सेवा की थी । अतः Come त (हर हो सिर मुक्ता लेते घ: | र ` आपकी 


माधुरी 


[ वषे १, खंड २, संख्या ह: 


युवराज-स्वागत-फंड में भी आपने पचास हज़ार का दान 
दिया था । गत सम्राट्‌-जन्म-महोत्सव के अवसर पर आप 
सी० बी० ई० की उपाधि से सम्मानित किए 
गए थे । 

आप पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी । आपकी लक्ष्मी- 
पात्रता के संबंध में लोग यहाँ तक कहा करते हैं कि 
“आपके छूने से मिट्टी भी सोन! हो जाती थी ।! 
वास्तव में आप आदुश धनी थे । आजकल के 
धनिको की तरह घन-मदांघ, स्वार्थी 
ओर अहारी नहीं थे। एक बार जब आप घोर 
परिश्रम के कारण ्रस्वस्थ हो गए, तव आपके मित्रों 
ने विश्राम करने की सलाह दी | आपने उनसे छूटते ही 
कहा कि “में आरास करूँगा, तो मेरे आश्रित ग़रीबों का 
काम कैसे चलेगा ?' आप बड़े दीन-वस्सल, मिलनसार, 
हसमुख, और मधुर-भापी थे । बाढ और अकाल में आप 
मुक्रःहस्त होकर देश-भाइयों की सहायता करते थे । 
शिक्षा-प्रचार के लिये आप प्रायः दान देते ही रहते थे। 
कलकत्ते के निकट बेलगछिया ओर बहेल। में बंगालियों 
के जो स्कूल हैं, वे आप ही की उदारता से खुले हैं । प्रति- 
मास लगभग पाँच हज़ार रुपए आप असहाय विद्यार्थियों 
की सहायता में खर्च करते थे | कलकत्ते के “ज्ञरथोस्ती 
अंजुमन? ( पारसी सामाजिक सभा ) के लिये आपने एक 
बड़ा-सा मकान बनवा दिया था, और डेढ़ लाख रुपए की 
आथिक सहायता भी प्रदान की थी। अपती एक लड़की 
के मरने पर, उसकी यादगार में, परोपकारार्थ, आपने 
एक लाख रुपया दान-स्वरूप निकाल दिया था। अन्य 
अनेक पारसी-संस्थाद्रों के भी आप एष्ट्योपक थे । 
पारसी-समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा श्री । 

जिस समय आपने थिएटर की नोकरी छोड़कर स्वतंत्र 
व्यवसाय आरभ किया था, उस समय आपके पास सिर्फ़ 
दो हज़ार रुपए थे । आपके पिता ने, लड़की की शादी 
करने के लिये, कुछ सहायता मॉगी । आपने सब रुपए 
भेज दिए। आप कहा करते थे कि “माता-पिता के 
आशीवौद से ही मेरा काम वेरोक-टोक चलता रहेगा ।” 
आपने कई बार प्रकारांतर से बँगला-थिएटरों की भी 
सहायता की थी । आप हरएक मञ्ञहव के देवालथ कै 


अलसी, 


र के थरो री र फ्राजी EN ne 
इर में आपके थो बी ई० नामक कोली लाब मिला । , ह, र आल द कद होती है ' 


~ 
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खुमन-सचय 


द्रप अधिकतर गुप्त दान ही किया करते थे । पूुनेवालों 
प्रे कहा करते थे कि “मेरे मर जाने पर ही मेरे दानों के 
| द्वेवय में जानने का उपयुक्त समय आवेग” । आप हर 
पहने के पहले रविवार को, ग़रीबों को बॉटने के लिये, 
१००) संकल्प करके रख देते थे।आप नियम-पुर्वक 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही गो-माता के दशन किया 

करतें थे । 
आप ता० ३० दिसंबर सत्‌ १६२२ ई० शनिवार को 
कलकत्ते के 728]8086 ०£ १७76॥68-नामक अपने 
| Ginema 0086 में गए थे। उस दिन की कुल आमदनी 
२००००) आपने लेडी रीडिंग द्वारा स्थापित भारतीय 
दशक की हेसियत से आपका 


महिला 
फिर कभी किसी तमाशे में नहीं गए । गत ता० २८ जून 
सन्‌ १६२३ ई० की रात को, आठ बजे, ६८ वर्ष की 
अवस्था में, ६ पुत्रों ओर & कन्याओं को छोड़कर तथा 
अरस्य दीन-दुखिग्रो को अनाथ कर आप इस ससार से 
बिदा हो गए । आपके उठ जाने से इस देश की बड़ी 
हानि हुई । सिनेमा, थिएटर और बायस्कोप का व्यवसाय 
आप विदेशियों के हाथ से बहुत कुछ बचाए हुए थ। 
यहाँ तक कि सीलोन और वर्मा तक में आपकी कंपनियों 
मौजूद हैं । कलकत्ते का “शांति-स्तंभ' तो आपकी दान- 
शीलता का स्मारक ही हे, पारसी-समाज की अर से 
पचास हज़ार रुपए और आपकी सम्ृति-रक्षा में व्यय करन 
के लिये निकाले गए हैं । इन स्मारक के अतिरिक्त आपने 
गरीबों के रहने के लिये कलकत्ते में एक विशाल भवन 
बनवाने को लाखा रुपए दिए हँ-प्रह भी आपका 
दर्शनीय स्मारक होगा । आपकी रथी के साथ कलते के 
येक समाज के प्रतिष्ठित रईस और वडे बडे अगर 
ऑफिसर समाधि-स्थल तक गए थे । भगवान्‌ आपको 
श्रात्मा को शांति दें, और अपने परिश्रम तथा पराक्रम से 
स्वभाग्य-विधाता बननेवाले आप-मैल्ते अते ह पुरुषा को 


भारत में उत्पन्न करें । 


bs 
कनकाप्रसाद चौधरी 


x 2 र 
वहौदाशिनी? का शै 
ग होगा, वे अवश्य 
स्‌स्कृ न भी. परिचय होगा, नै 
त से जिन्हें कुछ जली के अर्थ में 


हः होंगे कि 'सौदामिनी'-शब्द बिः 
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ण. ट Fe हः a > क्ट 
प्रयुक्त होता हे । अमर-कोष में भी विद्युत्‌ के पर्यायवाची 


शब्दों में 'सोदामिनी! पाया जाता है; यथा--“तडित्‌ * 


सोदामिनी वियुत्‌ ।' यह सब ठीक है, परंतु इस शब्द 
पर कुछ नया प्रकाश डाला जायगा । अरमर-कोप के पू्वोक्र 
पद्यांश पर टीका लिखते समय 'भानुजि' ने 'सौदामिनी! 
का विवरण यह लिखा है--सुदामा मेघः तत्र भवः, 
अर्थात्‌ मेघ में पैदा होने के कारण विद्युत्‌ को सौदामिनी 
के नाम से पुकारते हें । दूसरा विवरण मेघदूत 
के पूर्वार्धे में, ३७वें श्‍लोक की टीका में, मल्लिनाथ ने दिया 
है--सुदामा पर्वतः तेन एकदिक्‌, अर्थात्‌ सुदामा-नामक 
पर्वत के एक ओर चमकनेवाली बिजली को 'सोदामिनी' 
कहते हैं । पाणिनि कें 'तेनेकदिक्‌! (४। ३। ११२) के 
अनुसार यह विवरण बिलकुल ही उचित हे । परंतु इन 
दोनों विवरणो में दूसरा ही उचित तथा प्रामाणिक 
सिद्ध होता है । 

भागवत, रामायण तथा महाभारत में 'तडित्‌ सौदा- 
मिनी यथा', “ विद्युत्‌ सोदामिनी यथा ' आदि वाक्य 
मिलते हैं; जिससे स्पष्ट सूचित होता है कि 'सौदामिनी'- 
शब्द संज्ञावाचक नहीं, बल्कि विशेषण-मात्र है। यदि 
ऐसा न होता, तो एक ही पद्य में विद्युत्‌ तथा सोदामिनी 
का प्रयोग 'पुनरुक्रि “दोष से ख़ाली नहीं होता । अतएव 
यह विशेषण ही है। श्रीधर स्वासी ने जो विवरण इस शब्द 
का लिखा है, वही सब से प्रामाणिक ह ७ । सुदामानास 
कश्चित्‌. स्फटिक्रप्वेतः ५५% स्फटिकमयपबेतप्रांतभवा हि 
विद्यत्‌ अतिस्फुटा भवति तद्वत्‌ । अर्थात्‌ सुदामा-नासक 
कोई स्फाटिक: पर्वत हे; वह बिजली अत्यंत चमकीली 
जान पढ़ती है, जो स्फटिकपर्वत के प्रांत से होकर चमकी 
हो । श्रीधर स्वामी के पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट जान पड़ता 
हे कि सौदामिनी-शब्द संज्ञा-्शव्द नहीं हे । जिस प्रकार 
ऑँगरेज्ञी में 20०१ bornn? तथा “९4 हणक 
कहने का फैशन हैं, उसी भोति हमारे यहाँ बिजली को 
४ सौदामिनी कहने की चाल थी । 

बलदेव उपाध्याय 


» इंडियन एंठिकरी, साल ९९९२, पु० २६४ 
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ass ००.१ 


ep 


५. वायु-यान की उड़ान 
युःयान की उन्नति आजकल दिन- 
दिन अधिक होती जा रही है । 
इसका कारण यह है कि भविष्य 
में वायु-यान पर बहुत-से दायित्व- 
पूर्ण कार्य निर्भर हैं। गत दो- 
तीन वर्षो में लोगों का ध्यान इस 
बात की ओर आधिक आक्ृष्ट 
शौ है हुआ है कि क्या करने से बायु- 
आन की यात्रा निरापद हो सकती हे । वायु-यान को 
अधिक तेज़ चाल से ले जाने की ओर भी लोगों का 
ध्यान बराबर रहा हे । ग्राजकल गैसोलीन-मोटर द्वारा 
. चालित कोई भी वायु-यान घेटे में १४० मील से अधिक 
नहीं जाता । घंटे में २०० मील चलनेवाले बायु-यान 
कई जगह बन रहे हैं। संभवतः अब गेसोलीन का 
ब्यवहार उठ जायगा, और उसकी जगह पर दबी हुई 
हवा (00077९४४७१ /\7"`) का व्यवहार होगा । द्बी 
हुईं इवा उतनी जगह भी नहीं घेरेगी, जितनी गेसोलिन- 
वाला मोटर घेरता हे । किंतु वह वाधु-यान को अधिक 
बेग से ले जाने में समर्थ होगी । 
कुछ लोग वायु-प्रान पर चढ़कर आकाश सैं ऊँचे-से-ऊँचे 
स्थान (तक जाना चाहते हैं । सन्‌ १३२० में प्रसिद्ध 
उड़ाकं खोएडर ३३,१३३ फीट ऊँचे तक उड़े थे। 


क. hrs र 
` २६ सितंबर, ५९२१ को लेफ़िटनेंट जे०ए० मेक्रेडी ५» ८०० 


फीट की उँ वाडे तक पहुँचे थे। इनके मत में याकारा ही 
यातायात का सुविधा-जनक पथ है। इसमें समय तथा ख़र्च, 
दोनों की बचत के साथ ही आराम और आनंद 


if ~ "ण i 
०६-०. Gurukui kangri Collection, त अथि गोळ्याची एः छामा्रककळें । यह लाङ् पर्द 


म 


न्य 


४22 
[टकी 


है । महाशय छ्यारीवजेस, दो यात्रियों के साथ, २१, 


६०६ फ़ीट की डँचाई से सेर करके भ्रभी-आभी लोटे हैं । 
निरापद्‌ यात्रा के लिये भी बहुत कुछ किया जा रहा 
है । अब तक लोग यात्रा करने के पहले वायु-मंडल की 


अवस्था का पता लगा लेते थे । यदि आँधी आदि का 2 


भय होता था, तो अपनी यात्रा स्थगित कर देते थे। 
किंतु इधर इस विपय के भी आविष्कार हो रहे हैं कि 
वायु-यान आँधी के झोंकों को सह सके । वायु-यान के 
सामने उन्नति का अभी विस्तृत मैदान पड़ा है । 
x x x 
२. ्श्चर्य-जनक लकडी 

हज्ञारीबारा के निकट रहनेवाले एक कृपक के लड़के 
को एक अद्भुत लकड़ी मिली हे । इस रशचर्यः 
जनक लकड़ी में यह गुण हे कि ग्रदि वह अँधेरे में रख 
दी जाय, तो चमकने लगती हे । हज़ारीबाग़ की रसायन” 
शाला में इल लकड़ी की परीक्षा हो रही है । अब तक 
जो मालूम हुआ है, वह यह है कि प्राकृतिक उपाय सें 
उस पर 0] 8] 2९ जम गया हे, और इसी 
के कारण वह लकडी अँधेरे में चमकती है । इसकी पुढ 
इससे और होती है कि जब लकडी का एक टुकड़ा काटकर | 
देखा, तो अंदर का हिस्सा चमकता हुआ नहीं पाया ग्या 
जो कुछ हो, यह एक आश्चर्य का विषय है । 

x x x 
३. पत्नियों की सफ़ाई 

पक्षी अपनी सफ़ाई में प्रकृति की सहायता लेते हैं | 

के शरीर में एक प्रकार का तेलमय पदार्थ होता है । 3६ 


हंस ) 0 
उ देशी 


| 


ऱ्या 
उनकी पूँछ के पास के 


पखा कॉ जड़ में जमा रहता हृ 
प्रसाधन के पहले वे अपने मुँह को साफ़ कर लेने के लिये 
ह के पास के पखा का जड़ भ. अपना मुह रगड़ने लगते 


हुँ मेना श्रांदे कई पाक्षया 


पखा में कोडे लगने से 

मर जाते हैं । किंतु उल्लू के पंखों में कीड़े लगने से वह अपने 
पैरके तेज़ नखों द्वारा कीड़े-लगे स्थान को नोचकर साफ़ 
कर लेता है । कवूतर और वाज़ अपने शरीर के एक प्रकार 


पक्षी पोखरों के पास 
छिड्कते हैं। 
है। पक्षियों की स! 


चीनी खी का पैर 


( एक्स-किरण से लिया हुआ फ़ोटो । केवल हड्डियों 
शै आई हृ.) नीचे लंबी-लंबी लोहे की कीलें 
| । मांस या चमड़ा नहीं देख पडता ) 
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[को खिया पेर छोटे करने के लिये बचपन ही शौ 
के जूतों का इस्तेमाल करने लगती हैं । इससे : 
हुत छोटे हो जाते हैं । जिस खी के पेर || 
जितने छोटे होते हैं, वह उतनी ही सुंदर ससी जाती 

के जूतों के व्यवहार से पैर कैसे विकृत हो जाते f 
हैं, यह चित्र देखकर (जो एक्स-किरण से लिया गया { 
ह ) पाठक सहज ही जान सकते ह । एक्सनकेरण के द्वारा | 
लिए गए चित्रा सं केवल हाइया का हां चत्र आता ह। nM | 
मांस उसके चारों ओर छाया की तरह दिखाई पड़ता है । |; 
चित्र लेते समय खी को लोहे के जूतों के बदले चमड़े ही HE | 
के जूते पहनाए गए थे । पाठक देख सकते हैं कि पेर की 
ऐँडी तथा कनिष्ट उंगली का अग्न-भाग परस्पर छू रहा है। 
किक १: Te Fe कर 

अगुढ का छोड़कर सभा उगाजया मुळा गई ह, आर 
तलवा केवल पाँच इंच का रह गया हे। तुलना करने के. * i 
लिये पैर की स्वाभाविक अवस्था का भी एक चित्र दिया j 


सुद्रता की ओर अधिक आकृष्ट जान पड़ते 
की 


हृ । वह 

से 

उनके पैर बहु 
जि 


स्वाभाविक पैर 
(एक्स-किरण से लिया हुआ चित्र ) ह ह 


गया है । दोनों कीं तुलना करने से पाठक देखेंगे कि 
स्वाभाविक पैर का तेलवा १० इंच लंबा, अथीत्‌ चीनी 
स्री के तलवे से दुराना, है । चीनी ख्ियो को अपने पाँच 
इंच लंबे पेर पर सारा भार देकर चलना-फिरना पड़ता 
समचा शरीर केवल कुछ उगलिया के अग्न-भाग पर 


हे। 
खड़ा रहता हे । इसलिये, प्राणितत्वज्ञो की सम्मति,के 
अनुसार, घोडे की-जसी तेज़ दौड़ने की शाक्रे इनके भी 
होनी चाहिए । किंतु वास्तव में वे 0 कर 


सकतीं । नहीं कहा जा सकता कि पैर की इस 


© 


ज्म माधुरी 


से शरीर को सुदरता कितनी बढ़ती ह; कितु इसस शरार 
को जो तकलीफ़ पहुँचती हे, उसका सहज ही में अनु- 

मान किया जा सकता हे । 

x L$ x 
५. कृत्रिम आँख 

अमेरिका में, हज़ार में चार मनुष्यों की एक 
आँख नक़ली होती हे । किंतु असली और नक़ली आँखों 
में भेद समझना आसान काम नहीं है। नक़ली झाँखें 
असली-जैसी ही जान पढ़ती हैं । वहाँ ऐसी निपुणता के 
साथ मनुष्य की आंखों का जाल होने लगा ह कि केवल 
दृष्टि-शक्रि को छोड़कर असली ओर नक़ली आँख में आर 
किसी प्रकार का भेद नहीं रहता । पहले-पहल जब 
नक़ली आँखों का प्रचार हुआ था, तब उनका तिल स्थिर 
रहता था । उस समय किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की 
थी कि यह तिल इच्छानुसार हिलाया-डुलाया भी जा 
सकता है । कृत्रिम आँख की उन्नति के साथ-साथ सुदक्ष 
मनुष्यों ने आँख की इस प्रधान असुविधा को भी दूर 
कर दिया है । श्रव नक़ली आँख का तिल भी असली 
आख के तिल के साथ, समान भाव से, घूमता-फिरता है। 
अब तक जो असंभव जान पढ़ता था, उसी को संभव 
र होते हुए देखकर किसे आश्चर्य न होगा ? चार हज़ार 
वर्ष पहले मिसर के लोग कृत्रिम आँख का व्यवहार करते 
थे, इसका प्रमाण मिला है । घे शीशे के बदले सोने 
की आँखों का व्यवहार करते थे । पतले सोने के पोले 
खोल की सहायता से ऑख बनाकर उस पर मीनाकारी 


«. » . कृत्रिम आँख 
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करके आँख का तिल बना लेते थे । इसका भी प्रमाण 
मिला हे कि ढाई हज़ार वर्ष पहले रोमन लोग कृत्रिम आँख 
का व्यवहार करते थे । उनकी नक़ली आँख मिद्टी की 
बनती थी । हलकी मिद्दी की आँख बनाकर, उस पर 
रंग लगाकर, वे आंख का तिल बनात थ। 

आजकल की कृत्रिम आँख शीशे की बनती है । 
उजले शीशे के साथ रंगीन शीशा मिलाकर, सुदक्ष नेत्र- 
शिल्पी, अति चतुरता के साथ सजीव आँख की अविकल 
नक़ल बना रहे हैं । जो सचल तिल-युक्न कृत्रिम 
आँख का व्यवहार करना चाहते हैं, उनके लिये विशेष 
प्रकार की आँख बनती हे । ऐसी कृत्रिम आँख एक सोने 
के गोलक के ऊपर लगी रहती हे । जिनकी एक आँख नष्ट 
हो गई है, किंतु आँख की पेशी तथा दुर्शनंद्विय का प्रः 
धान स्नायु ठीक है, वे ही चलती हुईं तिल-युक्त आँख 
का व्यवहार कर सकते हैं । कारण, ऐसी आँख लगाने 
के समय सोने के गोलक को उक्त प्रधान स्नायु के सिरे 
के साथ मिलाकर इस प्रकार लगा देना पड़ता है, जिस- 
में कृत्रिम आँख का तारा भी इच्छानुरूप घूम सके । इस 
प्रकार की कृत्रिम आँख की सफलता आँख बनाने की अपेक्षा 
श्रॉख बैठाने के कौशल पर ही निर्भर रहती है । कुछ दिनों 
में असली श्राँखें भी बनने लगें, तो आश्चर्य क्या हे! 

x x x 
६. कृत्रिम वर्षी 

संपादक महाशय, आधा जुलाई समाप्त हो गया; कितु 
अभा तक यथेष्ट चषा नह हुई । चारों आर वर्षा के लिये हाहा- | 
कार मचा हुआ है । आप तो पंखे के नीचे आराम में 
ब्रेठकर 'माधुरी' का संपादन करते हैं । किंतु हम लोगों पर 
जैसी बीतती है, वह हमी जानते हैं । लोहे और इसपात री 
भद्ठियों के पास इस दारुण ग्रीप्म-काल के दिन के छै 
आठ घंटे बिताना कोई खेल नहीं हे । किंतु करें कयां ! 

हम भारतवासी ठहरे ; हमें ईश्वर पर इतना भा 
भरोसा रहता है कि हरएक बात में उन्हीं की दुहाई 
लगते हैं । बृष्टि नहीं होती, आकाश की ओर देख 

और ईश्वर को पुकारते हैं । किंतु | 

रजोगुण्‌-शाली, विज्ञान में अग्रगण्य अमेरिका को दि | 
के लिये ईश्वर-मुखापेक्षी होकर निश्चेष्ट बैठे रहना रद | 
नहीं लगता । कानल-विश्वविद्यालय के रसाय 
डॉक्टर वाइल्ड वैनक्रष्ट अर मिस्टर ह ` 


FT 


आषाढ, २६६ तु० सं० ] 


विज्ञान-वाटिका 


६८१ 


इच्छानुसार जल बरसाने में कृतकार्य इप हैं 

च को की भ्रक्ञांत चेष्टा से कृपिकी ह 
दूर हो चली है । समय पर वपा न होने के कारण, पानी 
के अभाव से, सालः भर का परिश्रम अव नष्ट नहीं होगा । 
केवल यही नहीं, इनके उद्धावेत उपाय के अनसार यदि 
विस्तृत रूप से काम किया जाय, तो कुछ दिनों में संसार 
की आव-इवा बदल दी जा सकती है। मरु-भामि को शस्र 
श्यामल क्षेत्र में परिणत करना, निदाघ-तप्त दिन को शांत, 
शीतल करना, और मेघ से घिरे हुए आकाश 
विष्कार से संभव हो गया 

दो वाथु-्यानों की सहायता से बेनक्रष्ट और बैरन ने 
इस अद्भुत व्यापार को कार्य-रूप में परिणत किया 


बनाना भी इस ग्रा 


तार लगे हुए हैं। 
यह जहा ज़ बादल 
में प्रवेश करता 


जल बरसानेवाले वायु यान 3 कि 
(\७३३४।४९)-वि्त्‌ के वर्षण द्वारा हे त 
को जमा कर भारी मेघ के रूप मेप खेड 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है का ह 
बहुत छोटे-छोटे जल-कणो की समष्टि खिंचाव 
हलके होते हैं कि माध्याकर्षण-शंक्रि 
के कारण ज़मीन पर नहीं गिर 


sn पर घन-विद्युत 


ऋण-वि _ 
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(०7७) से संचरित बालू बरसाता हे । इस प्रकार 
जल-कण इतने भारी हो जाते हें कि ज़मीन पर गिरने" 
लगते हैं, अथात्‌ वर्षी होने लगती है । 
x x x 
._ ne करने का बेलून 

अमेरिका में निमेल आकाश बहुत दुर्लभ हे.। जिस 
दिन वहाँ के रहनेवाले सूर्य का दर्शन पाते हैं, उस दिन 
आनंद में पे से बाहर हो जाते हैं । बहुत दिनों से 
वहाँ के वैज्ञानिक बहुत समय तक साफ़ आकाश पाने की 
चेष्टा कर रहे हैं । इतने दिनों के बाद उनकी चेष्टा सफल 
हुई है । कुहरे को साफ़ करने के लिये आजकल आकाश 
में वेलून छोड़ा जाता है । इस बेलून से बड़े ज़ोरों के साथ 


बुहरा दूर करने का बेलून 
विदुत्‌-संचरित पानी बरसता रहता हे । साथ ही कुहरा 
ल आकाश स्वच्छ हो जाता है। 
x x 

८. बात करनेवाला सूत्र 


x 


स्वीज़लेंड के एक महाशय ने एक चेद्युतिक. यंत्र का _ 


आविष्कार किया है । इस यंत्र में सलुष्य से कही हुईं 
बातें सूत्र पर लिपि-बद्ध हो जाती हैं । उस यंत्र के मुह में 
बातें कहने से शब्द-तरंग एक अबरख़ की किल्ली को 
आधात कर उसे स्पंदित करती ह । यह स्पंदन एक 
Sapphire की सुई को परिचालित करता है'। सुई की 
नोक एक पतले छोटे उस्तरे-जेसी होती है । उक्क सुई की 
नोक के द्वारा सेलूलायेड ( ७९]।५]०¡१ ) के सूत्र के 
ऊपर निशान बनता हे । मनुष्य बोलता जाता है, और 


सूत्र पर निशान बनता ज्ञाता हे [| डू 


न 
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हे बातें करनेवाला सूत्र 
यदि फिर किसी को उन बातों के सुनने की आवश्य- 
कता हुई, तो उन्हें सुन सकता हे। शब्द तरंगों से निशान 
किया हुआ सूत्र फिर वैद्युतिक यंत्र की सहायता से 
* घूमते-घूमते 9]]!/।0 की सुई के नीचे आता है, तो 
सुई स्पंदित होती है, श्रौर वह स्पंदन अबरख़ की किल्ली को 
फिर परिचालित करता है । तब यंत्र के मुँह से फ़ोनोग्राफ़ 


` बातें करनेवाला सूत्र पारलोमाफ़ 
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So 


की-सी आवाज़ निकलती हे । उसे आप सुन सकते हें | 
इस यंत्र के आविष्कार से अव लोग कहने लगे हैं कि 
पत्र के बदले इस प्रकार का सूत्र ही भेज दिया जायया ॥ 
संपादकों के पास, लंबे-लंबे लेखों के बदले, जो बातें 
कहनी हुई, उन्हें इस प्रकार के सूत्र में भरकर लेखक भेजा 
करेंगे। वे यंत्र की सहायता से सूत्र को उलटी ओर 
घुमाकर लेखकों के वक़व्य सन लेंगे । ऐसा होना असंभव 
नहीं है; क्योंकि इसी बीच में अनेक ऑफ़िसों में साहबों 
के पास ऐसा यंत्र रहने लगा हे । वे चिट्ठियों के उत्तरों 
को इसी यंत्र में छोड़ जाते हैं । टाइविस्ट समय पाकर 
उन्हें 'टाइप' कर देता है । 

इस यंत्र का नाम पारलोग्राफ़ ( ])?]0?. ॥॥) 
हे । इससे जो शब्द सुनाई देते हैं, वे घर में साफ़-साफ़ 
सुन पड़ते और समझे जाते हें । देखे, भा।तवर्ष में ऐसी 
मशीन कब तक आती है ? 


x x x 
०. नीम स लाभ 

नीम का वृक्ष दूषित वायु को संशोधित करता है । उसके 
पास के घरों में रहना लाभदायक हे । बसंत में नीम बहुत 
फ़ायदे की चीज़ साबित हुईं है । प्लेग की भी वह उत्कट 
पधि है । नीम की हरी पत्तियों को नमक के साथ' 
पीसकर, उसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर खाने से' 
फ्लैग का आक्रमण नहीं होता। वरदा-राज्य (?) में बहुत- 
से नीम के वृक्ष हैं । पेग के प्रकोप के समय जिन 
मनुष्यों ने भागकर उनके नीचे आश्रय लिया था), 
उनमें से अधिकांश को प्लेग नहीं हुआ. । कुष्ट-रोग में 
भी नीम से लाभ होता है। कुछ लोग फाह्गुन-चेत्र में 
नीम की कोमल पत्तियाँ घी में भूनकर खाते हैं। इससे 
खून साफ़ हो जाता हे । जिनका खन ख़राब हो गया हो, 


वें यदि नीम का व्यवहार करें, तो अवश्य फ़ायदा होगा। 
x x x 


९०, तार के विना विद्युत-शक्ति का स्थानांतर 
अब तक एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत-शक्कि 
( Blectricnl Power ) भेजने के लिये तार GE 
होते थे । किंतु अब ऐसी परीक्षा चल रही है, जिससे 
बिना तार के ही विशुत-शक्कि स्थानांतरित की जा सके | 


रमेशग्रसाद , | 


ह 


१. ख्त्री-कर्तव्य 
यों का प्रधान कर्तब्य हे अपने बा- 
लकों का पोषण तथा गृहस्थी 
का काम । ख्रियों को अपने बच्चों 
को दाई-नोकरों के ऊपर नहीं 
छोड़ना चाहिए । ऐसा करने से 
बच्चे बिगड़ जाते हैं । मूख दाई 
बच्चों को पढ़ी माता के समान 
55 उच्च शिक्षा तथा अच्छे उपदेश 
नहीं देगी । इस तरह लड़का बुरे आदर्श का हों जायगा। 
एक बात बच्चों के लिये यह भी आवश्यक हे कि उन्हे 
बुरे संग में न पड़ने दिया जाय; क्योंकि बच्चा जैसे संग में 
रहेगा, बैसा ही उसका आदश होगा । उनको अपनी ही 
देख-भाल में रखना चाहिए । अगर मा न हो, या कोई 
और पढ़ी-लिखी खी घर में देख-भाल करनेवाली न हो, तो 
किसी दूसरी स्त्री को रक्षिका बनाकर उसी की देखभाल 
में बच्चों को रखना चाहिए । जब तक खी पाँच वर्ष तक 
बच्चों को नहीं पालेगी, बच्चों का सुधरना कठिन हा यद्यपि 
पुरानी पुस्तकों में लिखा हे कि धाय ही वच्चो को पाँच 
वर्ष तक पालती थी, परंतु तब धाय भी पढी-लिखी तथा 
अर्के आदर्श की होती थी । इसलिये यदि बचे को भाय 
की रक्षा में रक्‍छे, तो पढ़ी तथा अच्छी धाय की रक्षा 
में। तब बच्चा कभी मूर्ख न होगा। 
ख्ियों का दूसरा कतव्य है ग्रहस्थी का काम करना। 


स्वामिनी का प्रधान कर्तव्य घर का प्रबंध करना है । पर 
१८६५८५ 5 0003000 अ ची । स्वामिनी का 


का प्रबं ही, 
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धमं हे कि सब से पहले गर्भवती खरी को खिलावे, फिर 
बीमारों को, तब बच्चों को । उसके बाद अतिथियों तथा 
घर के पुरुषों को खिल्लावे । फिर बहुओं तथा दाई-नौकरों 
को खिलाकर अंत मे स्वयं खाय । रात को सब के अंत में 
आप सोना चाहिए । सोने कें पहले सारे घर में रोशनी 
लेकर घूम लेना चाहिए । देख ले कि कहीं कोई किंवाड़ 
तो नहीं खुला है,. या कोई वस्तु तो बाहर नहीं पडी है। 
इन कामों को स्वयं करना चाहिए । किसी के विशवास 
पर न छोइना चाहिए । इन कामों को स्वयं न करने से 
हानि होती है । स्वामिनी को, सबेरे, सब से पहले उठकर 
नित्य-कर्म करने के बाद घर के दाई-नौकरों को जगाना 
चाहिए । फिर बहू-बेटियों को जगाकर कुछ थोड़ा-सा पढ़े । 
उसके बाद सब को जल-पान कराकर रसोई का प्रबंध 
करें फिर सब को खिलाकर आराम करे । अगर प्रत्येक 
गृह-देवियाँ इस प्रकार नियम से काम करें, तो कभी 
किसी को कष्ट न हो.। 
भारत में बहुत-से मनुष्य ऐसे हैं, जो भूखों मरते हें। 
ऐसे भी बहुतःसे घर हैं, जहाँ दो-चार सेर अन्न रोज़ फेक 
दिया जाता है । ऐसे दों की स्थामिनियों से सविनय 
प्रार्थना है कि वे उस अन्न को भूखों के लिये, अपना प्रधान 


करतब्य समभकर, भिजवा दिया करें, तो उन सूख का 


उपकार हो, और पुण्य भी हो । अगर इस तरह प्रत्येक 
अन्य एक दूसरे का उपकार करे, तो भारत का शीघ्र 
हो उदार हो जाय । खियों का मुख्य कतेब्प हे पातिवत- 
धर्म का पालन । जो खिर्यों इस कतंब्य का पालन नहीं 
कर सकतीं, वे किसी कतेव्य का पालन नहीं कर सकती; 
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आर न उनके बच्चों का पालन ही ठीक तरह से हो सकता 
हे। न उनके बच्चे ही सुधर सकते हैं । पहले [खया जब 
रश पतित्रता होती थीं, उनके लड़के राम-कृष्ण के समान 
बीर तथा स्वनाम-धन्य होते थे । अगर फिर भी स्रिया 
धती ही मन-वाणी-काया से पूर्ण पतित्रता हों, तो कोई 
आश्चर्य नहीं कि उनकी संतान थोडे ही दिनों में भारत का 
उद्धार कर ले । मेरी सब खियों से सविनय प्रार्थना हे कि 
| बे सर्वथा अपने पातिब्रत-धर्मं और कर्तव्य का पालन करें । 
। श्रीइंदुमती शर्मा 
| i x x 
| २, खी-शिक्ता 
गृहस्थी वास्तव में एक गाड़ी हे; जिसके खी ओर 
पुरुष दोनों दो पहिए हैं । जब तक ये दोनों पहिए दुरुस्त न 
होंगे, तव तक इस गाड़ी का श्रच्छी तरह चलना कदापि 
संभव नहीं । अगर पुरुष सच्चे धर्मात्मा, पढ़े-लिखे, 
ज्ञानवानू, गृहस्थी के कामो को अच्छी तरह जाननेवाले 
, और खनियाँ लड़ाका, बात-बात में गाल फुलाने- 
बाली, फूहर तथा निर्लज हैं, तो गाड़ी ठीक नहीं चल 
सकती । भ्रगर खी ऐसी होगी, तो गृहस्थी शीघ्र मिट 
- ज्सयगी। इसी तरह अगर स्त्री लायक़, अच्छी, पढ़ी- 
शिखी रौर समझदार है, और पुरुष मूर्ख, बदमिजाज़, 
बदमाश या शैतान है, तो भी ग्रहस्थी अच्छी तरह नहीं 
चल सकती । हॉ, यह ज़रूर होगा कि ख़ग्रों के सुघढ़ 
होने से गृहस्थी का जल्दी नाश न होने पावेगा ; क्योंकि 
गृहस्थी का बहुत बड़ा भाग ख्रियो ही पर अवलंबित है । 
| गरहिणी से ही गृहस्थी है । अगर गृहिणी नहीं, तो 
| गृहस्थी केसी ? स्री-पुरुष, दोनों से गृहस्थी है । इसलिये 
दोनों को पक्की शिक्षा मिलनी चाहिए । फिर पुरुषों की 
तरह ख्रियो को भी क्यों नहीं शिक्षा दी जाती ? में देखती 
हैं, आज भी अधिकांश ख्ियाँ एक तरह से मूखे और 
अबला हूँ । परंतु पुरुष तो इन लोगों से भी गए-बीते हैं, 
बिलकुल अगल के पाचे लट्ठ लेकर पडे हें । आशा है, 
. पुरुप मुझे क्षमा करेंगे कि में ख्री होकर अपने मुख से ये 
कटु वचन निकालती हूँ । 
* में समझती हूँ, कोई भी जाति कितनी ही अच्छी 
क्यों न हो, जब तक उसकी ख्त्रियों को अच्छी शिक्षा न! 
« मिलेगी, तब तक उस जाति की उन्नति होना श्रसंभव है। 
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करने लग जाता है । कैसा अच्छा होता, जो ख््रियों को 
भी पूरी शिक्षा मिलती, ओर उनकी संतानें भी उनले 
अच्छी शिक्षा ग्रहण करके लायक़ निकलती । निस्संदेह 
खी ओर पुरुष के समान अधिकार हें को शिक्षा 
पाने का बराबर हक़ है । 

हमारे देश-भाइयों को उचित है 
दिखलाकर खियों को शिक्षित ओर उन्नत बनावे । खो- 
शिक्षा ही के अभाव स इस समय भारत की पूर्ण उन्नति मे 
रोडे अटक रहे हैं। श्रव भारत-संतानों को अपनी माता के 
शोक के आँसू पोंछुकर ऐसा करना चाहिए कि वह आनंद. | 
के ससू बहावे । 

आशा हे, मेरी यह प्रार्थना निष्फल न होगी, ख्रिया 
को ओर भी अधिक शिक्षित बनाने का व्यापक प्रयत्न 
किया जायगा, ओर उन्हें उनके अधिकार देने में आना- 
कानी न होगी । 


कि वे अपनी योग्यता 


धर्मशीला जायसवाल 
x x x 
३, स्वर्गाया मा साहब पॉचचोबाई 
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यह चित्र मा साहब पॉचीबाई का है। राजपताने में 
प्रायः दा बा के नाम से राज्य की राज-माता का 
बोध ता] ह । पर आप अपनी धार्मिकता, उदारता 
| और राला के कारण, इधर मा साहब के नाम से प्रसिद्ध 
थीं । जो कोई दीन-दुखी शरण में आता था, वह इन 
| माता के निकट आश्रय पाता था। झापका जन्म जयपुर 
में, खंडेलवाल श्रावक धमंदासजी के घर, सं० १६२६ 
| पइ था ओर विवाह, सं० १६३८ में, झालरापाटन 
| के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ बालचंदजी सेठी के, साथ । 
आप, सेठजी का चतुथ पला श्री । जिस. समय आप ब्याह 
कर आई, उस समय सेठजी की प्रथम पत्नी की संतान 
* सेठ दीपचंदजी--जिनके पुत्र भँवरलालजी ओर पोत्र 
क्ैलाशचंद ( बड़े बाबू और छोटे बाबू) आज वियमान हें- 
माजूद थे। सेठजी के यहाँ आपको कोख से मानिकचदजी, 
लालचंदजी ओर नेमीचंदजी ने जन्म लिया । एक कन्या भा 
हुई उसका नाम अनुपकुमारा था ( इस समय विद्यमान 
नहीं है )। संवत्‌ १६९६ में सेठजी का स्वर्ग-वास हो गया | 
सेठजी का स्वर्ग-वास होने के बाद आपने अपना वेधब्य- 
जीवन व्यतीत किया । सारे कारबार का आपने,बड़ी होशि- 
यारी से, प्रधान मुनीम लूनकरनजी और गंगारासर्जी की 
सहायता से, चलाया; अपने पति के नाम और सपात्त म 
खूब बरद्धि की; कडे जगह नई-नई दूकान लुज्वाई; कपड़े की 
मिल चलाई; और अन्य अनेक व्यापारा स घराने की. 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । आपके सब पुत्रों के पर में सोना पड़ा 
हुश्रा हं । यहा तक के आपके मुनाम लनकरनजा को भी 
पैर मे सोना धारण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हे । यह सब कुछ 
होने पर भी आपने वेधव्यःजीवन एक धार्मिक खी के 
भोति व्रितामा । सोने-जवाहिर की कौन कहे, पति के 
स्वर्ग-वासी होने के बाद आपने कभी चाँदी का छल्ला तक 
नहीं पहना । सादे वख पहने रहती थीं । bs प्रतिदिन 
श्रीशांतिनाथजी के मंदिर मैं प्रातःकाल २-३ घंटे व्यतत 
करती थी । नित्य स्वाध्याय का नियमं था। हेड के 
संग्रह किए हुए शाख इनके जीवन के अप्त थे । आप 
जन-धर्म की अनुयायिनी होकर भा. कित्ती धरम का हे 
नहीं करती थीं। अपमान करना दूर रहे LS 
के सच्चे और शांत अनुयायी का आपने सम्मान किया । 
ग्रह बात आपक़ों अपने पति से. प्रास टी 
पति के बाद खोटे हेट अलका MRT स के. गा 
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किया, और ब्येवहार-निपुण बनाने की भर-सक कोशिश 
की । सब के विवाह अपने घर की प्रतिष्ठा के अनुसार | 
किए.) इस तरह सांसारिक कतंव्या को निबाइते हुए = 
घर की बड़ी प्रतिष्ठा बढाई । आपका व्यवहार सब पर 
प्रभाव डालनेवाला था । योग्य कार्य-कर्ताओं को 
आप पूर्ण पुरस्कार देती थीं। आपने एक-एक समय में ” 
३०-३०, ४०-४० हज़ार का पुरस्कार दिया, ओर अपने f 
मुनीम तथा गुमाश्तों की कदर की । आप रारीब, अनाथ र 
और बेवाओं की भी ख़बर लेती थां । गुप्त रीति, से । 
भी अनेकों की सहायता करती थीं । आपने पाँच * | 
बार भारत में तीथे-्य्रात्रा की । जगह-जगह धे. 
शालाएँ भी बनवाई । आप आहार, वख, ओऔपषाधि आदि 
का दान किया ही करती थीं । इस तरह आपका 
जीवन एक उपयोगी और आवश्यक जीवन था। 
आपके पुत्र सेठ मानिकचंदजी रायबहादुर,ताज़िरुल्मुल्क 
और वाशिउ्य-भूपण हैं । सेठ लालचंदजी वाणिज्य-भूषण 
बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। नेमीचंदजी बढ़े भारी सजन ऑर 
विचक्षण हैं । पौत्र भॅवरलालजी बड़े विचार-शील ओर 
पुरुष हैं ये चारों सजन व्यापार में खूब दिलचस्पी 
लेते हें । आप केवल कमाने की मशीन नहीं हैं, बल्कि 
उदार और साहित्य-प्रेमी सजन हे । राजपुताना- साहित्यः 
सभा के स्थापित होने में आपका बड़ा भारी हिस्सा है। 
पौत्र विमलचंद और केलाशचंद पढ़ते-लिखते हैं । दो छोटे: 
छोटे प्रपौत्र और दो छोटी-छोटी पोत्रियाँ हँ । सब पुत्र-वधू 
गैर पौन्न-वंधू पढ़ी- ,लिखी और चतुर .हैं । इस प्रकार i} 
आपने अपने कुटुंब को सुल-सखदि और एकता के सूत्र ४ 
में बधा हुआ छोदकर, एक लाख का दान करके, वैशाख- 
कृ० ८ रविवार को प्रात काल, श्रीशांतिनाथ भगवान्‌ के 
चरणों की अर्चना में केसर चढ़वाकर, इस नश्वर शरीर _ 
को त्याग दिया ! इन देवी (मा साहब ) के उठ जाने से 
शर्यत मानिकचंद्‌जी, ज्ञालचंद॒जी, नेमीचंदजी ओर 
सँवरलालजी के सिर पर से अनन्य छत्र जाता रहा । प्रभु 
और स्वर्गीय आत्मा को शांति । पाटन की 


न्हे धये दे, 
द पा देवी गई । प्रथु इस परिबार को उनके 
का अनुसरण करने की शक्गि 
इत गिरिधर शर्मा 
x x x # ४ 
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दक्षिणी अमेरिका में “पेरेगुए नाम का एक देश है। 
उसमें पुरुषों की अपेक्षा [खयो की संख्या इतनी अधिक 
है कि वह स्त्रियों का देश कहलाता है । एक अमेरिकन 
यात्री ने उसकी राजधानी के बढ़े बाज़ार का हाल इस 
प्रकार लिखा है -''एक बड़ी-सी चौकोर जगह पर नगर 
कां सब से बड़ा बाज़ार हे । सौदा बेचनेवाले पुरुष नहीं, 
खनियाँ ही हैं। बाज़ार में मछ॒लियाँ, अनेक प्रकार की 
तरकारियाँ और मांस बहुतायत से था । औरतें रोटियों 
के ढेर सामने लगाए हुए बेच रही थीं । रोटी के अतिरिक्त 
मक्खन की थालियाँ, पनीर की तश्तरियाँ और पत्थर 
के बरतनों में रक्‍खी हुई बालाई भी बिक रही थी । गन्ने 
के रस से बनी हुई एक प्रकार की मदिरा भी विक्री के 
लिये तैयार थी। खी-सौदागरों र खी-दूकानदारो से 
बाज़ार भरी हुई थी । ख़रीदने का काम भी औरतें ही 
कर रही थीं । बाज़ार में इतना शोर-गुल मचा हुआ था 
कि कानों के परदे फटे जाते थे । वहाँ बाज़ार से ख़रीदने- 
वालों के यहाँ सामान ले जाने के लिये गाड़ियों या कलियों 
का प्रबंध नहीं है । ख़रीदार-ख्रियाँ अपना सामान रखने 
के लिये स्त्रयं टोकरियॉ या बरतन लाती हैं । मालूम 
होता है, वहाँ इस काम के लिये बड़े-बड़े तसले बहुत 
पसंद किए जाते हैं । प्रायः प्रत्येक ख्री एक-एक तसला 
लिए हुए थी; जिसे वह सिर पर रखकर चलती थी। 
हॉ, सिर और तसले के बीच में वे एक छोटा-सा रूमाल 
भी रख लेती हैं, श्रौर फिर उसे सँभालने के लिये हाथ 
लगाने की आवश्यकता नहीं पढ़ती । मध्य और निम्न 
श्रेणी की खिया नंगे पैर रहती हैं ।!! 

बहाँ की ख्त्रियाँ सफ्रेद यों किसी हलके रंग का घाँघरा 


« और कामदार कुर्ती पहनती हैं | गरम देश होने के कां- 


रण खनियो घर में इन दो वखो के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं पहनती । वःहर जाते समय एक सूती ओढनी, जो 
प्रायः सफ़ेद रंग की होती है, इनके ऊपर पहन लेती हैं । 
इससे उनका सिर ओर कंधे ढक जाते हैं। वे माँग 
नहीं काढ़तीं, बालों में कंघी करके ओर खींचकर पीछे 
की ओट बाँध लेती हैं । फूल उन्हें बहुत प्रिय हैं--जूढ़े 
आरं कानों में बहुधा फूल खोसे रहती हैं । साधारण 
तौर से खिया बहुत सुंदर होती हैं; पर नंगे पेर चलने 
से उनके पैरों की उँगलियाँ बहुधा ख़राब हो जाती हैं। 
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बमी की तरह वहाँ भी खरी ओर पुरुष, सभी तंबाक 
पीते हैं । ऐसे व्यक्ति प्रायः कम दिखाई पड़ते हैं, जिनके 

मुख मे सिगरंट या सिंगार न लगा हुआ हो | 
पुरुषों के संबंध में वही अमेरिकन यात्री लिखता 
है --“पेरेगुए में इतने कम मनुष्य दिखाई देते हैं कि 
उनके संबंध में लिखना मैं भूल ही गया था । याद आने 
पर भी उनके संबंध में मुझे बहुत थोड़ा कहना है | 
कद में यद्यपि वे छोटे होते हैं, पर प्रायः खूब हृष्ट पुष्ट हैं। 
वे काहिल तो हैं, पर घोडे की सवारी में बढ़े दक्ष हैं। 
वे सफ़ेद क़मीज़ और ढीले पाजामे पहने हुए नंगे पैर 
घूमा करते हैं। पर जो अमीर तथा सुशिक्षित हैं, वे 

योरपियन पोशाक पहनते हैं ।'? 

खिया ही मज़दूरी भी करती हैं। बग़ीचों और खेतों में 
भी वे ही काम करती हैं। सुब्रह आठ बजे से लेकर दो 
बजे तक, जब कि थमीमीटर का पारा १०० डिग्री से 
भी ऊपर पहुँच जाता है, प्रायः सभी आराम करते हैं। 
उस समय भी ये ख्या नंगे-पैर ओर नंगे-प्िर धूप में 
बोका ढोती हैं, और दूसरे प्रकार के काम करती रहती हैं। 
पेरेगुए के खी-प्रधान देश होने का क्या कारण है ? 
युद्ध । सन्‌ १८७० के लगभग इस छोटे-से देश को 
दक्षिणी अमेरिका के तीन बड़े बड़े देशों के साथ लोहा 
बजाना पडा । उरूगुए, ब्रेज़िल और आरजेंटाइन, इन 
तीनों देशों ने मिलकर पेरेगुए के साथ पाँच वषे तक ऐसा 
घोर युद्ध किया कि बेचारा तबाह हो गया । आदमियों की 
कौन कहे, लड़के तक उस युद्ध में बड़ी वीरता से लढे, 
और काम आए । इसका परिणाम यह हुआ कि खियों 
तथा बृद्ध पुरुषों के अतिरिक्त देश-भर में कोई न रहा । 
तब से अब तक मनुष्यों की यह कमी बहुत कुंड पूंरी 

हो चुकी हे ; पर अभी संतोप-जनक नहीं हे । 
भूपनारायण दीक्षित 

x x x 

५. लेदन की अध्यापिकाएँ 

लंदन में ४००० महिलाएँ अध्यापन-कार्य से एथकू 
की गई हैं। उनमें से जो महिला यह प्रमाणित कर देंगी 
कि वह अपने पति से प्रथक्‌ है, उसके साथ रियायत की 
जायगी ; अर्थात्‌ उसे अध्यापन-कार्य देने के लिये पुन 
विचार किया जायगा, और जहाँ तक संभव ह ड्से 


बह कार्य 
हिया 


Pe 


१. पुस्तके 
लाला हरदयाल के स्वाधीन विचार- अनुवादक, 
संग्रहकती तथा प्रकाशक, श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा 
बी० ए०, पटकापुर, कानपुर । आकार २०५३० सोलह- 
पेजी । पुष्ठःसं्या २१२, कागज, छपाईं-सफाई साधारणतया 
अच्छी, जिल्द सादी, और मूल्य ६) 
इस पुस्तक में प्रसिद्ध देश-भक्क लाला हरदयाल के 
स्वाधीन विचारों तथा तद्विषयक उनके अँगरेज़ी लेखों 
का अनुवाद हे । भारतीय शिक्षित-समाज में लालाजी 
के इन अँगरेज़ी लेखों का बड़ा आदर है । जिन दिनों ये 
लेख अगरेज़ी के “मोडन रिव्यू! आदि पन्नों में प्रकाशित 
होते थे, उन दिनों बडे चाव से पढ़े जाते थे--अँगरेज़ी 
के पाठकों में सर्वत्र इनकी बड़ी चर्चा रहती थी । हैं 
भी ये प्रभावोत्पादक । इन्हें पढ़कर ही बहुत-से युवकों में 
देश-भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है। यह पुस्तक लालाजी 
के इन्हीं लेखों का संग्रह है । संग्रह अच्छा हुआ हैं। 
राष्ट्रीय साहित्य-निर्माण के लिये ऐसे उत्तमोत्तम संग्रह- 
ग्रंथो की आवश्यकता है । अनुवाद की भाषा सरल आर 
रोचक है । पुस्तक मनन करने और उसके आदेश अमल 
करने योग्य हैं । 
x x 
स्वामी रामतीर्थ का राष्ट्रीय संदेश--अजुबादक 
ओर. प्रकाशक दोनों वही। आकार-प्रकार भी बही । पृष्ठ 
संख्या ९२०, जिल्द सादी, और मूल्य ॥)) 
यह पुस्तक परमहंस स्वामी रामती' 


x 


थै के अँगरेज़ी 


mma आ ळी 
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-डॉ० राम स्वरूप आर्थ, विजचौर 


निबंधों का अनुवाद हे । ये निबंध स्वामीजी ने उस समय | 
लिखे थे, जब वह अमेरिका में थे, ओर जब उन्हें अपने 
वतन--भारत--की याद याती थी, तो उसकी स्मृति मे. | 
घंटों रोया करते थे । कुछ निबंध तो उन्होंने उसी ig, 
अवस्था में ( रोते हुए ) लिखे हें । ऐसा कौन . सहृदय f 
व्यक्ति होगा, जो विदेश जाने पर: देश की याद करके i 
अपने हृदय में एक अभूतपूर्व . वेदना का अनुभव न त व 
करेगा ? परंतु जो सचे देश-भ होते हैं, उनकी आमा | | 
तो ऐसी अवस्था में रो उठती हैं । स्वामी रामतीथ परमः 6) 
हंस होकर भी अपूर्व देश-भक़् थे । अँगरेज़ी में .तो आपः जौ 
के उपदेशों के संग्रह-स्वरूप कई ग्रंथ हें । अब हिंदी में 
भी लखनऊ की रामतीर्थ-पडिलकेशन-लीग उन्हें प्रकाशित i 
कर रही है । परंतु यह पुस्तक उस समय प्रकाशित हुईं 
थो, जब स्वामीजी के इन लेखों का अनुवाद कहीं प्रका- 
शित नहीं हुआ था । यह तीसरा संस्करण है । इसकी 
भाषा सरल श्रौर रोचक है । झग्रेज़ी-कविताओं का 
अनुवाद स्वर्गीय “पूर्णे कवि का किया हुआ हे । 
अतएव उनमें मौलिकता का आनंद आता है । पुस्तक 
संग्रहणीय है । 
x x x 

देश-भक्क मेज़िनी - प्रकाशक, श्रीसतीदास 'मूदड़ा, 
'प्रणुवीर'-पुस्तक-माला, नागपुर ५ लेखक, श्रीयुत राधामोहन- 
गोकुलजी । आकार २०५३० रोलहःपेजी। कागज, छपाई- . 
सफाई सुंदर, पृषठ-संर्या २१६, और मूल्य १।) | 

यह पुस्तक दृढ देश-भक्र, इटली के उद्धारकर्ता महात्मा 


| 
| 


न में जितना त्याग, कष्ट ओर बे बालदान 


माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या 


॥१ऋहटरलँगि क वज्लेत्र करने 
मैज़िनी ने 


मोज़िनी का जीवन-चरिति हैं 


क्रिया, उतना इटली के देश-भक्की में से और किसी ने 


5 नहीं क्रिया । इसीलिये महात्मा मेज़िनी का 'इटली का 


उद्धारः कती? कहा जाता हे । महामना मेज़िनी केवल 
इढ़ देश-भक्रही न थे, एक दार्शनिक महात्मा भीथे। 
उनका सिद्धांत था--'कोई भी मनुष्य तब तक देश-भ क 
नहीं हो सकता, जब तक कि वह मनुप्य-भक्क न हो i 
उन्हीं महात्मा मेज्ञिती का यह जीवन-चरित है । 
ऐसे जीवन-चरित्र युवकों के चरित्र-निर्माण में बड़े 
सहायक होते हैं । लेखक का श्रम प्रशंसनीय हे । हिंदा- 
भाषा: -भाषी युवकों को तां यह पुस्तक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । 
x ५ x 

भारत-भक्क पड्य ज~ प्रश. सुब्बJथ। शास्री न्याय- 
तीर्थ, गांची-हिदी-पुस्तक-भडार, क्राजबदिवी-रोड, बंबई ; 
लेखक, श्रीयुत “पक भारतीय हृदय! । आकार २०५३० 
सोलह-पशी | पुष्ठ-्संश्य! ९९२, कागज, छपाई-तेफई सुंदर, 
श्रार मूल्य विना जिल्द का २) 

ऐसा कौन शिक्षित भारतीय होगा, जो भारत-भक्त 
महामना एुंड्यूज्ञ के नाम से परिचित न हो १ कारण, 
महात्मा एंड्यूज़ ने भारत की अतुलनीय सेवा की है । 
आपके विषय्र में महात्मा गांधी का विश्वास है कि ' सी० 
ए५० पुंडयूज़ से अधिक सद्या, उनसे बढ़कर विनीत श्रौर 
उनसे अधिक भारत-भक्त इस भूमि में दूसरा देश सेवक 
विद्यमान नहीं । आपकी भारत-भक्ति का इससे बढ़कर 
प्रमाण और क्या हो सकता है ? यह पुस्तर्क आप ही का 
जीवन-चरित्र है । लेखक महाशय हिंदी के सुलेखक हैं,ओऔर 
अपने चरित-नायक के विषय में बहुत कुछ जानकारी भी 
रखते हैं | ग्रतएव अप महामना 'एंड्यूज़ का जीवन-चरित्र 
लिखने के उपयुक्त अधिकारी भी थे । आपका लिखा यह 

जीवन-चरित वास्तव में पढ़ने योग्य हुआ हं । पुस्तक 
संग्रहणीय दै । 

HUE x x 

सजनीतिः विज्ञान प्रकाशक ,हिंदी-पुस्तक-एजेसी)१२६ 


'दरिसन-रोड, कलकत्ता; लेखक, सुखसपत्तिराय भंडारी । आकार 


२०३० सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफाईै अच्छी । पुछ 
संख्या २२४, और मूल्य ९८) (र 


हिंदी में राजनीति-शास्त्र-विषयक ग्रंथों का अभाव हे, 
यद्यपि युग राजनीतिक है । अँगरेज़ी के विभिन्न ग्रंथा के 
आधार पर इस पुस्तक का रचना का गई द । राजनांतिक 
साहित्य-निर्माण के लिये ऐसे ग्रंथा का बड़ी आवश्यकता 
हे। अब तक लेखक महाशय की कई पुस्तकें प्रकाशित हो 
चकी हैं, किर भी, खेद हे कि यह पुस्तक भाषा-दोष से 
ख़ाली नहीं । पुस्तक राजनीति-प्रेमा पाठका के पढ़ने 
र मनन करने योग्य हे । 
x x x 

सुहागिनी ( उपन्यास )- प्रकाशक, हरिदास ऐंड | 
कंपनी, कलकत्ता ; लेखक, ५० चैडिकाप्रसाद मिश्र । आकार 
२०५१० सोलहःपजी । कागज, छपई-सफाई सुंदर, पुष्ठ. | 
स्या ३६६, और मूल्य सादी का ९) 4 

ह एक सामाजिक मालिक उपन्यास ह। इसम हिदू- 
समाज को जटिल रूढ़िया पर स्वतत्रता-पूवक प्रकाश डाला 
गयां है । घटनाओं के वर्णन के साथ-सांथ लेखक ने 
उनके संबंध में अपने व्यक्षि-गत विचार ममेस्पंशिनी भाषा 
में प्रकट किए हें । लेखक के उद्‌गारों पर पाठक का हृदय 
सचमुच द्रवीभूत हो जाता है । भाषा बड़ी उच्च और हृदय- 
आही है। अतुल, सावित्री तथा कुमुदिनी का चरित्र अच्छा 
चित्रित हुआ है। हिंदू-समाज-सुधार के लिये ऐसे उप- | 
न्यासो की बढ़ी आवश्यकता हे । इसमें विभिन्न घटनाओं 
के १८ सादे तथा २ रंगीन चित्र भी हैं, जो साधारंणतः | 
अच्छे हैं । इसकी भूमिका लेखक के परम मित्र “बर्तमान'- 
संपादक पं० रमाशंकर अवस्थी ने लिखी हे । उन्हीं को 
यह उपन्यास समर्पित भी हुआ है । उनका एक चित्र 
भी है । इसके नाम और शैली वँगला-उपन्यासा के 
ढंग की है । कारण यह है कि इसके पूर्व मिश्रजी के कई 
बँगला से अनुवादित उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं । यह 
आपकी मौलिक कृति है, तथापि इसका बँगला-शैली 
प्रवाहित होना एक प्रकार से स्वाभाविक था । हमारा 
खयाल है, याद मिश्रजी ने इसे हिंदी की शैली पर लिखा 
होता, तो इसका हिंदी-संसार में कहीं अधिक आदर 
होता । आशा है, मिश्रजी अब से जो उपन्यास लिंगे 
उनमें इस बात का ध्यान रकखेंगे। हम इस कैत्र 
मिश्रजी का स्वागत करते हैं । 
सिह x x x 

` मिलन--प्रकाशक और लेखक, ५० ह त्रिपाठी, 
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आपषाढ़, २६६ तु० स० ] 


पुस्तक-परिचय a छः 


हिंदी-मंदिर , प्रयाग | आकार २०५३० सोलह-पेजी । कागज 
छपाई-सफ़ाई सुंदर, पुष्ठ- १ 


॥ ४०, ओर मूल्य \) 

यह एक देश-भक्वि-पूर्ण, कवितामय प्रेम-कहानी है । 
की भोति इसकी भी वर्णन-शेली बड़ी रोचक और 
हे संसार में त्रिपाठीजी की इस पुस्तक 
र हे । ९ वर्ष के अंदर इसके चार संस्क- 
। कविता-प्रेमियों को इसका अवश्य 
अवलाकन करना चाहिए । 


x x x 

भीष्म-पितामह-- प्रकाशक, श्रीयुत दीनानाथ सिगतिया, 
हिंदी-साहित्म-प्रचार-कार्यालय, १६२-१६४, हरिसन-रोड, 
कलकत्ता । लेखक, श्रीशिवपूजनसहाय हिंदी-भूषण । आकार 
२०३० सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई अच्छी, पु 
संख्या १००, और मूल्य \।८) 

यह नीति-शाख-निष्णात बाल-ब्रह्मचारी भीष्म-पितामह 
का संक्षिप्त जीवन-चरित है । छेखक ने इसे कहानी के रूप 
में लिखा है, अतएव वर्णन-शैली बढ़ी रोचक हो गई है । 
आषा भी सुंदर है । अंदर ₹ सादे चित्र हैं । चोथे चित्र 
में कृष्ण का अपना प्रण छोड़कर, रथ का पहिया लेकर, 
भीप्म पर आक्रमण करना तथा पाँचवें चित्र में अजुन को 
भीष्म की शर-शय्प्रा के सिरे को बाणा द्वारा उचकाते हुए 
देखकर उनकी ओर कृष्ण की विभिन्न भाव-पूर्ण मुखः 
मुद्रा का चित्रण बड़ा हृदयप्राही है । पुस्तक संमा 


ह। 
x 


x x 
प्रकाशक और अनुवादक, श्रीयुत सिंघई पन्नालाल 
भडार, ०३, लोर चीतपु र-रोड,कलकत्त[ | 
आकार २०५३० सोलह-पेजी ॥ कागज, छुपाई-सफार सुदर, 


पुष्ट-संख्या ५६, क | १) 
यह पस्तक श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्त का बँगला- 


पुस्तक का हिंदी-ग्रनुवाद हूं । सज-धज तथा शेली में प्रंम- 
दिर, आरा का प्रेमकली की नकल को गई है । टाइ।टल 


पेज पर रामेश्वरप्रसाद वमा द्वारा अंकित एक चित्र है । 
पुस्तक अच्छी है । 


प्रेम 
जेन, हिंदी-पुस्तक- 


> 
x 
णु पांडेय, भारतः 
मिका-प्रकशक, श 
क. -लन,, कलकत्ता । 


असी, ५१, नारायणप्रसाद बाबू 


स्तक 
पर नारायण ढिवेदी ॥ तकार २०५३० 


अनुवाद ° 
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सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई सुंदर, पृष्ठ-सेख्या १९०, 
और मूल्य १) 
योगी अरविंद ने अ्र्लापुर के कारा-सृह से मुक्त होकर 
अपने अँगरेज़ा 'कमैयोगिन्‌? तथा बँगला “धर्म में गीता 
की नवीन व्याख्या, धारावाहिक रूप में, प्रकाशित की 
धी । यह पुस्तक उसी व्याख्या का अनुवाद है । अरविंद 
के विचार और उनकी भाषा इतनी उच्च होती है कि 
साधारण पाठक उसे समभने में प्रायः अक्षम रहते हैं । 
इस अनुवाद के भी इस दोप से रिक़् होने में संदेह हे। क्या 
ही अच्छा होता कि अनुवादक महाशय बँगला-भापा का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करके इस महत्‌ कार्य को हाथ में लेते! 
x x x 
भगवान्‌ की लीला-प्रकाशक, श्रीबजरंगलाल 
लोहिया, हिंदी-साहित्य-कार्यालय, ५१-५२, बडतल्ला-स्टरीट, 
कलकत्ता । अनुवादक, श्री आधार-मंत्र' । आकार १७५२७ 
सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई अच्छी, पु्ठ-सेख्या ९३४, म 
और मूल्य ||) 
यह पुस्तक भी योगी अरविंद के आध्यात्सिक निबंधों 
का अनुवाद है । अनुवाद साधारणतः अच्छा हुआ है । 
भाषा कहीं-कहीं हिंदी-महाविरों से दूर हट गई है. । » 
पुस्तक अच्छी है । अध्यात्म-प्रेमी पाठकों के पढ़ने योग्य 
है। प्रकाशक महोदय ने आठ आना पुस्तक-माला प्रकाशित 
करना आरंभ किया हे । यह उस माला का प्रथम पुष्प 
है । प्रयास अच्छा है । 
x x x 
प्रजा के अधिकार प्रकाशक वही । आकार-प्रकार 
भी वही । अनुवादक, श्रीप्रजावादी । पुष्ठ-संख्या ९४२, 
कागज, छपाई-सफ़ाई पूववत्‌ , और मूल्य ॥) 
यह उक् माला का द्वितीय पुष्प हे । इसमें व्यक्ति-गत * 
स्वतंत्रता, अदालतों में जाँच की स्वतंत्रता, प्रेस की 
स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार, शख्न और सेना में 
भरती होने की स्वतंत्रता तथा पबलिक सर्विस में 
स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुल ३ निर्बध हैं 
इन निर्वो के मूल-लेखक श्रीयुत एस्‌० सत्यमू्ति हैं । 
सत्यमूति महाशय कांग्रेस के अच्छे व्याख्याता तथा 
राजनीति के अच्छे पंडित हें । श्रतएव 'आपके विचार 
मनन करने के योग्य हैं । 
x x x 


६६० & 


माधुरी 


[वषे १, खंड २, संख्या ६ 


, बंदी-जीवन--प्रकाशक, श्रीजितंद्रनाथ सान्याल बी० 
ए०, १.७९) चक, इलाहात्राद । अनुवादक, ५० लह्लीप्रसाद 
पांडेय \ आकार २०५३० सोलह-पेजी । काग, छपाई-सफ़ाई 
सुंदर, पृष्ट-संख्या ९.०८, और मूल्य 0) 
इस पुस्तक का दूसरा नाम हे, उत्तर-भारत मे 
क्रांति का उद्योग । इसमें यह दिखलाया गया हे कि 
योरपियन महायुद्ध के समय भारत में क्रांति की केसी 
तैयारी की गईं थी । इसके मूल-लेखक श्रीयुत शर्चीद्रनाथ 
सान्याल हैं । सान्याल महाशय को इस विषय में बड़ी 
जानकारी प्राप्त है। कारण, वह भी इसी कारण बंदी-जीवन 
भोग चुके हैं । यह प्रथम भाग है । इसी विपग में अभी 
इस पुस्तक के दो भाग और प्रकाशित होंगे। उनमें न 
केवल उत्तर-भारत के, बल्कि समस्त ब्रिटिश-शासित भारत 
के भ्रन्यान्य प्रदेशों की तद्विपयक अवस्था पर प्रकाश 
डाला जायगा । वंदी-जीवन का यह प्रथम भाग रोचक, 
' देश-भक्ति'पूर्ण तथा रोमांचकारी है । असल में यह भाग 
मूल-बृत्तांत की भूमिका-मात्र हे । 
x x x 
'देश-भक्क पानेल-प्रकाशक, ५० विश्वंमरन।थ बाजेपयी | 
लेखक, ४० चंद्रबलिमणि त्रिपाठी बी० ए० । आकार 
7 २०५३० सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई साधारणुत+ 
अच्छी, पुष्ट-सेख्या ५३६, और मूल्य \) 
कोई ग्यारह वर्ष हुए होंगे, प्रयाग के स्वर्गीय पं० 
ऑकारनाथ वाजपेयी ने ग्रोॉकार-आदर्श-चरितमाला नाम 
से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करना आरंभ किया था । 
बाजपेयीजी ने अपने उद्योग के बल पर इसकी अच्छी उन्नति 
की थी । आपने इस माला में संसार के ४०० महात्माओं 
के जीवन-चरित प्रकाशित करने का संकल्प किया था । 
,खेद है, बीच ही में आपने स्वर्ग-यात्रा कर दी । अब तक 
इस माला में ३२ चरित प्रकाशित हो चुके हैं। यह ३०वाँ 
पुष्प आ लैंड के प्रसिद्ध देश-भक्क पार्नेल का जीवन-चरित्र 
है। अशयलैंड में मिस्टर चार्ल्स स्टुअटे ने बढ़ा काम 
किया है। लेखक ने आपक्रा यह जीवन-चरित मिस्टर 
आहलारी ्रोकामन-लिखित पार्नेल महाशय के विस्तृत 
जीवन-चरित्र के आधार पर लिखा हे । नवयुवकों को 
इसका अध्ययन करके अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 


x x x 
» . संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष--प्रकाशक, श्री 
बैजनाथ केडिया, हिंदी-पुस्तकेंसी, ५२६, हरिसन-र!ड, 


७... 


कलकत्ता । संग्रहकती तथा अनुवादक, , ५० छविनाथ पांडेय 

बी०ए०, एल्‌-एल०बी०।त्राकार २०१३० सोल 'पेजी । कागज, 

छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठसंख्या ९४८, और मूल्य |) 

महात्मा गाँधी के विषय में प्रसिद्ध विदेशी समाचार- 

पत्रों तथा गण्य-मान्य पुरुषों की क्या सम्मति है, इसी का 

दिग्दर्शन कराना इस पुस्तक का मुख्य विषय हे । सम्म- 

तियाँ विदेशीय होने के कारण अगरेज़ी में थीं । इसमें 

डन सब का अनुवाद है । इसके आद्योपांत अवलोकन 

से वास्तव में महात्माजी को संसार का सर्व-श्रेष्ठ महा- 

पुरुप स्वीकार करना पडता है । अधिकांश भारतीय 

जनता तो यों ही महात्माजी पर इतनी भक्ति रखती 

है, जितनी ईश्वर के अतिरिक्त वह और कदाचित. किसी 

पर नहीं रखती । उनका त्याग, उनकी तपश्‍चर्या, 
उनकी देवोपम प्रकृति ओर निस्स्वार्थ स्वदेश-सेवा ने 
भारतवासियों के हृदयों में इतना विशाल स्थान प्राप्त कर 
लिया है कि वे उन्हें ऋषिवत्‌ मानते हैं । हॉ, भारत में 
कुछ पुरुष ऐसे भी मिलेंगे, जिन्हें महात्माजी की महती 
तपश्चयी पर विश्वास नहीं, जिनका हृदय उनके बलि" 
दान पर अभी तक नहीं पसीजा । सो ऐसे अंध नरो 
के लिये अकेली इस पुस्तक का क्या, ऐसी सहस्रो 
पुस्तकों का अवलोकन व्यर्थ हे । कारण, स्वार्थ के नाम 
पर उन्होने अपनी आत्मा को बेच दिया हे । जब तक उनके 
ब्यक्रि-गत स्वार्था का नाश नहीं होगा, तब तक उनका 
हृदय महात्माजी की महत्ता को कभी स्वीकार नहीं कर 
सक्रता । पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई हे । अनुवाद 
की भाषा अच्छी दे, हालाँकि कहीं-कहीं उसमें प्रांति- 
कता का दोप पाया जाता है । उदाहरण --१००वें पेज 
की छबी पोक्नि का “और बदन पतज्ञी है” वाक्य । 
पुस्तक अध्ययन करने योग्य हे । हिंदी-पुस्तक-एर्जेखी की 
सुस्ती ग्रंथ-माला का यद तृर्ताय पुष्प हे । ऐसी सस्ती 
पुस्तकें प्रकाशित करने के लिग्रे एजेंसी के संचालक केडिया 
महाशय धन्यवाद के पात्र हैँ । 

x x 
श्रीकृष्ण-विज्ञान--प्रकाशक,  श्रीपारीक-हितकारिणी 

सभा, जयपुर । लेखक, पुरोहित श्रीयुत रामप्रताप \ आकार 
१७५२७ सोलह-पेजी | कागज, छपाई-सफाई साधारण, 7४ 
संख्या लगभग २००, और मूल्य ५१) 
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भाषा बोल चाल की, खड़ी बोली, हे । अनुवाद अच्छा 
हुआ है । एक श्लोक का अनुवाद यथासंभव एक ही 
छंद में किया गया है, और उसके पढ़ने से श्लोक का 
संपूर्ण भाव हृदयंगत हो जाता हे । संस्कृत से अनभिज्ञ 
होने पर भी जो गीता का पाठ नित्य करते हैं उन्हें इस- 
का अवश्य अवलोकन करना चाहिए । अच्छा होता कि 
पुस्तक के प्रारंभ में पुस्तक-विषयक गणय-मान्य सजनां 
तथा विद्वानों की जो सम्मतियाँ दी गईं हैं, वे अंत 
में, शब्य-विपय्र से अलग, दी जातीं । 


x x x 
सायावी ( नाटक ) - प्रकाशक और लेखक, श्रीयुत 
ज्ञानदत्त सिद्ध, श्रीसिद्ध-दिदी-प्रचारक-कायी तय, जयपुर ( राज- 
पूताना ) । आकार २०१३० सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई 
सुंदर, पुष्ठ-संख्या ७६, और मूल्य ।\) 
लेखक के कथनानुसार यह एक सामाजिक नाटक है । 
भाषा में प्रायः सर्वत्र सिद्ध महाशय के प्रांत--जय पुर 
( राजपूताना ) -की भाषा की पुट है । नाटक के परिचय 
में लिखा है--अतुल शिक्षा-प्रद । सो इस नाटक के 
खेले जाने पर यह अतुल शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा, इसमें 
संदेह ह ॥ नाव्य-शासत्र तथा नाव्य-साहित्य का अध्ययन 
और अनुभव प्राप्त किए विना इस प्रकार मौलिक नाटक 
लिखने क! प्रयास करना अनधिकार-चेष्टा है । 
x x x 
स्वास्थ्य-कुंजी-लखक तथा प्रकाशक, डौकटर बाबू. 
राम गगे एलू०एम्‌० एस्‌०, मुजफ्फरनगर । आकार २०९३० 
सालह-पजी । कागज, छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ-तेख्या १७४, 
ओर मूलय १) 
इसमें स्वास्थ्य-रक्षण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, 


वायु, जल, व्यायाम, मकान, ख्रियाँ और स्वास्थ्य, 
गेग और उनसे बचने के 


ब्यङ्गि-गात स्वास्थ्य, लगनेवाले र! 
डपाय तथा म।दक-वस्तुःनिपेध पर लेखक ने अपने 
अनुभव-पूर्ण विचार प्रकट किए हैं । पुस्तक अच्छी है । 
विचार उत्तम हैं।ग्रृहस्थों को इसके अवलोकन से अवश्य 
लाभ उठाना चाहिए । वहन... साधारण परंतु विराम 
तथा अर्थ-विराम की अशुद्धियोँ सर्वत्र - पाय, प्रत्येक 
वाक्‍य से--भरी पड़ी हैं । 
x र BT 
भारत में कृषि-खुधारर रए श्रीयुत बैजनाथ 
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केडिया, हिंदी-पुस्तक-एर्जेसी, १२६, हरिसन-रोड, कलकत्ता । 
ले फेसर दयाशंकरजी दुबे एम्‌० ए०, एल-एलू० बी०॥ 
आकार २०५३० से'लह-पजी । कागज, छुपाई-सफ़ाई अच्छी 
पृष्ठ-संड्या २७६, और मूल्य १) 

भारतीय किस।नों की दशा कितनी शोचनीय है, यह 
किसी से छिग नहीं । किसी भी सभ्य देश के किसान 
इतने दरिद्र नहीं हैं, जितने कि भारतीय किसान । परंतु ऐसे 
कितने हृदय हैं, जो भारतीय किसानों की इस दुरवस्था 
पर तरस खाकर अपना समय उनके सुधार के उपायों 
तथा उन्हें संपन्न बनाने के साधनों के अन्वेषण में लगाते 
हैं ? कितने विद्वानों का ध्यान भारत की इस ७२ फ़ी- 


सदी जन-संख्या के दुख-दर्दो की ओर आकृष्ट हुआ है १” 


भारतीय किसानों की दरिद्रता का रोना तो वर्षी से रोया 
जा रहा है, परंतु उनकी इस दरिद्रता को दूर करने के 
साधनों के अन्वेषण में कितने विद्वानों ने अपनी निद्रा 
भंग की हैं ! खेद है, उत्तर नितांत असंतोष-प्रद मिलता 
है । समय के प्रवाह ने -ओऔर किसान-समुदाय की इस 
नितांत अधोगति ने भी -कुछ विद्वानों का ध्यान इस 
र आकृष्ट किया हे । हमें हर्ष है कि उन विद्वानों में 


इस पुस्तक के लेखक श्रीयुत पं० दयाशंकरजी दुबे का 
एक विशेष स्थान है। आपने कृपक-समस्या का अनुभव, 


और अध्ययन न केवल अंथों द्वारा प्राप्त किया है, बल्कि 
गाँवों मे जा-जाकर उनकी ढुशा स्वयं अपनी आँखों देखी 
है, और उनकी दुरवस्था का संचा अनुभव प्रास किया 
हे । महीनों तक, स्वतंत्र रूप से, अप केवल यहीं सोचते 
रहे हैं कि किस प्रकार किन साधनों के द्वारा --भारतीय 
किसानों की आर्थिक दशा शीघ्र सुधारी जा सकती है । 
इसके अतिरिक्त, आपने तद्विपयक लगभग ४३ हिंदी तथा 
अगरेज़ी के ग्रंथों, ११ कमीशन-रिपोटों, १४ भारत-सरकार 
तथा प्रांतीय सरकार की घोषणाओं तथा १९ हिंदी- 
अँगरेज़ी के पत्रों का अध्ययन करके, उनकी सहायता से, 
भारतीय किसानों की आर्थिक दशा को शीघ्र सुधारने की 
यह व्यावहारिक योजना तेयार की है । इसमें संदेह 
नहीं कि आपने इसके तेयार करने में जा श्रम किया है, 
बह सर्वथा आदरणीय है । हम भारत के घर-घर सें 
विशेषकर किसानों में -इसका अध्ययन तथा मनन 
किए जाने की कामना रखते हैं । 
x x 2 
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[वर्षे १, खंड २, संख्या ६ 


जातियों को संदेश प्रकाशक, नाथूराम प्रेमी, हिंदी- 
* अथ-रत्नाकर-कार्यीलय, हीराबाग, बंबई ; अनुवादक, श्रीयुत 
ठाकुर कल्याणुसिंहजी शेखावत बी० ए० । आकार २०३० 
सालह-पजी । कागज, छपाई-सफाई अच्छी, पु्ठ-पख्या 
११८, और मूल्य 0४) 
फ्रांस-देशवासी महात्मा पाल रिचर्ड ने भ्रँगरेज़ी में 
«jo the Nati0n5”-नामक एक बहुत सुदर ग्रथ 
लिखा है । रिचर्ड महाशय ने इस ग्रंथ में समस्त जा- 
तियों को--विशेपकर योरपियन जातियों को--धर्भ- 
° नीति-सार विश्व-बंधुत्व के सिद्धांत का संदेश देकर विश्वः 
ब्यापी शांति की आकांक्षा प्रकट की है । कविवर रवींद्रनाथ 
ठाकुर ने रिचर्ड महाशय के विश्व-ब्यापी शांति के उदार 
और उच्च भावों पर अपनी सार-गर्भित भूमिका लिखी 
है । पुस्तक दों खंडो में विभक्न है । पहले खंड के विषय 
गत कल का भूठ, आज क! अम, आगामी कल (भविष्य) 
की वास्तविकताएँ, क्रेदी जातियों का दिन, विशाल संध्या, 
भावी उपःकाल हैं, आर दूसरे खड क--जातिया का 
क़ानून, जातियों का आदर्श, जातियों की उन्नति, जातियों 
के अधिकार, संसार की शांति तथा मनुष्य-ज्ञान । इसमें 
इन्हीं विषयों पर छोटे-छोटे सार-गर्भित तथा दार्शनिक 
निबंध हैं । इनमें वर्णित रिचडं महाशय के उदार विचारों 
की जितनी सराहना की जाय, थोड़ी हे । परंतु, हमें तो 
विश्व-ब्यापी शांति का सुखद भविष्य अभी स्वमवत्‌ 
प्रतीत होता हे । कारण, हम देखते हैं कि अभी तक 
Might i5 ।।5) ( जिसकी लाठी उसकी मैंस ) के 
सिद्धांत का पूर्ववत्‌ बोल-बाला बना हुआ है। जब तक 
संसार का कोई भी राष्ट्र पराधीन रहेगा, जब तक सत्ता के 
नाम पर मनुष्यता के अधिकारों की हत्या होती रहेगी, 
« तब तक विश्व-व्यापी शांति स्वम है--रूग-तृप्णा हे । 
भगवान्‌ करे कि निकट भविष्य आशा-पूर्णं हो, भारत 
और भारतेतर राष्ट्र स्वाधीन हों, तभी हम इस विश्व- 
ब्यापी शांति की आकांक्षा के फलवती होने की आशा 
कर सकने में समर्थ होंगे, इससे प्रथम नहीं । पुस्तक का 
अनुवाद अच्छा हुआ हैं। उच्च-शिक्ष-प्राप्त नवयवको को 
न इसके अध्ययन से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। 
x x 
महावीर गेरीबाळ्डी- प्रकाशक,स।हित्य-परिष' .गुसमुल- 
विश्व-विद्याल््य, कॉगड़ी | लेखक, श्रीइंद्र विद्या-वाचस्पति | 


आकार २०१८३० सेलह-पजी । कागज, छपाई-सफाई साधारणु- 
तया अच्छी, पृष्ठ-संख्या ९०६, और मूल्य ९) 
कदाचित्‌ ऐसा कोई भी शिक्षित भारतीय न होगा, 
जो स्वाधीनता के परम पुजारी, वीर योद्धा, इटली के 
महामना गेरीबाल्डी के नाम से परिचित न हो । इटली 
को स्वतंत्र करने में जितना त्याग ओर बलिदान महात्मा 
मेज़िनी का है, गेरीबाल्डी की वीरता भी उससे कम 
आदरणीय नहीं । बस, ये दो ही मुख्य योद्धा थे, जिन्होंने 
इटली को स्वतंत्र करने के प्रयलों में ही अपने जीवन की 
वास्तविक सार्थकता का अनुभव किया। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं 
चीर गेरीबाल्डी का जीवन-चरित्र हे । ऐसे महापरुषों के 
जीवन-चरित्र नवयुवकों के लिये विशेष शिक्षा-प्रद होते हैं । 
यह जीवन-चरित्र भी अच्छे ढंग से लिखा गया हे । भाषा 
रोचक और मर्म-स्पर्शिनी है । पुस्तक के अंदर वीर गेरीबाल्डी 
के चित्र के अतिरिक्त महापुरुष महात्मा मेज़िनी, महा: 
कवि अलक्रायरी, धुरंधर लेखक भनज्ञोनी, प्रजापति 
मैनिन, तस्व-दर्शी गयोबर्टी, नीति-धुरंधर कावूर तथा 
राजा विक्टर इंमेनुञ्चल के 5 चित्र हैं । नवयुवकों को 
इसका अध्ययन कर अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 
x x x 
उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा - प्रकाशक, बेलवेडि- 
अर-स्टीम-प्रिंटिंग- वर्क्स, इलाह।बाद । लखक, पं० रामनरेशजी 
त्रिपाठी । ऋकार २०५३० सोल ह-पेजी। कागज, छपाई-सफ़ाई 
साधारण, पुष्ठ संख्या १२०, और मूल्य ॥।) 
अँगरेज़-जाति अनुसंधान से कितना प्रेम रखती है, 
यह उत्तरा भ्रव का भयानक यात्रा से भला भाँति स्पष्ट है। 
इस यात्रा में अंगरेज़ यात्रियों ने नाना प्रकार के कष्ट उठाए। 
इस पुस्तक में इसी यात्रा की कष्ट-कहानियों का वर्णन 
किया गया हे । त्रिपाठीजी ने इसे एक अगरेज़ी पुस्तक 
के आधार पर लिखा है । उस पुस्तक का नाम 
भी प्रकट कर दिया जाता, तो श्रच्छा होता । पुस्तक 
अच्छे ढंग से लिखी गई हे । भाषा रोचक हे । आपत्ति 
आने पर मनुष्य को धेथे ओर साहस के साथ उसका 
किस प्रकार सामना करना चाहिए, पाठकों को इसके 
अध्ययन सें यह पाठ अवश्य लेना चाहिए । 
MeN x न. 
रॉल्खटॉय की आत्मकहानी ` ली 
शिवनाधर्सिह शॉडिल्य, ज्ञान-प्रकाश-मंदिर, पे।० मरि 
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आषाढ, २६६ तु० सं० ] 


पुस्तक-परिचय 


६६३ 


जिला मरठ । अनुवादक, श्रीयुत उनरात्रसिंही कारुणिक 
बी० ऱ् V2 सोलह । कागज, छपाई-सफाई 
अच्छी, पुष्ट-संख्या ९४, और मूल्य ॥७) 

यह पुस्तक टॉल्सटोय की संसार-प्रसिद्ध पुस्तक | 
Con {९85i00-नामक ग्रॅगरेज्ञी पुस्तक का (ल 
है। आरंभ के १६ प हो में उनका संक्षिप्त जीवन.परिचय 
भी दे दिया गया हे । महात्मा टॉल्सटॉय के इस पुस्तक 
में वर्णित विचार सर्वथा आदरणीय हैं । अनुवाद की 
भाषा कहीं-कहीं खटकती हे । भूमिका की १२वीं पंक्ति 
का “जिस दशा का चित्र टॉल्सटॉप ने इस पुस्तक में 
खेंचा है” वाक्य यदि इस प्रकार होता टॉल्सटॉय ने इस 
पुस्तक में जिस दशा का चित्र खींचा हे, तो अच्छा 
था। फिर भी पुस्तक महत्वपूर्ण हे । टॉल्सटॉय के विचारों 
से परिचय प्राप्त करने के उत्सुक पाठक इसका अवलोकन 
कर लाभ उठा सकते हैं । 

x x i 

रणधीर और प्रेम-मोहिनी--लखक, स्वर्गीय लाला 
्रौनिवासदासजी । प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-एजसी, ९२६, 
कलकत्ता । मूल्य 0७) ; आकार २०३० 
रि क और छपाई- 


हरिसन- रोड, 
सेलह-पेजी । पुष्ठ-संख्या ९४८, कागज 


सफाई सुंदर \ 

लाला श्रीनिवासदास भारतेंदु-काल के लेखक थे । 
इन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था । यह पुल 
वियोगात हे । लालाजी ने इसमें बेईमान ख़शामदी नोकरों 
का अच्छा ख़ाका खींचा है। सच्चे मित्र का चरित El 
अच्छा अंकित किया है। सट पुराने ढे का होने पर भी 
मनोरंजक हे । नाटक का यह दूसरा संस्करण हे, ओर 


सें के हे वोन सुलेखक की कीर्ति को 
असें के बाद हुआ है । एक प्राचीन सुल त. की कति को 
ने प्रशंसनीय कार्य 


पुनरुज्जीवित करके हिंदी-पुस्तक-एजेंसी ने म र 
किया हे । अनेक 5 ख लेखक लालाजी का जाम भी 
शायद न जानते होंगे । उन्हें यह नाटक अवश्य देखना 


चाहिए । 
x x x 
अत्याचार का परिणाम लेखक, ५० विश्वेभरनाथ 
शमी कौशिक । प्रकाशक, ष्पा ऐंड जद) Rr 
कानपुर \ मूल्य 0७४७०); अकार ३ ०५३० सोलहन्पुणी । ४ 
संख्या ९२८ । कागज, छपईँ- फाई अच्छी Mn 
यह एक सामाजिक नाटक हे । लेखक ने एक बे 


s ह र यी 
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नाटक के आधार पर इसकी रचना की हे । प्लॉट, भाषा; 
र हि सब सामग्री प्रभावोत्पादक हे । गान कुछ 
या स्त होते, तो अच्छा होता । कहीं-कहीं कुछ अस्वा- 
भाविक हो गया है । जैसे मामा का लोभवश अपनी 
बहन, बहनोई ओर भांजों से अत्याधिक निधुरता का 
व्यवहार करना । तथापि नाटक अच्छा है। स्टेज पर 
सफलता के साथ खेला भी जा चुका है। 
x x x 

ओड्छे की रानी लेखक, शिवनारायण श्रीवास्तव 
( नयन ), ओर प्रकाशक, श्रीकेलास-साहित्य-मंदिर, 
चिरगॉँव, आसी । पृष्ठ ५२०, और आकार २०५३० सेलह- 
घेजी । कागज एंटिक ; छपाई-सकाई अच्छी । मूल्य |) 

यह वुंदेलखंड-ग्रंथमाला का पहला अंथ हे । सत्य- 
घटना-मूलक धार्मिक नाटक है । नाटक-रूप में लिखा 
जाने पर भी नाटक नहीं कहा जा सकता । कृष्ण-भक्र 


ओइडजछे के राजा मधुकरशाह और राम-भक्क उनकी रानी - 


की भक्कि को लेकर इसकी रचना की गई हे । हमारी राय 
में नयनजी कविता के मेदान में ही अधिक अग्रसर हों, 
तो अच्छा हो । नाटक लिखना सब का काम नहीं है । नाटक 
का एक उद्देश्य मनोरंजन भी है -कोरी वेराग्य और भक्ति 


की बातें लिख देने से काम नहीं चलता । पढ़ने के लिये * 


नाटक बुरा नहीं है। खेलने के लायक होने में संदेह है। 
x x x 
२, पत्र-पत्रिकाएँ 

कवि--मासिक । संपादक, कविवर "त्रिशूल ; प्रकाशक, 
श्रीयुत रामनारायण राबत, सरहरी, पे।० पीपीगंज, गोरखपुर । 
आकार २०३० अठ-पेजी । काएज, छपाई-सफ़ाई साधारण, 
पृष्ठसंख्या ४०, और वार्षिक मूल्य ३.) 

इसको प्रकाशित होते यद्यपि लगभग ढाई वर्ष हो गए, 
तथापि अनियमित रूप से प्रकाशित होने के कारण यह 
कुछ विशेष उन्नति नहीं कर सका । अब छुपने का प्रबंध 
संतोप-जनक हो गया है । आशा है, साहित्य-मर्मश्ञ, 
सुप्रसिद्ध सुकवि ब्रिशूलजी की संपादकता में 'कवि' 
उत्तरोत्तर उन्नति करता रहेगा । छुपने के स्थॉन-परिवर्तन 
के साथ-साथ अब इसका रूप, रंग-ढंग तथा संपादन भी 
पहले की अपेक्षा अधिक रोचक हो गया है। वेशाख का 
अंक इस समय हमारे सामने है। इस अंक में साहित्य 


और युगधर्म-नामक लेख छोटा, किंतु सुंदर और सुपाव्य- 


उक 


TN ५ - 
RS 


क > 
F ) 


Br 


६६४ 


माधुरी [ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


` है । कविताएँ भी अच्छी हैं । बिनोद की भी अच्छी 
 झामम्री हे। हम इसकी हृदय से उन्नति चादतं हे । 
कविता-प्रेमियों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 
Se x x x 
निगमागम-चंद्रिका-मसिक । प्रकाशक, श्रीयुत एच ० 
एन्‌० बागची, मारतघर्म-प्रस, बनारस । संपादक का नाम 
लिखा नहीं | श्राकार २२५२०, अठ-पेजी । कागज, छपाई-सेफाई 
धारण, पुष्ट-संख्या २८, और वार्षिक मूल्य २१) 
यह श्रीभारतधर्म महामंडल की सचित्र त्रैमासिक 
“ मुखः पत्रिका हे। इसके लेख धार्मिक तथा कविताएँ घामक 
और साहित्यिक रहती हैं । स्त्रामी दथानंदजी के लेख 
प्रत्येक अंक में रहते हैं । धार्मिक साहित्य के प्रेमी इसका 
अवलोकन कर लाभ उठा सकते हैं । 
x x x 
एज्युकेशन--गरेजी मासिक । संपादक, श्रीयुत देवी- 
प्रसाद खत्री । प्रकाशक, श्रीयुत विश्वश्वरप्रमाद, जनरल 
सेक्रेटरी यु० पी० सेकंडरी एज्युकेशन एसोसिएशन, प्रयाग । 
आकार २०५२६ श्रठ-पजी। कागज, छपाई-सफ़ई साधारणत 
रच्छ । पुष्ठ-सेख्या ४८, और मूल्य ३.) वार्षिक | ५०) या 
इससे कम वेतन पानेवाले शितो से २) 


x 3 x 
यह यू० पी० सेकंडरी एज्युकेशन एसोसिएशन का 
मासिक मुख-पत्र हे। इसमें शिक्ष-संबंधी उपयोगी ओर 


गंभीर लेख रहते हैं । अँगरेज़ी हाई स्कूतरों के शिक्षकों को 
इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 
x x x 

कॉलिजियन--अगरज़ी पा्चिक्र । संपादक ओर प्रका- 
शक, श्रीयुत एन्‌० एन्‌० दे, १३, डिक्सन-लेन, कलकत्ता । 
आकार २०५१० अठ पेज । कागज, छपाई-सकाई अच्छी, पुष्ठ- 
संख्या ४०, और मुल्य ६) वार्षिक । 

(इसमें उच्च शिक्षा-संबंधी, स्वतंत्र विचारों से पुर्ण, 
____ सार-गर्मित लेख रहते हैं। संपादन अच्छा होता है । 
` कॉौलिजिएट विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को इसका अवश्य 
अवलोकन"करना चाहिए । 

व गजी मासिक । संपादक ओर प्रकाशक, 
अद्र सन गुप्त बी० ए०, १२५ छक्रू खानसामा- 
लेन, कलकत्ता | आकार २०५१० अरपेजी । कागज, छपाई: 
सफ़ाई साधारण, पुष्ट-संख्या ९८, और मूल्य ४) वार्षिक । 
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बीं न 


यह बंगाल तथा आसाम प्रांत के डाक तथा रेलवे मेल 
सरविस एसोसिएशन का मासिक मुख पत्र है। इसमें डाक- 
विभाग तथा रेलवे मेल सराबिस विभाग से संबंध रखनेवाले 
लेखों के अतिरिक्त संघ-शक्रि पर पठनीय लेख रहते हें । 

x x x 

मार देश--बँगला मासिक । संपादक और प्रकाशक, 
श्रीशाशरक्रुमार मित्र बी० ५०, आमार देश-कार्यालय, शिशिर 
पब्लिश \ आकार 


ग हाउस, कॉलेज-स्ट्रीट-मार्केट, 
१७५२७ अठ-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई सुंदर, पुष्ठ-संख्या 
४८ और मूल्य ३) वार्षिक । 

यह बालकोपयोगी सचित्र बँगला मासिक पत्र है। 
प्रति मास कम-से-कम एक रंगीन चित्र, ७-८ सादे चित्र 
तथा २-३ ब्यंग्य-चित्र रहते हैं । पाव्य-विषय में ऐतिहा- 
सिक, वैज्ञानिक, मनोविनोद, शिक्ष', प्रश्‍नोत्तर, चुटकिले 
कहानियाँ तथा कविताएँ, सभी कुछ रहता है। संपादन 
अच्छा होता है । बालोपयोगी देशी भाषाओं के पत्रों में 
इसका ख़ास स्थान है । 

x x x 

सखरणो -जँगला द्वैमासिक । संपादक ओऔ प्रकाशक, श्री- 
सुधकांत राय चै।घरी, इंडियन पब्लिशिंग हाउस, २२, काने- 
बलिस-रु:८, कलकत्त।। आकर २०३३० अठ-पेजी । कागज, 
छपाई-सक्ा? साधारणतः अच्छी, पुष्ठ-संल्या २४, और 
वार्षिक मुल्य २) न 

इसमें साहित्यिक, सामाजिक लेख अधिक रहते हें । 
सभी सार-गर्मित और सुपाव्य होते हैं । गलप, प्रहसन, 
नाटक, गद्य-काव्य तथा कविता आदि सभी सामग्री 
उच्च कोटि की रहती है । 

> x L$ 

शारदा-मराठी मासिक। संपादक और प्रकाशक, श्रीयुत 
केशवरधुन/थ काशीकर, शुक्रवार पेठ, घर नंबर १५१ 
पून । आकार २०५१० अठ-पजी । कागुज, छपाईं-सफाई 
अच्छी, पुष्ठ-सख्या ६४, ओर वार्षिक मुल्य ४) 

यह पून के भारतीय साहित्थ-मंदिर की सचित्र मासिक 
मुष-पत्रिका हे। इसमें साहित्य, शिक्षा, समाज, कला, 
नीति, धर्म आदि विषयों के सुपाव्य लेख प्रकाशित होते हैं । 
इसका जन्म अभी हाल ही में हुआ है। आशा है, आगि 
चलकर अच्छी उन्नति करेगी । 


TO cm 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुवीते के लिये प्रति 


मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते हैं । 
गत मास में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 
हुई 

(५ ) “बहता हुआ फूल”, वँगला के 'खोतेर फूल 
नामक उपन्यास का पं० रूपनारायण पांडेय-कृत 
अनुवाद । मूल्य २) 

(२) “लिमिटेड कंपनियाँ””, श्रीईशवरदास जालान- 
लिखित व्यापारिक पुस्तक । मूल्य १!) 

(३) “शज्ञादी या मौत”, मुं० अब्दुलसमी साहब 


लिखित नाटक । मूल्य ॥\) 


( ३ ) “बनवीर””, बँगला के 'राज-भक्वि'-नामक 
उपन्यास का पं० नरोत्तम व्यास-कृत अनुवाद । 
मूल्य १॥) 


(४) “ज्ञानयोग ( दूसरा भाग )?, श्रीजगन्मोहन 


चमा द्वारा अनुवादित विवेकानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ । 
मूल्य २॥) रि 

( ६ ) “कलियुग की सती मुं० अब्दुलसमी साहब- 
लिखित नाटक । मूल्य ॥।) 

(७) “सरस्वतीचंद्र ( पहला खंड ) 
प्रसिद्ध उपन्यास का पं० नरोत्तम व्यास'कृत अजुबाद । 
श्‌ : “व्यंग इंडिया ( तीन भाग )”, महात्मा गाँधी 
के ईरारेज़ी लेखों का पं० छविनाथ पांडेय-कृत अनुवाद । 
मुल्य ४॥) 
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( ६ ) “मेरी काश्मीर-यात्रा”, पं० मथुराग्रसाद पांडेय- 
लिखित । मूल्य ॥८) 

( १० ) “कृषक-दु्दशा?, पं» ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 
लिखा नाटक । मूल्य ॥£) 

(१५) “प्रेम-पुष्पांजलि”! | मूल्य ।-) 

(१२) “प्रेत-तपंण””, बगला के एक उपन्यास का 
बाबू श्रीकृष्ण हसरत-कृत अनुवाद । मूल्य २.) र 

( ५३ ) “भक्क सुदामा”, श्रीआनंदप्रसाद कपूर-लिखितः 
नाटक । मूल्य १) 

( १४ ) “गोधन”, श्रीगिरीशचंद्र चक्रवती लिखित । 
GSI) 

( ३४) “रामचरित-मानस'', पं० महावीरप्रसाद 
मालवीय-कृत टीका-सहिंत रामायण । मूल्य 5) 

(१६) “दुःख का मीठा फल ”', पं० रामेश्वरप्रसाद 
शर्मा का लिखा उपन्यास । मूल्य ॥।=) 

(१७) 'अमाश्रम!', श्रीग्रेमचंद-लिखित उपन्यास का 
दूसरा संस्करण । मूल्य ३॥.) 

(१८) “कौटिल्य-अर्थ-शाख'”, श्रीप्राणनाथ विद्या- 
लंकार द्वारा अनुवादित चाणक्य का प्रसिद्ध अंथ । 
मूल्य ४) 

(१६) “जविन-मरण-रहस्य?', 
नारायणसिंह-लिखित । मूल्य ।८.) 

(२० ) “सीधे पंडित”, ठा० प्रसिद्धनारायणसिंड 
का लिखा उपन्यास । मूल्य १॥) 


ठाकुर प्रसिद- 


जू 


$ 
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१, निवेदन 

हर्ष की बात है कि इस संख्या से माधुरी का प्रथम 
वर्ष निर्विध्न समाप्त होता है । हम सहायता के लिये 
अपने लेखकों, कवियों, ग्राहकों और सहयोगियों के प्रति 
क्रतज्ञता प्रकट करते हैं । हमारी सारी सफलता उन्हीं 

की क्ृपा-दृष्टि का सुफल है । 
^ माधुरी की आगामी संख्या नव वर्ष की प्रथम संख्या 
होगी । उसे हम विशेष संख्या--तुलसी-संख्या--के रूप 

में निकालेंगे । अस्तु । 

इसमें संदेह नहीं कि यहाँ पर हम अपने कृपालु 
लेखकों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं । हिंदी-संसार के 
लब्ध-प्रतिष्ठ, प्रतिभाशाली लेखकगण माधुरी के जन्म से 
ही हम पर कृपालु रहे हैं । माधुरी की सर्व-प्रियता 
ने भी उनके हृदय में अपना एक विशेष स्थान कर 
लिया है । इसलिये वे निरंतर अपनी क्ृपाओं द्वारा हमको 
< उपकृत करते रहते हैं । परंतु, जिस गति से वे हम पर 
कृपा कर रहे हैं, उससे अब हमें कुछ असुविधा होने 
लगी है । हमारे पास लेखों का इतना अधिक संग्रह 
हो गया है कि क्रमशः उसका कम होना दूर रहा, वह 
उत्तरोचर बढ़ता ही जाता है | इसके श्रतिरिक्क हमारे 
वणी पास ल बड़े लेख या लेख-मालाएँ अधिक आई हैं। 
- इन बातों का परिणाम यह हुआ है कि बहुतेरे लेख 
महीनों से पढ़े हुए हैं, और उन्हें प्रकाशित करने की पूर्ण 
इच्छा रहने पर भी हम उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित करने में 
असमर्थ हो रहे हैं। उधर हमारी इस असमर्थता का उन 
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लेखकों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा हे । वे हमारी स्थिति 
से अपरिचित होने के कारण कुछ-का-कुछ सम भ बेठे हैं; 
जिससे हमें भी त्म क्लेश पहुँचा हे । इसलिये अपने 
लेखक-समुदाय से हम यह निवेदन करते हैं । 

एक तो, जब तक कोई अ्स।धारण तथा विशेष महत्त्व- 
पूर्ण विषय समक्ष उपस्थित न हो, तब तक वे माधुरी 
के लिये लेख न लिखें । कोई अहुत महत्त्वपूर्ण विषय 
सामने आ जाय, जिस पर लिखे बिना वे आत्म-संवरण न 
कर सकते हों, तभी उस विषय पर लिखें। 

दूसरे, जहाँ तक संभव हो, लेख बड़ा न होने दें । बड़ा 
होने के कारण हम उसे समय पर, शीघ्र, प्रकाशित न 
कर सकेंगे । इसके सिवा उसके कारण अन्यान्य लेखों 
के शीघ्र प्रकाशित होने के अधिकार को क्षति पहुँचेगी। 
अगर विषय ऐसा हो कि उसे संक्षेप में--छोटे लेख के 
रूप में--देने से उसके महत्व को धक्का लगता हो, या 
वह समकाया न जा सकता हो, तो उसका विपय्र-विभाग 
करके उसे लेख-माला का रूप दे दें । लेकिन तो भी इसका 
अवश्य ध्य।न रक्खें कि वह ( लेख-माला ) भी इतनी 
विशाल-काय न हो जाय कि हम उसे पूरे एक खंड 
भी समाप्त न कर सकें ! 

इधर कई मास से हमें अनेक कंपोज़ किए हुए लेख 
भी, स्थानाभाव के कारण, रोक देने पडे हैं । उदाह” 
रणा पं०कष्णविह्री मिश्र का 'प्रत्यालोचना का उत्तर” 
शीर्षक लेख हमें ज्येष्ठ की संख्या के लिये ही पा 
५१), क ण कह दे हण स्थान क कमी के 
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कारण अब भाद्रपद की संख्या में दिया जा सकेगा। 

स्तु । कृपालु लेखक धेर्य रक्‍खे । हम उनके स्वीकृत लेख 
क्रमानुसार अवश्य प्रकाशित करेंगे। स्थानाभाव के कारण 
जिन लेखकों के लेख निश्चित संख्या में न प्रकाशित हां 
वे हमारी विवशता का ध्यान रखकर हमें क्षमा करें । 

x x x 
कै का काटून 

हमें मालूम हुआ है कि गत संख्या में प्रकाशित 'क्रक- 
रधा नाम क व्यस्य-चित्न का अवलोकन कर क्रक-समुदाय 
के कुछ व्यक्तियों को मानसिक क्लेश पहुँचा दै । मगर 
वास्तव में उसे प्रकाशित करने का यह अभिम्राय नहीं था 
कि उसे देखकर वे यह समझें कि उनके प्रति हमारी कोई 
बुरी धारणा हे । इस व्यग्य-चित्र का असल अभिप्राय 
तो क्र्क-समुदाय की दुर्दशा दिखलाकर परोक्ष रूप से 
उन पर सहानुभूति प्रकट करना था । उसमें तो क्क 
जीवन की एक झलक का दिग्दर्शन कराया गया हे। 
क्रक॑-जीवन कितना आत्म-सम्म'न-रहित और दुःखद 
हो गया है, यह बतल।ने की आवश्यकता नहीं। सब पर 
प्रकट है । समाज के अन्य अंगों की भाँति उसका यह 
अंग भी संशोधनीय हे । क्लर्क-जीवन को इस स्थिति 
में व्यक्ति की क्या अवस्था होती है, यही चित्रांकण का 
मत्त-भाव है । अतएव उसके अवलोकन से कका 
ठी चाहिए यह कि वे अपन ऐसी पो ज़ीशन ह 
उनकी स्थिति ऐसी कष्टकर न हो । संभव है, आपत्ति 
करने का कारण गधे की उपमा हो । परंतु यह कारण 
भी अ्रम-पूर्ण है। पाश्चात्य देशों के पत्रों में तो लॉड- 
परिवार के ब्यक्कियों पर भी उप्रग्य चित्रों द्वारा भहे-से-भद्दा 
मज़ाक़ किया जाता हे । इस दृष्टि से यह व्यंग्य बहुत 
ही साधारण है । फिर भी, यदि ज्लर्क:समुदाय को उसके 
कारण कुछ मानसिक क्रेश पहुँचा हो, तो उसके निकट 
हम क्षमा-प्रार्थी हैं । ५ 

x > धं 
२. पुश्तनी व्यवसाय 

कई मास हुए, रेजा के 'डेली मेल! ने मिस्टर 
सिडनी बी० इवांस का उदाहरण देते हुए गवे प्रकाशित 
किया था कि संसार में ईँगलैंड ही एक ऐसा दश त 
जहाँ चार-चार पुरत तक लोग एक ही व्यवसाय में लगे | 
रह सकते ` 
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के कार्य का संपादन करते हैं । परंतु यदि, गंभीरता: पूवक. 
डेली मेल' की इस गावांक्रि पर विचार किया जाय, 
ता वह श्रम-भूलक ठहरंती हे । मिस्टर सिडनी बी. 


इटन-विद्यालय में डाइंग-मास्टर के पद पर नियक्र 
थे । बुढ़ापे के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। | 
उनके प्रापितामह इसी पद पर २७ वर्ष, पितामह ३१ वर्ष, 
पिता ४३ वषं ओर वह स्वयं १६ वर्ष रहे। मिस्टर सिडनी 4% * 
का यह उदाहरण केवल इँ लेंड के लिये अभिमान-जनक 
हो सकता ह । समस्त संसार के आगे, तुलनात्मक दृष्टि 
सं, इस उदाहरण को सर्वोच्च ठहराना 'डेली मेल” की 
अक्षम्य अज्ञता हे । भारतवासियों के लिये तो यह 
उदाहरण कोई विशेष मुल्य नहीं रखता । हिंदू-घर्म का 
मूल-भाग वर्णाश्रम-धर्म ही एक ऐसा उदाहरण है, 
जिससे यह स्पष्ट हे कि पुरतेनी व्यवसाय भारत के | 
लिये कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं, अनिवाय॑तः | 
आवश्यक किंवा एक अत्यंत साधारण बात रही है। यद्यपि 
युग-परिवत॑न के कारण अब यहाँ सर्वत्र वणांश्रम-धर्म का 
यथाविधि पालन नहीं होता, तथापि अब भी एक-दो | 
नहा, सहस्रां कुटुब ता एंस ।मलगे हा, जा अब तक पकः 
बत्‌ पुरतनी व्यवसाय करतें आ रहे हैं । ब्राह्मण-वणे का 
ही उदाहरण लीजिए । यद्यपि देश की सर्वतोमुखी दुदेशा | 
ने इस वर्ण को अछूता नहीं छोड़ा है, इस वर्ण का अपढृ 
एवं '्शिक्षित-सईदाय वास्तव सें कतंब्य-च्युत हो राया 
हे, तथापि, अब भी, इस वर्ण का शिक्षित-समुदाय पु 
व्यवसाय करने का जात-जागता उदाहरण रखता है। 
आज भी इस बण के द्वारा देश का शिक्षण-काये : 
रूप से होता हे । श्रध्यापक, उपदेशक, वक्का, 
तथा इतर वणां के वेवाइ।दिक संस्कारा के कर्ता: 
कम-निष्ठ ब्राह्मण ही बिशेष रूप से हें १ रही यशा 
कर्मा की बात । सो देश की अवस्था के नुसा 
ब्यवस्था भी अव्यवहार्य सी होय ह 
ता, तो इस अंश में भी शुदि न रह 
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करने की बात |, सो इस विषय में भी खोज करने पर 
दुर्जनो प्रमाण मिल सकते हैं । 

« हाँ? जंब से पाश्चात्य-जगत्‌ से भारत का सबंध हुआ 
है, तब से अलबत्ता पुश्तनी व्यवसाय करने में भारत का 
एक विशेष धका लगा है । यदि हम किसी अंशा भ पुश्तना 
ब्य्रसायःन करने के दोपी ठहरें भी, तो भी इसके कारण 
आरतवासी बहुत कम अंश में हैं । मूल-कारंण तो भारत 
पर ब्रिटिश सरकार की शासन-विपयक रीति-नीति हो हैं । 


5 रयेत शोक की बात हैं कि हिंदी-संसार के चिर परि- 
F पं० प्यारेलाल मिश्र एम्‌० एलू० पु०, बारस्टर का, 
बिंदवाढ़े में, गत & जुलाई सन्‌ १६२३ कों, ४ बजे स्वगे- 
चास हो गया । मिश्रजी को हिंदी-साहित्य से बड़ा प्रेम था। 
बैरिस्टरों पास करने के प्रथम आप स्व० श्रीबालमुकुंद 
गुप्त से पृ, कलकत्ते के भारत-मित्र के संपादक थे। इसके 
अतिरिक़ बंबई के श्रीवेंकटेश्वर-समाचर-पत्र के संपादकीय 
विभाग में भी आपने योग्यता-पूर्वक कार्य किया था। 
ब्रिलायत. जाने पर क्नानूनी ज्ञान प्राप्त- करने के 
साथ-साथ मातृ-भाषा हिंदी का भी आपने समुचित 
४पान रक्खा, ओर बड़ विलायती संवाद-पन्नों के 
इतिहासं का भरपूर अध्ययन करके हिंदा. में इसी 
विषय, की एक लेख-माला लिखी; जो उन्हीं दिनों क्रम शा 
सरस्वती में और पुनः एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रका- 
शित हुई । आपने क़ानून पर भी हिंदी में एक छोटी, किंतु 
उपयोगी पुस्तक लिखी है। आप हिंदी के एक सुयोग्य लेखक 
क अपके असामयिक स्वगारोइण से हिंदी-साहित्य को 
द्स्तिविक क्षति पहुँची है । हिंदी-संसार का एक सुयोग्य 
बिट्रान्‌उठ गया । हम मिश्रजी की इस असामयिक मृत्य 
देर हॉदिंक शोक प्र«ट करते हुए उनके कुटुंबियों 


प्रात 
अपनी कंस्तिविक समंवेदना प्रकट करते. है । 
2 कळ 
क. SSS ex 


१ » ५ कुछ जाननेःयोर बातें 
जर्मनी में एक ऐसा मनुप्प्र हे, जो अपनी पीठ 
करी. ओर अपना मुख फेर लेता है 

२--फ्रारिस भें प्रथा हे कि जब किसी. पुरुष की मत्सु 


जाती है; और उसके,कटंबी जन रोदन कर 
,CC-O. 


ह 
है 79:०8) 


माधुरीं 
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[ वर्ष १, खेडं २, संख्यं ६ 
आँसू एक बोतल में सुरक्षित रख लिए जाते हैं ! 
--किसी ने हिसाब लगाकर बतलाया है किं भारते. 
वासी साल-भर में दो अरत्र रुपए की तंबाकू पी जाते हैं 
४--कंलकतत्ते में एके बकरी के ऐसा विचित्र बच्चा पेदा 
हुआ था, जिसके मुँह एक था, परंतु पेर १२ ओर पे 
३! बच्चा पैदा होने के पश्चात्‌ मर गया !` 
१--स्वर्गीय अर्ल केरासक्रोर्ड की प्राचीन संग्रहीत १६ 
पुस्तकें ३९१५० पौंड अर्थात्‌ ` लगभर्ग सवा पाँच लाख 
रुपए में बिकी हैं ! ह 
६-न्यूयाकै ( अमेरिका ) में एक बिलकुल नंवीन 
प्रकार की दामगाड़ियाँ इजाद हुई हैं । उनमें केवल एक 
आदमी, किसी भी आर “स, बै सकता हं'। बेठ जाने पर 
दरवाज़ा बद्‌ हां जाता हैं । यह दरवाज़ा पुरुष के उतरने 
के समय तभी खुलता है, जब निश्चित स्थान पर एक 
निश्चित सिक्का डाल दिया जाता है! 
७--मिस प्रेस्टी नामं की एक २२ वर्षाय 
४२ मील की यात्रा १२ घंटे में तय कीं है ! 
८--हाल ही में एक ऐसी विचित्र नाव का आविष्कार 
हुआ है,'जो चमंडे के बेग में रहती हे । साइकिल के 
हवा भरनेवाले पंप से इसमें हवा भेरी जाती है। हवा 
भर जाने पर यह फूलकर नाव के रूप में परिणत ' हो 
जाती है । वज़न में इतनी हलकी है कि डूबने का बिलकुल 
डर नहीं है । इसमें २-३ पुरुष बेंठ सकते हैं । यह इस 
ढंपेसे बनाई गई है कि यदि रबड़ फट? भी जाय, और 
हवा निकल जाय, तो भी किसी पुरुष के डूबने का 'डर 
नहीं है । इसका मूल्य ६०) से १००) तक है !-' ' 
&--अमेरिका में: कपड़ा धोने की एक ऐसी मशन 
का आविष्कार, हुआ है, जो बिजली से चलती है । इसमें 
केवल मैला कपड़ा और साबुंन डाल दिया .जातां है 
इसके पश्चात्‌ कपड़े छोटने; साबुन लगाने; घोने, इस्तिरी 
करने, सुखाने तथा तह करके दे देने तक को समस्त कार्य 
बह स्वयं कर:लेती हे । दंगलेंड की प्रदर्शिनी में यह 
मशीन आई है । इसका मूल्यः३०५०००) है ! 
$०--एक फ्रांसीसी तत्त्ववेत्ता को .२४०० वर्षे की 
पुरानी रोटी ज्यॉ-की-त्यो मिली हे ३ RO, 
$५--पुल्तान के एक इंजीनियर ने. कुछ दवाओं से 


सी गेस तयार की है, जिसके छिड़कने से १९ दिन तक 
क ` 


उनके 


युवंती ने 


HN Di 


भारतीय जल तथा स्थल-सेन का कल 
इस प्रकार हुआ-- 


व्यय 


सन्‌ रुपए 

१६१२-१३ २६ २९,००,००० 
१६१३-१४ २६,८७४,००,००० 
१६१४-१९ ३०,६५,००९,००० 
१६१९-१६... EOS 
१६१६-१७ ३७,४६ ००,००० 
१९१-५3 ४३ ८,००,००० 
१६१८-१६ ६६,७२.००,००० 
१३१३५२० ८६,६८ ०० ००० 
१३२०-२१ +, र ८७,३८,००,००० 
१६२१-२२ ६६,८१,००,००० 


अमेरिकन सरकार ने अपने यहाँ की रुई की 
फ़सल की जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उससे प्रकट है कि 
वहाँ सन १8२१ ई०,त्की अपेक्षा सन्‌ १६२२ ई० में 
३३,३८,००० पकड़ ज़मीन अधिक बोई गई थी, -ओर 
ज़मीन से रुई उत्पन्न हुई 
थी । प्रति-एकड़ १२४ .पोंड की अपेक्षा १४१ पाड उपज 


हुई. । गत वर्ष के हिसाब से इस वर्ष की फ़सल '२ 


२४,००,००० एकड़ धिः 


और सन्‌..१६२१ ८६० से “९ अधिक. तथा १०-वर्ष के 


असत. से २७१ कम- हुई । 

$४--गत मार्च-मास-में जावा से ४८,६०१ टन चीनी 
का निर्यात हुआ । पहली एप्रिल को वहाँ चीनी का स्टाक 
१३४०० टन था । अब चीनी की भावी बाज़ार-दर क्यूबा 
की फ़सल पर निर्भर हे । गत वर्ष इस समय क्यूबा में 
चीनी का स्टाक २३,००,००० टन था। इस वर्ष उसकी 
समस्त मंडियों में कुल मिलाकर ३४, ६,००० टन ही 
है । यदि.फ़सल ३७,०९०,००० टन से कम हुई, तो समस्त 


संसार-में चीनी का दुर्भिक्ष होगा ! ल 
१४-र्‍इन दिना. अधिकांश कोयला फिका से ही 


भारत में आ रहा है.। बात यह हैं कि आजिका की सरः 
कार ने अपने यहा के कोयले के व्यापारियों पर भारत 
से कोयला भेजने के लिये ७ शिलिंग ६ पेनी की रियायत 
कर दी है । इसका परिणाम यह हुआ हे कि भारतीय 
कोयले का व्यापार नष्ट हो. रहा हे । सरकार ने अब 


: पोर ४ हीं दिया । मे 
तक इस ओर ध्यान नः 


००,००० का माल गया। ६, ६६,००,००० ' का 
सोना तथा २,४१,००,००० की चौंदी आई । सरकार की 
ओर से ४२,०,००० रुपए बाज़ार में आए । 
३,६४,००,००० रुपए भारत का पावना रहा. 

१७--वायु-यान-कांग्रेस में मेजर जी० एचु० स्कॉट ने 
वतलाया हैं कि १०,००,००० क्यूबिट फ़ीट का वायु-ग्रान, 
जिसकी गति, ८० मील प्रति घंटे हो, २९० यात्री तथा 
११ टन डाक ले जा सकता हे | वही वायु-यान कहीं मार्ग 
में रुके ब्रिना इं से मिस्र की २५०० मील्:की यात्रा 
तय करके पुनः मिस्र से बंबई आ सकता है |. 5 

१८- गत २२ जून को चुनार से काशो तक की, १३ 
मील की. तरने की बात्ती बदी गईं थी.। तराकों के दल में 
५४ आदमी थे । सब से प्रथम तेराक श्रीआशुतोपदत्त(कल्‌- 


कत्ता-निवासी) ने ६ घंटे १० मिनट में यह यात्रा तयू की 
१६--फोलमना ( कनाडा) में एक ऐसी गऊ हैं, 
सका मृल्य आजकल ३,२८,००० रुपए है । यह एक वर्षे 
में २१ मन घी ओर ३८६ मन दूध देती हे ! ३०० पुरुषा 
ने एक दिन में इसका दूध पिया हे । यह बड़ी सीधी है। 
गऊ क्या है, सचमुच कामधेनु हे! 
०--कुछरोगा के विशेषज्ञ सर सेजाई राजसे ने 
हिसाब लगाकर बतलाया है कि समस्त संसार म: कोड़ियों 
की संख्या ३०,००,००० है । इनमें से योरप सें ७. 
आफ्रिका में £,२४,५००, चीन में ३०,००,००० 
हिंदुस्तान में भी १०,०९,००० हें । आपने अपने विशेष 
अनभव से बतलाया है कि आफ्रिका ही कुष्ठःरोग का 
विशेष स्थान है । यह बीमारी यहीं से समस्त संसार सें 


ह) 


झली है। आपने घोषित किया है कि ३० वषे में यह 


रोग हिंदुस्तान से सदा के लिये बिदा हो जायगा । कारण, 
चालमोगरा तेल-नामक इसकी ऐसी अब्पर्थ गहोपाधि 
मिल गई है, जो हिंदुस्तानी कोढियो को फ़ायदा करती 
हृ । भगवान्‌ करे, लेताई महोदय की भविष्य-दाणी सत्य 
प्रमाणित हो ! क प 
२१--इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों में अमेरिक 


के संयुक्वराज्य को १5,७०/००४०९० पौंड _की 
श्रामदनी हुई ! . + २ है 
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विलायत से 


२२- दिल्ली के कुछ व्यापारियों ने 
१,००,००० रुपए का कृत्रिम घी मैँगवाया दे । यह 
डब्ब्रों में आया है । प्रत्येक डब्बे पर वनस्पति का विशुद्ध 
ची? लिखा है । यह बाज़ार के घी से सस्ता, १ रुपए का 
२ सेर मिलेगा । लोग इस कृत्रिम घी से सावधान हो 
जाये ! र 

२३--आगरा आदि स्थानों में हिंदी-पाहित्प-सम्मेलन 
के डेप्युटेशन को अ्रब तक लगभग ९०००) की रक्गमें 
मिली हैं । 

x x 
६. युद्ध की शंका 
गत योरप के महायुद्ध में प्रचुर 'घन-जन नाश होने 
तथा योरप के राष्ट्र में सब से अधिक ऋणी होने के बाद भी 
इँंगले की युद्ध पिपासा अभी तक शांत नहीं हुई है । 
सान्नाज्य-द्ाद्धि की लोलुपता उसमें अब भी ज्यों-की-स्यों 
विद्यमान है । इधर ब्रिटिश-सरकार सिंग पुर में जंगी 
जहाज़ों का एक बढ़ा केंद्र बना रही हे उधर वाशि- 
गठन की शख्न-त्याग-परिपदू ने अँगरेज़ी बंदर हाँग-काँग 
की उन्नति के प्रतिकूल अपना ' निर्णय किया हे । इस 
पर भी ब्रिटिश-सरकार ने सिंगापुर में ्रपना जंगी जहाज़ी 
बृहत्‌ केंद्र स्थापित करने के लिये ६४,००,००० पौंड 
ब्यय करना स्वीकार किया है । अमेरिका और चीन में 
ओट ब्रिटेन के इस निश्चय पर श्रसंतोप फेल रहा है । चीनी 
राजनीति-विशारद तो स्पष्ट रूप से यहाँ तक कह रहे हैं 
कि सिंगापुर का अगरेज़ी जंगी जहाज़ी केंद्र बनना इँगलैंड 
अर जापान के. भावी युद्ध को प्रस्तावना है । उनकी 
धारणा है कि फिर सहायुद्ध होगा । परंतु इस बार के 
भावी युद्ध का क्षेत्र प्रशांत महासमुद्र होगा। साम्राज्य- 
बृद्धि की लोलुपता देखे अभी क्या-क्या दृश्य दिखलाती है! 
६ > > x 
ब ७. आसिटूया की स्थिति 
“ गते योरप के महायुद्ध ने आस्ट्रियांकी - परिस्थिति को 
अत्यंत शोचनीय और दुर्दशा-प्रस्त बना दिया था । इस 
अवस्था में उसके शुभ-चिंतंक राष्ट्र तक उसे ऋण देते 
हुए हिचकिचाते थे । आस्ट्रियन काराज़ी रुपयों का महत्त्व 
इतना घटं गया था कि उनकी पृछ बहुत कम हो गई थी । 
लोग उन पर अविश्वास करने लग गए थे । लोगों का 
यहाँ तक अनुमान 


x 


माधुरी 


by ST शा 


[ बषे १, खेड २, संख्या ६ 


लिया हो जायगा । बात यह थी कि महायुद्ध का परिणाम 
उसके लिये अत्यंत भयावह सिद्ध हुआ, उसने उसकी 
स्थिति को नितांत जर्जरित कर दिया । इसके सिवा 


वहाँ कम्यूनिज्म नें भी प्रवेश पा लिया था। परंतु 
आस्ट्रियन सचमुच बडे दूरदर्शी निकले, उन्होंने अपनी 
बुद्धिमत्ता से स्थिति को ज्यों-स्यों करके सैंभाल लिया। 
अब उसकी स्थिति अच्छी हो चली हे । अन्य राष्ट्रों में 
उसकी साख भी पूर्ववत्‌ स्थापित हो चली हे । आस्टिया 
की इस समयानुकूल उन्नति-शीलता का समस्त श्रेय 
न्होने अपने देश की डूबती 


बहो के अधिनांयकों को है; जि 
हुईं नाव को किनारे लगा दिया । 
x x 

८. बलगरिया की ऋति 

बलगेरिया की अवस्था अब निकट-भविष्य में शांति- 
पर्ण हो जाने योग्य हो गई है । मो० स्टेंबोलिस्की, जिनके 
कुटिल शासन से बलगोरिग्रन जन-समदाय बिलकुल तबाह 
हो चला था, अपने कारनामों का यथेष्ट पुरस्कार 
पा चुके हैं, आर अव्र सकलता-पृवैक उनके कुशासन का 
व्यूह विच्छिन्न हो गया हे । उनके अत्याचारा से ऊब- 
कर कुछ साहसी व्यक्तियो ने, गुप्त रूप से, संगठित और 
सुद्दढ पड्यंत्र का निर्माण किया, और उसके द्वारा उनके 
दुर्दमनीय कुशासन का सदा के लिये अंत कर दिया । 
आशा है, अब वहाँ शीघ्र शांति स्थापित हो जायगी । 
अब बालकन प्रायद्वीप में युद्ध-कांड उपस्थित होने की 
कोई आशंका नहीं है । 

x 


x 

०... केनिया की समस्या 

केनिया की समस्या पर अभी तक कोई समझोता 
नहीं हुआ । शीघ्रं समभोता होने की कोई आशा भी 
नहीं है । लाई एंपथिल ने एक समाचार-पत्र में एक पत्र 
प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने नितांत पक्षपात- पूर्ण 
बातें कही हैं । उनका कहना हे--““सात्राउय् के अंतर्गत 
जहाँ हिंदुस्तानी अधिक हैं, वहाँ उनके साथ सद्ब्य़वहार, 
और जहाँ हिंदुस्तानी कम हैं, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार 
करना उाचित है ।” इधर भारत-संत्री सब विषयों में 
जातीयता की इष्टि से अँगरेज़ों को भारतव्रासियों से श्रेष्ठतर 
तथा स्वाभाविक शासक मानते हैं । श्रीयुत श्रीनिवास 


x 


था स्ट्रिया संभवतः री आओ जू Fe » मैं 
आकि आस्या संभवत: शोत, दिवा" आसी, मुसि दत्त: खिल हो हर, तू सून को सु 


आपाढ़, २६६ तु० सख० ] 


लगे हैं, तथापि अधिकारी-वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित 
करने मे बे सवथा असफल हुए हं । । आपने लाड एंपथिल 
महोदय के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा है क्रि 
“यदि लाडे एंपथिल के विचारानुसार काम लिया जाय 


ता कानय़ा वश-परपरा तक एसा स्थान रहेगा, जहाँ 


बिदिश-नागरिकता की क्रत्र खुदी रहेगी, तथा अलप -जनाघि- 
पत्य का कुत्सित सिद्धांत प्रचलित रहेगा ।?' 
= ह शियामेट ने औपनि 
समझता न होने के कारण पार्लियामेंट ने ओपनिवेशिक 
ख़चे की स्वीकारी पर होनेवाली बहस को २४ जलाई 


तक स्थगित कर दिया है । श्रीयुत सी० एफू० एंड्यूज़ ने 
जो केनिया की स्थिति का पर्यवेक्षण करने गए थे, इस पर 
अपनी सम्मति प्रकट करते हुए कहा है कि “इससे यह 
मालूम हांता है कि राजकीय ओपनिवेशिक शास न-पद्धाति 
करने से ञ्भी तक समस्या हल नहीं हो सकी है, और 
ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि आधुनिक केनिया के 
व्यवस्थापक चेंबर में, जाति-गत मताधिकार-नियम रखने 
के प्रस्ताब पर भारतीय प्रतिनिधि राजी हो जायँ।”? अस्तु । 
स्पष्ट है कि अभी तक स्थिति संतोष-जनक नहीं है ! क्या 
ही अच्छा हो कि इस प्रश्‍न पर समस्त भारतवर्ष में 
राष्ट्रीय महासभा तथा कोंसिलो के द्वारा सुब्ढ़ ग्रांदोलन 
किया जाम । 
कर ES x 
१०. लाला लाजपतराय का स्वास्थ्य 

भारत के देश-भक्कों में गण्य-मान्य, राष्ट्रीयता के प्रबल 
समर्थक, पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय कारागार-प्रवास 
के स्वास्थ्यकर जल-वायु के कारण बहुत दिनों से 
सख्त बीमार हैं । ख़बर मिल रही है कि उनका दाहना 
फेफड़ा ख़राब हो गया है । हरारत बराबर बनी रहती 
है, और खौसी बढ़ रही है। भारत में ऐसा कौन शिक्षित 
भारतीय होगा, जो लालाजी की बहु-मूल्य एवं अद्वितीय 
देश-सेवाओं से अपरिचित हो । अतएव लालाजी की 
बीमारी का समाचार जब से मिला है, तभी से समस्त 
शिक्षित भारत-संतान उनके स्वास्थ्य-समाचारों के जानने 
के लिये व्यग्र हैं । परंतु जब से मालूम हुआ है कि उनका 
स्वास्थ्य बहत ख़राब है, तब से तो अखिल भारत-सतान 
की व्यग्रता और भी बढ़ गई है। सानतीय मालवीय मी 


जी से भेंट करने के लिये इच्छा प्रकट 
जिया नाला (कार ने जिन शर्तों पर मालवीय- 


की थी । परंतु भारतू सरकार ग | Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


विविध चिषय 


लाला लाजपतराय 


जी का लालाजी से भेंट करना स्वीकार किया, वे शर्ते 
सर्वथा अग्राह्म थीं । सुपरिंटेंडेंट ने मालवीयजी को 
ज्यों ही लालाजी से. सेंट करने की शर्तें बताई, त्यां ही 
मालवीयजी ने उनको सुनकर एक अभूतपूर्व वेदना का 
अनुभव किया । इसी बीच में उन्हें ज्ञात हुआ कि उन अप- 
मान-जनक शर्तों पर भेंट करना लालाजी ने स्वयं अस्वीकृत 
कर दिया हे । लालाजी की इस अस्वीकृति की « 
बात सुनते ही माननीय मालवीयजी लौट आए । 
नहीं कहा जा सकता कि लालाजी से मालवीयजी की 
अंट होने के -संबंध में सरकार ने. इतनी अमानुपिक 
कठोरता का झाश्रय क्यों लिया? मालूम होता हे कि 
निश्चय ही लालाजी की अवस्था के संबंध में सरकार 
कुछ छिपाना चाहती है, तभी तो उसने मालबीयजी- 
सरीखे शांत और देव-तुल्य पुरुष को लालाजी से नहीं 


मिलने दिया | x mm 
हाल ही में पं नाथूराम-नामक एक भेहाशय ने, जो 
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उसी कारागार से १ वर्ष की कड़ी कद की सज्ञा भुगतकर 
टे हैं, प्रकट किया है कि लालाजी अब योरपियन व्रारक 
में रक्खे गए हैं । उनकी यथासंभव रक्षा कॉ जाती है । 
उनका कमरा टट्टियों से घिरा हुआ रवखा गया है; जिस- 
में नियमित रूप से पानी का छिड़काव होता रहता हे । दो 
प्खा खींचनेवाले भी हें। रात मे लालाजी के संबंधिया 
के दिए हुए बिजली के पंखे का उपयोग होता है । जितना 
दूध वे पी सकते हैं, उतना दूध दिया जाता हे । आजकल 
ब्रज़ार का टेंपरेचर नामैल से कम है। वे चिंता नही करते 
हैं, इत्यादि / यदि पं० नाथूरामजी का कथन यथार्थ हैं, 
तब तो सरकार की इस भग्रातुरता का कोई कारण नहीं 
हे, जिससे वह लालाजी से भेंट नहीं करने देती । जब तक 
किसी बहुत ही विश्‍वस्त पुरुष की भेंट द्वारा लालाजी के 
स्वास्थ्य का ठीक-ठीक संवाद न मिलें, तब तक हम 
भारतवासियों की चिंता-युक्त ब्य्रता कम नहीं हो सकती । 
आज हम कोटि-कोटि. भारतवासियों की दृष्टि लालाजी 
की. मंगल-कामना की ओर लगी हुई हे । भगवान्‌ क(, 
लालाजी का स्वास्थ्य यथासंभव शीघ्र अच्छा हो जाय । 
x 3. x 

> ९१९, संयुक्त-प्रांत की शासन-रिपेर्ट 

„ संयुक्र-प्रांत की शासन-रिपोटे भी प्रकाशित हो गई 
पाठकों की जानकारी के लिये उसकी ख़ास-म़ास बातें यहाँ 
'जिखीं जातीहैं-- 
ॐ गत मनुष्य"गणना से मालूम हुश्रा कि इस प्रांत. की 
जन-संख्या ४,६४,१०,६६ है । यह १६११ की गणना 
सेः १४,५६, ६३६ कम है--सनातनधर्मी हिंदू सन्‌ ११ की 
गणना से.सेकड़ा पीछे १२ से भी श्रथिक घट गए हें 
आर्य-समाजी और इसाई संख्या में बढ़े हैं। मर्दों से 
ओरं कम हो गई हैं.। 

इस वर्ष सरकार. को ज़मीन की मालगुजारी से 

&;८६,००,०००) मिलने चाहिए थे ; पर श्रामदनी 
३५२३,००,०००)) ही हुई । गरानी भादि के कारण सरकार 
जे, लाइ रुपए माफ़ कर दिए, ओर ४६ लाख रुपए लोगों 
अर बाक़ी.हैं। इस साल. सरकार की श्रोर से किसानों को 
तक़ाबी में ४९ लाल ८१ हज़ार रुपए बटे गए । इज़ाफ्रा- 
गान के मुकदमे १७,२६० से घटकर १६,१०४ ही हुए । 
मगर बाक्री मालगुजारी के मुक्रइमे १,६८,३६७ से बढ़कर 
५,८६,७२३ हो गपु । 


माधुरी 


[वर्षे १, खंड २, संख्या 


अपराध बढ़ गए । उनकी संख्या १ ३३४,००७ स बढ़कर 
१,३४३,०८४ हो गईं । सरकार की राय में इसका कारश 
असहयोग-श्रांदोजन ही है । नक़ली सिके आदि बनाने के 
४९ अभियोग चले । खूना की संख्या ६६६ से, बढ़कर 
७३४ हो गई । ७६ शादमियों को ज़ह( «दिया गया.। 
१२७७ डाके पढ़े । ८०६ जगह लूट हुई । ९४,०६१ 
चारयां हुईं । ्रलीगढ़, गोरखपुर, अ्र।गरा, - मेरठ आर 
सहारनपुर में लूट आधक हुई, आर फ़ज़ाबाद, भेलः 
गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, रायबरेली के ज़िलों में डाके 
अ्रधिक पढ़े । जरायम-पेशा लोग २९,९१४ से .बढ़कर 
३४,६०२ हो गए । १०६ को फौखी, ३३८ को कालेपानी 
और १७,४६२ को सशर्त केद की सज़ा दी गईं। १,४७७ 
को, जिनमें २४८ 'बालक थे, बेंत की सज्ञा मिली। 
कैदियों के भोजन और रक्षा आद्वि मे २,७४,२७,०००) रु० 
ख़र्च हुए । हर कैदी के पाछे ११६॥८) का सत्‌; पड़ा; 
अल के कारख़ानें से ४,४७,०४६) की आमदनी हुई । 
इस साल १० लाख पाके २१४.कदी मरे पेचिश और 
काले से ही आधिक मौतें हुई । २६ मोतें ल लग जाने 
के कारण हुई a 

इस वर्ष बढ़ौत, ज़िला मेरठ, में म्युनिसिप्रजिटी क्रायस 
हुई । प्रांत के कुल म्युनिसिपल बोड ८४ हो गपु: ।. सत्र 
बोर्डो को, प्रण आदि के श्रलावा, ११९,१८५,०००) की 
श्र।मदनी हुईं । चुंगी की आमदनी घटकर .२०,१७,०००९) 
-ही रह मई । सन्‌ १६२१-२२. मे बोडो को -१,४७५३;५५००९) 
खचच करने पढ़े । अधिकतर स्युनि सिमलिदियों की -्रार्थिक 
स्थिति श्रच्छी-नहीं है.। रागरे, बन।रस और-काजपुर की 
म्युर्नीसपलिटियों की स्थिति तो-बहुत ही ख़सूब--हे। 
सनू ५६२१-२२ में ज़िला-बोडों कीआमदुनी १ क्सेड़ 
५२ लाख ८१.हज़ार आर ख़र्च १-करांड ८४. लाख दर 
हज़ार था । हर अ प्यार 

सन्‌ १६२१-२२ में कुल २,०६१ पुस्तकें प्रकाशित-हुईं 
इनमें ४८ फ्री-सदी हिंदी की हैं -। सन्‌ 4६२७ 
अपेक्षा इस वर्ष अंगरेज़ी की ६४ ओर उठ की ४१ 
पुस्तकें कम निकलीं ; लेकिन हिंदी की.२३३ पुस्तकें अधिक 
रहीं । राजनीतिक साहित्य का ही अधिक :प्रचार हुआ। 
बोल्शेविज़्म पर दो पुस्तकें, प्रकाशित हुईं | ईसाई-घम 
की १०२, हिंदू-धर्म की २८० ओर मुसलमानी ` मज्ञहब 
की ६४ पुस्तकें छुपी । ७१ नए उपन्यास और हू १ नए 


i 


06-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नाटक निकले । जीवनियाँ -३६ निकलीं ; जिनमे १० तो 


महात्माजी को .ही *हं । इतिहास और अर्थ- शास्त्र पर 
कम पुस्तके लिखी गईं । सन्‌ १६२१-२२ में ४२४ सामयिक 
प्रत्र आर समाचार-पत्र प्रकाशित होते रहे। उनमं अगरेज़ी 
के ३७, उदू के १६५ ओर हिंदी के २२६ थें । ६ अँगरेज़ी 
के, ४ उर्दू के ओर १२. हिंदी के पत्र २,००० से अधिक 


छपत थ। 
आधेक था । 


हापत्र ऐसे थे, जिनका प्रचार १८,००० स 


सन्‌ १६२१-२२ में सरकार की आय कम हों गई । प्रांत 
न थी । राजनीतिक आंदोलन ज़ोर पकड़ता 
7 । पंजाब की स्थिति का प्रभाव भी इस प्रांत पर 
पड़ा। सरकोर-ने दमन से काम लिया । असहयोग के 
कारण आबकारी की आमदनी घटकर १ करोड़ ४८ लाख 
२६ हज़ार ही रह गई । इस वर्ष प्रांत में १७,६५,४४३ 

मी मरे, ओर ११६०५६०२ पैदा हुए । १४,६६७ हैज़े 
से, १,४३६ चेचक से, २४,००६ पेंग से, १३,६१,६२० 
बुखार से और १७:३० $ “पेंट की बीमारियों से मरे । देपर 
मर्दोंऔर: 4,६७६ औरतों ने -आत्म-हत्या कर डाली। 
इस साल अस्पतालों की संख्या बढ़कर ६६२ और उनसे 
सहायता पानेवाले-रोगियों की- संख्या घंटकर ₹७,।८,७२४ 
हो गई । सरकारी स्कूलों की संख्यां बढ़कर २१,९६६ हो गई: 
पर विद्यार्थी घटकर ६,६९,०५६ ही रह गएं । प्राइवेट 
रुकूलों ओर उनके विद्यार्थियों की संख्या भी घटकर क्रमशः 
३,०११ तथा ६४,९०७ रह गईं-। शिक्षा-विभाग का ख़च 
बढ़कर २.करोड़ ३८ लाख.१३ हज़ार हो गया । लड़कियों 
के स्कूल? 3,६४4 और “उनमें पढ़नेवाली लड़कियाँ 


&०;७१७ <थीं | 
»%४ -. xf STK 

५.5 ०76 १२. उपयेशी खाद: 

धनी. की उवराशशक्कि बढ़ाने के. लिये पाश्‍चात्य देशों 
में रासायनिक प्रक्रिया से ज़ोरदार खाद बनाई जाती हे । 
पर वह महँगी होती है । यहाँ के मातूला होसियत के 
किसान उसका उपयोग नहीं कर सकते । अब यहा 
भी ऐसी खाद बनाने की चेष्टा की जा रही हे, जो एथ्वी 
की उधरा-शक्कि को तों खुब बढ़ावे, पर सस्ती हो । 
बँगलोर के!एग्रीकल्चरल झॉम में ऐसी ही खाद बनाने 
की चेष्टा चल रहीं है । गोबर और 
लकड़ी -'की राख ८हेखे सद्या, 
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विविधे विषय 5 ७ 


रासा यचे आक्रेया से प्रस्तुत खादों के हीः गुण मौजूद 
हैं । इन चीज़ों के विरलेपण'से मालूम हुआ हृ कि + 
तंबाकू की राख में २६.३६ 'पुटाश होती है '। गोबर 
स १६.४३ भाग पुटाश, १:४० भाग फ्रास्फ़ोरिक एसिड 
आर ३,५० भाग चूना होता है । ऐसे ही लकडी की 
राख म ४:३७ भाग पुटाश, ३-६६ भाग राख और 
३६.६० भाग चूना है । ये चीज़ें यो ही फेंक दी जाया 
करत हैँ । प्रयोग करकें' देखा गया हे कि तंबाक और 
लकड़ी की राख बड़े काम की चीज़ हे । हरी लकड़ी की 
राख सूखी लकड़ी की राख से अधिक उपयोगी होती है 
आशा हे, हमारे यहाँ के किसान इन सस्ती और उपयोगी 
खादों से अवश्य लाभ उठांवेंगे । 
ER x 8. x 
१३. भारतवासियों की आयु 

अन्य देशों के लोगों की आयु का औसत बढ़ रहा है; 
सगर भारतवासिय्रों की आयु घटती जाती है। सन्‌ १ ८४१ 
में एक अँगरेज़ की आयु कोः औसत ४०:३७ था; परें 
१३१० में वह ५१.९० हो गया। इँगलेंड आदि में अब भी 
१०० वर्ष से अधिक आयु के अनेक मनुष्य पाएं 
जाते हैं । पर भारत में पूरे ५० वर्ष की आयु'होना झी , „ 
भाग्य की वात समझी जाने लगी हे ।: सन्‌ १८8१ में एक 
भारतवासी की आयु का औसत २४:४६ था | सन्‌ १६०९ 
में २३:६३ हो गया। सन्‌ १६११ में २२:१६ ही रह गया। 
अब शायद और भी कम हो गया होगा । २० वर्ष में ही 
आध के औसत में ३ वर्ष घट गए ! क्या यह चिंता की 
बात नहीं है ? इसमें संदेह नहीं कि दरिद्रतां, चिंता) 
रोग-शोक और मानसिक अवनति का ही यह कुफल है. 

x be 
९४, ब्रिटिश और बोल्शेबिक सेना की संख्या 

इस वर्ष कदां कितनी ब्रिटिश-सेना रहेगी, इसका 
लेखा प्रकाशित हुआ है- 

ग्रेट बिटेन में १,०८,००० स्टेट्स सेटलमेंट में ३६,००० 


भूमंध्य-सारार में ४,००० चीन में ~ ४,००० 
राइन में ११,००० इराक में २,००० 
रकी में ४,००० मिश्न आदि में १३,००” 
भारत में. ७१,००० वेस्ट इंडीज़ में २,४०० 


महापुद्ध से प्रथम एशिया में ब्रिटिश-सेना कम थी; - 
अब उससे अधिक रहेंगी । मध्यपूर्व में इसके अलावा 


। ७०४ 


१०००० भारतीय सेना हे । इस सेनां-समुह के । 
भिन्न देश इग को निम्ननलिखित धन देते हैं-- 
आरिशस १६,००० पौंड हॉगकॉग४;४३,०००पीड 
सीलोन , मिस्र १,९०,००० ७) 
स्टेट्स सेटलमेंट ४,४६,०००,, भारत ७,९०,१०० » 
कन जमनी १२,४०,००० ,, 
इस प्रकार अपने साम्राज्य-वाद की पुष्टि के लिये ग्रेट 
ब्रिटेन रोज़ाना १६,४३३ पोंड ज़चे करता हैं ! 
अब बोर्शेबिकों की सेना का हाल सुनिए । सन्‌ १६२३ 
के आरंभ से बोल्शेविक-सेना घटकर ८ लाख रह गई थी । 
इसमें १ लाख १० हज़ार अस्थायी सैनिक थे। इस समय 
बोढ्शेविक सेना में २ लाख ८० हज़ार पेदल, ६० हज़ार 
सवार, ७०,००० विशेष सैनिक ऑर ३० हज़ार जल-संना 
हे। अस्थायी सेना में चेका की सीमा पर ९० हज़ार 
यूनिट और चेका में ६० हज़ार यूनिट हैँ । बोल्शेविका के 
पास २० लाख रायफलें, १४३ हज़ार मशीनगनें, € हज़ार 
७ सौ हलकी मशीनगनें, ३६०० तोपें और ३० लाख 
गोले हें । । श्ररब के लगभग र छोटे-मोटे शस्त्र हें । 
सेना के एक डिवीज़न में १४,००० पैदल और ६,५०० 
सुबार रखना निश्चित हुआ ह । तदनुसार एक डिवीज़न 
द. ३ पैदल पल्टनें, ३ सवार पर्टनें, ३ मेदानी तोपख़ाने, 
३ हाविदूज़ञर तोप बाने और इंजीनियर सेपर आदि रहते हैं । 
रूस में हवाई-जहाज़ों के २३ कारख़ाने हैं । इस समय € 
में ही काम होता है । इनमें २ मास्क में, १ पेटोम्राढ में, 
१ पेंजा और १ ओढ़ेसा में है। सन्‌ १६२७ के आरंभ तक 
१०,००० हंबाई जहाज़ बन जाने की आशा है । हवाई जद्दाज़ 
चलाना, सिखाने के लिये रूस में ४ स्कूल हैं । सब से अच्छा 
स्कूल मारको में है । उसमें ९० जमन शिक्षक हैं । मज़- 
« दूरों को सैनिक शिक्षा देने के लिये भी रूस में कई 
स्कूल हैं । 


भिन्न- 


७२,००० 


x x x 
१५; अद्भुत फूलोवाला वृन्त 

किसको ( अमेरिका ) में एक अद्भुत फूलॉंवाला 
वृक्ष होता हे । उसके फूलों के बीच से जो इंठल-सा. 
« निकला दै, उसका आकार आदमी के हाथ ओर पुटे 
के सदश होता है । जैसे मनुष्य की उँगलियों में नाखून 
निकलते हैं, वैसे हनमें नोकें रहती हैं । फूलों का रंग 
लालः होता है, और वे किसी 


(८-0. Gurukul 
र 


माधुरी ` 
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जसे दूर से प्रर्तात होते जापान में भी एक ऐसा ही | 
> | 
| 


न रंगी का पेड़ होता हे ; जिसकी उँचाई अक्सर  फ़ीट 
से अधिक नहीं होती । अगृठे-सहित आदमी के पजे के 


kN | 


आकार के इसके फल होते हैं। यह प्रकृति की विचित्रता 
हे ! मनुष्य-निर्मित अजायब-घरो में इस उन्नति के युग 
में भी ऐसी विचित्र वस्तुओं का संग्रह नहीं हो सका है, 
जैसी यदा-कदा निर्जन जंगलों में नज़र पड़ जाती हैं। 
x x x | ; 
१.६, भारत में सरकारी तौर से ईंगलेंड से कितना 
माल खुरीदा गया ९ 
लंदन में एक भारतीय टेड कमिश्नर रहता है । भूत- | 


पूर्व टेड कमिश्नर मिस्टर डी० टो० चेडविड ने एक र 
हिसाब प्रकाशित किया हे कि हाई कमिश्नर ने भारत- : 
सरकार, प्रांतीय सरकारों और देशी राज्यों के लिये 
इँगलेंड से कितना माल कब खरीदा हे । हिसाब का : 
स्थूल संक्षिप्त विवरण यों है-- 
माल सन्‌ १६२०-२१ सन्‌१६२१-२२ व 
स्टांप ३,६६३,००० पौंड ३,३६,०००पोंड 
तार ग्रौर डाक का सामान ६,३२,००० ,, ६,७२;००० » 
शासन-विभाग के लिये ४,७३६,००० ,, ४,१४,००० ,, | 5 
स्टेशनरी और छपाई २,१६,००० ,, २,१६,००० „ | १ 
स्थल-सेना और हवाई र 
सेना के लिये १४,३६,००० ,, ४१,७२,००० ॥ 
सामुद्रिक सामग्री ४,०१,००० ,, २,१४,००० |) 
स्टेटरेल्ये का सामान ३७,४५७,००० ,, २८,५७२,००० „ र 
देशी राज्यों के लिये ९,९२,००० ,, १९,३८,००० ॥ र्‌ 
फुटकल ६,६८,००० ,, ६,७०,००० ; |. 
समुद्र-मा् में हानि ३,००० ,, ‰,००० > £ 
कुल १,३२,६९,००० पौंड १,१८,।३,०००। i 
कुछ दिनों से भारत में भी सरकार के लिये उत्तरोत्तर र्‌ 
अपेक्षाकृत अधिक सामान ख़रीदा जाने लगा हे । |; 
 देखिए-- ह 
सन्‌ माल की क़ीमत द 
१६१४-१९ २,६२,६१,०००) रुपए का ५ 
१६१४-१६ २,५४,८९,०००)) # २ 
१६१६-१७ २,६७,१३,०००) „ त्‌ 
१६१७-१८ ३,५४,०२,०००) „» ह 
हे 


०००) » 


आषाढ, २६६ तु० सं० ] 


bs ,२३,५४,०००} रुपए का 
१६२०-२१ २,३०,५३,०००) ,, 
खर, नहा से यह भी ग़नीमत हे । विलायत में पौंडों 
का ख़रीदा ज.ता हे, तो यहाँ रुपयों ही का सही । इसमें 
संदेह नहीं कि सरकार और देसी राज्य अवलंब और 
प्रोत्साहन दें, तो यहाँ भी अच्छा, मज़बूत और करंसी 
सब तरह का सामान बनने लगे । सरकार और देसी 
राज्यों को भी कम क़ीमत में मिल जाय । 
x x x 
१७, आकाश-मार्ग से लंबी यात्रा 
अब विमानों का युग आ गया है । रेल, जहाज़ आदि 
से यात्रा करने में जितना समय लगता है, 
कम समय में विमान की यात्रा समाप्त हो जाती है । समय 
की बचत तो होती ही है, विमान की यात्रा कम कोतूहल- 
जनक भी नहीं होती । योरप और अमेरिका के लोग समय 
की बड़ी कदर करते हैं, इसलिये रेल ऑर जहाज्ञ से न जाकर 
वे आकाश-मागे से ही यात्रा किया करेंगे । ख़बर मिली 
हे कि विलायत में एक कंपनी क़ायम हुई हैं । उसके 
हवाई जहाज़, रेलवे की देनों की तरह, नित्य लंदन से 
बलिन ( जमेनी ) और मास्क्रो ( रूस ) को रवाना 
हुआ करेंगे । लंदन से रोज़ाना तीन विमान उड़ा करेंगे। 
यथा--सबेरे ८१ बजे, ३१ बजे और रात को १२३ बजे | 
२ का विमान एक्सप्रेस होगा, और बलिन की यात्रा 
करेगा । वहाँ: इसके यात्री उतर पड़ेंगे । उनमें से रूस 
जानेवाल्ले यात्री रेल पर कोनिंग्सबर्ग तक जायेंगे । वहाँ 
से फिर विमान पर बैठकर सोवियट रूस के हेडकार्टर 
नंदन से यात्री चलेंगे, 


उससे कहीं 


भास्को को जायेंगे । जिस दिन 


उसके दूसरे ही दिन मास्कों पहुँच जागे । रात्रि का 
विमान एमस्टरडम होता हुआ हंबर्ग से डेनमार्क का 
२४ घंटे का सफ़र 


राजधानी कोपनहेगन पहुँचेगा । इसमे 
होगा । उधर बलिन से एक विमान मंचेस्टर को आया 
करेगा । जो कि सुबह म बजे बलिन से चलकर शाम 
को ३-९९ मिनट पर लंदन ओर छह बे मंचेस्टर 

पहुँचेगा । यह विमान-यात्रा ३० एप्रिल से शुरू हो गई 
थी । उल्लिखित परिवर्तन १ जून से हुआ हे । बर्लिन से 
लंदन का किराया ६३ पॉड हे । अभी यह यात्रा केवल 


है । 
व्यापारी और यात्रियों के लिये जारी ks वी 


युद्ध-्काल में ये ही लहाज ठा Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


काम भी करेंगे | संभवतः आकाश-मार्ग से लंदन और : 
भारत की यात्रा भी शीघ्र ही शुरू होनेवाली हे । उसमें 
३-४ दिन से अधिक नहीं लगेंगे । इस तरह इस युग में 
महीनों की राह दिनों की कर दी गई हैं । - 
x x x 
१८. कम सोना स्वस्थ्य को ठीक रखता है 

यहाँ प्रायः देखा जाता हैं कि निश्चित लक्ष्मी-पात्र जोग 
अधिक समय सोने में ही बिता देतेःहैं । शायद यही 
कारण है कि उनमें से फ़ी-सदी ३० से भी अधिक को 
अजीर्ण-अपच, क़ब्ज़, भूख की कमी आदि की शिकायत 
बनी ही रहती हैं। मगर पाश्चात्य देशों में, ख़ासकर 
अमेरिका से, इसके विपरीत धनी और विद्वान्‌ लोग 
अपना अधिक-से-अधिक समय “व्यापार में, वैज्ञानिक 
आविष्कार में या 'और किसी उपयोगी काम में ख़र्च 
करके परिमित समय ही सोने के लिये रखते हैं  अमे- 
रिका के रत्न एडीसन 'साहब को शायद हमारे सभी 
पाठक जानते होंगे । इन्होंने दर्जनों नए-नए आविष्कार 
करके अपनी कीर्ति जगत्‌-भर में' फेला दी है । उनके 
आविष्कार केवल विज्ञान के गौरव की घोषणा करनेवाले” 


ही नहीं हैं, उनसे व्यापार-संसार में भी अद्भुत कांति... 


उत्पन्न हो गई है। एडीसन साहब अपने आविष्कारों की 
बदौलत बेशुमार दौलत पैदा कर चुके हैं । अब आप ७६ वर्ष 
के बूढ़े भी हो चुके हैं। इस देश का कोई इतना धन कमा 
चुक्रा होता, तो इस उम्र में खूब आराम करना ही अपना 
कर्तव्य समझता । मगर आपको आश्चर्य होगा, एडीसन 
साहब अब भी उसी तरह, एक प्रकार से रात-दिन, काम 
करते रहते हैं । वह इतने तंदुरुस्त और चुस्त हैं, उनमें इतनी 
फुती हैं कि जवान जान पडते हें । यह महाशय २४ घंटे से 

सिफ ४ घंटे सोते हें । इनके कार्यालय में और भी सेकदो ' 
वैज्ञानिक विद्वान्‌ काम करते हें । वे लोग भी स्वामी के 
अनुकरण पर सोने के घंटे घटा रहे हैं । उन लोगों को 
विश्वास हो गया हे कि सोना भी एक आदत है, जो 
बइ-घट सकती है । अभ्यास बढ़ाकर आदमी घंटे-दो घंटे 
ही सोकर भी तंदुरुस्त रह सकता है । हमारे देश के 

श्रालसियों को इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 

> > RNG 

९५, मिसन में नया शासन-विधान S 

पाठकों को मिस्र के असंतोष ओर राजनीतिक आंदोलने 
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- की प्रगति का हाल, अख़बारा के ज़रिए, समय-समय पर 


मालूम होता रहता ह.। वहा के नता राहिलास का 
देश- निकाले का दंड मिला, आर माशल- -ला जारां [केया 
गया, तथापि वहाँ शांति नहीं हुई, बल्कि अशांति की 
आग उत्तरोत्तर अधिक भइकती गई । अंत को ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञा ने मिस्त्र को स्वराज्य़ देना ठोक ठहराया । 
उसकी स्कीम बनी, और वहो के नरम-दल ने उसका 
स्वागत किया । रूटर के तारों से मालूम हुआ, मिस्र कें 
लोग इस नवीन शासनःविधान से संपूर्ण संतुष्ट हैं, और 
खशी मना रहे हैं । मगर असल बात ओर ही कुछ था । 
बहे! का राष्ट्रीय दल, जा चफ़द कहलाता ह, उसके प्रति- 
निश्चि-मंडल की कायै-कारिणी कमेटी ने घोषणा की है कि 
यह शासन-वेधान नाकाफ़।, पोला ओर पेंचदार है । 
ब्रोपणा-पत्र में कहा गया है-- “यह विधान ऐसा हे कि 
विदेशी सत्ता मज़े से हमारे शासन में इस्तंदाज़ी कर 
सकती है । व्यक्कि-गत भाषण और लेखन की स्वतंत्रता 
का कुछ ज्ञिक्र ही इसमें नहीं है। मिस्र की सीमा का भी 
कुछ निर्णय नहीं किया गया है | सुडान की सीमा भी 
नहीं तय है । सब से अधिक आपत्ति के योग्य बात यह 
है कि अब भी मिस्र में मार्शल-ला और फौजी अदालतें 
कायम हैं ।” मित्र को दी गई स्वतंत्रता का यही रूप हे । 
जगलुलपाशा के नेतृत्व में चलनेवाला यह राष्ट्रीय दल इसे 
ब्रिटन की चाल बतलाता है, और वास्तत्रिक स्वतंत्रता 
प्राप्त किए. विना दम लेना नहीं चाहता । वर्तमान युग 
की राजनीति की पालिसी कुछ ऐसी है कि कोई बड़ी 
शक्कि अपने हाथ में आए हुए दूसरों के देश को अपने 
ज्ञाभ के लिये स्वतंत्र होने देना नहीं चाहती । यही सर्वत्र 
असंतोष का मूल.कारण है । सचाई, समता, स्वतंत्रता 
और स्वा्थे-त्याग का साम्राज्य जब तक संसार में स्थापित 
नहीं होता, तब तक यथार्थ शांति के दर्शन नहीं हो सकते । 
साम्राज्य-वादी राष्ट्र चाहे जब इस सत्य सिद्धांत के आगे 
सिर भुकावें, किसी-न-किसी दिन उन्हें ऐसा करना ही 
पड़ेगा; (सह निश्चित है । 
x x x 

२४, ढाई सौ वर्ष की आयु के वृद्ध योगी की विचित्र बातें 
गत बंधे कुछ प्रतिष्ठित साहसी श्रॅगरेज़ वैज्ञानिकों का 
एक जव्था हिमालय के सर्वोच्च शिखर ( गौरीशंकर ) पर 


चढ़ने के लिये गया दो ॥ ५) 0॥8०0, के जिये Digitized By ह लूनी आ hl योगी ने ल ळे 


माधुरी 


[बर्ष १, खंड % संख्या ६ 
प्रकृति-निर्मित कुछ घाटियाँ हैं; जो हिमालय को विदीर्ण 
कर पूवे से पश्चिम तक विस्तृत हैं । उनमें अधिक सुगम 
घाटी ज्ञानसी नाम की है।यह बंगाल के उत्तर दाजिलिंग 
के पास हे । उक्क जत्थों इसी मार्ग से गया था। मेजर 
क्रास ( एक सेनिक ऑफिसर ) भी इस जत्थे में ये. 
इन्होंने गोञ्रापांजिम नाम के स्थान में, जो कि बंबई के 
दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र-१८ पर है, एक व्याख्यान 
हाल में दिया है । इस स्थान में पुतंगीज्ञों का 
राज्य है । पुर्तपीज़ गवर्नर भी सभा में उपस्थित थे । 
मेजर क्रास ने उल्लिखित यात्रा में देखी हुई 
विचित्र बात आर तिब्बत का 
मनोरंजक वर्णन क्रिया है । 
संक्षेप में यहाँ लिखी जाती हैं । 

दाई नौकर हुई थी, और वह वहाँ की सब से रूपवती खी 
थी । मगर असल में बह कुल्या थी। बढ 
तिब्बत में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं । एक हाः ख्री 
सव भाइयों की पत्नी द्वोती हे । उस दाई के म पति-थे । 
२६ वर्ष की ग्रवस्था में ही उसके ११ संतानें हो चुकी 
थीं। एक स्त्री के पति के २२ भाई हैं। वह खरी २३ पुरुषों 
की स्त्री है। वहाँ की खिया मुँह कभी नहीं धोती हैं । मेजर 
क्रास को वहाँ एक २४० वर्पे के बृद्ध साधु के दर्शन 
तिब्बतियों ने कराए। उनमें अद्भुत शक्ति थी । थिप्ासफ्री 
मत को चलानेवाली मेडम ब्लैवस्क्री को इन्हीं महात्मा 
ने धर्मोपदेश क्रिय़ा श्रा । उच्च कोटि के गणित के इंट्रेगेल 
और डिफ़्शियल कालक्युलस सिद्धांत प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
न्यूटन ने ही निकाले हैं। झ्ाश्र्थ है कि न्यूटन का नाम तक 
न जाननेवाले यह महात्मा उक् सिद्धांतों से पूर्ण परिचित 
हैं। इन योगी में ग़ायब हो जाने की शक्रि है । मेजर साहब 
ऐसी कुछ करामातों को देखकर चकित हो गए। मगर 
योग-ब्रल से कुछ भी परिचित हिंदू जानता है. कि ये सब 
साधारण सिद्धियो योग की आरंभिक देशा के शोबदे-भर 
हैं । योग-बल की महिमा अपार है । योगी चाहे जो कर 
सकता है । नई सृष्टि की रचना भी उसक्रे लिये कु 
बड़ी बात नहीं है । विश्वामित्र का चरित्र पुराणों (मे 
पढ्नेवाले इस बात को जानते हैं । ख़र, साहब ने कहा 
कि वह योगी इस समय हिमालय के सब से बढ़े योगी 
हैं ।बह अपने शरीर को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं । योग? 


हुत-सी 
अदभूत रीति-तीति का 


दा-चार बात 


0” - 5 


अषाढ, २६६ तु० सं० ] 


सिलसिले में कुछ होनहार 


i भी कहा । उनके कथनानुसार 
सन्‌ १६२७ में एक 


` म एक बहुत बड़ा भयानक समर फिर होगा। 
तदनंतर कई वर्ष तक घोर दुर्भिक्ष पड़ेगा । साहब कहते 
ह+-योगा ने उनके सामने ही एक बालक की प्रेत-बाघा 
दूर कर दी; अपनी दृष्टि से एक भारी शिला को चूर-चुर 
कर दिया । अंत को मेजर साहब ने अपने उमाहान के 
उपसंहार में कहा कि तिब्बत के लिये भी एक दिन 
महायुद्ध होगा । 


भारत-सरकार की ओर से. चौथी बार जो सन्‌ १६२२- 

२३ की गेहूँ की फ़सल का अनुमान प्रकाशित किया गया 
था, उसमें भारत के उन सत्र स्थानों;की फ़सल का व्योरा 
था, जो गेहूँ की फसल के केंद्र. कहे जाते हैं । पाठकों की 
जानकारी, और मनोरंजन के लिये उसका संक्षिप्त सारांश 
दिया जाता है । अंदाज़न्‌ ३ करोड़ ४ लाख ९२ हज़ार 
एकड़ से गेहूँ बोया गाया था । अब की पिछले साल से ७ 
फ़ी-सदी गेहूँ -की खेती बढ़ी हे । १ करोड़ ७ लाख ६४ 
हज़ार टन गेहूँ की उपज कूती. गई थी । पिछले साल ३८ 
लाख ३८ हज़ार टन ही. उपज हुई थी। अब की १० 
फीसदी अधिक पेदावार होने की आशा थी । फ़सल की 
हालत साधारणतः अच्छी वतलाई गई है । तुलना करके 
लिखा गया है कि पिछले साल से इस साल हैदराबाद में 
८२ फ़ी-सदी, मध्य-प्रदेश में ४२ फ़ी-सदी, मध्य-भारत तथा 
बरार में ४६ फ़ी-सदी, ग्वालियर में ४६ फ़ी-सदी, दिल्ली 
में ३४ फ़ी-सदी, सिंध में २७ फ्री-सदी, राजपूताने में २१ 
फ़ी-सदी, पश्चिमोत्तर सी म/-प्रांत में १३ '्ी-सदी, बंगाल 
सें १३ फ़ो-सदी और पंजाब में ७ फीसदी सन अधिक 
होने.की. आशा है । इसी तरह अजमेर-मेरवाढ़े में; ३३ 
फ़ी-सदी,. बिहार-उडीसे सें ४ फ़ी-सदी, बंबई एवं सुक्क 
आंत में ३ फ़ी-सदी कमी हो सकती है । 

x x 

२३, चीन की दीवाल र 

- जीन. एक ब्रहुत बडी तथा ऊँची दीवाल है| इस 
का कुछ हिस्सा रेलवे-लाइन बनाने के लिये तोडा क 
था.। तोइनेवाले ठेकेदारों ने इस कास को मुफ़्त कर ह 
किंतु दीबाल से पुराने समय की सुवा भी ह र 
-किपाकर रखे हुए थे. इतने निकले (किवा 


x 
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विविध विषय 


तोड़नेवाले ठेकेदार नफ़े ही मेर 


हे । न मालूम उस: 
क 3 


वाल में अब तक कितनी धन-संपत्ति छिपी हुईं है ! 
x x ६-५ 


२६. मुंशी देवीप्रसादजी का स्व्ग-वास 

पं० प्यारेलाल मिश्र के स्वगारोहण का संवाद पाए 
अभी १४ दिन भी नहीं हुए, 'माधुरी' प्रकाशित होते- 
होते, मुंशी देवीप्रसादजी के स्वर्ग-वास का भी संवाद मिल 
गया ! हिंदी-संसार के लिये इससे अधिक शोक की 
वात ओर क्या हो सकती हृ? मुंशी. देवीप्रसादजी हमारे 
देश के इसलामी राजत्व-काल के इत्तिहासज्ञों में से अमगण्य 
थे । हिंदी से आपको बड़ा प्रेस था । आपने कोई ४०-६० 
ऐतिहासिक अंथ लिखे हैं । आपका जल्म माव-शुक्क १७ 
शुक्रवार, संवत्‌ १६०४ को हुआ था । आपके पिता का 
नाम मुंशी नत्थनलालजी था। आपसे ही मुंशी देवीप्रसाद- 
जी ने उर्दू और फ्रारसी की शिक्षा पाई .। हिंदी अपनी 
माता सें सीखी । माता की हिंदी-शिक्षा का -मुंशीजी 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । जब कुछ ऑर वयस्क हुए, तो इनके 
पिताजी ने भी इन हिंदी की शिक्षा दी । शुरू में आपको 
रियासत टोंक तथा इसके पश्चात्‌ अजमेर में, उदू आरू _ 
फ़ारसी में, काम करना पड़ा । अजमेर में आप संवत्‌ १३३, 
तक रहे । फिर संवत्‌ १६३ में जोधपुर के महाराज के यहा 
आ गए । जोधपुरूदरबार में रहकर कुछ दिनों बाद आप. 
मुंसिफ़् हो गए । मुंसिफ्री का कार्य आपने बड़ी योग्यता- 
पूर्वक किया; रियासत-भर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा हो 
गई । इस पद पर रहकर आपने बड़ी उन्नति की । 
मारवाइ-राज्य के क़ानून सर्व-प्रथम आपने ही बनाए थे, 
इस कारण राज्य के लोगों ने प्रेस-पूर्वक पका नाम 
“कानूनी” तथा 'क्रानून की साता' रक्खा था । ६ मनुष्यः 
गणनां के अनुभव से आपने मारवाड की हिंदू-मुसलिम- 
जातियों की एक ऐसी रिपोर्ट लिखी थो, जो देसी राज्यों 
की रिपोट में पहली ही महत्व-पूर्ण रिपोर्ट है। इस. ग्रंथ 
पर मारवाइ-दरबार की ओर से आपको प्रशंसाःपन्न- 
सहित ५००) का पुरस्कार प्रास हुआ था । आपकी उदू: 
पुस्तकों भं से “यसता अदब) 'तालीम निसबाँ तथा 
'तवाररीश्र क्ौम-मारवाड' पर संयुक्त-आंताय सरकार ने भी 
५०१) पुरस्कार-स्वरूप दिए थे । आपने बड़े परिश्स 
और व्यय से सन्‌ ६२२ ई० से लेकर सन्‌ ३६२: इश 


“माधुरी 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादर्जी 


«लक की एक बढ़ी महत्त्व-पृर्ण ऐतिहासिक जंत्री तैयार 
की है; जो अभी अप्रकाशित है । 
५ साहित्य-सेवा का कार्य आपने १६ वर्ष की अवस्था से 
ही प्रारंभ कर दिया था । संवत १६२० ई० में आपने 
पहला उ्ू.ग्रंथ "वाब राजस्थान” लिखा। पुनः इसी का 
हिंदी-अनुवाद «सब्र राजस्थान? के नाम से प्रकाशित 
हुआ । रियासत का अदालती काम पहले उदे में होता 
था, परंतु आपने अपने प्रयत्न से हिंदी को उसका स्थान 
दिया । एतदर्थं आपको अपने मित्रों के व्यंग्य-वचन भी 
*- सुनने पड़े, परंतु आपने उनकी यत्‌किंचित्‌ पवौ नहीं 
की । पके स्वगौरोहण से हिंदी-संसार की तो महान्‌ 
क्षति हुईं है, परंतु साथ-ही-साथ, अखिल भारतीय 
ऐतिहासिक संसार की भी कुछ कम क्षति नहीं हुई । 
आप उन पुरुष-सिहे में से थे, जो एक साधारण कुटुंब 
मे जन्म लेकर अपनी प्रतिभा, उद्योग-शीलता, परिश्रम 
* आर सादगी के बल से राष्ट्र आर मातृ-भाषा के लिये 
बहु-मूह्य सिद्ध होते हैं । लगभग ५० वर्ष हुए होंगे, 
आपके पुत्र श्रीयुत पीतांबरदुत्तजी का देहांत हों गया 


£ 
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(जञ लगी । आपके पौत्र सुशी! 


ड्रेस लगी । आपके पौत्र मुंशी पुरुषोत्तमदासजी ही 
आपके एक-मात्र उत्तराधिकारी हैं । माधुरी के जन्म से 
आप बढ़े प्रसन्न हुए थे । रूग्ण रहते हुए भी आप 
उसके लिये लेख लिखना श्रपना “कर्तव्य!” समझते 
थे । मृत्यु के कुछ दिन पहले ही आपने एक लेख 'ज्ञेखकर 
भेजा था । बहुत दिनों से आप हस्त-लिखित ऐतिहासिक 
पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय खोलने का उपक्रम 
कर रहे थे, पर भगवान्‌ ने यह घत पूरा नहीं होने दिया! 
आप केवल तीन दिन बीमार रहे, ओर गत १४ जुलाई 
को स्वगै-वासी हुए । आपने अपने जीवन में, सार्व- 
जनिक संस्थाओं को, सब मिलाकर! लगभग ८६,०००) 
का दान किया हे । हमें देवीप्रसादजी के स्वर्ग-वास * 
पर हार्दिक दुःख है । हिंदी-संसार का एक ऐतिहासिक 
दिग्गज विद्वान्‌ उठ गया ! भगवान्‌ मुंशीजी की आत्मा 


शांति प्रदान करें, और मुंशी पुरुषोत्तमदासजी 


२४, नाभा-नरेश का शोचनीय परिणाम 

देशी नरेशों में नाभा-नरेश श्रीरिपुदमनसिंहजी विद्या, 
बुद्धि स्वातंत्र्य-प्रियता आदि सद्‌गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं । 
नामे और पटियाले का फगड़ा अर्से से चला आ रहा है । 
इन दोनों निकट-संबंधी नरेशों के मनोमालिन्य का ऐसा. 
कुफल होगा, यह किसी ने स्वस्त में भी नहीं सोचा था । 
हाल में मालूम हुआ है कि'नाभा-नरेश ने स्वेच्छा से गद्दी 
छोड़ दी है । उनके पुत्र, जो अभी .४ वर्ष के ही हैं, २१ 
वर्ष के (बालिग.).होने पर गद्दी पर बैठेंगे । तब तक 
राज्य का रक्षणावेक्षण भारत-सरकार करेगी । बात यह थी 
कि पटिय़ाला-राज्य की ओर से ८ अभियोग -नाभा नरेश 
पर लंगाकर भारत-सरकारः से विचार की प्रार्थना की 
गई । जस्टिस स्टुअ्ट के हाथ में मामला गया। उनके 
विचार में कुछ अभियोग साबित नहीं हुए, और कुछ 
साबित हो गए । सुनते हैं, ० लाख रुपए क्षति-पूर्ति के 
पटियांले को दिलाना तग्र हुआ । सरकार का कहना 
हे कि सारी शरारत नाभा नरेश की थी । वह पटियाले 
के कर्मचारियों और निवासियों को अकारण तंग और 
केद कराकर अत्याचार कराते थे । इस मुक्रमे का फैसला 
ने विरुद्ध सुनकर उसके भयंकर परिणाम i ` बद्‌ 


NE 


आषाढ, २६६ तु० सं० ] 


नामां स डरकर राजा साहब ने स्वयं गही छोड दी 
इसके विरुद्ध शिरामाणि-कमेटी ने प्रकाशित किया है 
कि “राजा साहब ज़बरदस्ती गही छोड़ने का 


क विवश किए 
गए ह । वह 


oer कक अशाला कें आंदोलन के समर्थक थे, 
लगर स दलन स्वतंत्र विचार के थे, प्रसिद्ध विद्रोही 
राजा महेद्रप्रतापसिंह के बहनोई थे । इसी तरह के अनेक 
कारणां से गवर्ममेंट को वह झूटक रहे थे । सरकार सनू 
१६१२, १३१९ ओर १६१७ में कई बार उन्हें गद्दी से 
उतारते-उतारते रह गई । इस बार गवर्नेमेंट को नामे- 
पाटियाले के ख़ानगी गडे से लाभ उठाने का अच्छा 
मोका हाथ लग गया, ओर उसने अपने मन की कर 
डाली । राजा साहब पर दबाव डालकर गद्दी छोड़ने 
का पत्र लिखा लिया गया है ।” असल बात क्या है, सो 
हम नहीं कह सकते । गत ८ जुलाई को पोलिटिकल 
एजेंट ने फ़ोज ओर मशीन-गनों के साथ जाकर राज-भवन 
पर क्रव्ज्ञा भी कर लिया है । राजा साहब, युवराज और 
रानी के साथ, देहरादून को रवाना कर दिए गए हैं । इस 
घटना से सिब्नों में घोर असंतोष की आग भडक उठी है । 
उन्होंने एक भारी सभा करके इस मन-मानी का प्रतिवाद 
करते हुए यह घोषणा की है कि वे सरकार को हर तरह 
से--सत्याग्रह तक करके--विवश करेंगे कि नाभ,-तरेश 
को वह गद्दी पर फिर बिठावे । हमारी राय में सरकार 
को इस विपग्र पर फिर विचार करके काम करना चाहिए। 
पटियाला नरेश भी नहीं चाहते कि नाभा-नरेश राज्य़-च्युत 
कर दिए जायँ। अतएव सरकार को चाहिए कि वह नाभा- 
नरेश को गद्दी से न हटावे । अगर हटावे ही, तो राज्यका 
प्रबंध अपने हाथ में न लेकर उनके कुछ निकट-संबंधी 
राजों की समिति बनाकर उसे, तब त% के लिये, साप 
जब तक राजकुमार बालिग़ न हो जाये । गवनसेट भले 
ही इस मामले में निर्दोष हो, और वह इस काम को नेक- 
नियती से कर रही हो, लेकिन राज्य का प्रबंध अगर वह 
अपने हाथ में लेगी; तो उसकी बदनामी अवश्य हांगा, 
ओर लोग तरह-तरह की शंकाएँ करेंगे । अच्छा तो पह 
हो कि “बर आफू बसे” को यह मामला सोप दिया 
ही निवेदन करेंगे कि सरकार सस 
दे । अ्रकॉलियो को 
॥र विवेकशीलता 
जब राज़ा साहब 


जाय । हम फिर य! 
जाति को असंतुष्ट होने का अवसर ने 
सत्याग्रह के लिये विवश करना उचित अ 


का परिचायक न होगा । लोग कहते दै) 
cc-0. 
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नाभा-नरेश 


को मोटर पर बिठाकर देहरादून को ले गए, तब उनकी आँखों. 
में आसू भरे हुए थे । उनकी हालत इस समय पागलों को- 
सी हो रही है। बाल नोचते हें, हाथ पटकते हैं। अगर ये बातें 
सच हैं--ओर लोग इन्हें सच ही मानते हैं, थोर म!नेंगें-- 
तो सरकार का यह कहना कि वह खती से गद्दी छोड़ रहे 
हैं, पवलिक के ह!य में स्थान नहीं पा सकेगा । 
नाभा-नरेश ने जिन शर्तों पर गद्दी छोड़ी हे, वे 
निस्त-लिखित हैं-- 

(9 ) मेरा ख़िताब ओर सलामी उसी तरह क्रायस 
रहेगा, पर अपनी रियासत का शासन-भार में भारत-सर- 
कार को सौंप दूँगा 

(२) मैं आगे रियासत के बाहर रहूँगा, ओर सरकार 
की आज्ञा लेकर धार्मिक कार्यों के लिये रियासत में झा 
सकूँगा । 

(३) जब मेरा लड़का बालिग़ हो जायगा, तो भारत- 
सरकार उसे गद्दी दे देगी। उस समय तक भारतः 
सरकार मेरे लड़के की शिक्षा का भार लेगी । 


> 


MSS एएएरएशओ 


महाराजा पटियाला 

(४ ) पटियाला-रियासत को हर्जानें के तौर पर पचास 
लाख रुपए देने भें मुझे कोई उजू नहीं है, पर उचित 
रक्रम भारत-सरकार ही ठीक करेगी । यह रक्रम रियासत 
के ख़ज़ाने से ली जायगी, क्य्रोंके उसे मेंने काढा 
नहीं है | 

(९ ) मेरी प्राथना है कि मुझे उम्र-भर तीन 
लाख «रुपया सालाना खाने-ख़चंने को रियासत से 
मिलता रहे । मैं रियासत के कामां में दख़ल नहीं 


दूँगा । 


(६) जो हुजूर वायसराय साहब इस प्रबंध को 
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मंजर कर ले, तो पिछली शिकायतें 
रद्द कर इसे आखिरी फ़ेसला समझें । 
भारत-सरकार ने जो तीन शर्ते 
ओर बढ़ाई हैं, उनमें से दो ये हैं-- 
(१) म सदा नमकहलाल राज- 
भक्क (? ) रहूँगा । 
(२) में पंजाब में नहीं आ 
सकूँगा । 

६ जुलाई.को इन शर्तों की मंजूरी 7 
भेजी गई और उसे लोटाने के लिये 
महाराजा ने भरसक कोशिश की, पर 
खेद हे कि अहलकारे के सामने इस 
समय नास-मात्र के महाराजा बेबस 
हं 

हमें आशा हे, लाड रीडिंग की, 
सरकार प्रजा के मत को इस मामले" 
में उपेक्षा की दृष्टि से न देखगी : और, 
नाभा-नरेश को, यंदि वे सचमुच दोपी' 
ही हैं, इतना बड़ा कठोर दंड-देनें की 
ब्यवस्था नहीं करेगी । उसे सो 
लेना चाहिए कि सिख-जाति ने ब्रिटन 
का बड़ा उपकार किपा हे। उसें असंतुष्ट 
. करना धर्म, नीति, राजनीति या पालिसी 
की दृष्टि से कंदापि ठीक न होगा। ४ 

x x x 

२५. वंगीय साहित्य-सम्मेलन 

अभी हाल में, नेहाटी में, चतुर्देश 
बंगीय साहित्य-सम्मेलनं बड़ी धूमः 
धाम से हो गया है । उसके एक' सप्ताह पहलें 
काँठालपाढ़ा में, जो कि नेहाटी से बहुत ही निकट: है, 
एक सप्ताह पहले, वंकिम*साहित्य-सम्मेलन भी हुश्रा 
है । यह दो-दो सम्मेलनं का इस तरह पास-ही-पास एक 
ह पक्ष के भीतर होना 'उसी दलव्रदीं का फल है, जिसने 
भारत को कई शताब्दियों से तबाह कर रक्‍खा है । दोनों 
ही सम्मेलनों में यथेष्ट साहित्यिक पधारे थे । किंतु वंकिम- 
साहित्य-सम्मेलेन, केवल प्रतिद्दंद्विता के कारण होने से, 
बहुत जल्दी में किया गया था। इस कारण उसमे बाहर के 
बंगाली साहित्यिक कम पहुँचे थे । कलकत्ते के हु कुच 
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ही साहित 


ची डे: क 
सेवी पहुँच सके थे मगर दूसरे सम्मेलन में 
कलकत्त क्र आर बाहर के यथेष्ट प्रतिनिधि, साहित्य-सेवी, 


दः 
सपादक आर दशक उपस्थित हुए थे । वॉकिम-सम्मेलन 


सभापति हुए थे बाव 'वापनचद्रपाल । चतुदश 
वाय साहित्य-सम्मेलन के मल सभापाते हुए थे ब्दवान 
क महाराज सर विजयचद महताब बहादुर 


कक 


। वंकिम 
साहेत्य-सम्मेलन के शाखा-सभापतियो मे इतिहास-शाखा 

श्रीरामाग्रसादचंद्र। दर्शन-शाखा के महामहोपाध्याय 
प्रमथनाथ तर्के-भूषण, आर साहित्य-शाखा के क्षीरी दप्रसाद 


विद्या-बिनो द सभापति थे । इसी तरह चतुर्दश बंगीय सा- 


हित्य-सस्मेलन की दर्शन-शाखा के श्रीयुत पंडित पंचानन 
तर्क-रल, साहित्य-शाखा के श्रीयुत श्रमृतलाल वसु, इतिः 
हास-शाखा के कुमार डॉक्टर नरेंद्रनाथ लाटा और विज्ञान- 
शाखा के श्रीयुत जगदानंद्राय सभापति हुए थे । दोनों 
सम्मेलन अच्छे हुए--विशेषकर चतुर्दश वंगीय साहित्य- 
सम्मेलन । पंचदश बंगीय साहित्य-सम्मेलन हुगली-ज़िले 
के राधापुरःग्राम में होगा । यह ग्राम सुप्रसिद्ध राजा रास- 
मोहनराय की जन्म-भूमि हे 

चतुर्दश वंगीय साहित्य-सम्मेलन के मूल-सभापति 
राजा साहब ने वंग-भाषा-ओ्रेमियों के आगे एक अच्छा 
प्रस्ताव रक्खा है । वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत 
किया. जाता है-- 

“आप लोगों के विचार के लियें एक निवेदन उपस्थित 
करना मैं बहुत ज़रूरी समकता हूँ । ५ * % इस तरह 
के वार्षिक सम्मेलन को सजीव बनाए रखना ही अगर 
हम लोगों को अभीष्ट हो, बँगला-भाषा में बंगाली हृदय 
को सजग रखना ही अगर हमारा ध्येय हो, तो जिसमें 
उसकी उत्तरोत्तर उन्नति की जा सके, वही कतब्य्र € । 
किंतु ऐसा करने का यही उपाय नहीं हे कि हर वार्षिक 
अधिवेशन में केवल सुंदर प्रबंध आदि पढ-सुनकर, धर 
लौटकर, केवल सम्मेलन की कार्यवाही छुपाकर साल: र 


i 
तक च॒प-चाप निश्चेष्ट बैठे रहेँ । ऐसा करने से काम नहु 
र बँगला-साहित्य को दर 


असल ऊँचे आसन पर बिठानं के लिये हमें साहित्य- क्षेत्र 
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के शिरोमणि विद्वानों को धन आंदि से स्तः करते 

ए उनकी ओर सव-साधारण का ध्यान आकृष्ट करने 
को राह खोजनी और निश्चित करनी होगी । बर्दवान में 
जव अश्म साहित्य-सम्मेलन हुआ थां, तब स्वागत- 
कारिणी के सभापति की सयत मने जो वकता दी 
थीं, उसमें इस ओर इशारा था । आज आप लोगों की 
अनुमति लेकर इसी विषय को कुछ विस्तार के साथ में 
कहना चाहता हू। मरो ग्राज की इस वऊता का ख़ास 
मतलब वही ह । में चाहता हू के हमारे इस गरीब दश 
साहित्यिक लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिये, \0]6 
! 726 की तरह किसी पुरस्कार के देने की व्यवस्था संभव 
न होने पर भी, हर साल कम-से कम ४०००) रुपए का 
कांड पुरस्कार निर्दिष्ट करना उतना काठंन न होगा १ यह 
पुरस्कार प्रयोजन के अनुसार चार या उससे अधिक भागों 
में बॉटा जा सकता है । जैसे साहित्य, विज्ञान, इतिहास, 
दर्शन आदि | हर साल जब सम्मेलन हो, तब एक 
कार्य-कारिणी समिति सम्मेलन की ओर से इस 
पुरस्कार के लिये बनाई जाय, और उस साल कें मूले- 
सभापाति, शाखा-सभापातेगण, वर्याय साहित्य-प्म्मेज्ञन 
के संचालन के सभापति रोर मंत्रो उस समिति के मेंबर 
हो सकें । साल-भर में बैंगला-भाषा में जो ग्रंथ प्रकाशि-, 
हों, उनमें से घटकर सर्व-श्रेष्ठ प्थों.पर ये चार पुरस्कार 
( एक-एक हज़ार के ) दिए जायें, ओर किसे पुरस्कार 
मिलना चाहिए, इसका निर्णय वह समिति करे । पुरस्कार 
किसे मिलेगा, इसकी घोषणा सम्मेलन के प्रधान सभ पति 
दूसरे दिन कर 

यही राजा साहब का प्रस्ताव है, ओर बहुत अच्छा 
है । राप्टू-भाया हिंदी के सेवकों ने सर्व-प्रधम जो आदर्श 
उपस्थित किया है, उसका अनुसरण अन्य प्रांतिक 
भाषाएँ भी करें, तो बड़ी अच्छी बात है । हमारी राय 
में यदि राजा साहब ही हर साल इतने रुपए खसे कर 
डाले, तो उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं हे । उनकी 
कीर्ति अमर हो जायगी । आशा है, राजा साहब यह भार 
चंदे पर न छोड़कर अपने ही ऊपर ले लेंगे । 


१., रंगुन चित्र 
पहले रंगीन चित्र में कुशल चित्रकार ने, जो अपनी 


चित्रणःकला की बदौलत भारत तथा इँगलेंड में अच्छी 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, अलिफ़लेला के सिंदबाद जहाज़ी 
की किसी यात्रा का एक सुंदर दृश्य चित्रित किया हे । यह 
~ gf Indian Society of Oriental Ar की 
कैपा से प्राप्त हुआ है । एतदर्थ सोसाइटी कों धन्प्रवाद । 
दूसरा रंगीन चित्र कृप्ण-यशोदा का है । यशोदा रानी 
नंद-नंदन श्रीकृष्णचंद्रजी को गोद में लिए दुलरा रही 
हैं। माधुरी के लब्ध-प्रतिष्ट चित्रकार खातूजी ने इस भाव 
_ का चित्रांकण वास्तव में बढ़ी खूबी के साथ किया हे 
तीसरा रंगीन चित्र सागरिका का है । इंद्रजालिक 
( बाजीगर ) महल में आग लगने का तमाशा दिखाता 
हे । रानी वासवदत्ता सागरिका ( जिसे उसने क्रेद कर 
` ~ रक्‍खा था ) को छुड़ाने का इसलिये आग्रह करती है कि 
आग में कहीं वह भी न जल जाय । राजा उदग्नन यह 
ख़बर पाकर महल की ओर दौड़ जाते हैं । रानी भी 
पीछे जाती है । उनके पीछे वसुभूति, जो सागरिका 
के साथ उसके पिता के यहा से इसलिये ्राया था कि 
उद्यन्‌ को आकर रत्नावली ( सागरिका )अर्पण कर दे 
क्योकि सिद्ध ने कहा था कि यह जिसकी खरी होगी, वह 
चक्रवर्ती होगा, और इसी से वासवदत्ता के जल मरने 
, की भूठी ख़बर उदाकर, योगंधरायण मंत्रा ने, अपने 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनीर 
आर्य र 


में टट गया । एक सोंदागर ने सागरिका को रक्षा कां । 
वसुभाति सागरिका को पहचानता हे। उसके मुख से 
सागरिका को अपनी बहन जानकर रानी वासवदत्ता उस 
अपने पति को अपंण कर देती आर उसका बंधन खाल 
देती है । उसी समय का यह चित्र है। 
२, ब्यंग्य-चित्र 

पहला ब्यंग्यःचित्र उन महापुरुषों (! ) पः 
ऊपर से बड़े साधु, कर्मनिष्ट तथा सच्चरित्र देख पडते हैं, 
परंतु जिनके आचरण नितांत पतित होते हैं । ऐसे व्य- 
क्वियों भे समाज को महान्‌ क्षति पहुँचती हे । देखिए, 
मस्तक में त्रिपुंड धारण किए हुए, और दाहने हाथ से, 
गोमुखी के भीतर, माला की गुरिया सरकाते हुए यह महा- 
शय शराब की बोतल बराल में दबाए कितनी प्रसन्नता के 
साथ चले जा रहे हैं ! चित्रण अच्छा हुआ है । केवल 
मुखाकृति से ही बोतल।नंद महाशय के मन के समस्त 
भाव छुल-कपट, शराब पीने की उत्सुकता और उसके 
पश्चात्‌ क्षणिक आनंद।नुभव आदि व्यक्त हो जाते हॅ 

दूसरा म्रॅग्य चित्र इस युग के मूख पति और कक्रंशा 
पत्निय्नों पर है । जैसा पति, वैसी पत्नी, दोनों अपनी-अपनी 
आकृतियों से अपना परिचय दे रहे हैं । परंतु खी बड़ी 
विकट है, क्रोध के आवेश में आकर, पति की मान-प्रतिष्ठा 
सब ताक़ में रखकर, ब्रेलना लकर पति को मारने की 
धमकी दे रही है, और पति महाशय भी उसके रोब में 
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